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वेद्‌ के चरम भाग को वेदान्त कहते हँ ! वेदान्त ब्रह्म ( परमात्मा ) का प्रतिपादन 
करता है, रतः उसे बह्मविद्या कहते है, ओर रहस्य तथा ब्रह्म-प्रािसाधन होने के कारण 
उपनिषद्‌ भी कहते द । वेदान्त पद्‌ का ्ुख्यतः वाच्य उपनिषद्‌ दी है । शासैरकभाष्य- 
प्रश्रति वेदान्तपरिभाषापयन्त मन्थो मे वेदान्त पद्‌ का ( वेदान्त के व्याख्यानरूप दोने से ) 
उपचार से ही पयोग होता है ! आधुनिक जनता वेदान्त पर शअक्मणयता दोष लगाती है । 
कहती है कि वेदान्ती कर्मवीर नहीं होते है \ उनको वेदान्तसू्रकार भगवान्‌ वेदश्यास के 
वेदविभाग ओर इतिहास-पराण-निमांणरूप कमेशीलता पर तथा भाष्यकार भगवान्‌ 
शङ्कराचायं के सू्रभाष्यादिनिभांण शओरओर सनातनधमे-प्रचाररूप कस्मणयता पर ध्यान 
देना चाहिये । भगवद्धी तोपदेश्च के भ्रवणानन्तर दी अज्ञेन ने संभ्रामादि अनेक काये किये 
थे । तथा योगवाशिष्ट-्रवणानन्तर ही भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने रावणङुल-विध्वंसादिः 
परश्शत कायं किये थे । बेदान्त आत्मस्वरूप का यथाथं ज्ञान कराता है, शोक श्नौर मोह 
कोदूर करतादहे एवंराग रौर देष का उच्छेद करता है! अक्मरयता आलस्यजन्यः 
है रोर पुरुष का दोष है, वेद।न्तशाख्र का दोष नहीं रै! 
वेदान्तशाख्र कहता हे कि प्रमाण, प्रमेयश्रादि भिखिलपदाथं अनिर्वचनीय है 
निवंचन ( लत्तण ) न होने से स्वघ्रबत्‌ मिथ्या है । इसीसे वेदान्त को अनिवेचनीयवाद भीः 
कहते हं । परन्तु प्रमाण प्रमेय के लक्षणो का खण्डन प्राधान्येन किसी वेदान्त मन्थ मे कीः 
भी नही किया गया है । भ्स्युत ` खाभिमत माण, प्रेमयञ्मादि पदार्थो का चित्सुली 
दधेतसिद्धिश्रादि' अन्थो मे निवेचन ( लक्षण ) कर व्याघात को आश्य दिया गयां हे। 
कविताकिंकन्ूडामणि प्रणीत खर्डनखरण्डखाद्य ही एक श्रन्थ है जिसमे एक एक करः सवं 
लच्तणो का काव्य युक्तियो से लरडनकर अनिवेचनीयतावाद रूप नाम की रत्ता की गई हे। 
इसी से खरडन को अनिवंचनीयतासवेस्व भी कहते हं ! लक्तण-लर्डनरूप खोंडनिभिंत भिरा 
इस मन्थ मं है, अतः इसका न्वथे खण्डनखण्डखाद्य नाम है ओर अतिप्रसिद्धं होने से 
कोई २ खण्डन या खरड-खाथ भी कहते हे । यदिः कहा जाय कि खण्डन खर्डनो कमः 
श्र्यावधि किसी ने समाधान नहीं किंया है, भ्युत कर अशो मं मान लिया है, तो अच्युक्तिः 
नहीं होगी । ¦ 
भूतल मे घट, संयोगसम्बन्ध से रहता है ओर धट-संयोग, समवायसम्बन्ध सेः 
ओर समवाय, खरूपसम्बन्ध से रहता है- यह न्याय का सिद्धान्त है । यह पर खरडनकारः 
कहते है कि यदि अन्त मे खरूप को मानना ही है, तो भूतल मे घर खरूपसम्बन्ध से रहता 
हे फेला आरम्भ मे ही क्यौ न मान लं । सम्बन्ध परस्पर को क्यो माने। इदं सत्‌ इदं 
सत्‌" पेली अ्रचुगत प्रतीति से जेसे सत्ता जाति सिद्धः होती है वैसे ही “^श्दमेकम्‌, 


(अर | 


च जाति की सिद्धि क्यो न हो, दोनो स्थानो मे पक 
खी अगत धरतीति होने पर मी एकत्व को शं शरोर सत्ता को. प क य तो 
विपरीत ही अर्थात्‌ सत्ताको गुण शरोर एकत्व च जाति कयो र माने य स ५, | 
लरड़न के अवलोकन से ज्ञात होता रं कि पूव काल | 3 दी बोद्धा ।तणडा- 
रूप शाखार्थं का आश्रयण कर प्रायः पण्डितमात को व्याङ्कुल कर दे वि । ओर इ 
कध नही मानते थे, जिसके खण्डन से खय भी कहीं निगृहीत हात । पष श ; ष 
शाखां म॑ १६ (षोडश) पदाथ का सखीकार कराकर ्रपसिद्धान्त से निगृहीत कर 
अथवा शाखां से निष्कासन करने के अथं प्रमाणएप्मेयादि १६ पदाथ 


इदमेकम्‌' इस श्रनुगत प्रतीति से एकः 


का खीकार शाद्धाथं 


कादेत॒ दै-षेखा शाद्धा्थं का एक नवीन नियम वनाया । महर्षिं गौतम जी ने परस्पर असं- 


की द्रव्यत्वादिरूप से सप पदाथ का विभागन कर परस्पर संकीणं प्रमएएत्वादिखरूप से १६ 
पदार्थो का विभाग इसी श्रभिभ्रायसे किया हे। वहत विचारने पर भी मारत्वादिरूपसे १६ 


#. 


पदाथ-विभाग का शाखाथं व्यवसा से अन्य कारण लात नही होता । इसके वाद्‌ इस नियम 
के असुसार द्धेतयादियो का भी शाश्च म अन धिका रनहो, इस लिये खण्डन मेसव से 
पहिले इस नियम का ही खरएडन किया ह । ओर शाखं मे अध्रिकार पाकर “लक्तण भमा- 
णाभ्यां बस्त॒सिद्धिः' ईस सिद्धान्त के अनुसार ध्रमाण से वस्तु-सिद्धि मे अन्योन्याश्रय हो 
जायसा! देखिये-- परमा का करण भमाणए हे श्रौर प्रमात्व वस्तुतत्व के अधीन हं, अतः भ्रमाण 
से वस्त॒ की सिद्धि ओर वध्तुत्व से भमा की सिद्धि ! अतः लच्तए से ही वस्तु की सिद्धि 
होने से लक्षश के खण्डन द्वारा सथ भरमा भ्मेय की अनिर्वचनीयता का प्रतिपादन किया 
गगाहै। । | | 
इस श्रन्थ की भूमिकामे ञ्चा ने प्रमासादि-खीकार के शाश्ाथहेतत्व का 
खशडन किया है । तदनन्तर संकञेपर से शन्यवाद्‌ ग्नोर अद्धेत ( खपरकाश ) वाद्‌ का प्रतिपादन 
कर इन दोनो मै परसपर भेद दिखाया हे । इसके वाद्‌ द्धैत का साध्रन ओर भेद्‌ का खरणडन 
किया गया हे । ओर भरन्थनिर्मांण का श्रयोजन तत्वनिणेय ओर विज्ञय को दिखाया हे । वाद, 


जट ओर वितरडा इन तीनो शाखरा्थो म तथा श्यवाद्‌, अदरेतवाद्‌, देतवाद्‌ सव मतो मं 


खणडन-युियो का प्कसा उपकार दिला कर भूमिका की समाति की है । प्रथम परिच्छेद मे 


लक्तणसामान्य का ओर कम से श्रमा-प्रमाण के तथा प्रत्यक्त, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, 
ञ्रपलव्धि रूप £ पमाण-लक्षणो का तथा श्रसिद्ध, विरुद्ध, सव्यभिचार, सत्प्रतिपत्त, वाध 
भ हेत्वाभाख-लच्तणौ का खण्डन. किया गया है । द्वितीय परिच्छेद मे धतिज्ञाहानि, धरतिज्ञान्तर- 
प्रतिज्ञाविरोध, परतिवन्दी न्रोर श्रपसिद्धान्त इन चांच निग्रहस्थानौ का खणएडन करः तृतीय 
परिच्छद म किशब्दाथं के निवंचन का लणएडन किया गया है । चतुथ परिच्छद्‌ पे भावः 
श्ममाच, विशिष्ट, दन्य, गुण, कम्पे,विशेष, जाति, सम्बश्व, श्राधार, विषयविषयिभावः भेद, 
कारणत्व, वत्तेमानादिकाल, भागमाव, ध्वंसामाव, संशय, भावाभावविरोधः तक के 
लक्षणौ का खर्डन करके अन्त मे उपदे त दिया दै किं जिन लक्षणौ का खणएडन विस्तार कं 


भय खे इस अन्थ मे नहीं किया गया दै 1 उनका खण्डन भी खर्डनोक्त य॒क्तियो के योजन 


से थया स्वयं तत्सदश युक्तिया कौ कल्पना से करना चाहिये । श्नौर यदि दैववश युक्तिः 

स्फुरण न हो तो लच्तणएघरक अन्य पद्‌प्थे के निवेचन का पश्च कर उसी का लषन 

करना चाहिये । इस रकार से निधा खण्डन युक्तिय का सर्वत्र भ्रमण हो सकतादै। ` 
श्री ६ मान कविताकिंकचूडामरणि उक्त अन्य के निर्माता भ्रीहषमिश्र का स्थान 


संस्कृत साहिव्य प्रं बहुत उश्च हे । इनका जैसा सरस कविता पर अधिकार था, वैसा 


~+ 
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ही ककंश तकंशाख्च पर भी अधिकार था। ये जितेन्द्रिय (ब्रह्मचारी ) ओर समाधिनिष्ठ 
थे, इनको समाधि म वह्यं ( परमेश्वर) का दशन होता था । ये अयोदशश्ताब्दी 
के सघ्रार्‌ कान्यकुब्जेश्वर जयचन्द्र्‌ ८ जयन्तचन्द्‌ ) की राजसभा के प्रश्रान प्रर्डित थे! 
राजसभा मे आने पर राजाके समीप मं इनको विशि आसन भिलता था। ओर 


स्रा दिजकरकम्रल से इनको दो पानके ^वीड देते थे! इनकी वना इडे खोरी बड़ी श्रनेक 


पुस्तक हें । जेस स्थेय्येविंचार, श्रीविजयपरशसिति, खर्डनखरड्खाय, गौडोर्वी श्ल प्रशस्ति 
अणेवचरेन, छन्दः प्रशस्ति, शिवशक्तिखिद्धि, ईश्वभिसन्धि ओ्रौर नैषधचरित इत्यादि । ये पूरं 
आस्तिक थे । इनका विश्वास था कि मासा उुदधिवेभव `चिन्तामखि मन्ञ-चिन्तन का फल है। 
षधोय-पुरूषोत्तम स्तुति से प्रतीत होता है कि ये शुष्क वेदान्ती ही नदीं किन्तु भगवद्भक्त भी 
थे । खरडन के अन्ति च्छक तथा नेषध्र के सगान्त च्छोक् से यही इनका भरामाशिक जीवन 
चरित प्रतीत होता है। 
खर्डनखरडखाद्य प्रथम परिच्छेद प० ३९ मं लिखा है कि वेद्‌ प्रामारय काञ्मौर 
सिद्धाथं उपनिषट्प्रामारय का साधनरदेश्वराभिसन्धि मे करगे" इससे क्षात होता है कि खरडन 
के वाद्‌ दैश्वराभिसन्धि बनी है । शौर खं०भ्र० परिच्छेद पृष्ठ ६२ मं लिखा है कि “अवोचाम च 
जल्पविं चारथस्तावे विस्तरणेतत्‌ यहां शङ्गर भिश्र जी ने “ईश्वराभिसन्धोः इसका 
अध्याहष्र सथा है इससे ज्ञात होता है कि ईश्वराभिसन्धि के वाद खण्डन का निमा 
इश्मा है इन विरुद्ध लेखों के समन्वय का उपाय एक यही है करि ईश्वराभिसन्धौ इसका 
अध्याहार न कर, रोर श्रीहषेङत कथालोचन नाभक ग्रन्थ की कर्एना कर “'कथालोचने" 
का अध्याहार करं । नषध षष्ठ सर के अन्त मै लिखा है “षष्ठः खण्डनखरण्डतोपि सहजात्‌ 
स्षोदन्तमे इससे ज्ञात होता.है क्रि खण्डन के वाद्‌ नेषधचरित का निर्माण इञा है। 
मौर ख० प्र° परिच्छेद प॒० ६० मे लिखा दै कि “यथाच परिहतचापलमात्पतत्वाश्र तसरसि 
निमज्य रज्यति मानसं तथाहमकथयं नेषध्चरितस्य परमपुरुषस्तुतौ सगे इससे ज्ञात 
होता है फि नेषधचरित के वाद्‌ खराडन का निमांण इथ रै। इस विरोध का परिहार 
नैषधचरित मै भावी खरडन के (बुद्धि बिषय होने से) निदेश से दो सकता है। ेसी अनेक 
बाते हे, परन्तु सब को लिखने से यह भूमिका न हो कर खतन्ब निभिति हो जायगी । अतः 
इधर से निडत्त होते हे । 
ग्रन्थकार ने जान कर इख भ्रन्थ को कठिन बनाया है । आप अन्त मे लिखते ह किं 
उपरिडितभ्मन्य अद्प्ञ इस भ्न्थ म तकर का आश्वाद्‌ न करे, इस लिये हमने कहीं कहीं 
ग्रन्थ-ग्रभ्थि (काडिन्य) कर दी है । यह अन्थ अष्टेतवेदान्तियो का सवखभूत शओरौर पाणएवत्‌ 
प्रिय होने परः भी अतिकाठिन्य से दुर्बोध हो रहा है । इस दुबोंधता को दुर करने तथा गोंड 
को खोलने के लिथे मेने इस ग्रन्थ का हिन्दी (मातृभाषा) मे अनुबाद किया है। यद्यपि 
पूरा पूरा अवाद्‌ नहीं इश्रा है तथापि हिन्दी अुघाद लिखनेवालो के लिप पथप्रदशेन 
क्छ हो गया दै! इससे चिन्त संतुष्ट हे । 
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१- ताम्ब्रलद्रथमासनञ् लभते यः कान्यङ्कुञ्जेश्वराद्‌ यः साक्षात्‌ रते साधि परबह्यप्रसोदाणयस्‌ । 
यत्काव्यं मघुवपिं धर्षितपरास्तकेषु यस्योक्त पः, शरीश्रीह षकः कतिः कतिमुदे तस्य।भ्यु दीयादियस्‌ ॥ 

२- श्रीहषं कविराजराजिसुकृयाखङ्धारहीरः सुतं श्रीडीरः सुषुवे जितेन्दियचयं ममछदेवी च यम्‌ । , 
तचिन्तामशिमन्नचिन्तनफरे श्ङ्गारभङ्गय( महाकाव्ये चारुणि नैषधीयचरिते सगो निषखगोरज्बरः ॥ 

३- ग्रन्थमन्थिरिह कचित्कचिदपि न्यासि प्रयलान्मयः, प्र जस्मनप्रमन्‌ा हेन परती मासिञखरुः खेखतु । 
श्रद्धाराद्धगुरः शथीङृतद्रदमरन्थिः स प्रासादस्वेतत्तकरस।मभिसज्न  सुखेष्वासज्नं सजनः ॥ ` 
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यह अवाद तथा इखका सुद्रण अनूपसहर भेरिया मे प्रायः निवासी भरी द सामी 
अच्युत सुनिजी की रूपा से इअ हे, श्रतः उक्त उनि महाराज का मै बड़ी भक्ति से स्मरण 
करता द । यद्यपि चोदह वर्षं पूवे ही इस श्जुवाद का निमांण हो चुका था परन्तु नेक 
उलभ के कारण आप महालुभावो के सन्मुख उपस्थित नहीं हयो सकृ । सम्प्रति दानवीर 
श्रीखेड गोसशङ्कर गोयनका जी की उदारता से इसका प्रकाशन इमा हे, अतः श्रीसेट जी 
कायै परम छतज्ञ ह । । = 

इख ग्रन्थ के सम्पादन तथा संशोधन मे न्यायाचायं पंणगिरीश शुङ्ग जी; साहित्यए्चायं 
पं० चन्द्रशेखर शाली जी श्नौर साहित्याचायं पं० शरीरष्णएपन्त जी से बहुत सहायता मिली 
हे, अतः इन लोगो को हदय से धन्यवाद देते हं । ओर विद्धानो के करकमलततौ मे इस उपक्रम 
को सादर खमर्षण करते है तथा प्रार्थना करते है कि आप लोग स्वाभाविककरुणा से इस 


क © श 
उश्रक्रम को पूणं कर । 


वैशाख ध ० |  चण्डीप्रसाद सङ्कल | 


न 


ज कः -; $ न = अ क 7, “~~ + ~~ +~ च ८ * 
न 2-०9-2. 4. (2 (५ क च = म 


व त ---¶ -^ ~~ न "ये 


ए 0 > 


` ~+ ने. 


च र... 





खण्डनखर्डखाद्य में वर्णितं सख्य २ विषयों का 


पृष्ठाङ 


... १-२७६ 


प्रमाणदि-खीकार का कथाङ्गत्ब-बरडन 


स्वपरकाशविज्ञानवाद-विचार 
शून्यवाद र स्वप्रकाशविज्ञानवाद्‌ मे भेद 
छयद्वैतप्रमाण-विचार 


खण्डन-भूमिका-समाधि 
सामान्य खर्डन-युक्तियां 
प्रमालत्तण में तत्तवपदार्थ-खण्डन 
अनुभूतिपदाथे ° .. 
्रस्थभिज्ञालत्तण-खण्डन 


तत्तांश में सन्निकषे-खर्डन . . . 
` अख्यातिवाद्‌-खर्डन 
स्मृतिभिन्नपरत्व-रएडन 
संसगान्योन्याभाव-भेद-वसर्डन ` 
एवकाराथनिवेचन-खशडन. 
स्ृरतिलक्ञणए-खण्डन 
.श्नन्यलक्तण-खण्डन-प्रारम्भ १११-१२४ 
यथाथाभवः प्रमा' भ्रमा के इस लक्तण का खरडन 
सम्यक्परिच्छेदः प्रमा ५ 
व्यभिचायनुमवः भ्रमा 
विस वाद्यनुभवः प्रमा 
अबाधितानुभूतिः प्रमा 
तकसशयविपययस्परतिन्यतिरिक्ता प्रतीतिः भ्रमाः इस लत्तण का खण्डन 
प्रमाणएलक्तणए-खण्डन 


११ 
२१ 
३१ 
३५. ` 
८ 
६९. 
६३ 
६४. 
६४ 
६८ 


७५ 
५७ \9 
८२ 
८७ 
.९४. 
९१०२ 
१०६ 
९०८ 


१११ 
९९१५ 
९१९ 
९२० 
१२३ 
९२ 
९२९ 


विषय |  प्ष्ठाङ 
करण के लक्तणान्तर-खण्डन मं 'कठृज्यापारविषयः करणम्‌ ` इस लक्षण का खण्डन १२८ 
(क्रिययाऽयोगन्यवेच्छेदः करणम्‌' इस लत्तणए का खण्डन  -.. = = ५९ 
त्यापारलत्तणए-खण्डन श ९३६ 
यां प्रमां तद्वानेव जनयति तस्यां क्रियायां तत्करणम्‌ इम लक्षण का खण्डन . ... १४२ 
चरम्यापारवत् करणम्‌ इस लक्षण कां खण्डन क “ १४४ 
अनन्तरफलं करणम्‌! =” ” " "°" ००" ९४५ 
प्रत्यक्तलक्तण-वण्डन-पारम्भ “य. - ९2८-{८१५ 
श्र्यक्तमिन्द्रियाथंसन्निकर्षोपननं ज्ञानमन्यभिचारि' इस लन्तषण का खरडन ०» १४८ 
'भासमानाकारन्द्रियसंयोगनं प्रत्यत्तम्‌' इस लक्षण का खण्डन . . .. प ९५२ 
 सात्तात्‌कारितं प्रत्यक्षलक्षणम्‌). = „2 -? >” ;.. म १५७ 
इन्द्रियकरणादभूतित्म्‌' --- =? -%? >» ... ट १६५. 
ज्ञानाजन्यज्ञानत्व तत्‌ः = - ` ९ > ५ १६९ 
षोढासनिकषतराप्रयुक्तविषयनियमं ज्ञानं तथा  - .-. ` १७१ 
सान्ताद्धोः खरूपधीः स्वेन रूपेण. वस्तुनो भानम्‌ 1 १७२ 
` अयु ष्हतप्रतीतिः सा्ताद्धीः' इस. लक्तण का खरडन य > १७३ 
व्याप्त्यादयुपहितत्वादीनां व्यतिरेकस्य यत्र समुच्यः-सा धीः सान्ताद्धी इस लक्षण 
- ^ का खसख्डन न ~~ क प ९७३ 
अव्यत्रहितत्वं सानतांद्धीःः इस लक्तण का खण्डन त = --- ७३ 
ज्ञानस्य जातिभेदः कश्चित्साक्तातम्‌' इस लक्तण का खरडन्‌ , ~ न १७ 
 लिङ्गादिजत्वाभावसमुदायवती. धीः साक्तात्‌' इस लक्षणए का खश्डन ध 
अयुमानादिन्यवच्छेद्यतत्तदसाधारणकारणजनिता. धी साल्तात्‌ इस लत्तण का खण्डन १७७ 
शन्दाचुमानोपमानजप्रभितिव्यतिरिक्तत्वे सति प्रमितित्वमः शस लक्षण का खण्डन. ` १७८ 
प्रत्यत्तलत्तञण-खण्डन समाप्र क "द ~ ~- 
अचुमानलक्तण-खण्डन-परारम्भ न: ~ ९८१-२१२ 
व्या्चिलक्तण-खणडन <~ = अ: क १८९ 
व्यापि केउपायां का खण्डन - ==. स , "== ~= १2२ 
व्यतिरेकव्याप्निलत्तण-खरडन - ` -च्3 क ~ 1 
व्याप्नि के अन्यः लक्षणों का खस्डन =; 9 द 
स्वामाविकः सम्बन्धो व्याधिः इस लक्षण का खरेडन न यर 
उपाधिलत्तरखरडन न्क लः क धः ६ = २०३ 
पक्तधमतालक्तण ” ~ व 
पमानलक्तण-- > = „५ य ल 
न २०० 


८, 


पद्त्व नत्तण -- - र~ ठ ०७२०२ * ~"  - ~- 2२ र 


¢ 








। 
१ 
४ 
{ 
५ 
॥ 
|, ध 
#1 

| 
¶ | 
, 


णक 
--न = 


न क पि ज कक 


(=) 


विषय 
अथांपत्तिलन्तणए-खणडन 
अनुपलब्धिलन्ञषण "` 
असिद्धलक्तषण ” 
विरुद्धलक्तण. . 5 
अनेकान्तिक-( सन्यभिचार ) लक्ञण-ख डन 
सत्भरतिपक्तलन्तण-खण्डन ..„ 
कालात्ययापदिष्ट ( वाध ) लत्तण-खरडन 
द्ितीय परिष्डेद = तल 
प्रतिज्ञाहानिलक्तणए-लण्डन < ~~. 
प्रतिज्ञान्तरलक्तण ~ ” 
प्रतिज्ञाविरोधलक्तणए 
प्रतिबन्दीलक्ञषण 
अ पसिद्धान्तलत्तण 


ततीय परिष्डेद क 

सर सद्भावे किं प्रमाणम्‌ एततद्वास्य घटकीभूत किंशब्द्‌(्थनिर्वचन-खरडन 
चतुथं परिच्छेद ००० 

भावत्वलच्षणं खण्डन क 

अ भावत्वलल्षण 

वि शिष्लबलत्तण 
द्रव्यरुणलक्ञण 
सामान्य-( जाति ) लक्तण-खण्डन 
विशेषलच्तणए-खर्डन 

सम्बन्धलक्षण 
आधारत्लक्ञण 
ऊध्वीधःपदाथंलक्ञणए-लणडन 


११ 


1 


११ 


१३१ 


~ ~ विषयविषयिभावसम्बन्धलत्तण-खरडन्‌ 


` पुनर्भेदलकत्तण-खर्डन नैः 
कारणत्वल्तण-खरडन  „-> _ ` = ट 
वतंमानादिकाललन्ञणए-खरडन -- 
प्रागभाव ओर प्रध्वंसाभाव ॐ लक्तण का खर्डन्‌ ॐ 
संशयलत्तणए-खश्डन 
भाव-अभाव-विरोधलत्तण-खश्डन 
तकलन्ञण-लण्डन त षः 
ासात्रयलक्ञणए-लण्डन  ... = ध 


पष्ठाङ्क 


क 
९२्‌ 


२२९ ` 


२३३ 

` २४३ 
२४६ 
२५३ 

 , २७० 


` . : २८०-३०४ 
=. १८०३० ,. 


. ` २८२ 
२९८५ 
२१८८ 
२९३ 
२०४-२०६ 
२०४ 
२१०-४२० 
२१० 
३६३ 
२१९६ 
२२१ 
३२४ 
२२६ 
२२८ 
२३१ 
२३२ 
२२७ 
२४६ 


== . ३६७ 


ज २.७८ 
ग्द २८२ 
३८४ 
~ 2: 
तल ३९५ 
6 ४०१ 


॥॥ 
॥। 


# 341. 


विषय | पृष्ठाङ्क 
अन्योन्योश्रयलक्तए-खणडन > ४ ४०६ 
'क्रकलक्तण-खण्डन ् क = क %०६ 
सत्रतिपक्त जातियों के मेद्‌ काखरण्डन = „> - ह: ४०९, 
अनवसालत्तणए-खण्डन . .: ध : १० 
उत्सगलत्तण-खण्डन „५ > ९ - ४९१ 
कत्पनागोरवलक्ञण-खण्डने . . . अ भ ... ४१३ 
चैजात्यलक्तण-खण्डन  . -. ऋः क ४१३ 
तकदोषलत्तणए-खण्डन > ` =. 4, 
खण्डनोक्तं युक्तियों का अन्यत्र प्रयोग करने में उपाय प्रदशन ४१९ 


परिडतम्मन्य का इस ग्रन्थ मे अनधिकार कथन्‌ एवं प्रन्थकार का सक्िप्र परिचय ४१९ 


= चः - ज 
< 
8 © ह १ # 1 1 
~> 
हि क नेः चे 
चण" ज्ये न ॥ 
6 
क ऋष्क 
डः ज ऋः चत "कै 


श्रीगंरप्पय नमः 


अय रउनसर्डखादयम्‌ 
भषानुवादसहितम्‌ 





अविकल्पविषय एकः, स्थाणुः पुरुषः श्रतोस्तिं यः भ्र॑तिषुः 
इभ्वरघुमया न परम्‌, वन्द्‌ऽलुमयापि तमधिगतम्‌॥ १ ॥ 
मानापनोदनविनोदनते गिरीशे 
. भासेवसङ चितयोरुचितन्तदिन्दोः। 
सेत्तम्भवानिशवितन्दरितस्भवानि ! 
नञ्रीभवानि घनभङधिसरोजयोस्ते ॥ 


अ आ कि 0 ति प कि कि की 


प्रथ भाषानुबादः 


श्रेयो दिशत सश्रीशः सशिदानन्द विग्रहः । यज्‌ज्ञानाद्‌ विरसायन्ते पराचान्तु निरुक्तयः।॥१॥ 


ञ्मनुमापतये ` तस्मायप्युमापतये सदा । नमोस्त॒॒गुरबे सवं षेदिनेपि दविवेदिने ॥ २॥ 


श्रीहषेमिश्रकृतखण्डनखण्डखा्-भाषायुवादकरणे कृतसाहसाहम्‌ । 


पादपड्नपरागनिषेवणेन, तान्पूज्यपादगरुदेववरान्‌ नमामि ॥ ३ ॥ 
मे केवल उमा ही से नहीं किन्त नुमा से (श्रमान से, या भ्रव, मनन, श्रादि के 


पी सुभ से) भी भप्त उस परमेश्वर का बन्दन करता ह; जो श्रुतिया मं अनेक नाम रूप से 


श्रत, एक, निध्य, ओर निर्विकल्प समाधि का विष्य है ॥ १॥ 
हे भवानि ! मै, संसार मे ्रनादिकाल से संचित पापको दर करने के लिये श्राप 


कै डस चरण कमल मे नत होता ह+.जो मान खंडन के लिये प्रियतम के नत होने पर ` उन 
-के शिरोभूषण चन्द्र के किरणो से जैसे सङ्कचित हो एसे ञओचित्यवश सङ्कचित हं । शथव्रा 


१ यह विरोधाभास अलङ्कार हे क्योकि जो उमा से अधिगत हे बह न - उमा = अनुमा से अधिगत 


कैसे होगा १ इस तरहं आपात से विरोध की प्रतीति है । जो स्थाणु ( श॒ष्कवृक्ष ) हे, वह पुरुष; तथा जो - 
' निर्विकल्पक (भकार रहित षान) का विय है वह श्वतद्ानं का वेषय कैसे ? पेसा आपात से विरोध का 


ज्ञान है। 
२ यँ छेष अलङ्कारं है, प्रथम पश्च मे मानः ( दैष्या >) तस्य अपनोदनं (दूरीकरण) तदेबविनोद्‌ः 


(कीड़ा) पसा समास हे । द्वितीय पक्षं मे मानं (प्रमाण) अपनुद्यते अनेनेतिमानापनोदनम्‌ अज्ञान -तस्य 
विनोदः (दूरीकरणे) तत्र नते' एसा समास है । 
३ परार्चा (बाद्यपदाथानां) निरू्तयो (रक्षणानि) 


२ खर्डनखण्डखाय, प्रथमपरिष्ठेदः- 


शब्दाथनिवचेनखण्डनया नयन्त; 
सवर निवचनभावसमखवंगवोन्‌ ; 
धीरा यथोक्तमपिकीरवदेतदुक्तवा, 
. लोकेषु दिण्विजयकोतुकमातनुध्वम्‌ ॥ ३ 


[न 


अथ कथायां वादिनो नियममेतादशम्‌ः मन्यन्ते-“्रमाणादयः सवेतन्त्रसि- 
दवान्ततया सिद्धाः पदार्थाः सन्तीति कथकाभ्यामभ्युपेयम्‌" । ४ ॥ तदपरं न क्तमन्ते । 
तथाहि प्रमाणादीनां सत्वं यदभ्युपेयम्‌ कथकेन तत्‌ कस्य हेतोः ? किं तदनभ्युपगच्छ- 
दुभ्यां बादिपरतिवादिभ्याम्‌ 'तदभ्युपगमसाहित्यनियतस्य बाण््यवहारस्य प्रवत्तेयित- 


ज्ञान के नाश के लिये जीवो के नत (उपासना मं तत्पर) होने पर उनकी उपासना रूपचन्द्र 
कै किरणौ से सङ्चित (साकारता को पराप्त) हे ॥ 

हे धीरो ! आआापलोग जेसा लिखा हे वेसा हा ( ऊहापोह से रदित भी ) इस म्रन्थ को 
क के तुल्य कह कर पदाथ मात्र के लक्षणो के खण्डन द्वारा रति गवे से युक्त परिडितौ फो 
षब जगह चुप करते हए लोक मे दिग्विजय रूप कीड़ा का विस्तार करः ॥३॥ 

मथु । कथा--( शालां ) के आरम्भ से पिले नैयायिक शादि भेदवादी एक एसा 
भी नियम मानते हँ कि सव तच्रो ( शाख ) के सिद्धान्त रूप से सिद्ध प्रमाण, प्रमेय, 


संशय, भ्रयोजनं, दश्रान्त, सिद्धान्त, अवय, तक, निणेय, वाद, जल्प, वितरडा, हेत्वाभास, ` 


` छल, जाति, निग्रहस्थान, सोलह पदाथं हं-यह वादी, प्रतिवादी दोनो को श्रवश्य मान लेना 
चाहिये-” ॥४॥ अद्धेतवादी वेदान्ती इस नियम को नही मानते, वे कहते है कि शाख्राथं के 


01१1 8१1१1१। 


१ शब्दस्य अथः तस्य नेवेचनम्‌ ˆ“ ` एसा समास ह । विद्यासागरी ओर शांकरी मे शब्दश्च अथेश्च 
पसा छिखा हे, इसम शब्दं विदोषण व्यथं हो जायगा । क्योकि शाब्द भी रशब्र-दञ्य का अर्थं ही हे, “अर्थनि. 
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चन" `` `" कहने से ही इष्ट सिद्धे हौ जायगा । दीक ठीक वात तो यह दै कि “इस शब्द का यह अर्थं है 


इस बोध के द्वारा शढ्भ्रयाग रूप व्यवहार कौ सिद्धि हीं क्षण का प्रयोजन है। इससे शव्द के अथ॑का ` 


ही ख्क्षण हाता दं। 
२ शाच्ाथक जारस्म से पहर वादी, प्रातवादी, दो नां मिर्कर कुछ नियम मान सेते हे । इसख्िये 
के शाब्र्थ नवन्त समाप हा । जसे--सत्यनिष्ट, दोनो से अधिक विद्वान्‌, सीमा के लंघने वारे को दण्ड.देने 


म समथ, मध्यस्थ दाना चाय; वादीं को अपने पक्ष की प्रमाण-तक से सिद्धि करनी चाहिये, प्रतिवादी को _ 


वादी के पक्ष म दोष देना चाहिये, एेसे वहत से नियम दे का के अनुसार करते हं । नैयायिक इनसे अधिक 
एक ओर नियम सव को मनवाना चाहते हे । “प्रमाण प्रमेय आदि सोह पदां, यह वादी प्रतिवादी दोनों 

शाखां से पिरे ही मान शेना चाहिये ।” उनका आशय यह है किं यदि प्रतिवादी .इस नियम को मान 
छेगा तो अपने सिद्धान्त शन्यवाद्‌ आदि से गिर जायगा । ओर यदि. नदी मनेगा तो शाख्राथं का .अनधिशरी 
, होने से विद्भत्समाज से ब्रहिष्कृत हो जायगा 1 इस अन्थ म सव से प्रथम उसी नियम का खण्डन करते हं । 

२ एकम्‌ अपरम्‌ अपीतिरेषः । अपिना प्रमाणन्य बहन्तव्यामत्यादानयमान्तराण संग्रहः 

| ७ इस अन्थ को देखने से चत होता है किं नित ज्याप्य. को कहते हं । यह दीक भी हे. क्योकि 
दृण्ड-नियत बद हं एसा ग्रयोग होता है “वर-नियत दण्ड है" एसा प्रयोग नीं होता है । परन्तु “नियतो 
पस्थिकः प्रातिपदिकार्थः" ““अन्यथासिद्धिद्यन्यस्य नियतापूर्वव्तिता” इष्याषि अन्था ॐ देखमे.से. ल्त होता 
है षिः नियत ज्यापक को कहते दं । वह अनुभव विरुद्धं सा क्तात होता है । 


च 
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भाषाल्ुवादसहितः ३ 


मशक्यत्वात्‌ १ उत कथकाभ्यां प्रवत्तेनीयवाग्ब्यहारं प्रति हेतुत्वात्‌, उत ` लोकसिद्ध 
त्वात्‌ , अथवा तदनभ्युपगमस्य तत्वनिणयविनयफलातिप्रसञ्ञकत्वात्‌ ॥५॥ ` `` 
न तावदाद्यः | तदनभ्युपगच्छतोपि चावाकमाध्यमिकादेवागिस्तराणाम्परतीय- 
मानलात्‌ । तस्येव वाऽनिष्पत्तो भवतस्तनिरासपरयासायुपपत्तेः । सोयमपूर्वोबाकस्त- 
म्भनमत्रो भवताभ्युहितः । नूनं यस्य प्रभावाद्‌ भगवता सुरग॒रुणा लोकायतकानि 
सुजाणि न प्रणीतानि, तथागतेन बा मध्यमागमा नोपदिष्टः, भगवत्पादेन वा वादरायः 
णीयेषु सूत्रेषु माष्यन्नाभापि ॥६॥ मरपाणाद्यनभ्युपगम्यापि पवत्तेयन्तु नाम ते वाचोभङ्गीः; 
तास्त साधनवाधनक्तमा न भवन्ति तदतति तरम इतिचेन्न  प्रभ्रणाद्यनभ्युपगम्य प्रवत्ति- 
तत्वं तदोयसाधनवाधनाञक्ञमतायां न नियापकं) किन्त सद्चनाभासलनक्ञणयोगित्वमित्य- 


श्रारम्भ से पहिले शाख्राथीं प्रमाणादि की सत्ताको क्योमानेश्क्या इस कारणसेकि 
प्रमाणादि के खीकार कं विना वाण््यवहार ( बचन ) की प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैँ । क्योकि 
वार्व्यवहार, प्राणादि के स्वीकार से नियत ( व्याप्य ) है । अर्थात्‌ प्रमाणादि के खीकार के 
विना नहीं रहता है । या इस कारणस कि पमाणादि-सखीकार उसं वाण्यवहार का हेतु है 
जिसको वादी, प्रतिवादी, दोना करना चाहते हं। या इससे कि 'प्रमाणादि-सवीकार 
शाखराथ-देतु है'--यह लोक सिद्ध है । या इस कारण से किं शाख्राथे का फल, ८ तत्व- 
निय, या विजय ) प्रमाणादि-स्ीकार के विना सिद्ध नहीं हो सकता हे ॥५॥ 
प्रथम्‌ व्रिकल्प-लण्डन-इनमे पहिला प्त रीक नदीं है; क्योकि चावांक, माध्यमिक (बोद्ध) 
प्रभ्रति, प्रमाणादिको नही मानते हं, ओर उनके भी शाखाथं म वाण्यवहार देखे जाते ह 1 
यदि उनके शाखराथं मे .वाग्न्यवहार न हो तो उनके मत के खरडन के लिये वड़ो बड़ी पुस्तकों 
के.लिखने मे ्ापकां परिश्रम व्यथे हो जायगा । आपसे विलक्षण वाकस्तस्भनकारी, . यदः 
वह, मनर करटिपत हा है । मानो जिस मनर के प्रभाव से ही भगवान्‌ खुरशुरु (बृहस्पति) ने 
लोकायत सूत्र का प्रणयन नहीं किया है; रोर तथागत (बुद्धदेव) ने मध्यमागम (शल्यवाद) 
का उपदेश नहीं दिया हे; श्री ६ भगवत्प(द्‌ ( शंकराचाय्यं जी ) ने श्री ६ वेदव्यासजी के सू 
पर भाष्य नहीं किया है ॥ ६ ॥ समथन-चावांक रादि परमाणादि को न मानकर भी वाण््य 
वहार की पवत्ति करं । परन्तु उनका व चन प्रमाणादि को न मानने से खपक्तके साधन ओर 
परपत्त के वाधन मे त्तम नहीं रै । खण्डन-श्रपलोगो ने जो उनके वचन के खण्डन मे बडी 
` बड़ी पुस्तकं लिखी दं, उसीसे यह कल्पन हो सकता है कि उनका वचन साधन बाधन मे 
समथं हे । रौर ठीक बात तो यह है किं वचनम जो साधन तथा बाधन की अशक्ति रै 
` उसका कारणः भ्रमाण रादि को न मानकर धचत्ति नदी है, किन्त सद्धचनांभाखत्व है, इसंको 
श्राप भी श्रवश्य मानेगे । श्रन्यथा यदि परमाणादि के अखीकार को साधन वाधन की श्रशक्ति 
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१ सद्रचन = सद्धेतुप्रतिपादकवाक्य, ओर सद्रचनाभास = हेत्वाभासभ्रतिपादकर्वाक्य, उसका 
क्षण = हेत्वाभासप्रतिपादकवाक्यत्व, तदयोगित्व = उसका सम्बन्ध । बविद्यासागरी ओर राङ्करी दोनो मे यह 
अर्थं किया है -सद्रचनाभासः = स्फुटावभासो व्यभिचारादिः तलक्षणं = साध्यात्यन्ताभावसामानाधिकं 
रण्यादि...' मेरे समक्ष मं यह नहीं आता है कि असद्धेतु मे रहनेवाखा यह धमं वचन रूप सद्वनाभास भं 
कैसे जायगा !? ध । 


्े खण्डनखण्डखाये, प्रथमपरिच्छेद; 


वश्यमभ्युपेयम्भवता येनाभ्युपगम्यापि भरमाणादीनि भवत्तिता मतान्तरायु सारिभिन्य व- 
हारा ञअभ्युपगतप्रमाणादिसत्वेमत न्तरन्यवहारिभिर ररतथाभूता इति कृथ्यन्त्‌ || ५ | 
यदि वस्मदचसि सद्रचनाभासलक्तणं न भवान्‌ दशेयितुमीष्ट तदाऽनभ्युपगम्य ममाण- 
दीनि भवता भवत्तितोयं व्यवहार इति शतदृवस्वथोच्यमानेपि नास्ाकमादरः । अन्यथाऽ 
भ्युपगस्य प्रमाणदीनि भवता प्रवत्तितायं व्यवहार इत्येतावता भवदीयान्यवहाराभासः 
इत्यस्माभिरपि वक्त शक्यत एव ॥८॥ नञ यदि परमाणादीनि न सन्ति तदा व्यवहारः 
एव धम्मं कथं सिध्येत्‌ ? दूषणादिग्यवस्था वा कथं स्यात्‌ १ सवेविधिनिषेधानां भमा- 
खाधीनल्ात्‌ । मेवम्‌ न वरुमोवयं न सन्ति भमाणादीनीति खीकृत्य कथारभ्येतिः 
किन्नाम सन्ति न सन्ति वा प्रमाणादीनीत्यस्यां चिन्तायायदासीनेः, यथा खीकृत्य 
तानि व्यवहियते तथाव्यवहारिभिरेव कथा भवत्यंतामिति ॥६॥ अन्यथा न सन्ति 
प्रमाणादीनीति मतमस्माकमारोप्य यदिदं भवता दृषणथुक्त तदपि वक्तु न शक्यम्‌ । 
कीदशीं म््यादामालम्ब्य प्रटृत्तायां कथायामिदं दृषणणुक्तम्‌ ? किं प्रमाणादीनां सत्व- 
पभ्युपगम्योभाभ्यां बादिभ्यां पवत्तितायां कथायाम्‌ १. उतासत्वमभ्युपेत्य १ अथैकेन 
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का कारण मानें, तो यह भी मानना पड़ेगा कि प्रमाणादि-खीकार साधन वाधन की शक्तिका 
कारण हे, शरोर यह मान नदीं सकते है; वयोकि प्रमाणादि को माननेवाले नैयायिक, प्रमासादि 


को मानने वाल्ञे मीमांसक के वचन को साधन-बाधन मे अलमथ कहते ह । प्रमाणादि- ` 


सखीकार को साधन-वाधन की शक्ति के अशरण होनेपर भी यदि आप मारे वचनम श्चाभा 
सत्व (दोष) न दिखा सकं, तो सो वार भी केकि प्रमाणादि न मानकर प्रत्त होने से यदह 
आपका वाग््यवहार प्रमाणाभास ( अप्रमाण ) है; परन्तु हमारा आदर आपके वचन मे नहीं 
होगा । यदि वचन मं श्राभासत्व को न दिखाकर भी साधन मे- अत्तमत्व का प्रतिपादन-कर 
सके, तो हम भी कह सक्ते हँ कि प्रमाणादि को मान कर भरवरत्त होने से आप का वचन भी 
साधन मं शरत्तम हं ॥८॥ समथैन--यदि प्रमाणादि नहीं ह तो घाग्‌ व्यवहार रूप धम्मं (शरङ्गी) 
कैसे सिद्ध होगा ? ओर दूषण रादि की व्यवस्था कैसे होगी १ क्योकि सव विधि निषेध, 


प्रमाण के ही अधीन हे । खस्डन-हम यह नहीं कहते ह कि “प्रमाण आदि नदीं है एेसा मान ` 


कर शाखाथे का श्रारस्म करिये 1 किन्तु प्रमाणादि ह या नहीं इस चिन्ता मे उदासीन होकर 
जञेखा आप मानते ह वैसा ही मान कर शाखां का श्रारस्म करना चाहिये ॥€॥ अन्यथां 
( भमाणादि खीकार को यदि शाखां का अङ्ग मानें तो ) श्रमाणादि नहीं है फेला मेरा मत 
मान करः जो आप दोष देते ह किं यदि प्रमाणादि नहीं हं तो व्यवहार रूप धर्मी कैसे सिद्ध 
होगा यह दोष देना मी नहीं बनेगा । देखिये, किस मय्यांदा ( नियम ) को मान कर प्रच॒त्त 
शाख्राथे मं आप इस दोष को देते है १ क्या भमाणादि के सत्व को मान कर वादौ थतिवादी 
दोनो से षठृत्त शाख्राथं मे १ या पमार रादि के असत्वं को मान कर दोनौ से प्रवरत्त शाखार्थं 
मं.१ या पक.से सत्व को श्रौर अनन्य से अरखत्व को मान कर पवृत्त शाखां मं? इनमें 
रथम विकल्प युक्त नहीं है, क्यौकि जो धरमाणादि को मानते है उनके रति भ्रमास आदि 
को न मानने पर ज्यवहार रूप धर्मी कैसे सिद्ध होगा ? इस दोप का देना नहीं बनता दै, 
द्वितीय पक्त मे राप भी प्रमाण श्रादि के न मानने वाले सिद्ध होगे । तृतीय पक्त भी टीक नहीं 
है, क्योकि इसी शाल्नाथे के तुल्य अन्य शारा को भी प्रमाणादि.-सखीकार के विना द्य सिद्ध 
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सत्वपपरेणासत्वमङ्गीकृत्य । नाद्यः । अभ्युपगतपरपाणादिसत्वम्भति एतादशपय्यनु 
यगनकाशात्‌ । द्वितीये सखतोप्यापत्तेः। न ततीयः तथेव कथान्तरस्यापि पसक्तेः ॥१०॥ 
उभयाभ्युपगमालुरोधित्वाचच कथानियमस्य । अन्यथा खाभिप्रायमालम्ब्य तेनापि त्वद्रचसि 
यत्किचिद्रागास्मनि दषणेऽभिहिते कस्य जयो न्यवतिष्टताम्‌; पमाणाभ्युपगन्तरेव याव- 
न्नियमभरयत्रणा महती स्यात्‌ । तस्मासरमाणादिसवासवाभ्युपगमोदासीन्येन व्यवहार 
नियमन समयं बद्धवा भवत्तितायां कथायां भवतेदं दृषणयुक्तमित्युचितमेव तथासति 
स्यात्‌ ॥११॥ याय भवान्‌ स्वाभिप्रायमपि नावधारयितु शक्रोति द्रतः तस्मिन्‌ परा 
भिसन्धानावधारणमत्याशा ॥१२॥ अथ वादीङ्रत्य दुवेर्डिकं तस्मिन्नु पाधो वाधोऽमि 
धीयते इत्येव नेष्यते, 'शिप्यादयस्तु पस्य कथानधिकारम्‌ ज्ञाप्यन्ते, अतएव भगवान्‌ 
भाष्यकारः “स प्रयोजनमयुुक्तो यदि मतिपदयते-”' इत्याह स्स नतु भरतिपय्से इति । मैवम्‌। 


ने से श्रमाणादि का खीकार शाख्राथं-रेतु है यह कथन असङ्गत हो जायगा ॥९०॥ ञ्नोर 
शाखाथ-नियम वादी प्रतिवादी दोनौके स्वीकार पर निर्भर है । इससे केवल आपके खीकार से 
प्रमाखादि का खीकार, शखराथं हेतु हो भी नही सकता है। यदि शाख्रा्थ-नियम को एक के ` 
स्वीकार का अनुरोधी मान,.तो यदि प्रतिवादी स्वेच्छा से खीकृत--५परतिवादी हँ फर्‌ शब्द्‌ के 
उच्चारण रूप दोष भी वादी क पत्त मे दे सकता ह" इस नियम से हँ फर्‌ के उच्चारण रूप 
दोषदे, तो किसका जय होगा ? वर्क नियम के एकालसेधी होनेपर प्रमाणादि-सीकार को 
शाख्ाथ-देतु माननेवाले को ही नियम से महान्‌ ङ्गेश होगा । अतः ्रापने माण आदि के 
सत्व अरघ्ठत्व मं उदासीनता से प्रवृत्त शाखराथे मे--“यदि पमाणादि को न मानें तो व्यवहार 
रूप धम्मीं केसे सिद्ध होगा ”- यह दोष दिया है, इस वात को हम दोनो यदि माननलंतो 
श्रच्छा हे, जव श्राप श्रपने ्रभिप्राय के जानने मे श्रसमथं हें, तो आपसे प्रमाणादि-खीकार 
शाख्राथमं हेत नहीं है-यह हम कहते ह, प्रमाणादि ही नहीं हं--यह नहीं कहते है, इसः 
हमारे अभिप्राय के जानने को आशा तो अति दुर हे ॥१२॥ 
समथन--यहां कोड शाखाथं नहीं होता है आप हमारे अ्न्थ को उद्धत कर खर्डन करते 

है, ओर हम भी वैतरिडिक को वादी बनाकर किसी शाख्राथं मे धमाणादि-खीकार के.शाखाथ 
हेठर्व कौ सिद्धि नहीं करते हे; किन्तु शिष्य से वैतरिडक के शाखराथं मे अनधिकार का 
बोधन करते हे; इसीसे न्याय भाष्यकार ने “सप्रयोजनमनुयुक्तो यदि परतिपद्यते”- पेखा 
कहा हे । अथात्‌ परोक्तवाची तत्‌ शब्द खे वैतरिडक का परामशं किया है, ओर पथम. पुरुष 
कौं क्रिया दी हे । इससे कीदशी" इत्यादि धिकटप व्यथं है । खरड्न-शिष्य से भी ्आप यही 
करेगे कि चावांकादि का कथा मे अधिकार नहीं है यह कखे हो सकता है; क्यौकि यदि उनकां 


+ शाखाध--वाद्‌, जल्प, वितण्डा तीन प्रकार के है । वाद्‌ ओर जस्प मं वादी, प्रतिवादी दोनों 
स्वपक्ष का साधन आर परपक्ष का खण्डन करते हं । इनम भेद यह हे कि वाद्‌ मे छ्छ भ्रयोग नही होता 
है भर उसका फर सत्य-निणैय है । जल्प मे छख-प्रयोग सी होता है ओर उसका एर विजय है, वितण्डा 
मे वादी स्वपक्ष का साधन, ओर प्रतिवादी उसके पक्ष का खण्डन करता हे । उसका एरु विजय हे । 
वितण्डा से विजय के लियि जो प्रदत्त दो उसे वैतण्डिक कहते ह । दुश्टवेतण्डिक को दर्वैतण्डिक कहते हे । 

२ वह वैतण्डिक यदि शाखाथं के प्रयोजन पूनेपर मान रखेगा तो . ममाण भी मानष्ी ङेगा, यष 
उक्तं भाष्य कां अथं हं। = | 


६ खण्डनखण्डखा्ये, भथमपरिच्छेदः- 


शिष्यादीन्‌ भति अपि चाव्वाकादेदोषोयमित्येवाभिधातव्यम्‌, कथं च तथा स्यात्‌ तस्य 
कथाभवेशनामवेशनयोः तद्राधाक्मत्वात्‌ । कथायामेव हि निग्रहः ॥ ९२॥ नापि द्ितीयः। 
तथाहिस्यादस्येवं यदि कथकमवतेनीयवारव्यवहारम्भति परमाणादोना म हेतुता तत्सत्वाऽन- 
नभ्युपगमे निवत्तैत । नत्वेवं सम्भवति । तथासति तत्सलानभ्युपगन्तृणां वाग्व्यवहारः 
सखरूपमेव न निष्पग्रेत देवनुपपत्तेः । उक्तशायमथां यन्पाध्यमिकादिवाग्न्यवहारार्णा 
खरूपापलापो न शक्यत इति ॥१४।॥ अथ मन्यसे कथकवार््यवहारम्मति देत॒लात्‌ 
प्रमाणादीनां स्तं, सताचाभ्युपगमः, यत्सत्‌ तद्‌ स्मभ्युपगम्यते इति स्थितेरिति । 
मैवम्‌ । कयापि नियमस्थितया प्रतायां कथायां कथकवाव्यवहारम्मति दैतुलात्‌ भमा- 
लादीनां सत्वं सवाचाभ्युपगमोभवता परसाध्यः ॥१५॥ कथात; पूव तावधारणं वा 
परपराजयं बाऽभिलषह्भ्यां कथकाभ्यां यावता बिनाऽभिलषितं न पर्यवस्यति तावद्‌- 
जुरोदधव्यम्‌ । तच 'व्यवहारनियमसमयवन्धादेव द्वाभ्यामपि ताभ्यां सम्भाव्य ते इति 
व्यवहारनियमसमयमेव वध्रीतः ॥१६॥ | | 


अधिकार हे तो श्रधिकार नहीं है यह कथन व्याहत है, ओर यदि अधिकार नहीं है तो शिष्य 
उनको इस दोष से निगृहीत ( विजित ) काँ करेगा ? क्योकि कथा मे ही निग्रह होता हैः 
ञ्रोर कथा मे उनका अधिकार ही नहीं ह ॥१२॥ । 
| द्वितीय विकल्प-खर्डन--द्धितीय विकल्प भो ठीक नहीं हे, क्योकि शाखराथ के प्रमाणादि 
तो कभीहेत दयो भी सकते ह । परन्तु धमाणादि-सखीकार, देठ नहीं हो सकता हे ! -रमाणादि- 
खीकार मी हेत होता, यदि शाख्राथं मे पमाणादि की हेतुता, प्रमाणादिकोन मानने पर 
निघ्रृत्त हो जाती। परन्तु एेखा नहीं होता है, क्योकि पेखा माने तो ्रमाणादि को न्‌ माननेवालो 
के वार्न्यवहार के खरूप की द्यी निष्पत्ति, कारण केन होने से नहीं होगी । रोर यह बात 
हमने कही है कि माध्यमिकादि के वाग्ग्यवहार के खरूप का श्रपलाप नहीं हो सकता हे ॥१४॥ 
समश्न- वाश््यवहार के हेतु ोने से प्रमारएदि सत्य हे, ओर सत्य होने से वे सखीकार 
के योग्य है, क्योकि जो सव्य होते ह वे माने जाते ई, पेखी लोक की स्थिति है । 


, , खण्डन--इस युक्ति से भो धमाणादि-खीकार सिद्ध हुआ, पस्तुत (धमाणादि-खीकार 
का शाख्राथं हेतुत्व) सिद्ध नहीं इश्ना 1 किंञ्च आप किरी नियम से परबत्त कथा मृ वाग््यव- 


क 


हार के कारण होने से प्रमाणादि के सत्यत्व को रर सव्यस्व होने से परमाणदि.के खीकार 


को साधेगे। यदिपेलाहैतो जिस कथा म परमाणादि की सत्ताको सिद्ध करेगे उसमें 
` व्यभिचार होने से अथव। उसखीके तदय श्रन्य कथा के भी निवांह होने से प्रमाणादि-स्वीकार 
कथा का हेतु सिद्ध नहीं हृञ्च ॥१५॥ कथा के श्रारम्भ से पूचे जितने के विना तत्व-निश्चय, 
यां वादी का पराजय रूप श्रभिलषित फल की सिद्धि न हो, उतना ही दोन को मानना 
चाहिये 1 ओर अभिलषित फल की सिद्धिः (व्यवहारःनियम से समयवन्ध [तिज्ञारूपबन्धन] 
से ही) कथा भत्ति से हो सकती हैः इससे दोनो व्यवहारःनियम से धति्ञा रूप बन्धन को 
स्वीकार करते हं ॥१६॥ | 
१ व्यवहारः = वाग्व्यवहारः शाखाथं इतियावत्‌, तस्य प्रयोजका नियमाः प्रमाणेव्यवहत्तम्यमित्या- 
दिरूपाः, तैः समयस्य = प्रतिज्ञायाः “इमान नियमान्‌. पारयिष्यामिस्यादिरूपायाः' वन्धनं = करणम्‌ 
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भांषायुवादसदहितः। ` ७ 


स च--“भरमाणेन तकण च व्यवहत्तव्यम्‌ वादिना । प्रतिवादिनापि कथाङ्गतल- 
ज्ञानविपय्ययलिङ्गपतिङ्ञाहान्यायन्यतमनिग्रहस्थानं तस्य दशेनीयम्‌ । तहव्यु्पादने 
प्रथमस्य भङ्गोव्यवहत्तेव्यः । अन्यथातु द्वितीयस्यैव । तादृशेतरौ जेत्रतया व्यवहन्तन्यौ । 
प्रामाणिकः पत्तेः ताविकतया व्यवहत्तेव्यः- इत्यादिरूपः ॥१७॥ अत एव व्यवहारः 
नियपसमयवन्धेपिहेतुवक्तव्यः तथा च सोपि कथायाम्पत्तायामभिधातुं युक्तः इति 
प्माणसवहेवभिधानवत्‌ परत्यवस्थानमनवकाशम्‌ । द्वाभ्यामपि वादिभ्यां बिचारमद- 
त्याऽभिलष्यमाणतलव्यवस्थाजयमूलत्वेन व्यवहारनियमस्य स्वेच्छयेव परिग्दीतवात्‌ 
॥१८॥ नचवं प्रमाणावुपज्ञस्वच्छामात्रपरिग्रहीतमूलवात्‌ मूलां परिशद्धिसम्भवेन सवे 
विचारिचाय्यंफलविश्चवापत्तिः स्यात्‌ ? अविद्यावियमानाऽनादिपारम्पय्यांऽऽयातस्य 
लोकव्युत्पत्तिग्रहीतसम्बादस्य च तस्यान्यथाभावासम्भाव्यतालक्षणखतःसिद्धपरि 
शद्धित्वात्‌ ॥१६॥ न च प्रमाणादीनां सत्तापीत्थञभाभ्यामङ्गीकत्तेयुचिता । तादश 


(रीती गिति 


वह समयबन्ध- वादी को परमाण तथा तकं से स्वपत्त की सिद्धि करनी चाहिये, शरोर 
प्रतिवादी कौ कथा के अङ्ग (फल) तत्वज्ञान के विपय्यंय (अज्ञान वा ्रतर्वक्ञान) का हेतु = 
प्रतिज्ञादान्यादि निग्रह-स्थान दिखाना चाहिये.। यदि प्रतिवादी निग्रह-स्थान का समर्थन 
कर सके तो वादी का पराजय दोगा; ओर यदि न.. कर सके तो उसका पराजय दोगा । 
तादश (पराजित) से अन्य जेता कहावेगे । प्रमाणयुक्त पत्त यथाथं (ठीक) माना जायगा-- 
इत्यादि रूप हं ॥१७॥ शकः व्यवहार.नियम, शाखां का कारण दै, इसका साधन भी 
शाखथं म ही दोगा, तव तो जिस शाखाथं मे उसकी सिद्धि होगी उसीमे व्यभिचार होने 
से तथा उसीके तस्य अन्य शाख्राथं के भी निवाह रोने से व्यवहार-नियम भी शाखाथे का 
` श््ग सिद्ध नहीं होगा । खर्डन--विचार (शाख्ाथं की प्रवुत्ति से अभिलषित जो तत्वज्ञान 
शरोर विजय रूप फल उसके कारण होने से वादी पतिवादी दोनो अपनी श्रपनी इच्छासे 
` समय-बन्ध को कारण मान लेते हे ॥१८॥ श्का-समय बन्ध की देवता को प्रमाण ® विना 
` ही (स्वेच्छा से स्वीकृत होने से) विचार के मूल की श्रपरिशुद्धि (पमाणशल्यत्व) से शाख्राथे, 
 श्रोर उससे विचारणीय तत्व भ्रौर फल सब की सिद्धि नहीं होगी 1 क्योकि वादौ, श्रपनी 
इच्छा से हुं फर्‌ का उच्चारण भो साधक था बोधक पमाण हैषेसा.नियम बना सकते हे । 
लसण्डन--समयवबन्ध शाखां देत॒॒रै- यह बात अनादिकाल से बद्ध परम्परा मं 
.श्रा रही है। शरोर इसके बिना शाख्राथे का फल नही हो सकता है- यह बात भी बुद्धा मे 
प्रसिद्ध है । अतः समथ-बन्ध के बिना तत्व निखेय या विजय के श्रसम्भव होने से स्वतः 
सिद्ध श्र्थापत्ति रूप प्रमाण विद्यमान है । भावाथ यह है कि जब समयबन्ध के कथाङ्गत्वे में 
श्र्थाप्ति प्रमाण है, तब वैसे ही समयवबन्ध को कथाङ्ग मानेगे, जेसे समयबन्ध के विना 
कथा श्रनुपपन्न है । द्वु फट्‌ के उञ्चारण परमाण है ेसे समयबन्ध कौ करपना नहीं होगी ॥१६॥ 

शका ध्रमाणादि-स्वौकार को भी इसी रीति से ( वृद्धः व्यवहार से सिद्ध ` होने से ) 
कृथाङ्ग क्या न माना जाय ¦ 
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१ अविद्यमानादिपारम्पय्यायातस्येतिवि्ासागरीसम्मतः पाटः सणवालुसतः ^ ` 


£ खण्डनखण्डखाद्य, भयमपरिच्चेदः- 


व्यवहारनियममा्रेणव कथाप्रत्युपपत्तः । प्रमाणःदिसत्ताभ्युपगमेपि तथाविधव्यवहार- 
नियमव्यतिरेके तत्वनिणेयस्य जयस्य वा अभिलपितस्य कथकयारपय्यवसानात्‌ ॥२०॥ 
नापि ठतीयः । लोकव्यवहारो हि भमाणलोकव्यवहारो वा स्यात्‌ पामरादिसाधारण- 
व्यवहारोवा ? नाचः, विचारपषटत्तिमन्तरेण तस्य दुनरूपत्वात्‌, तदथमव च पूवं 
नियमस्य गवेषणत्‌ । नापि द्वितीयः, शरीरातमत्वादीनामपि तथासति भवता खीकत्त- 
व्यत्वापातात्‌ । पश्चात्‌ तद्विचारवाध्यतया नाभ्युपेयते इतिचेत्‌ › तहिं ममाणादयोपि 
यदि विचारबाध्या भविष्यन्ति तदानाभ्युपेया एष; अन्यथातूपगन्तव्या इति लोकव्यव- 
हारसिद्धतया सत्वमभ्युपगम्यते इतितावनन भवति ॥२१॥ 
नापि चतथ; । यादशोभवता पमाणादीगयभ्युपगम्य व्यवहारनियमः कथा 
यामालम्ब्यते, तस्येव प्रमाणादिसवासवा्ंसरणदासीनेरस्माभिरप्यवलम्बनात्‌ । 
तस्य यदि मां प्रति फलातिपसञ्चकत्वं तदा वां पत्यपि समानः प्रसङ्गः ॥२२।। 


खण्डन-प्रमाणादि-स्वीकार को कथाङ्ग न मान कर भी केवल उक्त व्यवहार-नियम 
को कथाङ्ग मान कर कथा प्रवृत्ति हो सकती दै । ओर उक्त व्यवहार नियम को कथाङ्ग न 
मान कर केवल प्रमाणादि-स्वीकार से प्रवृत्त कथा से तत्व-निरखेय या विजय रूप फलकी 
सिद्धि नही दो सकती हे ॥२०॥ ततीय विकल्प-खस्डन-“लोक व्यवहार से सिद्ध हाने से 
प्रमाणादि-स्वीकार कथाङ्ग है यह तृतीय विकल्प भी युक्त नहीं है । क्योकि लोकव्यवहार 
से भ्रमाण-मूत लोकव्यवहार का अरहण है ९ या पामरादि-साधारण लोक व्यवहार का ? इनमें 
प्रथम ठीक नहीं दे । क्याकि शाखाः पवत्ति से पहिले "यह लोक-व्यवहार प्रामाणिक हे 
` इसका निश्चय नहीं हो सकता टे 1 रौर पदहिल्तेकथा के लिये ही नियम का अन्वेषण करते हे । 
> द्वितीय पत्त भी युक्त नहीं हे, क्याकि शरीरात्मवाद को लोक-सिद्ध होने से मानना पड़गा। 
समथन- पीडे शाख्राथे मे वाधित होने से शरीरांत्मवाद को नहीं मानते हं । 
खण्डन--तब तो प्रमाणादि-स्वीकार को कथाङ्गत्व मी यदि शाखाथं मे बाधित दोगा 
तो नहीं माना जायगा, शरोर प्रमाण से अवाधित होने पर माना जायगा-यह सिद्ध इश्मा। 
-लोक व्यवहार से सिद्ध होने से प्रमाणदि-स्वीकार, कथाङ्ग हे-यह सिद्धः नहीं इश्ा ॥२९॥ 
चतुथ विकल्प-खस्डन--“प्रमाणादि-स्वीकार के विना तत्वनिणेय या विजय रूप फल 
. की सिद्धिः नदी हो सकती है इससे प्रमाणादि स्वीकार कथाङ्ग है यह चतुथं विकटप भो 
` युक्त नहीं दै, क्योकि प्रमाणादि का अस्वीकार शाखार्थ-फल का असाधक नह्य ` हे, क्योकि 
प्रमाणादि के न मानने वाले चावाकादि के भी कहं कहीं शख्राथं फल देखे जाते है, रोर कहीं 
-कहीं प्रमाणादि-स्वी कत्ता क भी फल नहीं देखे जाते हँ; जव इन दोनो मे सम्बन्ध न रहा तब 
जैसे भमाणादि क स्वीकन्तां आप व्यवहारनियम को कथाङ्गं मानते दें । प्रमाणादि के सत्व 
रसत्व मे उदासीन हम भी वैसे ही व्यवहार नियम को कथाङ्ग मानते हँ; इससे वह नियम 
यदि हमारे फल का ्रसाधक दो, तो आपके. फल का भी ्रसाधक होगा.। अर्थात्‌ हमे फल 
( व्रिजय ) न दे, तो आप को भो विजय नहीं देगा ॥२२॥ 
समथन--ज्यवहार नियम से समय बोध कर कथा करने वाले पुरुष भी व्यघहार की 
सन्ता को श्रवश्य मानगे, क्योकि व्यवहार की सन्ताको न मान कर व्यवहारक्रिया का 
छ्मभिधान.-मी नदीं दो सकता दे । क्रिया = उत्पादना हे, श्रथांत्‌ भसत्‌ का सत्‌ सू्पटोनादहा 
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भाषायंबादसदहितः । € 


स्यादेतत्‌ नियतवार्न्यवहारक्रियासमयवन्धेन कथां भव्त॑यतापि व्यवहारसता अभ्युप- 
गन्तव्या । नहि सत्तापनभ्युपगम्य व्यवहारक्रियाऽमिधातु शक्या । क्रिया हि निष्पादना 
असतः सद्रूपतापरापणमितियावत्‌ । भरमाणेव्यंवहत्तव्यमितिनियमवन्धनं प्माणकारण- 
भाव्रस्य नियमान्तमावात्‌ नियतपू्॑सचखं कारणत्व प्माणानामनादाय न पर्यवस्यति । 
दुषरणानाश्चास्तितेन भङ्गावधारणनियपवन्धने, साधनाङ्गव्याप्त्यादीनां सेन तद्विष 
यस्य तररूपताव्यवहारनियमनादो च कणटोक्तमेव तस्य तस्य सच्छमङ्गीकृतमिति रिकतः 
मिदुच्यते भमाणादीनां सत्तामनभ्युपगम्य कथारम्भः शक्यत इति ॥२३॥ 

मेवम्‌, एमिरपिवाधकैः कथायामारव्यायामेवाभिमतस्य पसाधनीयतवे पूर्वोक्त 
बाधाया अनिस्तारात्‌ ॥२४॥ न च व्यवहारनियमस्य स्वेच्छास्वीक्रतस्मैव प्रपाणादि- 


नेप 


सत्तास्वीकारपय्यंबसायितया नायं दोषः स्यात्‌ । यतः सत्ताज्ञानस्य तजाङ्गखम्‌, नत. 
सत्तायाः ॥२५॥ तन्न कि सखावगममात्रात्‌ सत्ताऽभ्युपगम्येति मन्यसे, अवाधितात्‌ 
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क्रिया हे । एेसे ही “प्रमाशेव्यंवहत्तंम्यम्‌' यह नियम-वन्ध भी- कारणत्व के शरोर मे नियम 
के प्रवेश होने से प्रमाण मे 'नियतपूवेसत्व-रूपकारणत्वं को न जानकर नहीं हो सकता है, 
पसे ही दूषण के रहने पर पराजय के अवधारण ( निश्चथ ) रूप नियम मे ननोर साधन के 
श्रङ्ग व्यासि के सच से साध्य के सच्यस्वावध्रारण रूप नियम मे कण्ठ से ही प्रमाण-दूषर- 
त्या श्रादि के स्ख का अङ्गीकार करिया है; इससे थमा आदि कोन मान कर कथारम्भ 
हो खकता है, यह कथन युक्ति-श्य है ॥२२॥ 
खण्डन इन वाधक युक्तियो से भी कथा के रस्म होने पर ही अभिलषित (थमाणा- 
दि-खीकार की कथाङ्गता ) की सिद्धि होगी । अतः पीछे कहे दोषौ का वारण नहीं इरा । 
अर्थात्‌ जिस कथा मे प्रमाणादि-सत्ता सिद्ध इई हे उसी मे व्थभिचार होने से, शरोर वैसे 
ही अन्य कथा के भी निर्वाह होने से, पमाणादि-स्वीकार कथाङ्ग नहीं हे ॥ २४॥ 
समथन--दम करंसी कथा मे पमाणादि-खीकार की कथाङ्गता को सिद्ध नहीं करते है. 
किन्तु अपनी इच्छा से स्वीकृत व्यवहारनियम ही पमासादि-स्वीकार मे पर्यवसित (प्त) 
हो जाता है; यह आ्आप से कहते हे । 
खण्डन--उक्त प्रकार से भौ प्रमाणादि-सत्ता का ज्ञान कथाङ््‌ इ, सत्ता कथां नहीं इई २५॥ 
. . समथन--यदि प्रमाणादि-क्ञान कथ।ङ्ग इश्रा तो उस ज्ञान का षिषय.होने से प्रमाणादिः 
सत्ता भी कथाङ्ग इड स 
 खर्डन--श्राप प्रमाणादिज्ञान से भमाणादि को स्वीकार करते है १ या अबाधित श्रमा- ` 
णादि के ज्ञान से ? इनमे पथम पत्त ठीक नहीं है, वयो कि सरू-मरीचि मे जल के ज्ञान होने से 
उसका (जलका) भी स्वीकार करना पड़ेगा । द्वितीय पत्त मे भी, वादी प्रतिवादी मध्यस्थमा् के 
केवल कथाकाल मे श्रवाधित ज्ञान से ९या किसी के भी (अथात्‌ मनुष्य माज के) बाधित ज्ञान 
केन होने से भ्माणादि-सन्ता का स्वीकार करते है ? इनमें धथम पक्त युक्तं नहीं हे । जयो कि 
` .. ¶ नियम्यतेऽनेनेतिनियतम्‌ = नियमः। वारव्यवहारक्रियायाः = शासखाथंस्य रथोजक नियतम्‌ = नियत- 
वारव्यवहारक्रिया.. तया समयबन्धः तेनेत्यथैः । राजदन्तादिस्यात्‌ नियतशब्दस्य पूवनिपातः, भरयोजकशबदस्य 
रोपश्च { . सजरसयन्राखयमुद्वित--“खण्डन-टिप्पण्यां १८ प्रषटे “नियतो वाग्ज्यवहारक्रियया क्रियमाणः संमय- 
वन्धः" इत्यादि विघ्ृतं तन्न चेतः प्रतिभाति (. 2 
म्‌ 








१० खण्डनखण्डखाये प्रथपपरिच्डेदः- 


तदवगमाद्रा, न तावदाद्यः, मरूमरीचिकादो जलरूपतासदभावाभ्युपगमपरसङ्गात्‌ । दिती 
येपि किं वादिप्रतिवादिमध्यस्थमाचस्य, तस्यापि कथाकालमातरे एव वाधितावगमाभा- 
वात्‌ १ अथवा कस्यचिदपि कालान्तरेपि च बाधितषोधविरहात्‌ ? नाद्योऽतिप्रसङ्गात्‌ । 
पुरुषजयावगतस्यापि एकक्तणावगतस्य पुरुषान्तरेण तेनापि क्षणान्तरे वहुलं बाध्वच- 
दशनात्‌ । नचासावर्थोऽसस्योपि द्वि्रादिपुरषमात्रपूवेजाततततीत्यसुरोधात्‌ वाधदशृने 
संजातेऽपि तथेव सनित्यभ्युपगम्यते, तस्माह्‌ द्ितीयः प्तः परिशिष्यते-- यज सवपर- 
कारेण बाधितं नास्ति तत्सदित्यभ्युपगन्तव्यम्‌ ॥२६॥ तदित्थं यदि नाम॒ वादि- 
` प्रतिवादि-मध्यस्थमात्रस्य दूषणादिसत्तावगमः कथाकालमात्रे तेरवाध्यमानः कथा- 
ङ्सेनाभ्युपेयते, तरा किमायातं सवभरकारावाधिततत्स्रावगमायत्त-तत्सत्ताभ्युपगमक- 


याङ्गतानङ्गीकारस्य' १ ॥२७॥। कतिपयप्रतिपत्त-कतिपयकाल-तथात्वावगमादेव प्रायेण ` 


लोकिको व्यवहारः प्रतीयते, तादशश्चायं सत्वागमः कथाङ्गम्‌ । एतत्तदुच्यते- व्याव- 
हारिकां प्रमाणादिसत्तामादाय विचारारम्भ इति । तस्माद्‌ यारग्व्यवहारनियमः 
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तोन वा चार पुरुष से अभ्रान्त रूप से ज्ञात भी न्य पुरुष सरे या दुसरे क्षण मे उनसे ही 
प्रायः वाधित रूप से ज्ञात देखा जाता है । असत्य वस्तु को तीन या चार पुरुष की पहिली 
प्रतीति के अजुरोध से वाध-क्ञान होने पर भौ वाध्ञान से पूवं त्तण के तुद्य खर नहीं मान 
सकते ह, तस्मात्‌ द्वितीय पक्त युक्त रहा । अर्थात्‌- जहां सब भकार से वाध न हो, वह सत्‌ 
हे, पसा स्वीकार करना चाहिये ॥ २६॥ 

तव इस राति सरे यदि वादी प्रतिवादी मध्यस्यके ही कथाकाल मेही बाध बुद्धि 
सरे रहित प्रमाणादि-स्वीकार को कथाङ्ग मान भी लै, तव भी सव कालम सव मवुप्योौ के 
अ्रवाधित ज्ञान के न होने से पमाण-पमेय शादि का स्वीकार नहीं हो सकता है । इससे आकाश 
पुष्पायमान उसको शाखराथं का हेतु न भी मानें तो हानि क्या है १।२७॥ ङु मनुष्यो के ऊख 
काल मं ्वाधित ज्ञान से ही धायः लोकरिक सव व्यवहार देखा जाता है। श्र्थात्‌ कुछ 
मलुष्ज के क काल मे ्रवाधित भमाणादि-ज्ञान कथाङ्ग है । यह फलित इश्चा कि व्याव- 
हारिकी प्माणादि-सन्ता को अहण कर विचार (कशा) का श्रारस्भ करना चाहिये। 
तस्मात्‌ जेसा व्यवहार नियम किया गया है, उसकी मय्यांदा ( सीमा ) का उल्लंघन इसने 
नदी किया हे-णेसा जिख वादी के वाग्‌-व्यवहार मे मध्यस्थ को ज्ञान हो वह विजय को पाता 
है; ओर जिस वादी के वचन ( वाग्यवहार ) मे मध्यस्थ को पेखा ज्ञान न हो वह पराजय 


` १ निष्कपं यह हे कि प्रमाण-प्रमेय की सत्ता परमाथ भ नहीं हे । क्योकि उन मे सव प्रकार से अवाः 
धितत्व-ान (बाधरहित जान) नहीं ई । किन्तु व्यावहारिक सत्ता है 1 अतः परमार्थं म न हने से शन्यवादी 
तथा अद्वेतवादी आदि कों अपसिद्धान्तं दोष नहीं है, ओर व्यवहार में प्रमाणादि के होने से शाखार्थं का 


भी निवाह होता हे । भ्रश्न--जो बात अन्त में कटी गद है, वह आरम्भ मंदी क्यों न कही गड ? 


उत्तर-ेसे करने से यह शुस्तक प्राथमिक कक्षा मँ पाव्य होती, साखी एवं आचाय्यं भे पाथ नहीं होती । 
छोटी सी बात कैसे वड बनती है, वादी विकल्प जार मे फसा कर निष्प्रतिभ कैव किये जाते है, -इत्यादि- 
शिक्षा ही एेसी रचना. का सुख्य रक्ष्य है । | 





भाषालुवादक्षहितः। ` - ` ११ 


कृतः तन्मय्यादाऽनेननोल्लंयितेति- यद्वादिग्यवहारे मध्यस्थावगमः स विजयते, यस्य 
तु वचसि नेवम्‌ तस्यावगपः तस्य पराजयः, यज वायक्तनिग्रहसचखावगमः स निग्र 
हीतः, तदितरस्तु न तथेत्यादिनियम एव कथारम्भाय ग्राह्यः ॥२८॥ 


अथगान्यवादविचारः 


अनेन नियमेन वक्तव्यमित्यस्यायमथः--अनेन नियमेनोक्तमनेनेतिमध्य स्थावगम- 
स्य विषयीभवितव्यमिति ॥२६॥ नच वाच्यमन्ततस्तदवगमस्यापि सत्ताऽभ्युपेयेति, 
तस्यापि सत्ताचिन्तायां तत्सत्तावगमान्तरस्येव शरणत्वात्‌ ॥३०॥ नचैवमनवस्था, तद्‌ 


को पताह, श्चोर जिस वादी के वचन मं प्रतिवादी खे उक्त निग्रहस्थान का ज्ञान मध्यस्थ 
कोहो वह पराजित होता है, शरोर जिस वादी के बचन मे निग्रह स्थान का ज्ञान नहो वह 
पराजित नहीं होता द-इत्यादि नियम ही कथारभ्भके लिये आ्आह्य है ॥२८॥ 


॥ इति प्रमाणादि-स्वीकार-कथाङ्खत्व-खरडन ॥ 


॥ श्रथ श्यूल्यवादविचारः ॥ 


जैसे वेदान्ती प्रमाण-प्रमेय आदि सव ही पदार्थो की प्रातिभासिक सत्ता मानते ईं । 
अथात्‌ घट-पर श्रादि भासते दै- यही उनकी सत्ता हे । इससे अन्य सस्य सत्ता नहीं हे 
वैसे ही शल्यवादी भी सबको प्रातिभासिक मानते द । भेद यह हे फि वेदान्ती प्रतिभास को 
सर्र मानते हं, शरोर शून्यवादी प्रतिभास की भी प्रातिभासिक ही सत्ता मानते हें । उनका 
कहना है कि जैसे घटादि की सत्ता “घटः इत्याकारक ज्ञान ही है, पेसे ही “धरः इस ज्ञान 
की भी “ज्ञातोघटः'' यह ज्ञान ही खत्ता है, अन्य नहीं है यहाँ सक्ेप से उनके मतका 
विचार करते हँ । इस वितर्डा ८ शांख्राथं ) मे शङ्का वा खरडन क्रतां नैयायिक दहै । चौर 
समाधान कन्तां बौद दै । 

श्क-- श्राप परमाणादि-खीकार को शाख्राथे का दहेतु न माने श्ससे लाभ क्या इश्च 
यदि श्रापने व्यवहार-नियम को शाख्राथे-हेतु मान लिया तो इसीसे देत सिद्ध दश्च । 

समाघान--हम व्यवहार.नियम की भी प्रातिभासिक ८ स्वप्र पदाथ के तद्य प्रतिभास- 
मात्र ) सत्ता हो मानते हं । रथात्‌ इस नियम से कथन करना चाहिये, इस वाक्य का यह 

व है कि इस नियम से इसने कथन किया है-एेसा मध्यस्थको ज्ञान होना चाहिये । इससे 
दवेत नहीं दोगा ॥२६॥ स 
 श्क-्ापने अन्त्र मं समयबन्ध के ज्ञान क्य सत्ता कोमानलिया2 ` 

समाधान--ज्ञान की खता की चिर्ता होने पर क्षानकाक्ञान ही शरण हे; अथात्‌ ज्ञान 

कोभी प्रातिभासिक सत्ता ही है ५३०॥ 
, शका--सखमय-बन्ध ( विषय ) कीसत्ता ज्ञान, चोर उस ज्ञान कण सत्ता अन्य ज्ञान, रस 

रीति से श्नवस्था' हो जायगी £ 

१ अवस्था = स्थिति, उसके अभाव को अनवस्था कहते ह । यह दोष है । विक्षाम न होने से कसी . 
वस्तु का निणेय न होना, दोपच्व खा कारण हे । द 








१२ ` खण्डनखण्डखाव्रे प्रथमपरिच्डेदः- 


सुसरणावश्यम्भावानङ्गीरात्‌। “एवं त्रिचतुरक्ान-जन्मनो नाधिका सतिः --इतिन्यायात्‌ 
॥२१॥ नचान्तिमासचे पूवपवाहासच्वापत्तिः, तथाचाऽवगममादायापि व्यवहर्ता न. 
निस्तार इति वाच्यम्‌ ? अस्तु एवं हि, तथापि त्रिचतुरज्नानकक्तागवेषणएमात्रतरिभ्ान्तेन 
विचारेण ततः परननुसरणरपणएीयेनेव च समयं बहुध्वा कथायां मिथः सस्पतिपत्या 
भवर्तनात्‌। अन्यथा भमाणादिसचभ्युपगमेपि ज्ञानानवस्थायाः दुष्परिहरत्वात्‌ ॥३२॥ 

न च बाच्यम्‌-मत्यत्ते स्वरूपसत्ताज्ञानेन व्यवहारस्य चरिताथयितु शक्यत्वात्‌ 
तञ्ज्ञानपरम्परानज्चसरणएयुचितम्‌, नस्वेवं वत्पक्ते स्वरूपसत्ताज्ञानेन व्यवहारस्य चरिता- 
थता, ज्ञानखरूपसाद्गीकारभसङ्गादिति । स्वरूपसत्तामादायापि परिहरतोऽनवस्थाम- 
सङ्गस्य स्वभकाशपरस्तावे वक्तव्यवात्‌ । यथा च त्तपत्ते खरूपसखाविशेपेपि विन्ञान- 


किति र कः ऋ कि किं ऋतिः ऋति = क 


| € क के € 
समाधान ज्ञान का ज्ञान अवश्य हो एेसा नियम नहीं हे । “तीन या चार ज्ञानसे अधिक 


ज्ञान नहीं होता है" यह म का न्याय है, श्रथात्‌ “श्रयंघटः” “ज्ञातोघटः'` इससे अधिक 
ज्ञानधारा अलुभव-सिद्ध नहीं हे ॥२९॥ 
 शका-जिस अन्तिम ज्ञान का ज्ञान नहीं हुआ उसकी प्रातिभासिक सत्ता केन होने 
से समय. बन्ध ( विषय ) तक प्रवाह का अरसच् हौ जायगा ? 
. समाघान-षेसा हयी हो हानि क्याहै? विचारसे एेसादही सिद्ध होता दै, रथात्‌ 

शूल्यवाद्‌ ही द्रीक दै । ` व ५ 

श्क-एेसा होने पर प्रातिभासिक सत्ता को मान कर भी व्यवहत्ती के व्यवहार का 
निवह कैसे दोगा ? - | 

समाधान सवके शल्य होने पर भी तीन या चार ज्ञान की कल्ला के गवेषण मे विश्रान्त-- 
ञ्रोर पंचमादि क्ता के अन्वेषण से रहित-विचारसे ही समय बांध कर परस्पर की 
सम्मति से कथा मे प्रवृत्ति होती है । अन्यथा ( तीन या चार ज्ञान क्ता मे विश्चान्त विचार 
से यवहार का निवाह न माने तो ) ज्ञान की ताच्िक (सस्य ) सन्ता मानने पर मी अन- 
वस्था का परिहार नदी होगा ॥३२॥ | स 

श्का- मेरे मत मे खरूप-सत्‌ ज्ञान से व्यवहार का निर्वाह हो सकता है, इससे ज्ञान 
करी परम्परा का खकार ठीक नहीं है, इस रीति से तुम्हारे मतमें खरूप-सत्‌ ज्ञान से व्यवहार 
का निवांह नहीं हो सकता हे, क्यौकि ज्ञान की स्वरूप-सत्ता के खीकार होने से शन्यवादी 
को .अ्रपसिद्धान्त हो जायगा ? समाधान ज्ञान की स्वरूपसत्ता को स्वीकार कर अनवस्था.के 
परिहनत्तां के मत मे भी अनवस्था है, यह स्वप्रकाश के प्रकरण मे करेगे 1 वद्य यह कहा है कि-- 
यदि ज्ञान काशनन हो तो- ज्ञान प्रमाण के अभावे से सिद्ध नहीं होगा श्नोर यदि ज्ञान का 
ज्ञान मान्‌ तो क्ञान-धारा के स्वीकार से श्रनवस्था परत्यक ही हे । जेसे तम्हारे मत म घट रादि 
विषय ओर ज्ञान दोनो के स्वरूप-खस् मे विशेष के न होने पर भी ज्ञान ही स्वरूप से सत्‌- 
खविषय (घयादि) के व्यवहार का उपपादक है घटादि नहीं, पेसे ही मेरे मत मे श्र श्नौर 
विज्ञान दोना के असख मे विशेष के न होने पर भी श्रसत्‌ विज्ञान ही स्वविषय (घटादि) के 
भ्यन्रहारः का उपयादक (कारण) हे, अन्य घटादि नहीं है, घटादि तो भातिभासिक सन्ता से 


भथ त त त सा कः न 0 


१  ज्ञानस्वरूपसत्तेति प्रारान्तरम्‌ (वि्यासागरी) . ` 


भाषानुबादसदितः | ४६ 


स्वरूपसत्तेव परं व्यवहारोपपादिका न षटादिसत्ता, एवमेवासच्वाऽविशेपेपि ज्ञानमेवासत्‌ 
व्यवहारोपपादकम्‌ नान्यत्‌ ॥२२॥ असच उपपादकश्चेतिव्याहतम्‌-- इति चेन्न, सत्‌ 
उपपाद्कम्‌ इति इतो न व्याहतम्‌ १ नदि सत्‌ उपपादकम्‌ असन्नेति कचिदावयोः सिद्धम्‌ 
॥२४॥ नु तदसाविशेषात्काय्यस्यान्यदापि जन्मभसङ्ः १ न, कार्य्यस्या्सत्ताक्तण 
. इवान्यदापिसामग्यसखाविशेषात्‌ तवापि किन्नान्यदा कार्य्यजन्म ॥३५॥ 

अथ न मम तदानीन्तन सामग्यसस्वं तदानींतनस्यक्रायैजन्मनो नियामकम्‌ , 
किन्तु ततः भाक्‌सामग्रीस्वं, तथादशनात्‌ १ तदि ममापि कालान्तरस्थमपि तदसच्ं 
तदातनकाय्येजन्मनो नियामकम्‌ , तथादशंनादेषे ॥३६॥ मम॒त॒तदग्यवहितोत्तरतवं 


| 


तदा काय्यजन्मनो नियामकम्‌ इति चेन्न, समसमयवादागन्तकाच्चाऽविशेषेण नियम्य- 
नियामकव्यवस्थानुपपत्तः । तस्मात्‌ अन्यदास्थायाः साप््याः तदाका्नन्मनियमोऽ- 


युक्त ही स्व-व्यवहार मे कारण है ॥३३॥ शंका--अ्रसत्‌ उपपादकः है यह कथन व्याहत ह 
समाधान खत्‌ उपपादक है--यह कथन व्याहत क्यो नही है. सत्‌ उपपाद्क है श्रसत्‌ 
उपपाद्‌क नहीं है-यह बात हम दोनो कौ किंसी कथा ( शाखा ) मे सिद्ध नहीं इई है 
॥२४॥ ` शंका--यदि कारण अखत्‌ है तो असस मे कोई विशेष तो दै नही, फिर अनन्य काले 
भी काय्यै-जन्म कयो नहीं होता है £ समाघान--काय्य की आदययसत्ता षण म जसे सामम्री का 
शरस हे, वेसे ही द्वितीयादि्तण मे भी उसका रसत्व हे, असस मे विशेष तो हे नहीं फिर 
तुम्ारे मत मे दवितीयादित्तण मे काय्ये की उत्पत्ति क्यो नहीं होती है १।२५॥ 

| ्रतिबन्दी का प्रिहार-- मेरे मत मे काय्ये के श्रायक्षण मे विद्यमान सामभ्रो का असच्च, 
आदयत्तण मे जायमान काय्ये का नियामक नदीं दै; किन्तु काय्यै को उत्पत्ति से पूर्वत्तण में 
खित सामग्री का स्य ही नियामक रै, क्योकि सामग्री से उन्तरल्षण मे हो काय्य देखा जाता 
हे । खण्डन-तव मेरे मत मे भी अन्य काल मे स्थित भी कारण का अरसक्व उस काल में 
जात काय्यै-जन्म का नियामक होगा, क्योकि उक्ती ण मे काय्ये की उत्पत्ति देखी जाती 
हे ॥३६॥ प्रतिबन्दी का परिहा मेरे मत मे कारण का ्रव्यवदहितोत्तरत्व उस काल मे काय्येज्न्म 
का नियामक है । खस्डन-समय (त्षण) सम (एक)है. श्रथांत्‌ जो काय्योत्पत्तित्तणत्व है, वही 
सामग्युत्तरक्तएत्व मी है, इससे एक मे नियम्य-निथामक भाव नहीं हो खकता हे । या साम- 
` गय॒त्तर्लणत्व ओर काय्यैत्तरएत्व दोनो के समय ( काल ) एक है, इससे वाम-दक्तिण श्यृङ्ग के, 
तुस्य इनमे ` नियम्य-नियामक भाव नहीं हो सकता दै । या समय ( सङ्केत ) की एकता है, 
श्रथांत्‌ सामश्युत्तस्त्तणत्व छर काय्यैक्तणएत्व दोनो शब्दौ के घट-कलश शब्दौ के तुल्य अथं एक 
है, इससे नियस्य-नियामक भाव नहीं ह्ये सकता है । या आगन्तुक ( अ।कस्सिक) किसी से 
नियमित सामभ्री अपने उत्तरत्व से काय्यै के जन्य का नियमन नही कर सकती हे। यदि 
च--सामम्री का नियामक अन्य सामग्री को माने तो उस नियामक का भी अन्य नियामक, ओर 
उसका भी न्य, इस राति से शनवस्था हो जायगी । तस्मात्‌ पूक्तणएवतत्ता ही साम्नी 
उन्तरत्तणवन्तौ काय्यै-जन्म का नियामक होगी । क्योकि सापमच्रौ से उत्तर क्षणम काय्यै 
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, १ यह समाधान अतिबन्दी रूप है । शङ्काकन्त जिस दोप को अपने मत मे दे उसी दोष को उस 
के मत्त मे दना--उसका समाधान न देना-प्रतिवन्दी ६ । ू श 
२ यह भी प्रतिवृन्दी स्प समाधानहै। ~~. 


१४ खण्डनखण्डखावे परथमपरिष्चेदः- 


भ्युपेयः, तथादर्शनात्‌ इत्येववाच्यम्‌; तथाच समः समाधिः ॥३७॥ तथापि काय्यजन्म- 
कालस्य को विशेषः ? कार्ययजन्मेव । अन्यथा यह्‌ षिशेषान्तरं तदपि विशेषान्तरवतः 


५ 
कालस्य स्यादित्यपय्यवसानमेव पय्य॑वस्येत्‌ ॥२८॥ = 
तथापि तत्कालस्यानरगतं किं रूपम्‌ इति चेन्न, सूपान्तरवतोपि कि तद्‌ इत्यस्यापि 


पर्यनुयोगस्यापत्तेः ॥ .३६ ॥ शश्च -- क 
अन्तभावितसचश्वत्‌ कारणं तदसत्ततः । नान्तभावितसच्वश्चत्‌ कारण तद सत्ततः।। १॥। 


तथाहि अन्तर्भूतसरवं यदि कारणत्वं तदा स्वविशिष्टे स्षटत्तिरंशतः स्वाभ्रयल- 
मापादयति । बिशिष्टस्याथान्तरत्वेऽपि च स्वस्मिन्‌ स्वत्तिव्यतिरेकवत्‌ स्वविशिष्टे 


जन्म देखा जाता है, यही श्राप कर्हैगे तब तो समाधान तुल्य रै, अर्थात्‌ हम भी कह सकते 
हं कि अन्य काल मे स्थित भी कारण का असच उस काल मे काय्यै जन्म का नियामक है, 
क्योकि उसी काल मं काय्ये-जन्म देखा जाता है । यद्ये पर यह्‌ नहीं भूलना चादिये कि-शल्य- 
वाद्‌ मे भी ज्ञान ही असत्‌ (मिथ्या) सख(ज्ञान) विषय(घरादि) के व्यवहार का कारण हे, न्य 
कारण तो प्रातिभासिक सत्ता से युक्त ही प्रातिभासिक काय्यैके कारण हे, ओर ज्ञान भी खन्य- 
बहार मे प्रातिभासिक सत्ता युक्त ही कारण दै, असत्‌ नहीं ॥२७॥ शका-तव भी अन्यत्त 
से काय्य के जन्म के णमे क्या भेद्‌ है 2 समाघन--अन्य ्षर॒मं काय्यै काजन्म नहीं होत। 
है, उसी ्षणमे काय्यै-जन्भ होता है, यही अन्य क्षणएसे काय्थै-जन्म त्णमे चिशेष है । अन्यथा 
काय्ये-जन्म से अन्य सामग्रयव्यवहितोत्तरत्वादि' जो विशेष आप करगे, वह भी ्रव्यावत्तंक 
हाने से निविशेष काल मे नहीं करेगे, किन्तु स्षामग्री की सामग्री से युक्त काल मे ही करगे, 
इस रीति से उत्तर उत्तर सामग्री के आश्रयण म॑ अनवस्था हो जायगी ॥३८॥ 

शश-तत्र भी काय्ये-जन्म के काल का श्रनुगत रूप क्या है ? समाघान-का्य्य-जन्म का 


सम्बन्ध ही काल का श्रजुगत रूप है । ्रन्यथा जो सामग्रयुत्तरत्वादि अन्य रूप मानोगे उखक्रा . 


भी श्रजुगमक रूप क्या है ? एेसा उत्तरोत्तर प्रश्च होने से श्ननवस्था हो जायगी ॥३६॥ 
किञ्च-एद्ाद का खर्डन- | 
यदि कारण सत्ता-सहित, यदि वा सत्ता.हीन 
त उभय यत्त कारण रसत, जानो तुम मति-पीन !॥९॥ 
दालय, सत्‌ वादी सत्ताविशिष्ट बीजादि कों अथवा सन्ता से उपलत्तित वीजादि को 

अङकरादि का कारण करगे । यहां प्रथम पक्त यह विकल्प होता है, कि- सत्ता-विशिष्र मं 
सत्ता रहती हे कि नहीं १ यदि नहीं तो सत्‌ ही कारण रहा । क्योकि सन्ता के योग से 
ही वस्तु सत्‌ होता है । ओर यदि रहती है तो "विशिष्ट मे चरृत्ति धम्मं विशेषण मे भी रहता 
हे" इस नियम से आत्माश्रयः हो जायगा । यि विशि को विशेषण विशेपष्य-सभ्बन्ध से 
अतिरिक्त भी माने तव भी ज्ञेसे स्व मे स्व-उत्तित्व विरुद्ध है, पेसे ही स्व-विशिष्ट मे भी 
स्व-बृ्तित्व विरुद्ध हे, क्योकि कीं देखने मे नदी आता है । ~ 

१ यहां तक नेयायिक शून्यवाद पर आक्षेप करते थे, ओर शन्यवादी अपने मत का समर्थन करते 
थे । अव यहां से शून्यवादी सद्राद्‌ का खण्डन करते हँ, ओर नैयायिक सद्वाद का समर्थन करते है । 

रस्वकी स्थिति या ज्ञान में सव काआश्रयण आत्माश्रय ह । सके दोष होने का कारण “भूतसू सं 
ट दै' पेसे प्रयोगो का ष्रोना, बौर श्वर मै चट है पते प्रयोगो कानदहोनाहै। - ` ` ` 





भाषाघ्रुवादसदहितः । | 0 


सत्तिव्यतिरेकनियमदशेनात्‌ । न सैव सत्ता तस्मिन्निति । अन्यस्या" विशिष्रस्य- 
भ्युपगमे तामनिवेश्य कारणतमभ्युपगन्तुः सवथैवासत्कारणं पय्येवस्यति । अपरापर- 
सत्तानिवेशनेचाऽपय्यंव सानमेव ।॥ ४०॥ न च सत्ताभेदानन्त्यमस्त्येवेस्यपि पदभसारिका 
निस्ताराय । सत्ताभेदे हि सदबुद्धिग्यवहारालुगमं-समथनलंधिनः प्रथमापि सत्ता न 
स्यादिति इद्धिमिच्छतो मूलमपि ते नष्टमिति हा कष्टतरम्‌ !! ॥४१॥ 

` न च सवरूपसत्तोपगमाय खस्ि, भिन्नानप्यनुगतवुद्धयाधानपदेऽभि षिञ्चता 
लया हि जातिमात्राय जलाञ्जलिविती्ेत, माभूदुगतिस्सरूपसत्वस्येति वदन तद- 


सव्लादक! समन बही खत्ता अपने से विशिष्र मे नहीं रहती हे, किन्तु अनन्य सत्ता 
सत्ता-विशिष्र कारण मे रहती है । 

डर्डन--यदि पेखा मानें तो प्रथम सत्ता कुलं कर न सकी, वयौकि उसके वैशिष्ट्य 
से कारण षत्‌ नदीं इश्रा 1 रही हितीय सत्ता उसका कारणए-कोटि मे न्विश हे कि नहीं १ 
यदि नहीं तो असत्‌ ही कारण रहा । क्योकि ज्ञेसे धूम मे विद्यमान भी ङष्एत्व हेतु-दल में 
द्निविष्र होने से हेतता मे अनुपयोगी है, वैसे ही प्रथंम सत्ता से विशिष्ट कारण मे वियमान 
भी द्वितीय सत्ता- कारण कोटिमे निवेश के न होने से कारण के सत्‌ होने मे--उपयोगी नहीं 
हे । यदि द्वितीय सत्ता का कारण कोटि मे निवेश करे, तो यह विकरप होता दै कि द्वितीय 
सत्ता से विशिष्ट (युक्त) काण मे सत्ता है किं नहीं १ नहीं तो कारण असत्‌ ही रहा, शोर यदि 
हे तो यदि द्वितीय सत्ता से विशिष्ट मे द्वितीय सत्ता ही रदती है तो आत्माश्रय, ओर प्रथम 
सत्ता रहती है तो श्रन्योन्याश्रय श्रौर यदि तृतीय सत्ता रहती है तो इस रीति से अनन्त 
खत्ता मानने से श्रननवस्था दोगी॥०॥ समथन- "सत्ता मे सत्ता इस प्रकारसे अनन्त सत्ता इष्ठ 
ही है, अर्थात्‌ श्रनुभव सिद्ध होने से बीजांङर के त॒स्य यहाँ अनवस्था दोष नहीं हे । 

खण्डन पेखा पैर फैलाने से भी निर्वाह नदीं दोगा । क्योकि अनन्त सत्ता के मानने 
पर सत्‌ इत्या करक श्यगत प्रतीति के प्रमाण न होने से प्रथम सत्ता भी सिद्ध नहं हरे । 
शोक ! याज को चाहने वाले ्रापका मूल धन भां नष्ट या ॥४९॥ 

समर्थन--हम जाति रूपसत्ता को नहीं मानते हे, स्वरूप सत्ता को मानते है, अथात्‌ 
घटादि स्वरूप से ही सत्‌ है, इस से श्ननवस्था दोष नदीं है । खख्डन- स्वरूपसत्ता को प्रति, 
उक्ति भिन्न होने से “इदं सत्‌, इदं सत्‌” इत्याकारक अरलुगत गरतीति नहीं दोग । यदि नेक 
म एक अगत रूप के न होने पर भी ्लुगत पतीति मानौ जाय, तो गो श्रादि व्यक्तियों 


१ तस्या इति वि० सा० अधिकः । 

२ अनुगमन निबन्धनेति वि° सा० पाटः 

३ हा इति नास्ति । वि० सा० द्ध 

७ अन्योन्य की स्थिति मे या ज्ञान मे अन्योन्य का आश्रय अन्योन्याश्रय है । भूतरु मे घट है, ओर 
उसी घट मे वही भूतर है" एेसा रयोग का न होना ही इसके दोषस्व का कारण ह । 

५ यद्यपि इस शाखां मे नैयायिक प्रतिवादी है । ओर वे सक्ता में सत्ता अथवा स्वरूप सत्ता 
को नहीं मानते ह । अतः उनके तरफ से ठेसी शंकां नहीं हो सकतीं ह । यदि एेसी शंकाये हो तो अपः 
सिद्धान्त से ही उनका खण्डन ठीक है । तथापि खण्डन्‌-कार ने स्वभौदी ( अपनी विद्वत्ता ) दिखाने के ख्य 
स्वयं शंका कर उनका खण्डन किया है । 3 न 


१६ | खण्डनखण्डखाद्य परथमपरिच्छेदः- 


गभिणीं कारणतां कथमनुगमयितासीति ॥५२॥ किश्च खरूपसच्व स्वरूपाह्‌ धटाः 
दात्मनो नाधिकम्‌, सतोपि स्वरूपं स्वरूपमेव) न हि असन्‌ घरादृनं घगदिः, तथा- 
सति टादिः इत्यपि न स्थात्‌, असतोऽटादिलात्‌ ॥४२॥ अथ सदपि सत्तामनन्त- 
माव्य कारणम्‌, तदानीमसदपि तत्तथास्तु, स्वासत्वयाः कारणकोव्यमवेशावरिशेषात्‌ 
॥४७४]॥ अथ सत्ता न कारणकोटिनिविष्ट किन्तु कारणत्वं सखव, नियतपवसत्तां हिं 
कारणतां मन्ये--इति मन्यसे, तरि मत्पततेपि सेव कारणताःऽस्तु, तहिं कारणस्य सत्ताम- 
भ्युपगतवान्‌ असीति यट्ङव्यां भभातम्‌ इति चेन ॥४५॥ ६ 
भावानवबोधात्‌ । सत्तामसतीमभ्युपगच्छतापि सत्ता मयाभ्युपगतेवः; अन्यथा का- 
सावसतीति। स्वमपि किं सत्तां तत्सत्तामन्तमाग्य कारणवमिनच्छसि ? नत्वेवम्‌ ; पूववत्ापि 
सत्तात्यागो बा अनवस्थायां वा पय्येवसानं स्यात्‌॥४६॥ असखाविशेषात्कारणनियमः 


म गोत्वादि न होने पर भी “गोः इत्याकारकं अनुगत प्रतीति के निर्वाहके होने से सव 
जातियों को तिलाञ्जलि दिया जायगा । सम्थ॑न- सत्ता का सव जगह श्रनुगम न हो, स्वरूप 
भूत-सत्ता भरति व्यक्ति भिन्न ही रहे, तव भी स्वरूपसत्ता से कारण तो सत्‌ ही सिद्ध इश्रा 
खण्डन--स्वरूपसस्व को प्रति व्यक्ति भिन्न र दाने से उससे घरित कारणत्व को भी हर 
व्यक्ति मे गिन्न २ होने से कारणरय का श्रचुगम केसे करोगे २॥४२॥ किंञ्च- स्वरूपसस्व स्वरूप 
( घटादि ) से श्रधिक तो है नही, रोर असत्‌ का स्वरूप मी स्वरूप ही है, क्योकि श्रसत्‌ 
घटादि घटादि नहीं है" एेसा नहीं है, किन्तु सत्‌ घटादि भी घटादि ही है । यदि श्रसत्‌, 
घटादि न होते तो “घ्रादिने" यह प्रयोग भी नहीं होता, वयोकि सत्‌ घटादि हे नीं फिर 
निषेध किख काएजो वस्तु एकरूपसेयाएक देशम रहती दहैउसीका ्नन्यसरूपसेया 
छन्य देश म निषेध होता हे । श्रोर “ञ्रसन्‌ घटः» यह प्रयोग भी नहीं होता, क्यौकि जव घर 
हे नहीं भिर असर का विधान कहां होगा ? ॥४३॥ सम्थन- सन्ता कारण-कोरि मे विशेष 
नहीं है, उपलन्तण है, यथपि घट का दरड कारण है-ेसा ही काय्य कारण भाव है, तव भी 
सत्ता के उपलक्षण हाने से कारण सत्‌ हे । लण्डन--यदि फेला है तो हम भी कह सकते है, 
किं श्रसत्ता का कारण-दल मे प्रवेश न होने से कारण असत्‌ है, वयौकि सव असस का 
कारण कोटि मे निवेशन होने से दोनो मत में विशेष के न रहने से ्रसखत्‌ ही कारण को क्यो 
न.मानं १ ॥४४॥ समथन--सत्ता कारणता मे उपलक्तएत्व से या विशेषणत्व से धवि नदीं है 
कारणत्व ह्‌ सस्व हे । क्योकि नियत-पूं सख ही को कारणत्य मानते ३ । खण्डन यदिः 
णेसा मानते हं, तव हमारे मत मे भी नियत-पूव-सस ही कारणत्व है । समथन- नव आपने 
कारण कौ सत्ता मान ली, इससे घट-कुरी मे प्रभात ह्या । अर्थात्‌ राज-कर के भय से चिषे 
मनुप्य का देववश तहसील मे भमात होने से जेसी गति हो देसी आपकी गति इई ॥४५॥ 
सद्द्-खख्डन--श्राप ने मेरे भाव को नहीं जाना । सन्ताको असती मानने पर भी मै सत्ता 
को मानता ही हृ 1 यदि सत्ता को न माँ तो असत्‌ किसको करहैगा ? आप भी ५ नियतपुव- 
स्वरूप कारणत्व ” मं श्रन्य सत्ता को मानते है या नहीं १ यदि नहीं तो श्रसत्‌ ही कारण हश्ा 
ओर यदि मानते ह, तो उस द्वितीय सन्ता को कारणत्व-दल मे पवेश कर कारणत्व मानतेहं ? 
या भरवेश न कर १ यदि न प्रवेश कर, तो श्रसत्‌ ही कारण रहा। यदि पवेश कग तो सत्ता में ` 
सत्ताःउसमे अन्य सन्ता, इस रीति से अनवस्था हो जायगी । शरोर यदि.किसी सन्ता मे सत्तां 
न माने, तो जड़ ( मूल-कारण ) तक सव श्रसत्‌ ( सत्तारहित = मिथ्या ) हो जायगा ॥४६॥ ` 
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 भषिनुवादसहितः।. ` १७ 
कथं स्यात्‌ इतिवे्न, सचवाविशेषेपि तुल्यात्‌ ॥४७॥ सत्ेऽस्त्यन्वयव्यरिरेकाुविधानम्‌ 
तस्य तज्जातीयस्य वा, उत्पक्तेवसखाविशेषाहं व्यतिरेकः, परं सोप्यनियतः, यदा कार- 
णाभावः तद्‌। काय्यामावावश्यम्भावानभ्युपगमात्‌; नित्यासतः कारणस्यासख एव कदा- 
चित्कार्ययोत्पादात्‌ ; अन्वयस्तु न कचिदपि इति चेन्‌, तुल्यवात्‌ । अन्वयो नास्तीत्यभ्यु- 
पगच्छताप्यन्वयोपगमात्‌ । यन्वयस्यापि सत्तान्तमांवने कथितदोषापत्तेः ।४८। एतेन- 

““आशामोदकतृष्ना.ये ये चोपानितमोदकाः । 
, रस-वीय्य-विपाकादि तुल्यं तेषां प्रसज्यते (२) 
-इत्यस्यवाधकत्वमाशामोदकायते । सत्तान्तमांवानन्तमांबाभ्यां प्रत्यादेशात्‌ । 


श्क--यदि कारण असत्‌ हे, तो असख मे कोई विशेष है नही, फिर "घट का दणड 


कारण है रासभ नही-यह नियम कैसे दोगा ` | 


समाधान--यदि कारण सत्‌ है, तब भी सस्व मे कोई विशेष तो है नही, दरड-रासभ सब 
की सत्ता एक सी है, फिर तुम्हारे मत यं भी दण्ड कारण रहै, श्रौर रासभ कारण नहीं हे" 
यह नियम केसे दोगा ? ॥७७॥ 

सद्राद-समथन- सर पत्त मे दर्ड या दश्डजातीय के साथ घर का-“जव दणड तब 
घ्रः “जव द्रड का अभाव तव घ्र का श्रभाव--णेसा अन्वय व्यतिरेक है । बह (अन्वय 
यतिरेक) “दणड कारण है, रासभ नदीं हे"-इसमे नियामक है । तम्हारे मत मे खाली भ्यतिरेक 
८ श्रभाव ) है; बह भी नियत नहीं है, क्योकि जव कारण का अभाव होतो काय्यं का श्रमाव 
वश्य हो एेला नहीं है, किन्त सदा शरसत्‌ कारण के असव मं ही कभी कभी काय्यैकी 
उत्पत्ति देखी जाती हे । अन्वय तो कहीं भी नहीं हे । | 

खर्डन- “जहां दरड वहां घट, जहां दरडाभाव वहां घराभव'-णेसा अन्वय-व्यतिरेक 
दोनौ मत मे एकसा है । वयोकि श्रसतवादी मी घस्तु को खरूप-सत्‌ ( प्रातिभासिक ) मानते 
ही है । यदि स्वरूप से भी सत्‌ नही मानेगे तो उनके मतमे “श्सखन्‌ घटः “घटो न इत्यादिः 
उ्यवहार नहीं दोगा । यह अन्य बात है कि प्रमाण सरे परमाथं मे दरडादि सिद्ध नहीं होते 
है, परन्तु व्यवहार मे तो दरडादि है हयी । | = 

किञ्च (रौर) अन्वय नहीं है--एेला हने वालो को भी अन्वय अवश्य मानना पड़गा । 
यदि असत्‌ भी अन्वय न होतो निषेध किसका होगा समथन-सत्‌ अन्वय काय्य 
कारण-भाव का नियामक दै, ओर असत्‌ पत्त मे वह नहीं है । खण्डन- सत्ता से विशिष्ट ॒या 
सत्ता से उपलक्लित अन्वय काय्यै-कारण-भाव क्रा नियामक है ? यह दोनो पत्त उक्त रीति से 
ञ्रयुक्त है ॥७८॥ ` | ‹ | प 

` ` श्का-“दशा-मोदक विपणि के, मोदक से सममोद्‌ 1 चहिये तुम्दरे मतहि मे, त॒श्ि- 

पुष्टि श्र तोद” । २) | | 

शर्थात्‌ जव सब वस्तु असत्‌ ( प्रातिभासिक ) है, तो मनोमोदक ओर बाजार के मोदक 
से एकः सा रस-वीय्थे-विपाक होना चाहिये ! समाधान--यह तकं भी मनोमोदक के तुल्य 
श्भाख दी है। क्योकि तकं विपय्थेय (अभाव) मे पय्यैवसायी होता है । यहां विपय्येय मं 
इख प्रकार से पय्थैवसान होगा कि त्य रसादि दोनो से नहीं होता है, अतः कारण सत्‌ है 1 


४, 


परन्तु सत्‌ पत्त का पूर्वोक्त युक्ति से खण्डन हीने से विपय्येय मे पय्यैवसान बनता नही हे । 


१८ खंण्डनखण्डखाय) प्रथमपरिच्डेद्‌ः- 


॑ 1 
आशामोदकादिनाऽपि च रसबीय्य॑विपाकादिजननात्‌ ।४६। तदसत्‌ कथ काय्यं स्यात्‌ 
इतिय, सत्तामनतभाव्य कार्यतवोपगमे कारणवत्‌ कार््यपि उक्तदोषस्य अनन्तभावेः 


वाऽबिशेषस्य पूववादाततः । तस्मात्‌-- < ह 
^'ूर्वसस्बन्धनियमे हेतुत्वे तुल्यएण॒ नो । देतुतत्ववदिभूतससखासत्वकथा 


ठया” (३) ।५०। 

` आस्तां परतिबन्दिगरहाऽऽग्रहः; कथं पुनरसतः कारणलमवसेयम्‌, पाक्सखनिय- 
मस्य विशेषस्यानभ्युपगमात्‌ ; असस्वस्यचाविशेषात्‌ इतिचेन्न इदमस्मान्नियतपराक्‌ सत्‌ 
इति बुद्धया विशेषात्‌ ॥५१॥ भरान्तव॑ुद्धिगोचरेऽतिभरसङ्ग इतिचेन्न, यादृश्या हि धिया 
तरिचतरकन्लावाधाऽनववोधविश्रान्तया वस्तुससवनिश्चयस्ते, तादश्येव विषयीकृतस्य ममापि 
कारणतानिश्चयः ॥५२॥ केवलं ततः पररास्वपि कक्ञाखु वाधात्‌ पूवपूव्रान्तिसम्भवेन 
ने तावता सखावधारणम्‌ वयं मन्यामहे इतिविशेषः ॥५२॥ परदशेनसिद्धान्तस्य भूरि- 


सत्य तो यहदहै किं स्वर मे मनोमोदक सेभी जाग्रत के मोदके समानदही रसादि 
देखा जाता है, रोर गुञजा-पुञ्ञ मे कल्पित अभ्नि से भी. बानर कौ शौत-निचृत्ति देखी जाती हे । 
श्रतः दोनौ से तुल्य रसादि नहीं होता है--यह कथन नहीं वनता हे ` । ४६ । शक-भ्राक्‌ 
(उत्पत्ति से पहले) श्रसत्‌ घटादि मे सत्ता-सम्बन्धरूप काय्यैत्व रहता दै, इससे काय्यै श्रसत्‌ 
कैसे हो सकता है ? समाघान- यदि सत्ता के अन्तर्भाव से काय्येत्व माने, तो कारण के तुल्थ 
काय्य मे भी उक्त दोष वेगा; श्रोर यदि सत्ता का काय्यैत्व में ्न्तभांव न माने तो ्रसत्ता 
कै श्ननन्तभांव से असत्‌ ही काय्य क्योन हो ? पूर्वाक्त युक्ति से सच, कारण-कोरि मे निंविष् 
नहीं है, इससे दोनो मत मे नियत.खम्बन्धरूप हेतु तुल्य है । फिर देत॒त्व से पृथक्‌ भूत 
कारण के सच्व-श्रससय का विचार इस प्रसङ्ग मे व्यथं है । यदि कारणत्व के स्व-्रसच्च का 
विचार ही करना हो तो अलग ही करना चाहिये । | 
` “पूवं नियम से काय्यै के, जो सो कारण यार | 

इस प्रसङ््‌ मे क्यां करो, कारण-सच्व विचार” 1 ३ ॥ ५०॥ 

श्छ प्रतिवन्दीरूप राह का अ्रदण रहे; क्योकि भ्रतिवन्दी को बद्यमाण (शआ्ागे कदी 
जाने वाली) रीति से श्राप दोष नदीं मानते हे, कारण म नियत प्राक्स रूप विशेष को श्राप 
नहीं मानते हे, नोर असच मे कोई विशेष है नही; फिर असत्‌ के कारणत्व को कैसे जानें ?. 
समावान--द्णड घटसे नियमतः प्रकल्लण मे रहता है; यह वुद्धि दी विशेष है ॥५९१॥ ₹$-- .. 
यदि वुद्धि ही विशेष है तो, रासभ (गदहा) घट से पूवं है-इस वुद्धि से रासभ.को कारण क्यौ न ` ` 
मानं  समाधन--तीन या चार ज्ञान की कन्तामे बाध के रदशन से विश्रान्त जेसी बुद्धि से तुम्हे 
वस्तु का निश्चय होता है, वेसी ही बुद्धि से हमें भी कारणता काक्ान होता है ॥५२॥ भेद यह है 
किं तीनया चार कत्तासे अत्रिम कल्नामे वाध को सम्भावनां से सम्भव हे कि पूवं पूवं ज्ञान भ्रम हो; 
इससे. हम तीन चार कत्ता मे वाध के न होने पर सी वस्तु सस्व का निश्चय नहीं करते है ॥ 
५३॥ रकः तीन चार क्ञान कल्ला मे अबाध से श्रधिम कल्ला मं भी अबाध श्रुमान से 
सिद्ध होगा । समाभान--यह नियम नहीं हे कि जो तीन चार क्ता मे श्रवाधित हो वह श्त्रिम, 
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स्यात्‌, ॥५४॥ एतेनासत््वाविशेपेपि कथं कस्यचित्पत्तस्य तभिचतुरकक्ाधाविवाधाविल- _ 
मास्ताम्‌ इत्यपि निरस्तम्‌ ॥५५॥ 


 अनेवं बुद्धिविषयतादशायां कोविशेष इतिचेत्‌, यदा कदापि तादृशबुद्धिविषयतंब । 
अन्यथा कथय कथम्‌ अन्यदातनतादशबुद्धिविपयतयाऽन्यदासचवं स्यात्‌ । तदा स्वम्‌ 


 अन्यदास्थेन गद्यते इति चेत्‌ , अन्यकालिकमेव तिं तत्‌ तदातनकारणत्वोपयोगीतिसमा- 
, नम्‌ । तदेतत्‌ सम्तिसचखमितिगीयत ॥*५६॥ 


असती सान विशेषिका सती सा नेष्टेत्यभिसन्धानेन सम्हतिरपिसतीनेवेति 
पृच्छन्‌ परतिवक्तव्यः। विज्ञानं तावत्‌ व्यवहारोपपादकतया द्राभ्यामप्यजुमतम्‌ । तस्यापि 


# 


कत्ता मे श्रवाधित ही दो । क्योकि नैयायिक मीमांसा-सिद्धान्त (शब्द -नित्यत्व) को-तीन वार 
ज्ञान कल्ला मे वाध न होने पर भी--यरभ्िम कत्ता मे वाधित मानते हे । यदि तीन चार कल्लामे 


 श्रवाधित होने से प्रामाशिक माने; तो सव दशनां के सिद्धान्त, आपाततः ( विना विचार } 


श्रवाधित होने से प्रमाणिक दहै, फिर प्रामाणिकतव्व-अरप्रामाणिकत्व-कृत दशनो के भेद नहीं होगे। 
किन्तु सखव दशन मिल कर एक दशन दो जायेगे ॥५४॥ शक--यदि शुक्ति-रजत ओर यथाथ 
रजत दोनो की प्रातिभासिक सत्ता पक सीदे, तो शुक्तिरजत भरिति बाधितदहोता दहे, ओर 
यथाथ रजतदेर से बाधितदहदोतादेःइसमेद भे क्यादहेतु रै ? सखमधन-यद्ययपि आप 


` अन्य दर्शनौ के सिद्धल्तौ मे नोर श॒क्ति-रजत मे एक सी सत्ता मानते हं, तब भी जेसे अन्य 


सिद्धन्तौ मे बाधोदय देर से होता है, मौर शुक्तिरजत मे मटिति (अति शीध) पसा ही 
यहो भी जानिये ॥५५॥ 
का यदि कारण मे वस्तुभूत "नियत-प्राक्‌-सच्य' नहीं हे, किन्त प्रातिभासिके, 


तब जिस काल ओर जिस वीज मे “इदं अस्मात्‌ नियत-भाक्‌-सत्‌ यह बुद्धि नद है, उख 


काल या उस बीज मे कारणत्व कौ व्यवस्था केसे दोगी ? 

समाधान--उस काल म भी रासभादि मे जो दं अस्मात्‌ नियतभ्राक्‌ सत्‌-इस बुद्धि 
विषयत्व के श्रभाव का अधिकरणत्वे, उसका अभाव ही व्यवस्थापक हे । अथवा यदा 
कदा (अन्य देश या काल मे) या अन्य पुरुष मे जांयमान इदं अस्मात्‌ नियतप्राक्‌ सत्‌' यह 
बुद्धि ही नियामक है । यदि अन्य काल की बुद्धिः नियामकनदोतो सदूबादीके मतम्‌ 


होगी 2 
श्क-सद्वादी कं मत मे कारणः सत्‌ हे, इससे अन्य काल के लने - गहीतः 

होता हे। 
खण्डन - तवं अन्य काल कौ वुद्धि ही वतमान कारणएत्व-व्यवहार मे उपयोगो (कारण) 
हे । इखी को श्राचायं लोग ` सम्बति-सत्य कहते हे; क्ान ्रपने सस्व से विषय के सस्व 
(श्भा) का सम्बरण कर लेता ( छिपालेता ) है; श्ससे ज्ञान को सञ्चरति कहते है, भ्रौर 
उसके सव को सम्बतिसचख कहते हं ॥५६॥ 

` प्रन--अ्सत्‌ (मिथ्या) सम्बृति (ज्ञान) व्यवहार का कारण नहीं हो सकती हे, ओर 
शूल्यवादं की हानि के भयं से विज्ञान को सत्‌ आपं मानेगे नही; फिर व्यवहार केसे होगा १ 








२० खण्डनखणडखाये, प्रथमपरिष्डेदः- 


जिङ्ञासायां त्रिचतरकक्ताविश्रान्तगवेषणस्य यदि सचोपपन्ना भविष्यति, तदा सता तेनेद- . 


पपादितं भविष्यति । अथासत्ता तस्य पय्यवसास्यति, तदाऽसतेव तेनेदयुप पाते इति 
स्वीकर्तव्यम्‌ । भ्रमविषयेणेव भ्रमे विशिष्टता -व्यवदहरः ॥५४॥ 

अविचार्यैव तावत्‌ तस्थ सदसचम्‌ विचार आरब्धव्यः । अन्यथा भरथममेव मति: 
कमे कथारम्भणमशक्यमापेत। स्वीडृतं च भवतापि मविष्यदादिविषये विज्ञाने विशि- 
व्यवहारनिदानत्वम्‌ असतो विषयस्य । कारणशक्तश्च विशेषकपसदेव काय्यम्‌ ॥४८॥ 
नच कालान्तरसम्बन्धिनी सत्ता तस्यैकच, अन्यत्र नान्यदापीति वेधम्येमेतयोरपीति 


वक्तव्यम्‌ । विशिष्टव्यवह्यरभत्तिसमये द्रयोरप्यसरखाविशेषात्‌ । परयोननासुपयुक्तं काले ` 


तस्य सरूपतोऽ वस्थानं पाट्चरलुणिठते वेश्मनि यामिक-जागरणए-हत्तान्तमलुहरति ॥५६॥ 
तथापि कालान्तरस्थित्या घटादिकं स्वरूपतः विशेषणतथ व्यवच्छिन्नं तहुविज्ञानेन स्व- 
ए क भ (१ ~ यर (4 € न 
भावलाह्‌ स्व वशषणत्वनापादायत, नत्ववमत्यन्ता-सह भा वेतुसहेति । तस्य स्वरूपता 

सम घान ज्ञान व्यवहार का कारण है यहदोनो को दष्ट रे। . उसकी भी सत्ता का 
जिज्ञासा होने पर विधार होना चाहिये। धिचार मे तीन या चार कल्ला से सन्ता के अन्वेषण 
के समाप्त होने पर यदि युक्ति से रस्ता निश्चित होगी, तो व्यवहार की अन्यथाञुपपत्ति 


से मानना पड़गा कि-असत्‌ दी ज्ञान व्यवह।र का निमित्त दै । क्योकि दष्ट मे कोई नुप 


पत्ति की शंका नही होती हे । जैसे “इदं रजतं” इस भ्रम स्थल मे श्रसत्‌ रजत ही ^“रजतीयं 
= न ४० मे =. [> [ऋ न ऋ ७5 
ज्ञान” शस व्यवहार का प्रयोजक भाप के मतमे रे, वैसे ही असत्‌ विज्ञान ही मेरे मतमें 
९ | प 
व्यवहार कारण हे ॥५७॥ | 


श्रतः ज्ञानके स्व कोन विच(रकरही कारण की सत्ताकाविचार करना चाहिये। 
यदि नियम किया जाय कि ज्ञान की सत्ताके विचारक विना िचार का आरम्भ नर्हाहो 
सकता दे, तो ज्ञान के सख असख के विचार का आरम्भ मी नहीं होगा । क्योकि यह भी 
विचार स्व से पूवं, स्व के न होने से ज्ञान के सस्च-असय -विचार-पूवेक नहीं है । अर्थात्‌ 
यदि एेखा नियम करं तो ज्ञान रूप कीचड़ मे गो के तुल्य पंस जाने से विचार का आस्म 
अशक्य हो जायगा । पु होगा "विजली चमक गै"--इत्यादि मृत-भविष्यत्‌-विषयक 
विन्ञानस्थल मे असत्‌ विषय को ही व्यवहार का कारण आप भी मानते दहै। तथा सत्‌ 
काय्यं ही “कायंपूवेवत्ति-कारणं"--यहां कारणप्व का निश्चायक होता हे ॥५८॥ 


शकः-सद्वादीकै मतम ्रन्य कालमं सत्‌ (खच्य) घटादि ज्ञान का विषय होता है, नौर 


असद्वादी के मत मे घटादि अन्य काल मे भी असत्‌ है, यह दोनो मतम विशेष हे। 
समाशन--जिस काल म व्यवहार होता दे, उस कोल मं असर दोनो मत मे एक सा 

है । श्रौ जिस काल म व्यवहार नहीं होता हे, उस काल मे सत्त्व चोरो से घर लूट जाने 

परः परे वालो के जागने के तद्य व्यथं हे ॥५९॥ | | 


शका-ज्यवहार काल म दानो मत मे प्क सा अस्व होनेपर भी सदूषादी के मत मे 
` श्नन्यक्रालमे घटादि के सत्‌ होनेसे स्वरूप ञओर विशेषण से युक्त घटादि है, अतः विज्ञान 
स्वभाव से उसको विषय करत दै । ओर अ्रसदुादो के मत मेँ अत्यन्त (कालान्तर मे) भी 


[वाता कत 
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विशेषणतर्च व्यवच्िन्नतयाऽनगीकारात्‌ र स्वभावतो विज्ञानं सम्बन्धि निरूप्येत।।६०॥ 
न, उक्तमत्राऽसतोपि तदेव स्वरूपं, तस्य नियतस्वरूपस्येव नियतविशेषणस्यवासत्त्वात्‌ । 
अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌ । ान्तिविषयेण दत्तीत्तरत्वाच्येत्यलमतिप्रपञ्चेन ॥६१॥ 

इति शल्यवाद्‌-विचार 


पथ स्पप्रकाश-पिन्नान-उिचार 


अपरं पुनः चेतसोपि श्न्यताऽङ्खीकारं मनःपस्ययमनासादयन्तः सवमिदमसदेव 
विश्वम्‌ इत्यमिधातु सदसेवासुत्सहमानः मन्यन्त- विज्ञानं तावत्‌ स्वभकाशं स्वतएव 
सिद्धस्वरूपम्‌ । न खलु विज्ञाने सति जिह्ञासारपि कस्यचित्‌ जानामि नवेति संशय 
जानामीति वा विपस्यंयः, व्यतिरेकप्रमा वा! तेन जिज्ञासितस्याऽतत्वज्ञानव्यतिरे 
क्रमाणानामभावसयदायः स्वव्यापक जिज्ञासितस्य भ्रमितत्वमानयति | अन्यथा दि 
जिज्ञासितप्रमितत्वल्यतिरेकग्यापकं जिज्ञासित-व्यतिरेकोल्लेखि ज्ञानमविध्नितजिज्ञासस्य 
स्यात्‌ । अतः सवेजनस््ात्मसम्बेदनसिद्धमेवास्यवो धस्य स्वरूपम्‌ ॥६२॥ 


श्रसत्‌ घटादि विज्ञान का विषय केसे हो सकता है ? क्योकि शल्यवादमे घटादि स्वरूप 
रोर विशेषण से युक्त नहीं हे, फिर स्वभाव से विज्ञान का सस्वन्ध कटां .होगा ?॥६०॥ 

समाघान-- मेने इस चिपय मे कहा हे, कि शरसत्‌ का स्वरूप भी स्वरूप ही है । अर्थात्‌ 
नियत-स्वरूप ओर विशेष से युक्त ही घटादि का ्रसच्च हे । यदि सबा श्रखत्‌ मने तो 
“घटः असनः धरो नः इत्यादि प्रयोग भी नही हागे, ओर ददं रजत इस भरम का विषय 
श्रत्‌ रजत ही जैसे ' रजतीयं ज्ञानं" इस व्यवहार काकारण दोतादहे, वैसे ही सब जगह 
श्रसत्‌ ही व्यवहार का कारण होता हे। विद्धान्‌ के बोध के लिये इतना दी हुत है, अत 
विस्तार व्यथं हे ॥६१॥ इति शूल्यवाद्‌-विचारः। | 

थ सखध्रकाशवाद्‌-विचारः 

शन्यवाद्-खण्डन--विज्ञानको शत्य मानने मे सन्तोष न करने वाले, तथ! सारे संसार कों 
असत्‌ कहने मे उत्साह से रहित वेद्‌ान्ताचास्ये मानते हं कि स्वभरकाश स्वतः (आपसे) ही 
खिद्ध स्परूप विज्ञान हे । क्याकि विज्ञान होने पर किसी जिज्ञासु को भी “में जानता ह या नहीं" 
एसा सन्देह, या ज्ञान मे “यद्‌ ज्ञान नही है यह इच्छा है" एेखा भ्रम, या मे नहीं ही जानता ह 
पेसी ्भाव-प्रमा नही होती है । इससे जिक्ञासित-विज्ञान मे सन्देह यवं मिथ्याज्ञान ओर ग्यतिरेक 
प्रमा के अभाव का समूह अपने व्यापक जिज्ञासित विषय की भमिति (यथाथज्ञान) का आत्तिप 


जोन क पयो सी 


१--““वटः'' देषा ज्ञान होने पर जैसे घट म सन्देह विपययादि नदी होते हँ, वैसे ही घटज्ञान मे. भी 
सन्देष्टादि नदीं होते ह । श्ससे अनुमान होता हे फि घट के साथ २ घरट-क्ञान भो ्षात होता हे। अथात्‌ 
ततान सूय्यं के तुद्य -अपने विपय (घटादि) के साथ २ स्वं का (अपना) भी प्रकाश करता हं अतः स्व-भकाञ्च 
हे । यदि ज्षान को स्वप्रकाश न मानें तो सन्निकषांदि कारण रहते जिज्ञासा ` होने पर घट-त्तान मे. सन्देहादि 
होने चाहिये, क्योकि यह व्याप्ति है कि “यच्र २ सन्निकषादि-कारण-सस्वे जिरासायाम्‌ अक्ञातत्वस्‌ तन्न २ 
सन्देहादिः अतः स्वप्रकाश-विक्ञान के स्वतः सिद्ध होने से शून्यवाद दीक नही हे, विज्ञानवाद ही टीक दै 
यह बेदान्त-मत है । यहो संक्षेप से उस मत का विचार करते हे । 











ल खण्डनखरुडखाये, भथमपरिष्चेदः- 


= = - = - अ. 
व्यवसायस्याुव्यवसायनियमान्न तन संशयादिरिति चन्‌, यत्व नववसान सवता 
नोपेया तत्र॒ जिङ्ञासायाम्‌ आत्मधम्मिकं तत्संशयमारभ्य : व्यवसायविषयपय्यन्त 
संशयारान्ेदुष्परि्रतात्‌ । विषयिसद्धावसंशये त्विषि संशयस्य सम्भवात्‌ | 
एवं जिचतुरसंबेदनककतज्ञानधोव्यनियमाभ्युपगमेऽपोति ॥६३॥ स्वभकोशेतु मान 
तेय-भावनग्यवस्थाया अभावादेव तदाश्रया दोषा निरवक्ाशाः । अन्यथा तु बाधस्वरूप 
मेव न सिध्येत्‌, यदि हि विज्ञानं परतः सिध्येत्‌ तदाऽनवस्था स्यात्‌ । नच वाच्यम्‌ 

अवश्यवेचयताविततेनभथुपेयते स्वाथंव्यवहारस्तु स्वरूपसत्तया श्वयते इति कवानव 
स्थेति ? यतः तस्यां भमाणावुपन्यासे स्वरूपसत्तापि कुतः, ययाग्यवह्‌रोपत्तिः क वरते 
सती सा वित्तिः, असत्येव न तः ?।।६४॥ त 
सामान्यतो वित्तस्तथालरविधावपेक्नितसिद्या यत्र विशेषरूपायां भमरमाणाऽ्र्ृत्तिः तदा 
करेगा । न्यथा (विज्ञान की परमिति यदि नहो तो) विज्ञान के अभाव का व्यापक- जिज्ञा 
सित-विज्ञान के अभाव को विषय करने वाला- ज्ञान. (सन्देहादि) अवश्य होने चाहिये । 
शरोर होते नहीं है, इससे जानना चादिये कि सव मनुष्यो के अपने ज्ञान से बोधका स्वरूप. 
सिद्ध ही हे ॥६२॥ | 
शून्यवाद्-समथन--ज्ययसाय ( ज्ञान ) का अचुञ्यवसाय ( द्वितीय ज्ञान) होता हे, 
इससे वहां (ज्ञानमे) सन्देह आदि नहीं होते हें । | 
खण्डन जिस ज्ञान का ज्ञान नहीं होगा उसकी जिज्ञासा होने पर सन्देह आदि दो 
जाये । श्नोर उसमे ( ज्ञान में ) सन्देह होने पर प्रथम ज्ञान के विषय तक संदेह दौ जायगा । 
क्योकि विषयी ( ज्ञान) के सन्देह से विषय मे सन्देह वश्य होता है, पसे ही तीन 
या चार ज्ञान-पवाह का ज्ञान अवश्य होना जो वादी मानते ह, उनके मतमे भी सन्देह रादि 
दोष. जानना चाहिये ॥६३॥ ५ | 
| ्रन-- स्वप्रकाश मानने पर वही ज्ञान कम्मं शरोर क्रिया दोनौ कैसे होगा ? क्यौकि 
क्रिया-कम्मे भाव ओर विपय-विषयिभाव भेद मे होते हं । ॑ 
उत्तर विज्ञानवाद मं विज्ञान से अलग बाह्य किसी भी पदाथं का स्वीकार न होने 
से तिषय-विषयिभाव ही नहीं होता है । रौर यदि मेद्‌ मे विषय-विषयि-माव मानें तो विज्ञान 
सिद्धः ही नहीं होगा । ओर यदि विज्ञान की सिद्धि अन्य विज्ञान से मानी जाय तो अनवस्था 
हो जायगी । । 
< समथन--वित्ति (ज्ञान ) का अवश्य ज्ञानदो एेसा नहीं मानते है. किन्त ज्ञानं 
स्वरूपसत्ता से ही स्वविषय ( घटादि ) के उ्यवहार का निमित्त होता है । श्ससे अनवस्था 
नहीं होती है । २ | 
।  खण्डन--उस वित्ति {क्ञान) मे माण के न होने से उसकी स्वरूपसत्ता कैसे सिद्ध 
होगी १ जिससे व्यवहार की प्रदृत्ति होगी । कोन प्रमाण करेगा किं वित्ति सतीं है ? असती 
` हीः वित्तिक्योन हो १॥।६४॥ स . 
`  समभन-ज्यवहार मे कारण होने से सामान्य रूप से ज्ञान के सिद्ध होने पर व्यव. 
हार्काल मं जिस ञान मे भम(ण नदीं है, उलभ भी पीछे जिज्ञासा दोने पर विशेष.ञ्थवहार 
या स्मरण ही भ्रमाण॒ हो खकता हे ॥ ६५ ॥ 5 








` -मषाचुवादसहितः । | २२३ 


त्न सचसाधनासचखेपि जिज्ञासायां सत्यां पश्चाद्‌ व्यवहारसत्तेव . बा अन्यह्‌. वा 
प्रमाणमस्त्येवेति चेन्न ॥६५॥। 
तस्यापि कथं सखमित्यनवस्था बा स्यात्‌, शेषासिद्धा सवांसिद्धिवां भसज्येते 
त्यथाऽसिद्धिपय्यन्तस्य व्यसनस्य दुरूतरत्वात्‌ । सेयम्‌ परत्यक्तोपलम्भस्य नायष्टिः 
सिध्यतीति" ॥६६॥ 
घटसत्तां हि व्यवहरता प्रामाणिकेन तच प्रमाणसह्भावो गाच्यः । यदि प्रमाण- 
मूचुपन्यस्य सास्तीत्यङगी क्रियते, तेदा वेपरौत्यमेव वा फि न स्यात्‌ । ततश्च घटसत्ता्यां 
प्रमाणसत्ता दशंनीथा, तथाच परपाणसत्तापि तत्रमाणसत्तामन्तरेण प्रामाणिकस्य 
नाङ्गीकाराह, स्वेपमाणसत्तानिततेः वस्त॒सत्तानिषट्तिनियतत्वात्‌। अन्यथा सप्तमरसादे 
रप्यापत्तेः-इति व्यक्तमनवस्थादोस्थ्यमस्तपरकाशवादिनः स्यात्‌ । यदि हि विनैव 
प्रमाणसत्तां प्रमाणसत्तां परोऽङ्गीकारयेत्‌ । तदा घटसत्तांमपि तथेवाङ्गीकारयतामिति 
घटेपि था भ्रमाणोपन्यासः ॥६५७॥ 
प्रथ नाज्यवधानलग्नवित्तितहवित्तिधाराऽभ्युपगम्यते, कि नाम कदाचित्‌ इत- 
थित्‌ काचित्‌ वित्तिः प्रमीयते इति सवां वित्तिः परमाणसिद्ध बेत्यभ्युपेयते इति चेन्न, 


क = ती जि जी 


खरडन-जिस सामान्य या विशेष उ्यवहार से ज्ञानकी सिद्धि रोती हे, उस व्यवहार 
की सिद्धिः भी ज्ञान के श्रधीन ही दहै, तथा उस ज्ञानकी सिद्धि भी अन्य ज्ञान के ्मधीन हे, इस तरह 
छ्रनवस्था हो जायगी । या जिस ज्ञानका ज्ञान न होगा उसकी असिद्धि से सब की असिद्धि 
हो जायगी । इस तरह से अथं की असिद्धि तक दोष हो. जायगा । जो परीच्तक उपलस्भ 
(ज्ञान) का प्रत्यत्त नही मानते हं, उनके मत मे अथे सिद्ध नहीं होगा, इसं धमकीत्ति के 
वचन का भी यही अभिप्राय है ॥.६६॥ 

घट-व्यबहार के करने वाले प्रामाणिक को घट मे परमाण अवश्य कहना चाहिये! 
` यदि प्रमा कोन देकर “धट हे" एसा स्वीकार कर, तो उलटा ही अथात्‌ “घट नही हैः 
पेसा ही स्वीकार क्यो न किया जाय । तस्मात्‌ घटः मे प्रमाण अवश्य दिखाना चाहिये । 
तब तो परमाण भी प्रमाण के विना स्वीकार फे योभ्य नहीं हे । क्योकि सब प्रमाणो के अभाव 
से वस्तु का श्रभाव श्रबश्य होता है, यदि प्रमाण न होने पर भी वस्तु की सिद्धिहेतोः 
सप्तम रस को मानना पड़ेगा 1 इस प्रकार से ज्ञान को जो स्वप्रकाश नही मानते हँ, उनके 
मत मे श्ननवस्था साफ ही है, यदिः वादी प्रमाण के विना ही प्रमाण को स्वीकार कराना 
चाः तो परमार के विना ही घट का भी स्वीकार करावे, फिर घट मे पमाण देना व्यथे ही 
ह्‌ ।। ६.७ ॥ 

स॒मथन-श्न्य विषय के ज्ञान होने से धाराघहनके तुल्य अव्यवधान से ज्ञान ओर 
तदु-ज्ञान-( उख ज्ञान का ज्ञान ) धारा नहीं होती है, किन्तु जिन्ञासा होनेपर व्यवहार आदि 
हेतु से कोई २ धित्ति प्रतीतं होती हं । अतः सामान्य लत्तण से सब वित्ति भ्रमाणए-सिदध ही 
है, एेसा माना जात। हे । 

खडन--"जिज्ञासा होने पर...इत्यादि कथन से ज्ञात होता है कि श्राप भी व्यवधाने ` 

पन्न कषान श्रोर तज्‌ज्ञान-धारा मानते ह । परन्तु मान नदी सकते. हे । पेखा. मानते, यदि 











सः खर्डनखण्डखाये, भथमपरिच्चेदः- 


स्यादप्येवं यदि घट इति घटं जानामीत्यतोऽधिका-- प्रटवित्तितहुवित्तिधारया विषयभावेन 
प्रविष्टया तादग विषयशतभारमन्थरा- वित्तिरस्मदादरत्पद्यमानाःनुभूयत ॥ < = ॥ 
यथस्मदादिविलक्तणजन्मनि सा सम्भाव्यते, तदापि यस्या वित्तः तावहूवित्तिग- 
भिता पीविषयः साप्यन्यया कयाचिदुल्लेख्येत्यत्र माणाभावश्च । अनिर्मोक्तापत्तिथ । 
न हि स्वमन्तभाग्य कयाचिद्‌ धिया स प्रवाहो ग्राहमः। तथासति स्वपकाशतासिद्धः । अत 
एवान्योन्यविषयता निरस्ता । स्वविषयकान्यान्यग्रह स्वग्रहापत्तः ॥६६॥। 
नच पुरुषान्तरेण सा मास्यते न त॒ तदभाव इतिं भमातेऽस्ति | तदथंमपि 


प्रमाणान्तरसदहभावर्परम्परापत्तः ॥७०॥। 
नचैवं घटसामग्री-तत्सामग्री-गषेषणेप्यनवस्था स्थात्‌ ! वेषम्यात्‌,यदि हि घटसामग्री-तत्सा 


"घ्रः" “ज्ञातोघरः” इससे अधिक ज्ञान-प्रवाह ( जिसमे विषयरूप से श्नेक ज्ञान प्रविष्ट हो) 
द्मुभव गोचर होता, परन्तु होता नहीं है ॥६८॥ | 

सपर्थन--हम लोगो से विलक्षण जन्म वाले योशियो की बुद्धि का विष्रय--बिच्द्य 
उत्पन्न-- विषय भार से मन्थर--ज्ञान भी होता है । खर्डन-तव भी जिस योगी कं कषान का 
विषय- विच्य उत्पन्न (व्यवधान रखकर उत्पन्न)-षिषय शतभार से मन्थर (अनेक 
ज्ञानरूप विषयो के पड़ने से मन्द)--पूर्वाक्त ज्ञान होतादहे, वहयोगी का ज्ञान भी किसी 
ज्ञान का विषय रोतादै, इसमे कोई प्रमाण नहीं हे 1 सम्भन- वह योगी काज्ञान भी योगी 
के अन्य ज्ञान का विषय होता है। खण्डन- ज्ञानधारा के श्रविश्राम होने से अन्य विषय का 
शज्ञान शरोर मोक्त का श्रभाव हो जायगा । समभन- उस ज्ञान-प्रचाह का ग्रहण करने वाला 
ज्ञान ख-(शअपनेश्राप) का भी ग्रहण करता है । खर्डन- णसा मानने पर ज्ञान स्व-प्रकाश सिद्ध 
हो गया । समथन- योगी ॐ ज्ञान के पसाद मे अन्त का ज्ञान अन्त के समीप के ज्ञान को, ओर 
समीप का ज्ञान ्न्तकैज्ञान को विषय करता है; इससे न श्रनवस्थादहे, चोर न खथकाशता ही 
हे । खण्डन-अन्त्य-ज्ञान ख को विषय करने वाले उपान्त्य-ज्ञान ( अन्त के ज्ञान का समीपवरतीं 
ज्ञान ) को विषय करता ह्र ख का भी ग्रहण करेगा । एवं उपान्त्य ज्ञान, ख के ग्रहण करने घाले 
श्रन्स्य-ज्ञान को ग्रहण करता इश्ा ख का थी ग्रहण करता है, इस तरद श्न्योन्य-ग्रह मे भी 
खध्रकाश ही ज्ञान सिद्ध श्चा ॥ 2६ ॥ सम एक पुरुष कै ज्ञानो के प्रवाह का अन्त्यज्ञान-- 
शनन्य-विषय के स्वार से, श्रौर मोक्त होने से, विश्रान्त भी--अन्य पुरुष से गरहीत होता है, 
इससे अन्त्य कौ श्रसिद्धि से सवकी असिद्धि नहीं हे । खर्डन--श्रन्य पुरुष का अन्त्यः ज्ञान 
अन्य -पुरुष के ज्ञान का गोचर होता है । इखमे भी पमाण श्राप अरवश्य.दंगे। उसमे भी अन्य 
प्राण को श्रपेक्ञा हाने से अनवस्था वेस ही है । किञ्च ८ श्नोर ) अन्य पुरुष से भी अंत्य-ज्ञान 
ही गृहीत होता है, उखका अभाव ग्रहीत नहीं होता है, इसमे कुचं भमाण नहीं हे ॥ ७० | 

शका--यदि ज्ञान का ज्ञान तथा उस ज्ञान का न्य ज्ञान इस पकार से ज्ञान के प्रवाह 
को श्रनवस्थित न मान, तो ज्ञानकी सिद्धिदही नहीं होगी । श्रतः ज्ञान को अन्यथा 

9 यह शंकाकत्ती नैयायिक है, ओर समाधान-कता वेदान्ती है । दोनों बर-सामम्री को परमाण ओरं 
कृति (माया) मं विश्रान्त मानते हँ 1 ओर घटादि के अनिप्यस्व का कारण सामभ्री का अविश्राम नहीं हे 
। किन्तु जन्यत्व है । अतः शंका-समाधान दोनों समश्च मे नहीं आते ह । 
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 आषातवादसंहितः। ` रष 


मग्ी-धारा ङुत्रचिद विच्छिद्येत, तदा घटः सदातनः स्यात्‌ इत्याथांपरयेव घटः सामग्री- 
परम्पराविच्ेद्रहित एव प्रमीयते । यदि तु जञानेऽप्येवं स्थात्‌ तदा स्वस्य प्रवेशात्‌ 
स्वपकाशापत्तिः। अप्रवेशादेनवेश्था । वेदने शेषासिंद्ा सवां सिद्धिः--इति व्यसनं दुरु 
तरमेव । ये च मानमेयाभया दोषाः कीत्तेनीयाः; तेपि प्रसज्येरन्‌ ।७१॥ नंच तेद 
नास्त्येव ्ञानमित्यास्थेयम्‌ । स्वतः सवेसिद्धस्य दुरपहववात्‌ । स्वपकाशाङ्गीरादेव चऽ: 


` सँभवस्य सवदोषहानेवेच्यमाणलात्‌ । पभरकाशात्मतामात्रस्येव स्वतः सिद्धिसम्भवे 


जंडात्यनां धम्मांणां केषामपिः तदन्तभांवाजुपपत्तिः । अत एव ध्मपिग्रहभवर्तिष्शेः 
वार्व्यवहाराविषयवम्‌, कालनवष्टेदमादाय च नित्यवोपचारः ॥७२॥ ` ` ˆ: 
देशानवच्चेदमादाय विशेवग्यपदेशः । पकारावच्छेद विरहनिबन्धनश्च संबात्म- 

1 दरतादिव्यवहारः। सोगतपमाकरादिवद्‌ भाषे नेयायिक्वच्चाभावेऽमावानतिरेकखी 


स, ज कि कि ॐ पे 


श्मसिद्धि रूप श्रथांपत्ति प्रमाण से श्रनवस्था सप्रमाणं है, अतः दोष नहीं हे । अन्यथा ( यदि 
छ्नवस्था को स्वे दोष मानं तो ) धट के ्नित्यत्ध की अन्यथाऽचुपपत्तिसे घर-सामग्री 
परवाह की अनवस्था भी दोष कही जायेगी । समावन-यदि घर की सामग्री शरोर उस सामग्री 
की सामग्री, इसप्रकार से अधः (पीदे) दौडती अनवस्था का कहीं भी अन्त (विश्राम) माने, तो 
घट श्रनित्य सिद्ध नहीं दोगा । अतः; घट के अनित्यत्व कौ शरतन्यथाऽयुपपत्ति रूप परमार 
सामथ्यं से अनवस्थां दोष नहीं हे । ओर ज्ञान की सिद्धि स्व-प्रकाश मानने पर भी.दोती है, छतं 
ज्ञान की सिद्धि की श्नन्यथाऽजुपपत्ति रूप प्रमाण के न होने से ज्ञान के प्रवाह की ननवस्था 
दोष है । यदि प्रवाह का कीं विच्छेदं मने, तो अन्त्य की असिद्धि से सव की श्रसिद्धि होती 
है. श्रोर यदि श्न्त्य ज्ञान को स्व-विषयक मानें तो ज्ञान स्वप्रकाश सिद्ध होता हे। शरोर यदि 
ज्ञान को छ्रन्य ज्ञान का विषय माने, तो श्रन्य ज्ञान के साथ ज्ञान का सम्बन्ध कहना होगा \ 
छ्रोर वह सम्बन्ध- सम्बन्धी क्ान के द्रव्य न होने से- सयोग नहीं हो सक्ता है। तथा दोनो 
फै गुण होने से समवाय नहीं हो सकता है । ओर भिन्न होने से तादारम्य नहीं हो सकता 
हे । द्रव्य श्रादि सात पदार्थो में अन्तभाव फे न दोने से धिषय-धिषयि-भाव का सम्भव दै 
श्रतंः बह भी नहीं हो सकता हे। ज्ञान सम्बद्ध का ही हण करता है--यह भी नही कह 
सकते हं । कयाकि यदि श्रसम्बद्ध का ग्रहण करे तो न्य का भी ग्रहण दो जायगा । .॥७२॥ 
_. , -श्न-ङक्त दोषो से ज्ञान ही नहीं है, पेखा व्यो न मानं? उत्तर- ज्ञान संब-मयुष्यो कै 
श्रपने श्रनुभव से सिद्ध रै । अतः ज्ञान का अस्वीकार नहीं हो सकता हे । स्वपकाश होने से 
ही अनवस्था श्रोर असम्बन्ध आदि दोष नहीं होता है, यह करेगे, केवल ज्ञान की ही स्वत 
सिद्धिः का सम्भव हे, इसी से ज्ञानस्व रूपत्रह्य को सत्ता-ग णत्व-ज्ञानतव आदि जड धम्मो कै 
सम्बन्ध से भरक्त-वाण्यवहार का अगोचर (अविषय) कहा है । प्रशन यदि बरह्म मं कोरे धम्मे 
ली हे “तो सस्यं ज्ञानमानन्दम्बह्य" इस भति मे नित्यत्व ` धर्मे का व्यवहार कैसे होता हे १ 
उत्तर काल के सम्बन्ध से वस्तु. मे अनित्यत्व का व्यवहार होता है, शरोर बह (कल-संबेन्ध) 
ब्रह्म मे. नहीं हे । अतः श्रनित्यस्व के अभाव को मान ` कर उपचार ( आरोप = कटपना ) सें 
नित्यत्वभ्यघहार होता दै, जैसे रक्तादि ( लाल पीले श्रादि) रूप के अभाव के होने सि 
अकाश म नील रूप का व्यवहार होता है ॥७२॥ . ` 

, “ . श्रन-“जगह्‌ छंहयति (व्याभोति) इति भ्ह्म-इस व्युत्पत्ति से तथा महतो महीया 
इस श्रति सै रह्म मे परम महत्‌ परिमाण को अरवश्य मानना पड़गा । उत्तर देश के सम्बस्धं 

। 








२६ खंणडनखण्डखोचे पथपपरिच्बेदः- 


कासदेव चाैताऽव्यायातः । रमविषयनिपेधवच मतियोगिनः सवेयैवासिद्धयाऽपिं न 

काचित्‌ क्षतिः ॥७३॥ तदेतत श्रुत्या प्माणेनोपलक्षणन्यायात्‌ ` तासपय्येतः भकाश्यते । 

तेन वरमार्थतोऽभिधानाभिषेयमावविरहे . तात्पय्येतः भुतिस्तस्सिन्नविच्रादशायां ~ प्रा- 

भ्ुपीपरीत्या परमाणमित्युच्यते । ` वस्तुतस्तु स्वात्मसिद्धमेव | चिद्रूपम्‌ ॥७य॥ नञ च 

स्वपरकाशत्वं जञानस्पेत्युपपन्नमिदम्‌; ्रियाकम्मे भावस्य भदव्यतिरेकेणानुषपत्तः; कायां 

करिया हि कर्म॑णो भवति, कम्मं च कारणं क्रियायाः; नच स्वेनैव स्वनिष्यादनम्‌ 
शक्यम्‌, पूरवापरभावविशेषस्य हेतेतुमदभावरूपवात्‌, नच तस्मादव ` तदेव पू्मपरं च 
सम्भवति । तदनवच्छिन्रकालविरोषस्य तत्पूवंशब्दाथेलात्‌, तदा च तस्य सद्धावखीकारे 

श्रेति विरो मेव 

स एव-कालः तदवच्छिनः तदनवच्छिन्शवेति ` विरोधात्‌ ॥७५॥ मेवम्‌ ; क्रियायाः कम्मे 

से मूर्तत्व (परिमितत्व) का . व्यवहार होता है, शरोर बरह्म मे मूत्तरव -नहौ हे, अतः श्रारोप 
सें विुत्व (व्यापकः) कां व्यवहारं होता है । प्श्न--घरस्वादि एक २ धम्मे के सम्बन्ध सं 
घटादि घटत्वादयात्मक ह; शरोर द्वैत है । शरोर व्रह्म सवं धम्मे के सम्बस्ध से सवात्मक तथां 
अद्वैत हे । इस रीति से ब्रह्म म सवं धम्मो का. संस्वन्ध -मानना  पड़गा । उत्तर-- घटत्वादि 
पकं २ धम्मं के सम्बन्ध से घटादि श्रसवे-धम्मात्मक हे. कोर व्रह्म मे द्रसवे-धभ्माँर्मकत्व कै 
अभाव-.के होने से श्रारोपित सवं धम्मांत्मकत्व का व्यवहार होतो है । प्रशन-दवेत के अरभावकां 
अर्धेतं कहते हे श्रोर ब्रह्म मे दवेत का श्रमाव ह, वंह धिकरण रूप नहीं दे, अतः निध्मक 
ब्रहम सिद्ध नहीं हश्रा । उतए- बोद्ध तथा प्रभाकर लोग जञेसे रभाव कों श्रधिकर्ण रूप मानते 
ह, नोर नेयायिक जसे श्रभाव मे स्थित श्रभाव को श्रधिकरण रूप मानते है, वैसे. ही हम भी 
अभाव कोश्रधिकरण रूप ही मानते हे । प्रशन--यदि दैत के अभाव को अद्वैत कहते हं, तब ती 
प्रतियोगी रूप से दैत भी मानना पड़गा 1 श्रतः शरद्धेत ब्रह्य है-- यह कथन नहीं बनता दे । 
उत्त जञेसे अमरस्थल मे असत्‌ ( मिथ्या ) रजत का ही नेदं रजतं निषेध होता हे, पसे ही 
असत्‌ ( मिथ्या = कर्षित ) दैत का ही निषेध होता हे ।. श्रभावःक्ञान मं धरत्तिथोगौ का क्ञान 
शरपक्षित दै, धतियोगी की प्रमा ( यथाथंज्ञान ). अपेक्षित नहीं हे, देत का भ्रम रूप ज्ञान 
है ही । श्र्न-- ब्रह्म यद्वि वाक्‌ (वाणी }) का ञ्च.गोचर हे तो उसमे रति प्रमाण केसे हो 
सकती हे १ उतर--यद्यपि धम्म-सम्बन्ध के न होने से ब्रह्म पद्‌-वाच्य नहीं हे1 तथा 
योग्य ्ा-्ान के न होने से वाक्याथं भी नही, हे । तव भी ज्ेसे 'काकवन्तो देवदत्तस्य 
ग्रहाः इस वाक्य मे काकपद्‌ उपलक्षण. रूप से तृणच्छादन ( खप्पर ) का प्रतिपादन 
करता दै, वैसे . ही श्रुति विशेषण ( जगत्केरवादि ) को त्याग कर. तारपय्यै-बल से हम 
करो कहती है । तस्मात्‌ वाच्य॒-वाचक भाव से रहित उस ब्रह्ममे त्रविद्या-दशां ( व्यवहार) 
यायक को सेति से शति ध्रमाण दै । यथा मे शूयने आप से सिद चिद्रप अह है 
रशन--श्ानं ख काश दे यद बात युक्त नदं दै.। क्योकि क्रिया--कम्मे भवं भद्‌. के विनां नहीं 
होता दे \ देखियेःक्रिया कम्मं का काय्य है । ओर कम्मं क्रिया काक्ारण दहै भ्रोरखछसे 
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स की, उत्पचि नहीं होती है । वयोकि पूवे-पर-भाव काय्यै -कारण-भाव रुप दै । शरोर श्रषनें 


से त्रप. पूवे तथा पर नहीं हो सक्ता ।. स्मपने से नवच्द्धिनन ( रहित ) काल पूवे- शब्द 

७७ ॥ भी । ५ को ॥ सं ४ +> व २“ क 3०. ययं ५ १० १, 
का, अथं है 1 यदि पू्ैकाल मे भी काय्यं को माने तो--वही . कोल ` उस काथ्यं ` से युक्तं 
है, ओर अयुक्त -पेसा.विरोध होजायगा ॥७५॥ उत्तर क्रिया कम्मे से जन्य दैत नियम को 
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` ` भाषालुवादसहितिः। ` ` २७ 


यतानियमानेङ्गीरीत्‌। सबेथेवानागत-विषय विज्ञाने तदसम्भवात्‌ । कचिन्ननकताग्रदाय 
च कर्मणि कारकलन्यपदेशात्‌ । ` करंणन्यापारविषयलांद वा परसमवेतक्रियाफलभा- 
-गिंलाद्रा कम्ब॑लक्तणात्‌ विनापि क्रियाजनकत्वेन कम्मेव्यवदहारोपपत्तेः ।७६॥ किच. ततं 
केम्मत्वं यत्‌ स्व॑ भ्रति विरुध्यते? । परसमवेतक्रियाफलमागितम्‌ इति चेन्न, यपादानस्यापि 
.व्याप्रैः। अपादानं कम्मांपि इति चेन्न, टत्तात्पतति पणमितिवत्‌ शत्तम्पणे पततीत्यपि स्यात्‌। 
विवेक्तातः कारकाणि भवन्तीति. तदविवन्तया नेवम्‌ इतिचेनन, वस्तुतः सतः . तादरप्यस्यं 


` यदि विवक्ता स्यात्तदा तदपि स्यात्‌। अपादानस्य कम्मस्वं न विवदंयते इति शाब्दिकसः 


म्रदायोऽयम्‌ इति चेत्‌ । तदं ततर निषटत्तसवकम्मग्यवहारेऽपि खद्ृतकम॑क्षणानु रोधेन कम्मेः 
त्वमभ्यु गच्छता वस्त॒माजं करम्मत्यपि, लक्षणं सावकाशितं स्यात्‌ । कथञ्च :लोकोत्तरमञ्न 
निषट्तसवकम्पन्यवहारेऽपि खङरृतकम्मेलमस्तीत्यधिगतम्‌ ?। अ्रपादानेतरह्‌ ईदशं कम्मेति 
चेन्न, तत्रापि नदी वदधते इत्यादो तद्ष्द्धराप्रतीरभागादिपािफलायाः सकम्मकलापत्तः 1 


1१, जि ज 
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हमः नहीं म।नते दें । क्योकि “घर्‌ ज्ञास्यति ” इस भावीस्थल मे व्यभिचार हैः । प्रशन-यदि कम्मं 
क्रिया. काः कारणःनहीं रे, -तो कम्म की. कारकम गणनाका देतु क्याहे १. उत्तर-कलीं 
(द्ात्मानं जानाति" इस स्थल मे) प्रर क्रिया का जनक कम्मं होता हे, अतपव कारकम कम्मेकी 
गणना-हाती है । प्रश्न~-शअतीत श्र अनागत कस्मे-साधारण इसके (कमं के) लक्षण के नोने 
से श्रनुगतः कम्मं. का-ठ्यवहार कसे दोगा ? उततर--करण का जो व्यापार है.उसके विष को 
कम्म कहते हैः। अथवा-अन्य मे रहनेवाली क्रियाः केः फल .से युक्त का क्म कहते दे, इन लक्षणों 
से क्रिया का जनक.न होने परः भी “घरं ज्ञास्यति" इस्यांदिः स्थल मे कम्मत््र का व्यवहारुदोता 
हे । क्रिया के जनक होने सनदी होता ॥७६॥ प्रशन-भ्रोरः बह. कम्मेत्व क्या दै जो खःका 
कम्म॑स्व खः म विरुद्ध. है-१-निचचनकर्ता-- अस्य मे:विद्यमान क्रिया के फल से युक्त. कस्म दै 
खण्डनकतती--शचृक्तात्‌ पणं पतति' यहां पंणेनिष्ठ पतन रूप क्रिया के विभाग्‌ रुपः फल-से `युक्त 
वर्तःरूप श्रपादानःमे. कम्मं के.ल्तण को अति-व्याप्ति दोजायगी ! निवेचन--अपादानः कम्म भी 
है { लष्डन--ज्ञेसे “धृत्तात्पतति' भयोग होता है, वैसे ही 'वृक्तं पतति प्रयोग हो जायगा 4 
निधचन~--कारक वक्ता-की इच्छाःसे रोते है, यहां ब्रक्ता की कस्मेत् की इच्छान दोने से द्विसीया 
नहीं होतो है । खर्डन-यदि वस्तुतः श्रपादान कम्मे है तब जिस. काल .मे. कम्मेस रूप से 
कहने ` की इच्छा -दोगीःउस कराल मे -वत्तम्पंतति' एसा प्रयोग -भी दोजायगा 1. ~ ` 
निकष्नन--श्चपादान की कम्मत्व-रूप से. व्रिवन्ता नही दोतीः है, पेखा तरेयाकस्णोऽ का 


सम्प्रदायः है| खस्डन~-जिख मे. कस्मे का. कोई मी 'ज्यवहार नहीं होत. हे; उस मर .स्वकल्पित 
-लत्तणएःके श्रजुरोधः से कम्मेत्व करो; मानने वाले श्राप बस्त॒+मा्न कम्म है-फेसी ही लक्षण. की 


कल्पना क्यौ न.करे-१ जव कोई .दोष दे तोःवैयाकरणौ के सम्प्रदाय का आश्रयण कीजियेः। 
किञ्चः-जिसमें ` कम्मत्व-कृतः कोर. उयवहार नहींःहोता है; उस श्रपादान मे कम्मत्व को 


{लोक से.न्तर (श्रधिक) बुद्धि वाले आपने कै से.जाना?.अथांत्‌ बृद्धो का जब अपादानं कम्मत्व 
यवहार नहीं होता है, तब उसको कम्मं मानना टीक नीं हे। निर्वचन--अपाद्‌ान से.इतर जो*षर 


मं समेवेत क्रिया क फल का श्रश्रय, वह कम्मं है-दइस निवेश मे कु दोष नहीं है | खण्डन 
समे ी.“नदी बद्धते? इसस्थल-मेः नदी की द्धि रूप क्रिया का जो फल-अभास तीर भाग में 


श्र खण्डनखणए्टखात्रे पथमपरिच्छेदः- 
अपादानेतरदिति स्थाने क्रियानाशकेति करणेप्यस्य दोषस्य तादवर्भ्यात्‌ ।; विनः 


न °| ^ नं स्‌ मी 
शलत्तणा्यां दधो तदसम्भवाच। त्तं त्यजतीत्यादवकम्मलपसङ्गाच । आत्मान नानामीः 


| ९ पिमे येक ह स्ये म, क, 

ह्यजपस्वामावादग्यापेः। तत्राप्युपाधिभेदासरलम्‌, कत्तवभाक्तंताचयुपदितस्यवात्मनीङ्य- 
त्वाभ्युपगमात्‌ इति चेन्न; यतोऽस्त॒ तावद यथाकथंचिदेवं तथाप्यध्यातमविदो निरूपाधिपा- 
समानं जानतो जञानं नार्मकम्मेकं स्यात्‌। पच्यते फलं सखयमेवेत्यादौकम कत्तरिकागतिःस्यात्‌! 
स्ज्मीश्वरं मन्यमानेन च नित्यङ्गने तस्मिन्‌ भगवति फलनाशकलस्यानभ्युपगमान्त 
, भ्परत्येतल्न्तणाऽसिद्ध; । तस्माद व्याकरणकारः शब्दसिद्छथं नदी द्यादिवत्‌ कम्मोपि- 
परिभाषितमिति. अलं तद गतलक्ञणगवेषणया । फरणव्यापारविषयः कमं इतिः चन्न; 
हस्तेन रामेण शरेण इत्यादावतिपरसङ्गात्‌ । लंक्तणं विनापि क्रियाननकत्वं सति व्याफ- 
भातति-उस का आश्रय होने से तीर को कम्मैत्व हो जायगा लिवचन क्रिया का नाशक जो प्र 
समवेत क्रिया का फल, उसका भागी कम्मं हे, ञो चृत्तनिष्ठ चिभाग क्रिया का नाशक नहीं है; 
किन्तु अधः ल्षथ्योग ही पतन रूप क्रिया का नाशक हे, श दोष (चृत पतति' एेखा प्रयोग) नहीं 
हे । खण्डन दस लक्षण मे भी "नदी वद्धेते' इसी स्थल मं ही दोष है । क्योकि नीर-(जल). तीर 
संयोग रूपः फल वृद्धि रूप क्रिया का नाशक दै, ्रतः तदू-भागी (भ्य) हने. से तीरःकम्मं हो 
जायगा) किञ्च-जहां नाश रूप बरद्धि है, वहाँ असम्भव हो जायगा रथात्‌ जहां शध धातु का 
छेदन अर्थ हे, वहां (वृत्तं वद्ध॑ते वर्धकिः" यहां) वाश रूप फल क्रिया का-अ-नाशक है, अतः.चृत्त 
करो कममेत्व नहीं होगा 1 किथ्च-ृत्तं त्यजति" यहां विभाग रूप फल क्रिया का नाशक नही 
है, अतः वृत्त मे कम्मेत्व नहा होगा । ओर “आतमानं जानातिः यहां पर (इतरः);केः न होने से 
कम्मेत्व नहीं होगा । निभैचन--शरीर-इद्दि से युक्त--स्थूल शरीर युक्त-आत्मा कनां हैः 
चोर कंतेत्वादिविशिष्ट-सदमशरीरयुक्त- आत्मा कम्मं है, इस रीति से श्रोपाधिकः भेद्‌ के 
होने से दोषः नही होगा । खण्डन-यद्यपि उपाधि भिन्नः २ है, तव भी...उप्रहितः (उप्र 
वाला) आत्मा. पक ही.है; इससे कत्ता -कम्मे दोनों मे भेदः दुलेम ही है । किञ्च (अरः); जो 
अध्यात्मविट्‌ है (निरुपाधिः श्ात्मतच्व को जानते हे) उनके अभिधाय से ज्ञान का- रात्मानं 
कम्मे नहीं होगा । किथ्च-“पच्यते फलं खयमेव". इस प्रयोगः मे जहां कमम कीःक्रतुख 
रूपं से विवत्ता है (अर्थात्‌ कमे को ही कन्तां मान लिया है) वहाँ पर “पर. के न-होने . से 

„ किञ्च-(्ओर) जो ईश्वर को सवज्ञ मानते है, उनके मते ईश्वर काः ्ान.निव्यःदै, फल 
3 नहा हैः अतः "दश्वरः सवं जानातिः शस स्थल म॑.सवै' को कस्मेत्व नहीं लेगा .कम्मे का 
निदु लत्तण नहीं हो सकता है, अतः वैयाकरणो ने नदौ-बद्धि ्रादि-केःठस्यःकम्मं की-भी 


शव्द्‌-सिद्धयथं केवल परिभाषा ( संकेत ) की है ।*पेखा' ही मानना उचिते अतः कम्मेके ` 


"सखलगतं ह लत्तर काञ्चन्वेषण व्यथे है ॥ निचैतवन-- करण के व्यापार का विषय कम्म हे । खख्डन-- 
“हस्तेनं रामेण शरणः बाली दतः दसः जगह म हस्त-रूपः करण के व्यापार का चिषय होने से 


शर कम्मे हो जायगा। किंञ्च -लच्तण के विना मी, क्रियाजनक होकर व्यापार. का,उदेशयत्व.रूप ` 


-सअलुगतं (सव कर्मो मं रहने वाला) धमे से कम्मे का व्यवहार होगा। शेष “ईश्वराभिसन्धि?.ग्रन्थ 
== ~ {> £: ॐ ‡ कः ¦ ध 3 स ° - ~ "~ । ४ क 


“° ˆ ` दी० ‰ वधं छेदने चुरादि का धातुः है ।` वहीँ वधः इस पाठान्तर के अनुसार यंह मन्थ है† . . “ 
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भाषाङ्खवादसष्ितः, । ~. ~ 


सोहश्यत्वेन कम्मव्यवबहा सोपपत्तेः शोषश्वश्वराभिसन्धां खप्रकाशवादे निवेदयामः ।|9०॥ 
नलु चाऽमेदे.व्रिषयविषयिभाषस्थेवासंगतवम्‌, पिषयित्वं हि विषयसम्बन्धिता,स म्बन्धञ्च 
भेदमन्तरेणासम्भवदधस्थितिः, सम्बन्धमितेः सम्बन्धिखरूपभेदमितिन्यतिरेके वेपरीत्या- 
वधारणात्‌ ॥७८॥ मेवम्‌ । ` विषयविषयिभावसम्बन्धा -हि न. सम्बन्िखरूपाद्धिनः 
तथाभूततवेऽपिः. चान्ततः. तत्सम्बन्धस्यापि - स्वाश्रयासकृलपभ्युपगम्यम्‌), अनवस्धा- 
भयात्‌ ।. तथासति च सेव यथा सम्बन्धमितिः सम्बन्धस्ह्प्रात्‌-, सम्बन्िनोभदपनाः 
दायेव पय्येवस्यतीत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ ।-स्वभावसम्बन्धस्यतरसम्बन्धमयादातिशायिवात्‌, 
तथा. विनापि सम्बन्धिमेदं पिषयविषयिभावात्माऽयं सम्बन्धः, पय्येवसास्यति, तदवग- 
मोपि तथावगमव्यतिरेकंणेव भविष्यति कोःविरोधः १।।७६॥। नचेवं घट-तजज्ञानयोयाद- 
जिषयविषयिभावः -ततोमात्रयाऽपि स्वप्रकाशे विषयविषयिभावान्यत्वे बाध्यतेक्ज 
स्थात्‌। अस्प्येव हयविद्याविधमाने घट-तज्‌ङ्गाने वाध्यतम्‌,. परमाथसति तु स्वप्रकाशे षार 
पाथिकलमिति द्रयोरननुगमेऽपि न दोषः; ॥८०॥ अथवा खात्मना सह क्रियाकम्मभावा 
विषयविषयिभावो वा स्वप्रकाशाथं इति नाभ्युपयमेव; यथा तु भवतां सत्यसम्बन्धादिद- 


खप्रकाशः प्रकरण मं करेगे ॥७७॥ शका-श्रभेद मं त्रिषथ्र-विषयि-भाव असङ्गत-हे, क्योकि 


` विषयित्व विषय की सम्बन्धिता है, ओर सम्बन्ध क्य स्थिति सम्बन्धियो के भेद के.बिनः(.दो 


नहीं सकती हे । क्योकि जहां जहां सम्बन्धी. के मेद की प्रमा है, वहां दी सम्बन्ध की प्रमा 


होती है, ओर ख.प्रकाश ज्ञान स्थल मे सम्बन्धी के भेद की प्रमा. नहीं हे. रतः. विषय-विषयि- 
भव मी, नद दोगा ॥७८॥ 


, -समाघान-- विषंय-विषयि-भाव रूप सम्बन्ध सम्बन्धी कं स्वरूप से भिन्न नही हे । य॒दि 
उसको सम्बन्धी के रूप से भिन्न भी मनं, तब भी अन्त मे उसके सम्बन्धको श्रुवश्यमेव 
सस्बन्धी-स्वरूप मनना पडगा। यदि उसे सम्बन्धी-स्वरूप न मान, तो सम्बन्ध का सम्बन्ध, फिर 
ङुंसका सम्बन्ध, इस प्रकार से. अनवस्था हो जायगी । पेखा दोनेपर जैसे बिषथ-विषयि-माव- 


` ङ्प सम्बस्ध.की . वद्धि. सम्बन्धी के भेद के ज्ञान के.षिना होती हे। क्यङि खरूपं क्षम्बन्ध 


का खमा इतर ˆ सम्बन्ध के खभाव से भिन्न-होता हे, वैसे ही विष्य-विषयि-भावु. रूप यह 
सम्बन्ध सम्बन्धी के सेद के बिना ही सिद्ध होगा, ओर उसका ज्ञान भी सस्बल्धी के भेद के 
ज्ञान के बिना ह्ये होगा, इसमे विरोध क्या है १॥७६॥ प्रशन--घट ओर उसका. ज्ञान इन दोनो 
का जेखा विषय-विषथि-भाव होता है, यदि उससे थोडा. भो खभ्रकाश ज्ञान्‌ के विषयंबषयि 
मवमे भेद हो, तो एकस्थल मे वह. अवश्य बाध्य होगा । उतर-शअविदया से कल्पित ओर 
घट तद्‌-(घटर) (न के बाधित होने से उसका सम्बन्ध विषय-्िषयि-मावं मी. बाधित ही है 
ञ्नोर परमाथ मे जो. सत्‌ स्वभरकाश. उस मे वह ( संबन्धः)  परमाथ-सत्‌ है, उन. दानो म अये 


गत, प्रक रूप केः.न होने पर भी कोर हानि नहीं हे ॥ ८० ॥ अथवा, ख के साथ क्रिय कम्मे 


` ° ५ यहः भविष्यतकाल प्रयोग कर आगे “अवोचाम. च जद्पे" इत्यादि भूतकारिक ` पयोग. किया 
है । इससे संदेह होता है--किं मन्थकार ने रथम श्वराभिसन्धिः कां निर्माणं. कर “खण्डन' का निर्माणः कि 
हे ९ अथवा "खण्डन" का निर्म्माण कर शदश्वराभिसन्धि" कै -निमाण किया हे ? अथनोः दोनो कां निमी 
एुक कार मे हुआ है १ परन्तु मेरे विचार म्‌ तो दोनो का निमाण.एक साथ ही हुजाहै | _ . 


नकी -@ 9 > ॐ 


श खण्डनखण्डखाये भथमपरिष्डेद्‌ः- 


रत्र सद्यवहारव्यवस्था, सत्ता ठ स्वयमवसद्रपा, नचतावता स्वात्माश्रयता तस्याः, तथो 
ज्ञानमपि स्वतएव सिद्धस्वरूपम्‌ ॥८१॥ अथवा बथा बहुवरीदिसमासे तद्रशणसंविज्ञाने 
गुणमादायैव भ्रधानस्यान्यपदाथेस्य बहुत्रीदिसिद्धपदपर तिपा्यता, तथा विङ्ञानस्याऽ्विष- 
यमपि खात्मानमादायैव स्वविषयग्यवहारभवत्तन समथ्यताम्‌ । ` ४ 
सोयं गरूणां सविषयकस्वमकाशतापक्लो न ब्रह्मस्वपरकाशतापत्तः । तत्र विषयाभावात्‌ । 
एतावन्मात्रेण तु स्यात्‌, यथा स्वाविषयपि कुटादो बहवीरिवाक्यं व्यवहारं प्रवत्तयति 
इति, तथा ज्ञानमविषयेऽप्यात्मनि अविद्यादशायामिति ॥८९॥ 

` तदेवं यद्‌ यदन्यत्र इृष्टवेधम्य स्वप्रकाशे पय्यंवसास्यति, तत्सवेमन्यथान्ुपपत्तिरेव 
स्वप्रकाशसाधकतया भरदशिता स्वीकारयिष्यति । तद यथा-अन्यो ज्ञाताऽन्यशथच ज्ञय 
इत्यन्यत्र दष्टमहमितिव्यवहारान्यथालुपपत्या त्याज्यम्‌ ।` तथा अन्यन्‌ ज्ञानमन्यज्‌ जञेय- 
मिति-जानामीतिव्यवहारान्यथानु पपत्या त्याज्यम्‌ । सवंताबलवती ह्यन्यथा पपत्ति 
तथादृष्टतामाज्रबलमवलम्ब्य प्रत्तं तकशतमपि बाधते । तदिदमाहुः--्रमाणवन्त्य- 
दृष्टानि कल्प्यानि सुबहून्यपि -इति ॥८२॥ तस्मात्‌- च 


भाव या विषय-विषयि-भाव खध्रकाश शब्द का श्रथं नीं मानना चादहिये। किम्तु जसे 
श्राप के मत मेसत्ताकं सम्बन्धसे द्रव्यादि मे सत्‌ व्यव्हार होता हे, शर सत्ता खयं 
सद्र है, अतः सत्ता मे श्रात्माध्रय दोप भौ नदीं होता है, एेसे ही ज्ञान-खविषय ( घटादि) 
श्रोर ख ( ज्ञान ) दोना का साधक है ॥ ८९१ ॥ अथवा जेसे तद्रण-सं विज्ञान बहुत्रीहिसमासं 
गुण (समास के अरन्तगंत पद्‌ का अ्रथे) का ग्रहण कर के ही प्रधान-(अन्य पदाथ). कुटादि 
पद्‌ का वाच्य है, एेसे ही विज्ञान भी-सख के अविषय श्नपने ्रात्मा को ग्रहण करके दी--ख 
विषय मं व्यवहार की प्रवृत्ति कराता हे । 
` यह-गुरु (भभाकर) का सत्य विषय से युक्त विज्ञान-स्व-परकाशता पन्त"हे । ब्रहम-स्वः 
ध्रकाशतापक्त नहीं है, क्योकि उस पत्त मे विषय असत्‌ होता. । केवल इतना साम्य है, किं 
जैसे 'लम्बकण' शरोर कुटादि" पद स्व के श्रवाच्य कणे-कुट आदि मे व्यवहार का प्रघत्तकें ` 
एसे ही ज्ञान, स्व के विषय अपने श्रात्मा (स्वरूप) मे यवहार क! अविया-दशा मे थवत्तंकं 
है, ॥८२॥ जसे “श्रहं ” इस व्यवहार की अन्यथाऽजुपपत्ति से धरादि व्यवहारे चं्ट- 
“ज्ञाता श्नन्य होताहे” ओर *श्ेय ्नन्य होता है"--यह नियमत्यागा जाता हे नोर “जानामि? 
इस व्यवहार का शरन्यथा-अरचुपपत्ति से ज्ञान श्रन्य दोता है- ज्ञेय श्नन्य होता है" यह निर्यम 
त््रागा जाता है ¦ एसे ही. खधकाश के साधन मे प्रदर्शित अन्यथा-्रनुपपत्ति ही जिस जिस 
का अभाव घरादि-व्यवहार मं देखा गया हे; ओर खप्रकाश मे भाव देखा. गया ह--उन संबो 
(-श्रभेदं मं कि्या-कस्मे भाव विषय-विषयि-भाव शादि) का खीकार करवेगी । चअन्यथाऽ 
खपपत्ति (अथांपत्ति) सब ` प्रमाणो से -बलवती ` है, - अतः अर्थांपत्ति--लोक मेँ पेखा ही 
देखा गया दे, इस बल का केवल अवलम्बन कर प्राप्त तक शतको भमी-बाध कर सकती 
हे । किसी आचाय्य.ने कहा भी दे, कि “लोक मे अदृष्ट भी बहत सो वस्तुओ का स्वीकार 
श्रमाण के होने पर किया -जाता-दे।* ॥>३॥ | 
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$ अदृषटशतमागोपि न कल्यो निष्प्रमाणक; इति भस्यो्तराद्धंम्‌ श त 3 
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भपिल्ुवाद्खहितः । . ` ` ३१ 


, :: , “श्रन्यथादुपपत्तिश्रेदस्ि वस्तुमरसाधिका । पिनष्टि ष्वेषम्यं सेव सवेबला- 
धिका? ॥६॥ . | 

वाच्याऽन्यथोपपत्ति वां त्याज्यो बा द्टताग्रहः । नहयेकज समावेशः, ायात- 
पवदेतयोः ।।७॥ इति ॥८४॥ 
: ~; तदित्थं ` त्वदङ्गीषतसदविचारलक्षणोपपनेरेवंविधेविंचारेः स्वप्रकाशता. भवता 
सुप्रतिपदा,. ` अस्माभिस स्वसंवेदनबलादेव . स्वतः सिद्धस्वरूपं विश्चानमास्थीयत 
इति ॥८५।॥ (इति स्प्रकाश-विज्ञान-विचारः) # 3 


अथ शून्यवाद्‌-स्वप्रकाशवादयाभदः । 


एवं च सति ' सौगतव्रह्मवादिनोरयं विशेषः यदादिमः सवेमेवानिवचनीयं बणे- 
यति, तदुक्तं भगवतालङ्मावतारे “बुद्धया विविच्यमानानां स्वभावो नावधाय्यते । अतो 
निरभिलप्यास्त निःस्वभावाश्च देशिताः”?--इति विज्ञानव्यतिरिक्तं पुनरिदं षिशवं सद 
सहुभ्यां विलक्षणं ब्रह्मवादिनः संगिरन्ते, तथादि नेदं सत्‌ भवितुमहेति वच्यमाणद्‌षण- 
्रसेत्वाते । 'नाप्यसदेव, तथासति लोकिकषिघारकाणां सवेन्यवहारव्याहत्यापत्तेः, 
॥८६।। यदपि निवेक्त॒मसामर्थ्ये शरव उपास्यन्ताम्‌ येभ्यो निरुक्तयः. शिच्थन्ते-इत्यु 


र्थापत्ति पदाथं का, साधक यदि है भानः वे ही दष्टि-विरोध का चूर करेगी मान ॥६॥ 
उपपत्ति हि तू श्रन्यथा, करो या छोडो दष्ट \. एक जगह.कसर होयगी, काया. तप की 


खि ॥.७ ॥*-८४॥ = 

:: : इस रीति से श्रापके द्वारा अङ्गीकृत सद्धिचार (कथा) के लक्तण से युक्त विचार द्वारा 
द्रापको ` ज्ञान की खप्रकाशताःजाननी चाहिये । हम तो श्रपने श्रुभवः से खतः.सिध ब्रह्म रूप 
विक्षान को प्राश हे ॥८५॥ इति. स्वपरकाश-विक्ञान-विचार । | . 


ध श्रथ शत्यवाद शरोर विज्ञान वाद कामेद्‌। - `` 
पेखा होने पर बोद्ध श्रौर वेदान्तियो मे यह भेद दै-कि बोद्ध तो सब वस्तुश्रो को ही 


| अनिर्वचनीय कहते है । देखिये “अलङ्कारावतार' नामक मन्थ मं भगवान्‌ बुद्ध के शिष्यो ने कहां 


हे कि- “वुद्धि से विचारले पर धस्तु के स्वभाव निश्चित नही होते हं । अतः. सम्पूणं वस्तु 
स्वभाव से रहित ननोर श्रनिवंचनीय हे" । श्रोर धिज्ञान से भिन्न सब वस्तु सत्‌-असत्‌ से 
विलक्लतण है, थह ब्रह्मवादी कते हे । देखिये यह श्प सत्‌ नहीं हे, क्योकि वस्तु की सिद्धि 


लक्षण. से. होती दै, श्रौर लक्षण वच्यमार्‌ दूषण से दूषित हं । तथा. असत्‌ भी नही द, 


कर्याक्ि लोक्िक `तथा परीत्तक कै ज्यषहार कै विषय दते है ॥८६॥ भश्न- यदि निरुक्ति 
~ बोद्ध. के चार. भेद है- माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक,  वेभाषिक.। इनमे प्रथम शून्यवादी 
द्वितीय क्षणिक. विन्ञान-वादी, तृतीय क्षणिक विज्ञान से अनुमेय क्षाणक बोदह्य पदाथ वादी, चतुथं -क्षाणक 
विज्ञान. से अभिन्न क्षणिक बाह्य पदार्थ-वादी. है । यहाँ शन्यवादी जीर वेदान्तियों का भेद दिखाया हे । 

२ अलंकारावतारे इति पा?ः-इति विद्यासागरः, पुस्तकस्याजुपलम्भात्‌ ऊ सुपाटः इति निर्णेतुञ्ञरक्यते । 


३ैरं खरेडनखण्डखाये प्रथमपरच्िदः- ` 

पालम्भवचनम्‌ त तत्तदा शोभेते, यदि मेसमााुगामिनीयमनिवेच॒नीयतेति ननबरयुः, 
बक्तदोषादिति च वदेयुः । यस्तु वादी नि रतत्यभिमानं धत्त, स निवक्तु नतु शरयंति 
वत्तव्यदोषत्‌॥७॥ `ˆ ` 5 
नच ते दोषाः स्वकमपि घन्तः जातयः कथं न स्युरिति वाच्यम्‌ › यतो निवेचनीयत्वं बोध्यते 
है दीपिः स्वयमप्यनिर्वचनीयेरेष । 'अनिवंचनीयेरेव च तै व्यंवदियतं एवेति कृतोऽस्मान्‌ 
रति च्योधातः स्यात्‌ । तज्ातितवस्य च निरच्य योजयितुमशक्यवात्‌ ॥ ८८ ॥ न 
सदसतपक्तयोरदोषदशनादनिवेचनीयतेतितरुवाणस्य किं सदंसवसंशयः १ फिम्बा सद सत्वैः 
 पक्तवहिभावाभ्युपगमः १ आत्रे भवितव्यं तावत्सदसचयोरन्यतरेणेत्येकपत्तदोषस्याभा- 
संत, तच सखपक्तदोषस्येवाभ्युपेयमावश्यकत्वात्‌, यदि तावत्सवपक्तः तदा सत्वपक्त- 


दोषः कथं संगच्छेत ? श्रथाऽसचवपक्तः तदा सवांसचखे तदोषः कथं सहभाववान्‌ ` 


भवितुं पभवेत्‌! द्वितीयस्तु व्याथातादेवासम्मवी । “परस्परविरोधे हि न भरकारान्तरस्थिः 
तिरिति' ॥८8॥ तदेतदनाकलितपराभिसन्धेः भत्यवस्थांनम्‌ । यो हि सवेमनिवेचनीयसद- 


(लतत) नहा-कर सकते हे, तो उन गुरश्रौ की सेवा कीजिये, जिनसे निरुक्ति की शिक्त 


मिलती है । उत्तर--यह निन्दा गभं प्रश्न तब शोभा देता, यदि ्रापमेय के स्वभावकोदही ` 


्रनिवेचनीय न कह कर वक्ता के दोष से श्रनिर्वचनीय है- पेखा कहते, जो वादी निशक्ति 
(लक्षण) करने का श्रभिमान करते है, वे भी निरक्ति को वक्तव्य (मेय) के दोष से नहीं कर 
सकते हं ॥८०॥ तनह 4 तनु € 

` ` ` ` अश्न वे च्रन्याप्तिःअतिव्यासि श्रोदि जसे प्रमाण-धमेय श्रादि के लक्षणौ को दूषित 
करते है, वैसे ही ख-लक्षणौ को भी दूषित करते ह । श्रतः भरमार श्रादि के लक्षण क 
लण्डन्‌ जाति है । स्वव्याघातक (अपने खरूप को नष्ट करने बाले) असत्‌ उत्तर को जाति 
कहते हं । ‹उत्तर-्रव्यासि रादि भी-स्व-लक्तण मे श्रव्यापि आदि दोष के.होने से- 
सत्‌-श्रसत्‌ से विलक्तण ्ननिवेचनीय अवश्य है । किन्तु अनि चनीय दोषौ से ही लक्षणं 
क खरडन द्वारा जगत्‌ की अनिवंचनीयता बोधित दोती है । क्योकि आप तो अनिर्वचनीय 
अन्याप्त्यादि दोषा से भी व्यवहार करते ही है । फिर मेरे कथन मे व्याघात कैसे हो सकता 
हे किञ्च---जाति की निरुक्ति (लद्वण) भी श्राप नहीं कर सकते है, रतः जाति भी श्रसत्‌ 
दे । फिर मेरे कथन मे श्राप जातिः कैसे दे सकते ह १ ॥ ८८ ॥ प्रशन सत्‌-श्रसंत्‌ दोनो 
पक्त मं दोष दै--इस युक्ति से ्ननिवचनीय कहने वाले श्राप को सत्‌-अरसत्‌ विषयक सन्देह 
ह सि £ या तृतीय पत्त का स्वीकार हे ? यदि सन्देह है, तो सख श्रसं्व दोनो -मे "पकं श्रवेश्य 
'लद्ध हागा शरीर एक. प्ल कै दाप को ्राभास कहना पड़गा । सस्व पंत्ञ कै दोषो कों ही 
आवश्यक, होने से आभासः कदा जायगा । रयो कि यदि सत्व "चन्त दै, तथ तो वपं के 
दष आभाख हे हीं ।' भ्रोर यदि श्रसत्व पत्त है, तंव भी संय के शरत्‌ होमे से सेवं यक्त 
दोष भी असत्‌ हे 1. सत्‌-असत्‌ से विलत्तर तृतीय पक्त का आश्रयण तो व्याघात होने से 
असंगत हे । सत्वःश्सत्च दोनो श्रापस मे 'विरुदध हे । `ततः इनसे भिन्ने ततीय प्त नहीं 
द । षाक जो सत्‌ नही हे, बह अवरय श्रसत्‌ है, ननोर जो असत्‌ नहीं हैः बह संस्‌ ४।२६॥ 
उच्तर २ दोष से सत्‌.प॑त्त का दोष श्राभाख है, दस प्रकार से साफ सापः जव तक दोषं 
न द्‌, तव तक सस्व-पत्त का ष्यापन `या अनिवंचनीयत्व का खरडन नदीं हो सकती हे । शरोर 
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सच्छं व्रते, स कथमनिवंचनीयतासखव्यववसिथिता प्येनुयुज्येत, साऽपि हि कत्छपपश्च- 
परसवंशब्दाभिपेयमध्यनिविष्टेव । परस्येव व्यवस्थया एवं पय्येवस्यति-निवेचनपतिन्तेपा- 
दनिवचनीयत्वं, विधिनिपेधयोरेकतरनिरासस्येतरपरय्यवरसायितायास्तेनाभ्युपगमात्‌ । 
ततः.परीयरीत्येदयुच्यते--अनिवचनी यत्वं विश्वस्य पय्यवस्यती ति । वस्तुतस्तु बयं सव- 
प्रपश्चसच्ासचखव्यदस्था पन विनिष्रत्ताः स्वतः सिद्धं चिदात्मनि ब्रह्यतच्वे केवले. भर- 
मवलम्ब्य चरिताथाः सुखपास्यहे । ये ठ खपरिकल्पितसाधनदूषणव्यवस्थया विचार- 
मवताय्यं तच्छं निणेतुमिच्छन्ति, तान्‌ प्रतिब्रमः- न साध्वीयं भवतां विचार.व्यवस्था, 
भवत्‌कलि्पित्व्यवस्थयेव व्याहतत्वात्‌ ६ ०॥ अतएवास्मदुपन्यस्यमानदूषणएस्थितिविषयाः 
पय्यनुयागा निरवकाशः) त्न्यवस्ययव चच्यवस्थाया व्याह्युपन्यासात्‌ । नचोपन्यास 
एव निवेन्धकारणम्‌, विचारोपन्यासस्य . सदसचोपगमाद्यदासीनेविचाय्यमित्युपेत्येष 
पर विचारमवत्तनायारशक्यत्वमित्यावेदितत्वात्‌ ६ १।। यदि तु विचारस्य सच्वमनभ्युपेत्य 


यदि अनिवंचनीयत्व का खर्डन भी हो तो हानि क्या हे, जो सम्पूणं जगत्‌ को अनिवेचनीय 
कहता हे, वह अनिवेचनीयत्व को भी अरनिवंचनीय ही केगा, क्योकि जगत्‌ के मध्य मं 
अनिवंचनीयत्व भी श्रा गया है । 

१्न--श्राप यदि अरनिवेचनीयत्व का साधन न करेगे, तो वद सिद्ध कैसे होगा १ 

उत्तर--पर की ठयवस्था के श्नुरोध से इस प्रकार निवंचनीयप्व (लत्तण) के खंडन से 
्मनिवेचनीयत्व सिद्ध होता रै । क्योकि विधिया निषेध इन दोनौ मे से एक के खरडन से 
श्नन्य की सिद्धि ्र्थात्‌ फलित होती रहै, इसको पर भी मानते है । अतः संसार श्रनि 
यं चनीय हे, यह कथन भी दूखरो की रीति से है; यथाथ मेहम तो सारे संसार के सश्च, 
असस के साधन से निच्त्तं होकर सखतः सिद्ध चिद्रप केवल बह्यतस्व का निश्चय पाकर छत 
कृत्य हो कर खुख से सित हे । जो परीक्षक सखकस्पित साधन ओर दूषण की व्यवस्था से 
कथाकै शआ्रारम्भ की इच्छा करते हे, उनसे हम कहते दह, कि यह श्राप की व्यवस्था डक 
नहीं है, क्योकि श्राप के करिपत दृषण से ही खरिडत रै । ॥६०॥ प्रन-अनग्यासि आदि 
दोषो के लक्षणो मे दोष के होने से बे अनिवेचनीय हे कि नहीं ? यदि ्रनिवेचनीय ह, तो उनं 
दोषो से प्रमाण-प्रमेय के लक्तण दूषित केसे होगे ? श्रोर यदि अनिबेचनोय नहीं है, तो 
उन दोषां से ही देत इया । 

उत्तर--हम उन दोषो को भी अनिवेचनीय ही मानते हे, अतः ढेत नही है। ओर आप 
उन दोषों को मानते हें । अनतः श्राप के मत के अनुसार उन दोषों से प्रमाण-प्रमेय के लक्षणो 
का लराड़न करते दै । ;श्- दोषो ओर कथा के सखीकार के.बिना दोषो का कथन. नही हो 


सकता है, क्योकि कथा मे स्वीशृत दी का.कथन होता है, श्रत; दोषो का. उपल्यास (कथनं) ही 


उनके खीकार का हेतु दोगा 1 उत्तर--विचार (कुथा) नौर दोष के सख असस के स्वीकार 
मे उदासीन होकर ही विचारः कस्ना चाहिये इस.बात को मान कर ही विचार की पवत्ति हो 
सकती. दे । इस चात का निवेदन कर चुके ह॥ &१-॥ यदिः कहे किं विचार के सस्व~को न 


-भांनः कर छिचार नहीं हो सकता है, तंब प्रमाण. की पच््ति के विना विचारे के सत्व-को स्तो 





१ .विचारस्येति सुाठः-विचारोप्रन्यासस्येति कपाटः, :अनस्वय।त्‌. ।. विचारस्येस्यस्य निब्रधेऽन्वयः 
क, क 


निबन्धः = स्वीकारः 1 उपन्यास इत्यस्या दोपाणामिति.शेषः 1 विचारं विना दोपोपन्यासालुपपन्तरति । 
५ 


३४ खर्डनखण्डखादय, परथमपरिच्छेदः- 


न विचारयितं शब्यमित्युच्यते, तदा भमाणमव्यापाय्यं न तदीयसच्वाभयु पगमोपि शब्यते- 
ऽतिमसङ्गादिति विचारस्य विचाय्यग्ररणेऽनवस्थया विचारारम्भ्‌ एवाशच्यः स्यात्‌ ॥६२॥ 
नच पूव सिद्धवाद्‌ विचारे विचारान्तरमिदानीमगवषणीयम्‌ | विचारस्य 
पू्वसिद्धत्वे षिचायथरूपखबिषयन्यवस्थितलात्‌ तस्य, विचाययमपि पूथमेव बिधारितमि- 
त्यनारम्भ एव विचारस्य । अथ विचाय्यविशेषस्य पूवेमसिद्धलात्तद्थ विचारारम्भः, 
तहि विचारविशेषस्यापि तद्विषयकस्य पूर्वमसि द्धिरेवेति था श॒ष्कचवेणम्‌ ॥६२॥ यदि 
च लदर्शनसीत्याऽभिधीयमानम्‌ अस्माभि्वाधं बाधसे, तदा स्वाम्युपगमरीतिवाधाऽभि- 
धायितैव ते स्यात्‌ । अस्मामिर्निवाहमानस्य स्वया खण्डनयुक्तयेव वाधेऽस्माकमेब 
जेतृता, 'खण्डनयुक्तयो बाधिकाः, निवाहयपन्ञश्च बाध्य" -इत्यस्यास्मदुक्तपक्लस्य त्वयेव 
निर्वाहात्‌ । तस्मात्‌ खया निवाहयमस्मामिश्रखण्डनीयमितीदश्यामेव प्रं कथायां ल- 
भिर्बाहमनिवहि तव॒ जयो नान्यथेति ॥६४॥ तदेवं भेद्रपश्चोऽनिवेचनीयः, बरहमवत्‌ 
परमाथसदद्वितीयमिति स्थितम्‌ ॥६५॥ ( इति बोद्ध-वेदान्ति-भेदविचारः ) 


कार भी नदीं हो सकता है, क्योकि यदि प्रमाण के विना ही किसी वस्तु का सत्व माने, तो 
शश-्धङ्ग का भी सच होना चाहिये । ओर विचार के सक्छ मे भरमाणा का कथन भी शाखार्थं 
म हयी होगा, र उस शाखाथं का श्रारस्मभ भौ उसके सख के शभ्युपगम के बिना नहीं हो 
सकता है, इख प्रकार विचार मे प्रमाण से उसके सचय का स्वीकार, शरोर स्वीकार के श्रन- 
न्तर शाख्राथं के ्रारम्भ-होने से अनवस्था हो जायगी, कथा का आरम्भ नहीं दोगा ॥६२॥ 
रश्च पूवे पूवं लोक के व्यवहार से विचार का सस्व सिद्ध है, अतः उस की सिद्धि 
के लिये विचार की श्रावश्यकता नहीं है । खस्डन--यदि विचार लोक.व्यवहार से सिद्ध है, 
तो विचार को विचाय्थैरप फल के व्याप्य ( नियत ) दोन से विचाय्य भी पूवं सिद्ध ही हैः 
ग्रतः फल के न होने से कथा का श्रारम्भ नहीं हो सकता है । सुमभन--विचाय्यै जो विशेष वह 
पूवं से असिद्ध है, रतः उसकी सिद्धि के लिये विचार का आरम्भ हो सकता है । ` 
खण्डन- वि चार-विशेष भी पूवं से असिद्ध हे, रतः उसकी सिद्धि कै लिये भी विचार 
का आरस्भ हो सकता हे । रौर यदि उसकी सिद्धि के लिये न्य विचार का श्रारम्भ कर, 
तो अनवस्था होती है, श्रतः मानिये किविचार के सचख-असच्य मे उदासीन होकर भी विचार 
का आरम्भ हो सकता है, अतः यह श॒ष्क-चवेण (निष्फल-विवाद्‌) व्यथं है ॥&३॥ यदि तुम्दारे 
दशन की रीति से हमने जो व्याप्ति आदि दोष दिये है, उन दोषो का खर्डन त॒म करते 
हो तो अपनी रीतिका ही खण्डन करते हो। नोर यदि हम कदाचित्‌ ्रव्याघ्यादि 
दोषां का समथन करे, शरोर तुम खण्डन मं उक्त युक्तयो से उनका लरड़ करो, तच मी 
-हमाया ही जय होगा । क्योकि ^वण्डन मे उक्त युक्ति बाधक ह, शरोर निर्वाह्य पक्त बाध्य दै-- 
इस मेरे पत्त का साधन श्ापने ही किया है । आप पश्च को सस्य मानते है; रतः अ्रापको 
 यमाण्-ममेय के लक्षणो का निवह करना चाहिये, श्रोर हम अनि्वचनीय-वादी ह, श्रः 
इमे ल्ञणा का खगडन करना सधािये,--एेसी वितरडा मे राप यदि लक्षणौ का समर्थन कर 
सकं, तभी श्रापका जय होगा श्रन्यथा नदीं ॥8७॥ शरोर आप लक्तणौ का खापन नहीं कर 
स स कन 
सिद्ध ह्या ॥€५॥ इति बोद्धःवेदान्ति-सेध-विचारः । . -. : ` . ~; `... 
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अथ अद्धेतप्माणःविचारः ` 

ननु अद्वैते किं ममाणम्‌ १ मश्च एव तावत्‌ अद्रेतमनङगीकृवंतो नोपपदयते। भमाणं 

यज्ते पृच्छयते तस्याऽमतीतौ कथमेवंभूतः प्रभः संगच्छते १ नदि भमाणमाजम्भवता 

पृच्छयते, किनाम विषयविशेषनियतम्‌ । तच्च तदोपपचते यदि तादृशं ते पतीतिमारोरैत्‌ । 

प्रभस्य बारव्यवहारविशेषत्वात्‌, व्यवहारस्य च खजनकन्ञानविषयनियतत्वात्‌ । अन्यथा 

व्यवहाराणां पिषयनियमप्रयोजकस्य ज्ञानस्यासस्भवेन व्यवहारविषयपारिसवापत्तेः 1 

यदि चारं भरभविषयः परतीतयुच्यते, तदा तत्मतीतिस्ते भमा वा स्यात्‌ १ अपरमावा १ आये 

यदेव तस्याः प्रमायाः करणं तदेवा्रेते प्रमाणं तवापि सस्थरतिपन्नमिति था तस्य प्रषः 

॥६६॥ न च वाच्यम्‌ सामान्यतोधेतपमाणएसिद्धौ भूतायाभपि विशेषतः प्रमाणप्रभः । 

यतः सामान्यसिद्धावेवाद्रेतसिद्धौ विशेषधिचारः 'ककेदन्तविचारवत्‌ स्यात्‌। सामान्य 
सिद्धिरेव च विशेषमप्याक्िप्यानयन्ती विशेषमपि ते कथितवती किमत्र प्रश्नेन, परिग सितेषु 
हि प्रमाणप्रकारेषु मध्ये यत्रैव दोषं न प्रभिणोपि तत्रेव विशेपे सामान्यस्य विधान्तेः। 

` अथ अद्वैते प्रमाण-विचारः ॥ 

प्रश्-शद्धेतमे क्या प्रमाण है प्रश्च का खण्डन--जो पुरुष खद्धेत को खीकार नदी 

करते हे, वे पुरुष शद्धेत मे कया प्रमाण है- रेखा परश्च ही नहीं कर सकते हे;श्राप जिस अद्वेत 
मे प्रमाण पृद्धते है, उसके अज्ञान मे पेखा प्रश्च कैसे होगा ? क्योकि श्राप केवत प्रमाण तों 
पचते नदीं टे, अदत मे प्रमाण पूते हे, अद्धेत मे भ्रमाण का प्रश्न तब हो सकता है, जब आपं 
ञ्दधेत को जानते हौ । क्यौकि प्रश्च वचन-न्यवहार-विशेष रूप है । ओर व्यवहार ज्ञान से 
जन्य होता है, अतः भ्यवहार ख.जनक श्ञान के विषय से नियत (व्याप्य) है । यदि व्यवहार 
सख-जनक ज्ञान के विषय का अतिक्रमण करे, तो असुक व्यवहारं का विषय असुक उ्यवहतेष्य 
है, यह नियम नहीं होगा ओर यदि प्रश्न का विषय अद्धेत भतीत (ज्ञात) है, तो बह तीति 
म्रमहे? याप्रमा, १ यदि भ्रमादैतोजो प्रमा का कारण है, बही दवेत मे परमाण हे। यह 
त॒म भी मानोगे, अतः प्रमाण का भश्च व्यथं हे ॥६६॥ | र 
प्रन का समथन--सामन्य रूप से प्रमाण अद्धेत म सिद्ध है, विशेष रूप से भ्माण 

का प्रश्न रे । 

` ब्रशन-हर्डन- प्रमाण यदि सामान्य रूप से सिद्ध है, तो विशेष रूप से प्रमाण का 
विचार काक के दांत की परील्ला के तुल्य निष्फल है । क्योकि सामान्य रूप से परमाण की 


सिद्धि दी (विशेष के विना सामान्य नहीं दो ता हे, इस कारण से) विशेष का भी आ्तेप करेगी । 


प्रत्यक्त आदि परिगणित प्रमाण मे से जिस प्रमाणम दोष की श्राप भरमितिन करे उसी . 
विशेष मे विश्राम होगा । यदि च आप पूवं परिचित पत्यत्तावि सब पमाणं मे दोष को जाने, 
तो सामान्य इनसे श्चन्य विशेष धमाण का अभ्याहार कर विश्राम करेगा । ॑ 


१ “काकस्य कति दन्ताः सन्ति” यद विचार नहीं होता रै, क्योकि इस विचार का ऊख सर नहीं 
है । ओर विना एरु किसी काम मे प्रदृति नहीं होती दै । 


२६ खण्डनखण्डखाद्य, भरथमप॑रिच्छेदः- 


यदि च परिचितचरेषु भरमाणप्रकारषुं सवष्वव दपि प्रमिणोषि; तदा प्रमाणन्तर 
माक्तिप्यापि सामान्येन. विश्रमणीयमेव । यदि च का भमाणव्यक्तिरसी इति प्रभ्ायः 
परिशिष्यते । तदा न सर्वा. व्यक्तिविशेषो निष्ट शक्यते इति तदनिदशेऽपि नज्ञः 
किशिदपचीयते ।।६५।। ~, = 


यदि च द्वितीयः, तदानीमदरेतपभरतीतिमभमां मन्यमानस्य तव॒ अग्रमाविषये ` किं 
प्रमाणम्‌ इति कथं न प्रभो व्याहन्यते । अथ अप्रमा सा मम मते, तन्मतं तु भरमेवेति 
तरकरणं परमाणं पृच्छयते--इति व्रष; नेतदप्युपएपद्यते; तवाद ज्ञनं यदुत्पद्यत तत्करणं 
मया प्रमाणरूपं वक्तव्यमित्यत्र ममाऽनियमात्‌ । यदि नाम पया सद्‌ा्रतमभ्युपयत; 
तावताःकिं तावकीनस्य तज्ज्ञानस्य करणमवश्यं परमाणं स्यात्‌ ?। वस्तुतो वहिमस्यपि पवते 
यदि कश्िदराष्पं धूमं मतीर्य ततो वहिपचुथिनीत्येतावता किं वाष्पविषय धृमज्ञानं करणं 
प्माणमेष्टव्यम्‌ इति १ ॥ ६८ ॥ रस्तु क़ प्रभोऽयं यथा तथा, शरुतिरवादरेते प्रमाणमिति 
रमः । भ्रूयतं खलु-“एकमतराद्वितीयं ˆ “नेह नानास्ति किचन" इत्यादि + 


श्रतिप्रामाण्य सिद्धाथप्रामास्य चेश्वराभि सन्धो साधयिष्यते। सिद्धाथानां भ्रतीना- 
मन्यपरवमपि यदि स्यात्तथापि पदसमन्वयवलेन तांस प्रतीयमानमथंमबाधितमादायेव 


+ #॥ त + । स ज 9. च ऋ मक भ भ + ऋः 


२ 


प्रशन-स॒मथन--श्रजुमानत्व रूप विशेष भी सामान्य ही है, रतः खद्धेत मे कौन सी 
द्रचुमान व्यक्ति प्रमाण हे -यह प्रग्न का आशय हे । 


भग्न-लण्डन- सम्पूण प्रमाण व्यक्तियों का विशेष रूप से कोड भी निर्देश नहीं करं 
सकता, अतः हम उसका नदश ( कथन ) न सो कर सके, तो हमारी हानि क्या हे ? ॥&७॥ 


ञ्रोर यदि्(पकी अद्धेत प्रतीति अप्रमा (मिथ्या) हो, तो भश्च का आशय यदहइश्ा. कि 


प्रमा के विषय अद्धेत मे प्रमाण क्या हे ? परन्तु वह (प्रश्न) व्याहत (बाधित) द्‌ । क्योकि जो 
छ्मपमा का विषय हे, वह प्रमा-विषय कैसे होगा ? ` 


ह समथन--हमारे मत मे अद्धेत-ज्ञान्‌ अधमा है, आपके मत मे तो अद्धेत-ज्ञान सवा 
प्रमा हे, अतः तत्करण (परमाण) के शरश्च मे व्याघात का देना ठीक नहीं है । 


 _ ` खण्डन तुम्हे अद्धेतविषयक जो ज्ञान इया है, उसका पमार रूप कर्ण हमे कदना 
चाहिये-इसमं मेरी नियुक्ति नदी हो सकती है। यदि हम सदा दैत मानते है, इससे 
तुम्हारे अद्वेत के ज्ञान कां कोरण दया अवश्य पमार लेगा १ (कदएपि नी) । चस्तुतः `वहिं 
मान्‌ म पवत ह । परन्तु कोड यदि बाप्प (भाफ) था धूलि-परल को धूम जानकर, उससे 
वहिं का ्रनुमान करे, तो वह्धिज्ञान के घमा होनेपर भी कया वाप्य कां धूम रूप संज्ञान 
उखका ( वहि-क्ञान का ) कारण प्रमाण माना जायगा ९ ॥६८॥ - ` 


रनक उत्तर-यदि किसी पकार से-“यद्धेतमे क्या परमाण हे” यह शश्च ही, "तब | 
र, 
छान्दोग्य की (६।२।९) “एकमेवाद्वितीयम्‌ बह्म" शौर बह द्‌ारएयक की (६।२।१) ^ नेह नानास्ति 


किञ्चन” इत्यादि श्रतिही पमार हं 





। 
| 
। 
| 
` 
॥ 
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` भाषाुवादसर्हितंः । ` . ` ` ३७ 


तासामन्यपरिभवनात्‌, धियां खतः प्रामाण्यस्य बाधककापोच्यवात्‌ ॥&&॥ नचु नाद्रतं 
शरतीनामृजावथं प्रापाणएयं सम्भवति, प्रस्यक्ञादिवाधात्‌ । ततश्चान्यत्रवं ` कचित्तात्पयं 
कल्प्यम्‌ ॥|१००॥ मवम्‌, यद्र तशरुतेवां पकं भत्यक्तादि मन्यसे तदास्मीये विषये घटपरादै 
भदे नियत एवोत्पयते, न त॒ भरत्यक्तादिकं भूत-भावि-वत्तेमान-सकलव्यक्तिभेदंग्राहि 


शंका--प्रथम तो भ्चार्वांकादि-कथित दोषो सेवेद्‌ यी ्ध्रमाण दै । ओर उसमे भी 
खतः सिद्ध ब्रह्म का प्रतिपादक उपनिषट्‌ तो मीमांसाः मे उक्त युक्तियो से अपमाण ही हे। 
समावन--श्रतियो के प्रामारय की सिद्धि, तथा स्वतः सिद्ध ब्रह्य के प्रतिपादक -ॐंप- 
निषदा कै प्रामार्य की सिद्धि (देश्वराभिसस्धि' नामक स्व-मरन्थ मे करगे, : . 
शंक- उपनिषदो का ब्रह्माद्धेत मे तात्पय्यं नहीं हे, किन्तु कही. जह्य (ईश्वर ) रे, 
बरह्म ही उपासनीय है, इत्यादि श्रथ मे दी तास्पयंहे। 
समाघान- यदि खतः सिद्ध अद्धैत कै प्रतिपादक उपनिषदौ का (“एक ईश्वर है" केवलं 
ब्रह्म दी उपासनीय है) इस अथं मे भी तात्पय्यं मान, तो भी श्चति “एक च्य” इन पद्‌ के अल्वय 
से प्रतीयमान (मालूम होने बाले) देत अथं को ग्रहण (खीकार) कर हीं दवेत का वाध करेगी । 
शंका-“श्रादित्यो यूपः” इस अथवाद्‌ का. प्रशंसा मे तात्पयं होने से, पद-समन्वय से 
धरतीयमान सामानाधिकरण्य जेसे पत्यत्षसे ब{धित होता र । वैसे दी “एक ब्रह्म" इसस्थल म 
अद्धेत का बाधक्योनदो 
उत्तर--वुद्धि का खतः प्रामाण्य केवल बाधक के हो होने से अपनीत (दर) होता 
“नादित्यो यूपः” यहाँ भत्यत्त बाधक है, “एकं ब्रह्म" यहां कोई वाधक नही हे ॥६९॥ 
प्रशन--श्रति का ऋज अर्थं ( वाच्यां ) खद्धेत मे प्रामाण्य नहीं है, क्योकि परत्यत्त से 
त गृहीत होता है । अतः प्रत्यत से अद्धेत बाधित दोगा, इसलिये उपासना आदिमे ही 
श्रतिका तात्पये है ॥१००॥ 2 








१ नास्तिक लोग पुत्रे्टि करने पर भी पुत्र के न होने से वेद मे अनृत, (मिथ्या कथन) तथा “उदिते ` 
जुडयात्‌” कह कर ““ङ्यावोऽस्याहतिमभ्यवहरति य उदिते जुहोति” निषेध करने से व्याघात (आपस मं विरोध) 
दौष देते हँ । परन्तु यह उनका अम हे । क्योकि "पुन्नकामः पुत्रेष्टया यजत' इसं श्रति का यह आय है-- 
कि पुश्रोत्पत्ति के रौकिक सब कारणों ऊ रहते भी यदि किसी पाप से पुच्रन होताहोतां इस इष्टे से पाप 
की निब्रत्ति द्रारा पुज होता है । तथां अभिहोच्र का यह प्रकार दै फ उदेत होमं संदा उद्य मही होम 
करें, ओर अनुदित होमी सदा अनुदितमे दी होम कर । ओर यदि विपरीत करें तो ˆ श्यावः ` “ इत्यादे 
निषेध के भागी हो । अतः अनत-व््राघात आदि दोष नहीं हें ।! यद्यापे `देश्वराभस्‌न्ध म्न्थ-अव मरुता 
नहा हे, परन्तु सम्भव ₹ एसे ही परहार उसमे हा । | 4 नः 

, २ मीमांसक रोग कहते हँ कि-- «सोमेन यजेत “न कलञ्जं भक्षयेत्‌ इत्यादि वेदवाक्यं खभ. काम 
मे प्रवृत्ति तथा अश्चुभ से निङ्त्ति कराते हं, अतः प्रमाण हं । उपानषद्‌ एसद्धस्वरूप ब्रह्य का भ्रातपादन्‌ 
करते ह प्रवृत्ति तथा निवृत्ति नही बतराते, अतः प्रमाण नहीं हं । यदि प्रमाणं भी हो तो दारीरसे व्यतिरिक्ते 


| (दे) आत्मा के प्रतिपादक होने से कम्मकाण्ड के अङ्ग है, क्योकि जो शरीर से थक्‌ आत्मां को मानते दं 


वे ही स्वर्गादि फल वारे कम्म-काण्ड मे प्रञत्त हो सकते हं । उपानषद्‌ स्वतच्र-अमाण नहा ~ ह=-परन्तु यह 
उनका रम हे । उपनिषद्‌ मे भी “ आत्मा वा अरे दष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तन्यो निदिध्यासितव्यः `` इत्यादि 
विधिवाक्य है । जिनसे श्रवणादि भं दृतिः होती है । ओर श्रह्मविद्‌ परमभ्येति". इत्यादि स्वेतन्न एर ह 
अतः वे भी स्वतत्र शाखं एवं प्रमाण हे । ` ` क 


३० खण्डनखण्डलाद्ये, षथमपरिच्छेद्‌ः- 


जायमानमावयोः सम्बतिपलमस्ति, तादशेन जञानेन चोत्प्मानेन स्तां तदा तवर 
ध्यां, यदि जानासि मम चेतसि किं वततत इति । यदि च मत्यक्तादि किचिन्मातरविषयम्‌ । 
तदा तद्विषयादन्यत्रापि प्रवतेमानाेतशरुतिस्तेन न बाधितुं शक्यत स्सविषय- 
मात्रे भमया विपरीतविषयज्ञानवाधनात्‌; अम्यथाऽतिभसङ्गात्‌- मा हि भूदभीषोमीय-. 
पथालम्भनविभिना स्व॑भूताहिसाश्तर्वेयथ्यम्‌ ।१०१॥ यदाच तदा बाधिकायाः 
्रतयक्ञधियो बाध्यायाशवाशरेतवोधने भरुतिनिरावाधासती तयोरेक्यं बोधयतीति तत्पत्य- 
त्तादि कथं स्वात्मानमेव बाधेत । धटेन पटेन तद्धदेन च सखविषयेण सह तस्या षव 
भियः श्रत्या सर्वस्यद्रैतं -गोचरयन्त्या कथं नामभेदे भामाण्यमासादयितव्यम्‌ । तत्रा 
बाध्यमानत्वात्‌ । नहि तस्या धियः स्वात्मा वा स्वात्मना सह्‌ घटपरादेभदोऽपि वा 
विषयः । घटपटौ भिन्नावित्येवमाकारा हि सा जायते न तु अहं घटात्‌ पटाच भिन्ना, 
प्रतो वा तौ भिनौ'-इति ॥१०२॥ खप्रकाशतापि खमात्रे साक्तिणी; न तु यतो यतः 
प्रकाशो भिथते ततस्ततस्तस्य भेदेऽपि । अम्यथा तत्तदपि स्वपरकाशङुत्त निक्तिषन्ती 
उत्तः जिन प्रव्यत्तादिको कों गद्रैत का वाधक मानते है, वे प्रत्यक्तादि ( केवल श्रपने 
नियत विषय घटादि के भेद मे ही) उत्पन्न होते है, अतः श्रुति से जात सर्वाद्धेत.बोध का बाध 
केसे होगा ? . | 
प्रत्यन्त के समैविषयकत्व का रमथैन--सामान्यलत्तणा से सकलभेदविषयक एक भत्यक्त 
हाता हे, वह प्रव्यक्त अ्रेत का बाधकः है । | | 
ण्डन--सामान्यल्षणापत्यासत्ति ८ सन्निकषं ) से आपके सवंविषयक ज्ञान मे हम 
तब श्रद्धा करते, यदि श्राप सामान्य-लच्हणा के वेल से बतला दे, कि हमारे चित्त मे क्या 


है । यदि त्यक्त फिञ्चितमा् विषयक होता है, तो भव्यत्न के विषय से अन्यत्र भवृत्त अद्धेत- ` 


श्रुति प्रत्यत्त से कैसे बाधित होगी १। ख-विषय मे परमाण ख-विषय के अभावविषयक 
ञान का बाधकः होता है । श्रत्व “अङ्गीषोमोयं पशुमालभेत” यह श्रुति धमा हिंस्याः सवां 
भूतानि” इस श्र ति का श्रद्रीपोमीय पुमा विषय म बाध करती है। श्रौर अन्य पश 
विषय मे बाध नहीं करती है । यदि अन्यत्र भी वाध करेतो “मा हिंस्याः खवां भूतानि" 
इस श्रति का वैयथ्यं हो जायगा ॥१०१॥ यदि पेखा रै, तो बाधक जो ` प्रस्यत्त बुद्धि, तथा 
बाध्य जो अद्धेत वुद्धि, उन दोन क अद्धेत बोधन मे वाधःरित शरद्धेत.शरुति उन दोनो के 
अभेद्‌ का बोध करावेगी । अतः वह पत्यक्त बुद्धि अपने ्ापका बाध कैसे कर सकती हे ? 
परस्पर सब जगत्‌ के अभेद को विषय करने वाली श्रुति “घटः पटात्‌ भिन्नः» इस धरयत 


बुद्धि कं ख-विषय घ्रट-पर ओर मेद के साथ भेद के बोधन मे प्रामाण्य कयौ न प्राप्त करे १. 


कधोकि उस विषय मे कोई बाधक नहीं है। उस वुद्धि का अपना आत्मा ( खरूप ) या 

श्रपने आत्मा के साथ घर-पट के भेद विषय नहीं है, क्योकि “घटपटौ भिन्नो” इत्याकारक 

` ही भ्रत्यत्त बुद्धि होती हे । “श्रहं घटात्‌ पराजच भिन्ना” अथवा “मत्तो वा तौ भिनी” इत्या- 

कारक नहीं होती है ॥१०२॥ | | रः 
सम्थन--वुद्धि खघ्रकाश हे । अतः ख मे श्चोर ख के भेद्‌ मे व्यवहार करायेगी । 

. खणडन--स्वभरकाश होने से बुद्धि स्व मे तो व्यवहारः अवश्य करायेगी, परन्तु जिससे 

२ बुद्धि भिन्न हे, उससे २ जो स्व भे भेद्‌ हे उर भेद मे व्यवद्रार नहं करायेगी, वर्ाकि भेद 
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माषा्ैवादसहितः। ` ३६ 


न कथयेते एव पयंवस्यति॥|१०३॥ नच तया धिया स्वस्य स्वविषयस्य च स्वरूपाव- 
गाहने स्वरूपसन्तणो भेदः प्रकाशित एव स्यादिति वाच्यम्‌ । ““पुरोवति रजतम्‌ - 
इति भ्रान्तौ पुरोवर्यात्मनो रजतात्मनश्च प्रकाशो मेदग्रहापत्तेः। धमंविशेषमन्तभाव्य 
स्वरूपस्य भेदस्वे धियोऽपि तथा स्यादिति सैव धीनं ततमकाशः, तस्मिन्सन्निकषां्- 
पेत्तायां धियः पराक्तद संभवात्‌ ¦ श्रात्मबदात्मधम्मेपि सननिकषानपेक्ता सा इति चेन्न, 
ग्रहणत्व-स्मृतित्व- पपात्वादावपि तथेव स्यादिति ॥१०५।। 

तदेवं सा बुद्धिः भरत्या घटपटात्मतय। व्यवस्थाप्यमाना कथमात्मनः स्वस्मादेवभेदे पमा 
णीभवितुं प्रभवतीति वाधिकायां बुद्धो पट-पटयोभद प्रमास्वाभावमासादयन्त्यां भ्रतिस्तत्र 
तत्राऽप्रतिद्रनि त्वाऽसङ चितस्वतःपामाण्यबल-लब्धतत्तदथक्यान्यथानुपपत्तिसहायसम्पद 


का खभाव है कि प्रतियोगी ओर धम्मीं से ्यतिरिक्त ज्ञान का गोचर (विषय) होता हे। यदिः 
ज्ञन का गोचरन होकरभी भद्‌ को सिद्ध मानें, तो मेद भी ज्ञान खरूप हो जायगा, क्योकि 
सम्विट्‌-( ज्ञान ) विष्य के न होनेपर भी सिद्धत्व सभ्विद्‌ का ही स्वसाव है ॥१०२॥ 

समथन-- स्व-प्रकाश ज्ञान कास्थ भी विषय है, तः घ्रट-पट श्रादि विषय शरोर स्व 
का खरूपलक्तण भेद्‌-ज्ञान का विषय है । 

खर्डन--सखरूप भेद्‌ नहीं है, क्योकि यदि स्वरूप को भद्‌ कहै तो “इदं रजतम्‌” इस 
खले मे शुक्ति रजतं दोना के स्वरूप-लक्तण भेद के ग्रह-दोने से श्रभेद भ्रम नहीं दोगा । 
शयो कि भेद-ग्रह अरभेद-ग्रह का विरोधी है! 

समथन--स्वरूप माज भेद नदीं है. किन्तु वेधस्यं-विशिष्र ` स्वरूप जो वह भेद दे । 
शुक्ति-रजतका वैधम्यं-युक्त स्वरूपलत्तण भेद गृहीत नहीं है, अतः. “इदं रजतम्‌”.पेसा श्रभेद 
भ्रम हाता ह्‌ । 

खर्डन--वुद्धि का भी खरूप मेद महीं है, किन्तु वैधम्यं से युक्त स्वरूप ही भेद्‌ र । 
श्रोर वुद्धिं के स्वप्रकाश होनेपर भी वेधम्यं स्व का विषय नहीं है। क्योकि ल्निकषे के विना 
वेधस्यं का भान दो नहीं सकता है, श्रोर वेधम्यं के साथ “मनस्संयुक्तासमसमवेतज्ञान.सम 
वाय” ही सन्निकषं हो सकता हे । वह ज्ञान-घटित-दोने से स्व से पूवं नहीं है, अतः विरोधी 
( मेद्‌-ग्रह ) के न होने से श्रति घर-पर-येद्‌-रूप स्व-विषय के साथ प्रव्यत्त बुद्धि के श्रभेद 


का बोधन करेगी । 


प्थन-वैधम्यं स्व-पकाश (ज्ञान) का विषय है, जैसे ज्ञान स्व का सक्निकपं के 
बिना ही ्रहण करता है, वेसे ही ख-धमे का भी महण करेगा । 
खण्डन--यदि ख-प्रकाश ज्ञान को स्व-धम्मं का प्रकाशक मानें तो बुद्धित्व ओर स्मतित्व 
कामी ज्ञान हो जायगा ॥१०४॥ ` 
यदि ज्ञान के खप्रकाश होने से क्षान-धम्मे का क्ञान मान ले, तो कषान फे होने पर प्रमा 
त्वादि का जो सन्देह होता है, षह नहीं होगा। तस्मात्‌ श्स प्रकारः ्चतिद्धारा घटपट के 
अमभेद्‌ रूप से उ्यवस्ित प्रत्यत बुद्धि, कैसे स्व के आत्मा घट के ( स्व के भात्मा पर से ) ` 
भेद भे प्रमाण हो सकती है १। अतः बाधक प्रत्यक्तबुद्धिः के घट-पट-भेद रूय विषय मे श्परमा 


सव होमे पर, अभेद मे प्रतिद्वन्द्वी के न होने से अरसङ्चित-ओ्रर स्वतःप्रामाणय के बल के लण्धं 


जो स्व ( श्रौत बुधि ) से घट-पट आदि सथो का पेक्य, उसकी जो अम्यथा अलुपपति दे 


० खण्डनखण्डखाद्य, भयमपरिच्छेदः- 


ऽनय्या तयोरप्यभेदं बोधयन्ती न ॒परतिहन्तं शक्येति न कृचिदपि भतिहतपरसरा सती 
स॒वद्वितभमापिकेति ॥१०८॥ भेदपमान्यथायुपपत्या च बेपरोत्यप शक्यम्‌, ततरदरतश्र्या 
सन्दिहयमानस्य भमात्वस्यैवासिद्धेः । मेदधीमातरस्य च ्िचनद्रादिवोधव दन्यथापयुपपत्ते 
॥१०९।। ““एकम्‌'' --इत्युपादाय यद्‌ ' एव -कारमषवुपादत्त श्रुति; 'एकमबेदम्‌' इति 
रूपा, तरैकान्तिकमेक्यं . बोधयतीति मेदाभेदेनाप्यशक्यसमथनं घटपरादिभदग्राहि परत्य 
त्ादि-पामाण्यमिति ॥११०॥ बुद्धेविरम्य व्यापाराभावात्‌ कथमित्थमिति चेन्न; श्रुतितो 
द्रागेव जातायाः सवेविषयाया अप्रेतधियोऽस्सदबुद्धय एवंविधविचारसोपानपरम्परामारो- 
 इन्त्यो नाना विषयेषु तसामाख्यविषयाः क्रमेण परिनितिष्टन्तीर्युच्यमानलात्‌ ॥१११॥ 
~~. नु यदि नाप भत्यक्तविच्या तया घटपटमेदोल्लेखिन्या स्वात्मना सह घट-पट्योर्भेदो 
न गोचरीक्रि यते, तावता कथं तस्याः स्वविषयेण सहाेते श्रतिः पापाण्यमासादयितु- 


उसको खहायता से श्रजेय--घट-पट के भी अ्रभेद्‌ का बोधन करती हुदै--वांधने के श्रयोग्य 
कहीं मी न सकने वाली- अद्वैत श्रुति, सव पदार्थो के द्वैत की प्रमा करावेगी ॥१०८॥ : ` 
. ›  मश्न--घटः पादु भिन्न ` इत्याकारफ घटर-पर के भेद्‌ की प्रमा ही अचपपन्न होकर 
द्ेत-श्ति का सवत्र वाध कयो नहीं करतो है ? | 3 
(> ` उत्तर--अरद्ेत-श्ुति से भेद -गरव्यत्त मे सम्देह होता है, श्रतः प्रमात्व की सिद्धि ही नहीं 
ह्यमी, किन्तु भेद्‌-प्रत्यज्त 'द्वि-चन्द्रादि-ज्ञान के सदश भ्रम मे ही पयंवसित रोगा ॥९०६॥ 
व मश्न-श्चुति से श्रभेद्‌ बोधित होता है, एवं भ्व्यक् से भेद्‌ बोधित होता है, ओर 
दोनो पमाण माननीय है । रतः भेद ओर श्रभेद दोनो रहै । | | 
उततर्‌--““एकमेवाद्वितीयम्‌” यह श्रुति "एक' शब्द्‌ कह्‌ कर जो “एवकारः. का उपा- 
दान्‌ करती हे, श्रतः श्रुति का श्रत्यन्त अभेद्‌ मे तात्पयं है । अतः भेदाभेद भी असङ्गत 
ही हं ॥१९०॥ = | 
‡ ` भश्न--श्रापाततः प्रत्यक्ञ-विरोध होने से ति द्वारा जायमान बुद्धि प्रथम अपने से 
दी ्र्यज्ञ.बुद्धि ओर उसके विषयं के अभेद का बोध कराती हे, पश्चात्‌ ख ( बुद्धि ) से श्रथौ 
के पेक्य की .अन्यथानुपपत्ति रूप अर्थापत्तिकी सहायता से, विषयौ के भी परस्पर श्रभेद्‌ का 
बोभ-कराती दे ~ यह्‌ कथन युक्ति विरुद्ध है, क्योकि शब्द्‌, वुद्धि तथा कम्म के विरम्य (कम से 
भ्यापार नही होते हं; किन्तु एक वार ही व्यापार हाते ह । क 
उत -भरुति से सवेविषयक बअदधैतःवुद्धि अटिति ( एक ही काल मे ) शे जाती है, 
परन्तु नाना विषयो मे उस श्रुतिज बोध के प्रामाण्य को विषय करने वाली , पं विध अश्च 
मं उक्त करम से जात विचार रूप सोपान की परग्परा पर ्आसोदण करने बाली, हमलोगो कौ 
बुद्धि कम से परिनिष्ठित ¦ खुस्थिर ) दोती है ॥१११॥ क ~ | 
त श्का-यद्यपि “वट-परे भिन्नो यद्‌ यत्यच्त--घर-पटःके सेद्‌ रूप खविषयके साथ-- 
स के भद को विषय नही, करत दै 1 तवर भी उस प्यत्त के ख-विषयः.के साथ . अद्वैत 


[1 [मी = का 
# # 9 99 १ ७ ख = = चा जा भहु त ज क 

१ त च» 

चू 


न स > 2 9 £ £ = = = क = ^^ < र | ५8 = ~ न, + प, { ८ ॐ. । ् ~ = ^ ४ + = 6 ४: । 
>= -.4 -जसनेत्र कनीनिका (भख की-पुतखी. ) के सामने तृण रख. कर देखने से “रौ चन्द्रौ एसा 
प >, 0 क 2 र अरम ~. ५ न <~ 
पमरप ज्ञाय होता ह+ -““वरितस्तिपरिमितः सु्यः"' रेस होता, है 1 --इसी तरह भेद पत्यक्ष भी. अम 
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भाषायुवादसहितः । ` ४१ 


मी, बुद्धयन्तरेण तया साधं घटपटयोरपि भेदयुल्लिखता तजा्रतश्रतेर्बाधादेव ॥११२॥ ` 
मेवम्‌ । तरह तस्या अपि विषयमापाततः परित्यज्य ययेवाऽपरया ` बुद्धया घटपटभेद- 
दधेषं यचच पराच भेदो विषयीक्रियते, तस्याः स्वविषयेण सहद्रैते श्रतिः मामाण्य- 
मवलम्भ्य लब्धपदा धटपरतद्धदुबुद्धिभिः सह द्वितीयाया बुद्धेरमेदे पर्यवस्यन्ती सर्वेषा- 
मेव तेषामभेदे विश्राम्यति । एवं च सति यत्रैव गत्वा वाधबुद्धिपरभ्पराविच्चेदो 
विषयान्तरसंचारोच्चेदभयाहू अनवस्थाभयाच्चाभ्युपेयस्तस्यामेव बुद्धौ पदमारोष्याद्रैत- 


श्रुतिः सवं तद्विषय-विषथिभवाहमद्रेते स्थापयन्ती न केनापि पमाणेन कवचिदपि विषये 


वाधितु शक्या । तस्मात्‌- 

सुद्रधावनश्रान्ता वाधबुद्धिपरम्परा । 

विनिषटत्ताऽ्धयाश्नायैः पाष्णिग्रारैविनीयते ॥८॥११३॥ 

न च यत्र तस्य पतिपततबुद्धिधाराविश्रान्तिस्तचर पुरुषान्तरबुद्धिभदे परमाणं 
स्यात्‌ । तथापि पुरुषान्तरेण भिन्नतया सा प्रतीयते इत्यत्र भरमाणं वया वास्यम्‌ । नहि 


मे श्रुति प्रमाण केसे होगी १ क्योकि “घट-पट-मेद-्राहि धरत्यत्ञं घटपटौ न भवति?-यह अन्य 
बुद्धि--घट पर मेद्‌ के खाथ उस भस्यत्त के मी भेद को- ग्रहण करती है । अतः श्रति का 
बाध होगा ॥११२॥ ` 3 म 
„  खष्डन--पथमर ^घट-पटो भिन्नो” इस बुद्धि का घट-पर-भेद रूपं स्व-विष्रय के खाथ 
अद्धेत बोध को त्याग कर, “घट्‌-पट-मेद्‌-्राहि-भव्यक्तं घर परौ न भवतिः इस बुद्धि का 
ही स्व्‌-विषय घट-पट-भेद्‌-ग्राहिथत्यत्त तथा घट-पट.भेद के साथ अभेद मे भ्रति प्रामाण्य 
को श्रवलम्बन ( पा ) कर, पश्चात्‌ सवे वस्तुश्रौ के अद्वैत मे पय॑वसित 0 
शका-उस द्वितीय बुद्धिका भी स्व-विषय के साथ मेद का बोध तु्ीय बुद्धि 
करोगी; श्रतः वहां भ ्द्वेत-श्रुति का अवकाश नहीं है । = | 
खर्डन--विषयान्तर के स्वार ( ज्ञान ) के उच्छेद ( वम्दद्येने ) के भय्‌ से ओरं 
भनवृस्था (दोष) के भय से जहां जाकर, श्राप श्रद्धेत वुद्धि की वाध-बुद्धि-धारा कौ समसि 
मानगे. उसी बुद्धि मे श्रुति अवकाश पाकर, सम्पूणं उस वुद्धि के विषय ज्ञान-पवाह को अरदतं 
मे स्थापन करती इई, किसी पमाण से किसी भी विषय मे बाधित नहीं हो सकती । 
ञ्रतः दुर दोडने से श्रान्त--अतएव विनिच्त्त- घाध-पर्म्परा, पृषठ-धावी ( पीदं 


 दौडने बाले ) शयु के सदश अद्धेतश्चति से जीती जाती है । 


दूर दोडने से थकी, बाध बुद्धि की धार । 
| | लोरी श्रद्वय-बोधने, धेर दबाई नार ॥८॥११३॥ 
ˆ भद्‌-समथन-- विषयान्तर के सञ्चार ( ज्ञान ) का उच्छेद न हो, इसलिये उस पुरुष क 
ुद्धि-धारा तो समाप हो जातौ हे। परन्तु अन्य पुरुष कौ बुद्धि से उस चरमबुद्धि (अन्तिम 


भेद-बुद्धि) के भेद का भी ग्रहण होता हे । 


 मेद्-खरडन--श्रन्य पुरुष की बुद्धि से उस चरम बुद्धि. के भेद. का ज्ञान होता है इसमे 
यदि प्रमाणः न देतो आपका इट भेद सिद्ध ही नदी हआ; ओर यदि कोर बुद्धिः भमाण द्‌, तो 
उसरी द्धि में श्रवकाश पाकर, अदेत- श्रुति मेद-बुद्धिः को बाधेरे । शरोर यदि भप ममाणो 
( भेद-क्षानो ) की धारा मानं तो श्रनवस्थ! हो जायगी । | | 
न 


४२ रण्डनखण्डखा्े, प्रथमपरिष्डेद्‌ः- 


रोव, न च सं श्रौतेन निश्चयेन तन्निवतेन 
तदपि पुरषान्तरेणेव, न च संभाव्यमानम्‌, श्रातन निश्चयन तनिवतनात्‌ ; तथाप्यन- 


 -वस्थानादिति ॥११४॥ अथ त्रषे यदा कियद्द्रं बुद्धिपरस्परया सा बाधिता भवत्यदरेतः. ` 


-श्रतिस्तदा तच्यार्याह याऽपि बुद्धिः शेषं गला नाऽनुन्यवसीयते तत्राऽपि तद्वाधोऽ- 
गम्यते, यत्र सा बाध्यते तन्तुल्यन्यायलादन्तिमबुद्धरपि-इति । मेवम्‌ । फिं फियतीषु 
बुद्धिषु व्याप्यव्यापकौ कावप्यवलम्ब्य व्याशिग्रहरूपयैव धिया शेषबुद्धौ वाधं व्युत्पादय- 
| सीरथमदरतभरुते ¦ १. किंवा बुद्धयन्तरदष्टव्यापिसनाथया पक्तपमहेत॒मुल्लिखन्त्या बुद्धश्याऽ 
` न्तिमहुद्धिमिषयया १ ।।११५॥ नाद्यः, व्याश्चबुद्धियंदि विषयविशेषेऽपि स्ातन््येण 
बाधास्िकोपेयते, तदा सैव विशेषबुद्धिरपि स्यादिति गतमनुमानकथया । अथानुमिति- 
मभ्युपैषि, तदा सा नात्मानमपि धरमीकृत्य पर्व॑ते इति तत्रैव दत्तपदा स वामद्रेतश्ुतिः 


परम्परापालम्बते इत्युक्तमाघतेते ॥११६॥ श्रथ “सवां विवादाध्यासिता बुद्धयः स्ववरिष- 


येभ्यो भिन्नाः, बुद्धित्वात्‌, षटपटबुद्धिवदिति  -- सामान्याकारेणात्मानमपि धर्पीडत्या- 


कि 


समभन--पुरुषान्तर कौ वुद्धि से भेद का ज्ञान होगा, इसमे मी प्रमाण अन्य पुरुष देगा । 


~> ` खरडन-श्द्वेत-श्ुति पुरषान्तर से प्रदशित प्रमाण वुद्धि मे ही ्रवकाश पाकर सर्व 


भेद का धाधं करेगी; अथवा अनवस्था का प्रसंग हो जायगा । 
` समभेन--“पुरषान्तर-बुद्धिः मेदे प्माणम्भविष्यति" इस सम्भावना से अद्वेत-वुद्धि का 


वथा ~ ~ 
| = र खष्डन--“यदि घहिविरहिख्यपि। धूमः. स्यात्‌ तदा न स्यत्‌, श्रकारणः संन्नित्यो वा 
स्थात्‌ ल तक.से “यदि वहिविरष्िर्यपि धूमः स्यात्‌”-इस व्यभिचार की सम्भावना 


( शङ्का ) की जेसी निधुत्ति होती दै, पेसे ही श्रतिजन्य बुद्धि ( कान ) से उक्त सम्भावना का 


-सो.वाध होगा 1 किंञ्च-- सम्भावित बुद्धि मे जो धमाण-सम्भावना है, उखी से ॐसके विषय ` 


के साथ अभेद्‌ के बोध मे अवकाश पाकर. अरदेत-धति सव धस्तुश्नौ के अभेद का ग्रहण 
: कशयेगी ` थोर यदि उस्तकं भेद मं ऊ प्रमा करै, तो अनवस्था दो जायगी ॥११४॥ . 
4 = चु दुर तक भत्यत्त बुद्धि की परम्परा से वह ( देत श्रवि ) बाधित 
दाता हे, तख उस दष्टान्त से जो बुद्धि ज्ञात नहीं होती है,'उसमें भी बाध का ज्ञान होगा । 
क्योकि अन्तिम ५५ भी उसके त॒स्य ही है । अरथात्‌- जो जो युद्धि है, वह ख-विषय'( अपने 
-विषय ) से भिन्न है; जसे घट से पट भिन्न है यह।वुद्धि- इस रीति.से, ज्ञान-धारा की तीन 
चार कल्ला मं व्यासि का निश्चय होगा । पश्चात्‌ उसी के बल से अन्तिम बुद्धि मं भी स्वः 
विषय के साथ मेद्‌ की सिद्धि होगी, फिर ्रदेत श्रति का अवकाश काँ ह ? 

उत्तर क्या जो जो बुद्धि हं, वह ख-विषय से भिन्न हं, यह जव्यासिग्रह ही श्नन्तिम बुद्धि 


[| 


` विश्तिच्र-देत का ज्ञान ॥९९५॥ - 


~ 9. चिप व - | है „: ॥ 9 = ४ 
के ( स्व-विषयः के साथ ) मेद्‌-ग्रह मे पमाण है ? अर्थवा व्याक्षि' से युक्त-- पत्तधमता 


, यदि ऽ्ाि का ज्ञान कहा जाय तो पथक्‌ श्चजुमान को भ्रमा मानना व्यथं है । 


¦ 5 . व्याह्ि्रह से ही विशेष ( अनुमेय ) का ज्ञान हो जायगा 1“ “यदि चल 
मन्त कह जथ, ता. उसी अनुमिति का स्व.विषय के साथ श्रद्धेत के बोधं मे छति-अवकाश 


सय ~= ^ ०2 5 भ + 
पीकर ` सज ' चद्धेतकाःवोध. करावेगी ॥११६॥ | 
= च भ. र न >® २८४६ ९ वि इ 4 
%-- सव बुद्धि शरपने विषय से भिन्न है, बुद्धि होने से, घर-धट विषयक द्धि क 


च, च्वि ७ को केच ५ 9 ऋ ज 


>~ ^^ %‹ ए 9 + 9 १ 9 भ >. 9, 
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भाषालुवादसहितः । ४३ 


त्पमनोपि स्वपिषयाद्धदं साधयिष्यत्यनुमा-इति मन्यसे । मेवम्‌, ` एवमपि विषयिणो 
विषयस्याऽभेदं बोधयन्ती भ्रुतिरन्ुमानमप्यनवकाशयति । विषयिविषययोर्भिथो 
भेदेपि साध्ये अस्तु रेवल्रयोगः ॥११५७॥ परयुद्धिस्तद्विषयांश्च प्रति निराबाधा सती 
भ्रतिरेकस्या बुद्धपिंषयादपरापपरस्याश्च विषयात्‌ परामभेदबोधाय धावन्ती सवाते एव 
पर्यवस्यतीति) न च शक्यपनुपातु-- सवस्या बुद्धविंषया सवां वुद्धिभिननेति, माभूद- 
न्यदुद्धिविषयादात्मनोपि बुद्धि्िननेति । नचात्मव्यतिरिक्तादि्युक्तं निस्तारः स्यात्‌+ 
छद्रेतवादिनः सवांमेदमिच्छतः कवचिदपि तदसिद्धया पिशेषणाऽप्रसिद्धरिति ।११८॥ 
एतेन “सव भिन्नम्‌-इति वाक्येन विना वापं सतः पभरमाणेन सत्तिशब्दा `सेयमद्रेतश्र- 
तिरित्यप्यनवकाशं प्रत्यवस्थानं मन्तव्यम्‌, यस्मात कस्मादपि भेदे मिथ्यातः सस्य-भेदोप 


ति सि किनि 


तद्यः- दस (स्व को भी धर्मी दल मं धरवेश कर प्रचत्त) अजमिति से, स्व ( वुद्धि) ममी 
स्व-विष्रय के मेद्‌ की सिद्धि होगी । 
रत्तर--इस श्रनुभिति से मी वुद्धि मे.विषय का भेद सिद्ध हुश्चा । बुद्धि का भेद्‌ विपय 
मे सिद्ध नदीं हश्ा। पसा होने से बुद्धि रोर विषय के. अ्रभेद्‌-वोध मे.वाधक के 
न होने से धरति श्रवकाश पाकर सवाऽदढेत का बोध करायेगी । 5 
प्रशन--“नुद्धि, विषयौ परस्परः भिन्नो एेसी अनुमिति क्यो न हो 
उत्तर--इस मे यदि बुद्धित्व को हेतु कै, तो विषय-माग मे असिद्धि दै । रौर यदि 
विषयत्व को हेत करै, तो घु द्धि-अंश मे ्रसिद्धि (पक्त मे हेतु का श्रेभाव) है । उभय-साधारण 
प्रमेयस्व हेत व्यभिचरित दे। ॥१२७॥ वुद्धि-विषयान्यतरत्व आदि कोड उभयसाधारण 
हेतु मान भौ लै; तथापि पर बुद्धि श्र उस युद्धि के विषथ के प्रति बाध से.रहित दोकर 
श्रुति (प्क बुद्धिः के विषय से अन्थ वुद्धि का शरोर श्रन्य बुद्धि से एक बुद्धि के विषय का) 
मरेदका बोध करती इई क्रम से सर्वाऽदधेत का बोध करावेगी | 
` प्रश्न--“सव बुद्धि, सब वुद्धियौ के विषय से भिन्न है-- यह अनुमिति भेद मं प्रमाण 
क्यो नहीं? - 
उत्तर--अन्त्य बुद्धि का विषय उपान्त्य बुद्धि भी ख (अपने) से भिन्न हो जायगी । 
क्योकि वह वद्धिः है, श्र अन्त्य वुद्धि का षिषयभी हे । 
| प्रशन सब धद्धियौ के आत्म-भिन्न विषयो से सब बुद्धिः भिन्न है--फेसेः निवेश मं 
दोष नहीं है । 2 
` . उत्त-यह श्रापका अरमान साथ है या पराथं ९ यदि स्वाथं केः तो स्व ( भेद 
चादौ ) के प्रति भेद की सिद्धि होने से सिद्ध-साधन्‌ होगा । न्नर यदि परथ कहं, तो पर 
( अमेदवादी ) के परति आात्म-व्यतिरिक्त के शभाव-होने से विशेषण श्रसिद्ध होगा ॥११८॥ 
- प्रश्न बाधक के चिना स्वतः परमाण सब भिन्न है"-इस वाक्य से अद्धेत का बाध 
क्यानदहो 
| उत्तर-यदि यत्किञ्चित्‌ से भिक्नवोध इस वाक्यसे । अभिप्रेतं हो, तो मिथ्या से 
लव्य भे येद्‌ के सिद्ध होने से सिद्धःसाधन है । सौरः यदि 'सवे' से भिक श्ट हो तो अपने 
आत्मा से भी शराल्मा भिन्न सिद्ध हो जायगा । तथा यदि आत्म भिन्न जो सवे" उस से-भिन्न 


७४ खण्डनखण्डखाये, भथमपरिच्छेद;- 
४ = | 
गमेन सिद्धसाधनात्‌, स्व॑स्मादिति स्वतोप्यापततेः; स्वन्यतिरिक्तादिति चाद्रेतवादिः 


न्यन्यवच्चेदकम्‌ ।|११६॥ तदेवम्‌ - , 
हैतवाच्यभावसावेस्ये सव पक्ततयाऽऽस्थिते । 
किंचित त्यजता दत्ता सेव द्रारद्रयशरुतेः ॥&॥। 


चत एव च- 
आ्यधीवेयमेदीयाऽप्यन्यथा्ुपपन्नता । 
 स्वज्ञानापेत्तणादन्ते बाधते ना्रयशरुतिम्‌ ।॥१०।१२०॥ 

नच संस्कारारूढददान्वयन्यतिरेकान्वयव्यतिरेकान्वयप्रतिपस्युत्पत्ति्रतिवन्धः 
शक्यशङः । यतः-- । 
कहे तो वचन पराथ हे, रोर पर “्द्धेतवादी” के प्रति आ्व्म-व्यतिरिक्त के श्रप्रसिद्ध होने 
से विशेषण की असिद्धि है ॥१९६॥ किश्च-- “सर्वस्मात्‌ सवं भिन्न” इस पूवं उक्त अमिति 
के प्रतिज्ञा वाक्य मं 'सवेः को आप पत्त मानते हँ । रतः पक्से भिन्न दहेत साध्य तथा 
दृष्टान्त का अभाव हो जायगा; ओर भ्रमाण-सिद्ध ही पत्त होता है, अतः सवं वस्तुश्रौ को 
ज्ञात मानना दोगा, वह सर्वज्ञता के विना दुलभ हे, यदि पत्त म कुष्ठ अंश छोड द्‌, तो उसी 
स्थल में वकाश पाकर श्चुति सवे अद्धोत का स्थापन करेगी । 

सवे पक्त यदि होत तव, देतु निदशन नास, 

| सब को हो सवज्ञता, छोड श्रति-खवकास ॥ & ॥ 

परन--““घर परौ भिन्नो इस वुद्धि कां विषय मेद-“सवंमभिन्नम्‌ इत्याकारकः 
श्रुतिज बोध के वाध के बिना-श्रजुपपन्न है । तः मेद्‌ की अन्यथाऽदुपपत्ति से श्रुतिज 
बोध का बाध होगा। = अ = 

उत्तर--अन्यथाऽजुपपत्ति भी ज्ञात ही उपपादक होती हे तथा च अल्यथाऽनुपपत्ति 
का ज्ञान ओर ( अन्यथाऽखपपत्ति ज्ञान का विषय ) श्रन्यथाऽनुपपत्ति इन दोनो ॐ श्रभेद 
के बाधके बिना भी घट-पट-भेद उपपन्न ह । अतः उन दोनो के अभेद को नहीं बाधेगा । 
तब उन दोनो के श्रभेद्‌ मे श्रुति वकाश पाकर कम से सर्वाऽभेद्‌ का बोध करात्रेगी । 

| -अयुपपत्ति जो भेद की, ज्ञान-भेद विज भित्र! 
वह भी चाहत ज्ञान निज, वाधक सहि श्रुति मित्र ॥१०।१२०॥ 

रशन सव मनुष्यो के भूयः ( बार बार ) ज्ञान से आरुढ ( स्थिर ) संस्कार का 
विषय श्रतएव दृढन्वय ( दद्पद्‌ = बाधितुमशक््य ) जो भेद, उसका जो अनन्वय ग्यतिरेक 
श्रथांत्‌ “टात्‌ भिन्नः पटः अथवा नीलात्‌ भिन्न; परः इत्याकार क ज्ञान, उससे जो श्नन्वय 
( अभे ) की प्रतिपत्ति, ( अ्रयोग्यता का ज्ञान ) उससे भरुतिज्ञ अदधेत.बोध को उत्पत्ति का 


प्रतिबन्ध क्यो नहीं _. = 
उततर्-“श्रङ्कस्यम्रे करिशतं विहरति” “मम करणंङ्कदर प्रविश्य सिहः करीडति" इत्यादि 

वाक्य से अत्यन्त श्रसत्‌ अथं का भी बोध अनुभव सिद्ध दै। श्रतः योग्यता का ज्ञानन तो 
शाब्दबोध मं कारण ही हे । श्रोर न अयोग्यता ज्ञान ्रतिवन्धक ही है। किन्तु वाध के होने 
` से य स्वतः भामारय का निश्चय होता है । “पकमेवाऽऽद्वितीयम्‌"- इस भ्रौतस्थल में 

` बोध का पूं निरास कर के हे । अतः स्वतः भाम्रारय सिद्ध हु । श्रसंसर्गां्रह 


# 
# 8 + 1 छ च » चे # 5 > ॐ 
2. 2522 





+ ^ ५, १३ 
1 क ०५2 


` भाषालुवादसदितः | | . ५ 


श्रत्यन्तासत्यपि ज्ञानमथं शब्दः करोति हि 
अवाधात्तु भरमामत्र स्वतः प्रामाण्यनिश्चलाम्‌ ॥११॥। 
असंसगाग्रहस्यापि मन्ता शंसत्यवाधिते | 
® ८ $ § अ 
अत्यन्ताऽसदससगाग्रह ससगलग्रकम्‌ ॥१२।।१२१।। 
| भ ¢ घे 
अनौचित्यापितकेण दुबाधेवाऽदरयश्रुतिः । 
अनारोपितमूलवाद्रलवच्वादतादशा ॥१३॥ 
रत्तेनाप्यनो चित्य-मूलं येन न लूयते । 
तत्राऽनौचित्यसाम्राज्यं बैपरीत्यान्त नात्र तत्‌ ॥१४।।१२२॥ 
नञ यदयदेबोदाहियते लया- नेत इतोऽस्यभेदो गरहीत इति ततोऽस्यारेतास्नायेर- 
4 . © अ तठ यमू > कण क, - 
भेदबोधने तदद्वारा सवाऽभेदे पय्यवसातन्यम्‌- -इति, ततस्ततस्तस्यभेदस्तदैव शृते मया, 
 तस्मादुदाहियमाणतायामनुदाहियमाणएतायां च॒ कंस्यचिदेतत्‌ पत्यवस्थानमस्थाने 
के मानने चाले मीमांसक भी अवाध स्थल मे संसग के ज्ञान को ही मानते है । अतः प्रकृत ` 
मे प्रव्यत्तादि-वाध का निरास हो चुका हे । अतः संसगं का ग्रह सर्व-सस्मत है ! 
असत्‌ श्रथ का बोध भी, शब्द से दोता भात क 
पीट वाध-श्चभाव से, होत प्रमात्व का नात ॥११॥ 
वाधस्थल मे जो कटे, असम्वन्ध-अज्ञान, 
वे ्रवाध स्थल विषे, कर सम्बन्धहि मान ॥१२।१२९॥ 
प्शन-सब लोक मे प्रसिद्ध भेद्‌ का बाध अनुचित है । अनोचिती रूप त्वः से रति 
कावाधक्योनहो? ६ | 
उत्तर--तकं श्रारोप स्वरूप होता है, श्रतः अनारोपित रूप होने से बलवती धरति का 
तक से बाध नहीं हो सकता है र = दः 
्रश्न-फेखा मानने से अनौचिती रूप तकं का अवकाश कहाँ होगा ? -- <. 
उत्तर -जहां खाथसिद्धि म धवृत्त मी वाध्य भमाण, श्रनोचित्य के सूल आपाय- 
आपाद्कव्याप्तिका खरडन न कर सके, उस खल मे अनोचित्य का साघ्राज्य.है। यँ 
रकृत म अदवेतश्चृति से भेद्‌ फे वाध.होने से, तथा व्याक्षि के खर्डन-हाने से अनोचित्य का 
साघ्राज्य नहीं हे। | | | 
अनोनचिती जो तकं है, वह आरोप सरूप, | 
अनारोप श्यति बोध के, सन्मुल वेढे चष ॥९४॥ _ ~ ` 
जहां अनोचित तकं के, मूलमान बलवान्‌, 
` वहो तू उसका खोल हिय, बहुरि करो सन्मान ॥१४।१२२॥ ` ~ 
मरश्न-घटपट का “घरपरौ भिन्नौ" इस बुद्धि से, तथाश्रम्तिम बुद्धि का स्व-विषयसे, 
भेद किसी भमाण से गृहीत नहीं हे, अतः घट-पट से “घरपणे भिन्नो» इस बुद्धि के अभेद 
के बोधन द्वारा सवांऽभेद.बोध में भ्रति का पय्यबसान है-इस प्रकार जिस वस्तु का 
, ¶--भस्थाने = अयुक्तभिस्यथः । अत्र इतिमैवमित्यपपाढः । अस्थाने इप्यनेन पुनरुकतः। यत 
इति रोषः | भ 


४६ खरडनखण्डखा्े, भरयमपरिच्छेदः- 


इति ॥१२३॥ मवम्‌ । अन्तिमबुद्धेरदरतश्रतिजबुद््यादिता भदा न लया प्रमित--इति 
पयोच्यमाने यस्तदीयस्ततो भेदः भमातम्यः स न तावत्‌ भत्यक्तेण) तत्कालमन्तिमबुदध 
रनुपस्थितेः । यदि च केनचिद्धेतुना वा कयाचिदजुपपस्या वा तथा स्यात्‌; तदानी 
पद्रेतवादिनं भति हेतोः साध्याविशिषतया अलुपपत्तथ) यन ॥वना सा तद्विशिष्ट 
तया, ततः कथमाभासात्‌ प्रमादयः स्यात्‌ । न च वाच्य्‌ स्वय सवातत भद्‌ ज्ञायते 


इति नास्ति पाक्लिकोऽपि मां मत्यसिद्धयादिरिति । यतोऽस्य त्वद्टचनस्य वेयथ्या- . 


पत्तिः, वचनस्य पराथत्वात्‌ | मोनमवलम्ब्यावतिष्टमानञ भवानप्रतमाता न खुच्यते | 
न च स्वयं मया प्रमितो भेदः परं प्रति वचसा केवलं दोध्यते इति वाच्यम्‌ । त्वद्रचसि 
परस्याप्रत्ययात्‌ । बरिजिगीषुं परं प्रति विजिगीष्वन्तरबचनं हि तेत्राथे तजिज्ञासोत्पा- 
दनद्रारेण तस्य स्वतस्तदथपमित्युर्पादनपय्यवसायितयोपयुक्तम्‌ । न चाद्रेतवादिनं 


चा चत भ क ५. ५ च भ त 9 भ 


कथन श्राप ` करेगे, उससे उसका भेद उसी काल मे ग्रदीत दोगा) इख कारण से श्राप 
यदि किसी वस्तु का कथन न करे, तो स्थल के अभाव से शति का शचकाश नहीं हे, 
शरोर यदि किसी श्रस्तुका कथन करे, तो उसी कालम मेद्‌ के रह-होने से श्चतिका 
[ध दोगा ॥१२२॥ 

उत्तर-श्रन्तिम वद्धि का अदेत.घद्धिसे जो भेद उसलका ज्ञान श्राप कोज्ञात नही, 
` यह कहने पर उक्त भेद का ज्ञान आपको केसे होगा ? -्रव्यत्त.से तो प्रह हो नहीं सकता 
हे, क्योकि उख काल मे अन्तिम वुद्धिकेन होने से सन्चिकपं नहींहै। ` 

प्रन--्न्त्य बुद्धि श्रतिज वुद्धि से भिन्ने, भिन्न सामग्री-जन्य होने से, अथवा 
भिन्न शब्द्‌-जन्य होने से, थवा जन्म-नाश आदि विरुद्ध धर्मो फे होने से, जो २ भिन्न सामग्री 
से जन्य हे बह भिन्न हे, जेसे घटादि इस अनुमान से मेद सिद्ध होगा 

उत्तर--श्रद्र॑तवादो. के मत मे भेदके नोने से, भिन्न सामग्री जन्यत्व आदि देत 
साध्य के सम (असिद्ध) हं । अतः आभास हेत से भेद की भरमा का उदय नदीं हो सकता है । 

परशन--“अन्त्य वुद्धि श्रौर श्रतिज वुद्धि म परस्पर मेद्‌ के बिना, पामर -प्रसिद्ध दवेत 
( मेद ) के ज्ञान की अुपपत्ति हे, अतः. दवेत (मेद ) के ज्ञान से अन्त्य बुद्धि ओर श्चतिज 
वुद्धि म परस्पर भेद की कटपना क्यो न हो १ 

उत्तर--श्रद्धेत.मत मे मेद के नोने से उपपाद्‌क देतज्ञान सिद्ध है, रतः उस 
के द्वारा श्रन्त्य बुद्धि से श्रतिज वुद्धि के भेद की कटपना कैसे होगी । किश्च-शडेतमतमं 
उपपाद्य-उपपाद के भेद्‌ भी परमाथ मे नहीं है। ओर श्रपारमा्थिक द्वैत ( भेद ) शुक्ति-रजत 
के तुल्य उपपन्न हे अनुपपन्न ही नहीं हे, फिर उससे अन्त्य वुद्धि का श्रतिज बुद्धि के साथ 
भेद की कल्पना केसे दो । 


म्रषन- यह्‌ अयमान पराथ नदीं हे, किन्त स्वाथे हे, योर दम डतः वादी है, श्रत; हमारे 
प्रति श्रसिद्धनदीं। ` ` ४ 


ह च 


..“ उत्तर--यदि आपका ्ररमान स्वाथे है, तो पञ्चावयव का पयोग व्यर्थं हे, क्योकि 
शब्द्‌ का प्रयोग परार्थं होता दे। 


भ्रन--श्रस्तु हम पञ्चावयव रूप शब्द्‌ कां प्रयोग नहीं करेगे । 


उत्तर-- कथा मं यदि श्राप मोन का श्रवलम्बन करेगे, तो शपरतिभा नामक निग्रह स्थान 


ख नहीं छूट गे । 


4.४ ४ ^ 
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` भांषाषादसदितः । ` ४७ 
प्रतिः तथा कत्तु शक्यते, तं प्यन्यतरासिद्धेरक्ततात्‌ । न च वाच्यं पम वचना- 


त्सदेहेनापि भरत्या तत्र संदिग्धवाधितभावया नाभेदपतिषदनं. ते. घटते इति 
यस्मादद्रत मन्यपानन भेदाऽसिद्धया सवत्र साध्याऽविशेषादिरोषपरतिसंधायिनां संशय- 
स्याप्यनवकाशीकरणमेव स्यात्‌ ॥१२४॥ तस्मात्‌- 

एक्‌ ब्रह्मास्चपादाय नान्यं गणयतः कचित्‌ । = 

आस्ते न धीरवीरस्य भङ्गः सङ्गरकेलिषु ॥१५। ॥१२५॥ . ` .. 

अपिच) प्रतीयते तावदिदं सामान्यतो यन्नाम किञ्चित्परश्ेतसा चिन्तयन्नस्तीति, 
किञ्चिद्रा विवज्ुरित्यादि; तत्र परस्य बुद्धिविषयो षिवन्ताविषयो बा विशेषतो विनि 
गपनं विना नैव प्रतीयते । ततोऽन्तिमबुद्धयादिभेदो न भवता शक्यप्रमः, परेण तच्चि 
न्तनादेरपि संभवात्‌ । स्वस्मार्स्वस्य भेदस्याभावात्‌ । ततस्तत्र लब्धपदा कथगद्रेत- 
भरतिविश्वाभेद्‌ पय्यंघस्यन्ती त्वया शक्यवाधा स्यात्‌ । तस्मात्‌-- ` 


५.5. अरश्न--हम भद्‌ का स्वयं श्रजुमान कर पर के प्रति केवल वचन से बोध कराते है| 

उचर-- तुम्हार वचन मे पर को विश्वास नहीं दोगा । 

्रषन-जेसे वाद्‌ मे एक विजिगीषु के प्रति अरन्य विजिगीषु का बचन,  आ्तशन्दत 
रूप से प्रमिति कां कारण नहीं हे, परन्तु उस श्रथं मे प्रमाण की जिज्ञासां के उत्पादनं दारा 
स्वतः जायमान ( उस पुरुषके ) ज्ञान का कारण है, वैसे ही हमारे शब्द भी श्रापके ज्ञान में 
कारण होगे । 

उत्तर--अद्धेत मतम भेद केन होने से, भेद-घरित हेत के सिद्ध होने से, तथात 
ज्ञानरूप उपपाद्क केन होने से, श्रचुमान वा अर्थापत्ति मे अद्धेतवादी की जिज्ञासा का 
उत्पादन भी श्राप के वचन नहीं कर सकते । 

पश्न--“सवं भिन्नम्‌" इस मेरे बचन से श्राप को मेद्‌ विषयक संदेह अवश्य होगा । 
` श्रतः संदिग्ध या बाधित विषयक श्रति से अ्रभेदविषयक् बौध आप को नहीं होना चाहिये। 

उत्तर--जा खद्धत को मानते हें, उनके मत मे मेद की अ्रसिद्धि-दोने से भेद का उपा 
पक हेतु ( भेद्‌-घ्ररित होने से ) साध्य के समान है, अ्रतः मेद्‌ कौ उपथिति केन होने से भेदं ` 
विषयक सन्देह का भो श्रवकाश नदीं है ५ १२४ ॥ इसलिये एक ( अद्वैत ) बह्मरूप अख को 
अथात्‌ अ्रभेद्‌ रूप युक्ति को ्रहण क्र संग्राम ( शानां ) रूप क्रीडा मे श्न्य भेदवादियौ कौ 
गणना न करने बाले, धीर वीर अद्धेतवादी का भङ्ग ( पराजय ) कदापि नहीं हो सकता हे । 
ब्रह्मज्ञान ब्रह्माख्र को, कर मे कर विद्धान 
दुसरे को नहि देखते, किससे हो अपमान ॥१५।१२५॥ 

क्रि्च-- जहां पर “यह पुरुष चित्त मे कु चिन्तन करता हे, या कुड कहना चाहता ` 
है” एसी सामान्य से प्रतीत होती है । वहां पर की चिन्ता का विषय या विवक्ता का.विषरयं 
( विशेष रूप से भ्रमा के विना ) ज्ञात नहीं होता है । उस सामान्य रूप से ज्ञात बस्त॒॒से, 
अन्तिम बुद्धि के मेद्‌ कौ भ्रमा ( यथाथ ज्ञान ) श्राप को अशक्य है--श्र्थात्‌ नही 'हो सकती 
है क्योकि संभव है किं पर पुरुष अन्त्य वुद्धि का ही चिन्तन करता हो, ओरः अन्त्यं बिः को 
ख से भेद नहीं हो सकता । उस सामान्यतः चिन्तित से अन्तिम बुद्धि के अभेद्‌-बोधनमें 
श्राप अ्रद्ेत-शरुति के पद्‌ ( प्राति) का रोध ( बाध ) महीं कर सकते" अतः उसं स्थल मे अव 
काश पाकर धति सवाऽद्वेत मे पय्येवसित दोगी । 


४८ खण्डनखण्डखाये, भथमपरिच्चेदः- ` 


कथं सामान्यतो ज्ञाते नेव ज्ञाते विशेषतः । 

पद्रोधस्त्रया कलु शव्यः स्यादद्वयशरुतेः १६ ।१२६॥ 

नघ भेदमनङ्गीकुवेतो भवतः कथं तत्तत्दपदाथंवबेचित्री-व्यवहारो न व्याहन्यते १ 
कथं व्याहन्यते, प्रतिवद्यते हि तत्‌। किंच योयं स्वया व्याघात आपादनीयः सोपि 
कस्माचिदापादकात्‌, नचाऽऽपाव्यापादकममिद्यमानमापस्ये पभवेदिति । तस्मात्‌- 

नानात्वमवलम्ब्यापि वबदत्यद्रेतवादिनि । | 

असिद्धमेदाद्रयायातः पतेदापादकात्‌ तः ॥१५॥ ॥ १२७॥ 


( अथ मेदखण्डनानुवादः ) 
इदमपि च विचारमहति- यद्रे श्तीनां वाधकडुपन्यस्यते पर्यक्ञादि षटपट- 
भशतिभेदग्राहि, तदपि कौदश्यं पय्यवस्यति ? तथाहि मत्यक्ञेण योऽसौ भेदो श्यते, स- 
किं खरूपमेदः ! किम्‌ अन्योन्याभावः १ किं बेधम्यंम्‌ ? किमन्यदेव बा १ ।१२८॥ यदि 
तावत्‌ खरूपभेदः, स नाम षटपट्यो्हिं स्वरूपं यत्‌ परस्परस्माह भेदः, तत्परस्परमनन्त- 
भाग्य न सम्भवति। मेदो हि भवन्‌ कस्मादपि मबति। अन्यथा स्वरूपं भेद इति पारि 
भाषिक नाम स्यात्‌, यदा च घटा भेदः पटस्थेत्येतावानेवार्थ; पटादेः स्वरूपं भ्यननेण 


[नि वि 


जो सामान्य से ज्ञात श्रह, नहि विशेष से ज्ञात; | 
उनम अद्वय श्ुतिन का; रोध होत कस तात ॥१६॥१२६॥ 
शश्न--पदाथं कौ वैचित्री ( मेद्‌ ) का व्यवहार भी भेद के अङ्धीकार के बिना नहींदो 
सकता है, श्रतः श्राप पद्ःपदाथं के भेद को अवश्य माोनेगे, तब तो भेदवादी श्राप को 
भेद्‌-ञ्रभेद दोनों विरुद्ध धमो का स्वीकार रूप व्याघात इया | 
उ्तर--पद्‌-पदाथं की `वैचिजी का व्यवहार श्रपारमाथिक भेद से भी उपपन्न है । 
अतः पारमाथिक ्रमेद्‌ के साथ व्याघात नहीं होगा । किञ्च - व्याघात का भी खरडन रागे 
करगे, तथा व्याघात आपाद हे, श्रत: भेद्‌ रूप आपाद कैसे होगा ? श्रमेदवादी) के मतमें 
्रापाय-अ्रापादक मं अभेद है । अभेद मे श्रातमाध्य दोष के होने से उपपाय-उपपादक-भाव 
होता नहीं हे । ओर मेद्‌ हे नहीं फिर भ्याघात कैसे होगा १ । 
परमार्थ श्द्धेत मे, केसे होवे तात। श्रापादक-श्रापाच मे, मेद बिना भ्याघात ॥२७॥१२७॥ 
रः ( अथ मेद-लरडनायुवाद्‌ ) ` | 
„ बहा पर यह भी विचारना चाहिए, किं जिस घट पर श्रादि कै भेद ग्राही प्त्यत्त 
आदिको शरदधेत श्रुति का वाधक कहते है, वे धरत्यक्तादि केसे भेदको बिषय करते हे। वया स्व. 
रूप भद्‌ को १या श्रन्योन्याभाव-को? या वैधभ्यं को १ या इनसे अन्य ही ( परथकत्व ) को ! 
बिषय करते है ॥१२८॥ र | 


थम्‌ विकर्प-हरडन--इनमे स्वरूप भेदको भत्यत्लादि विषय नहीं करते ह । क्योकि घट 


शरोर पर का स्वरूपः जो परस्पर से भेद हं, वह भेद्‌ परस्पर के अन्तर्भाव ॐ विनाहो नहीं सकता 


नि क जि सोक क किकः क ॐ के कोक क क कि + 


न ष ` र । र 
` स नाम चह प्राठ अधिक्‌ ज्ञात होता है । ओर वद्याक्षागरी मं “स न" दसा पाट है । 


जन 





भापार्चुवादसदहितः । | & ` 


ग्रहयते, तदा घोषि परासमन्येव पविष्ट इति पटघरयोरेक्यारम्यमेवभेदग्राहिणा परत्यक्तेणाऽ- 
वगाहितमिति विपरीतमापचरते ॥१२६॥ ननु यथेयं म्रतीतिरमेदोघ्लेसितया व्याख्यायते, 
तथा भदोघ्वसित्वेऽपि दीयतामस्यां दृष्टिः, अभेदे हि “वट” इत्येव "पट इत्येवं वा बुद्धिः 
स्यात्‌, नतु “घटाद्धिः पट' इति चेत्‌ ॥१३०॥ स्यादप्येप पय्यंजुयोगो यथवियावि- 
दमानभावं भेदं पारमाधथिकममेदमिच्छन्तोऽपि भत्यादिशामः। तस्मात्‌- | 
अभेदं नोद्लिखन्ती धीन भेदोज्नेखनक्तपा । | 

तथा चाच्रं मा सा स्या्चान्त्ये खापेदयवेशसात्‌ ॥१८।१३१॥ | 

अथ भेदः इत्येतादन्पात्रं पटस्य स्वरूपं, यादिति च तद्‌ घटेन प्रतियोगिनाऽन्येनैव 
निरूप्यते, तदपि नोपपद्यते । निष्पततियोगिकस्य भेदस्य ममाणाऽगोचरत्वात्‌ । नित्यं भति 
योगिषदिते एव तस्मिन्‌ भमाणथसरात्‌ । का चेयं बाचोयुक्तिय॑दन्याऽसाकाङन्तं परस्य 
स्वरूप मन्येन प्रतियोगिना निरूप्यमाणं ततो भेदो भवतीति । न हि यत्‌ खरूपेणौब नीलं 


` ~~~ ~~ 





दे, किसी से किखी म मेद्‌ होता है । यदि प्रतियोगी से अनिरूपित ( केवल स्वरूप ) ही कोमेद 
कहे तो भेद्‌ कौ केवल परिभ।षा (संकेत) इई, शब्दाथं नहीं इया । रोर यदि चट-भतियोगिकः 
भेद्‌ पटका स्वरूप हे, ओर्‌ बह भत्यद्त का विषय है, तो घट भो एर के स्वरूप ही मे प्रविष्ट 
इश्रा, इस रौति से घट्‌ रोर पट के एेक्य ही को भेद्‌.पराही व्यन्त विषय करेगा, इसलिप 
विपरीत ही इु्ा ॥१२६॥ 
समथन--श्चापने इख धरतीति का जसे श्चभेद्‌-विषयकत्व-रूप से कथन किया है. 
वैसे ही इस पतीति के भेद के उद्लेख मे भी दणि दीजिये, ्रमेद्‌ के उल्लेख मे -“घरः» 
ˆ पटः” पला दी आकार होता । “घटत्‌ भिन्नः परः» पेखा श्राकार न होत ॥१३०॥ 
खर्डन-- हम प्रमाथं मे ही मेद्‌ को नहीं मानते, व्यवहार मे तो भेद को भी मानते ही 
दे, श्रत; व्यावहारिक भेद से इख भरतीतिका निवांह हो . जायगा । च 
प्रशन-मेद्‌ परमाथ मं नही है, किन्तु अभेद ही परमाथ में है, इसमे क्या परमाण ? 
उत्तर श्रभेद्‌ (खरूप) के उल्लेख (अषगादन) के बिना क्रिय घरपर के भेद्‌ का उज्ञेल 
नही होता हे, ओर भेद के उज्ञेल के विना भी अभेद्‌ (स्वरूप ) का उरलेख होता है । अतः 
उपजीव्य होने से अभेद्‌ मे उक्त धरतीति भमा है, चोर भेद मे उक्त भतीति पमा नहीं है। ` 
वि श्रमेद्‌ के भानके, हतन सेद क भान। | 
अत अभेद के भान मे, रोतः प्रतीति परमान ॥१८॥ 
निज उपजीव्य अभेद की, मति वाधनं से आतः. ~. 
मेद्‌ प्रतौति प्रमान कस, होय सकेगो मीत ! ९८ ॥ (क) ॥१२९१॥ 
समथन- केवल भेद्‌ ही पट का स्वरूप है । श्रर वह भेदं स्वरूप मे परविष्टं घट से 
निरूपित होता हे। | | 
_ _ खण्डन प्रतियोग से रदित भेद की भतीति कहीं भी नहीं होती हे , किन्त नियमतः 
प्रतियोगी से विशिष्ट ही भेद की प्रतोति होती है, अतः घर भी सेद के खरूप मे ही अन्तभेत . 


भि मि पक प सोसि पि नी र ति सी कि सोसि 


१ अन्येन इसक्ते पीछे तत्‌ का शोष दहे। ° 
७ 


५० ण्डनखण्डखाव्े, प्रथमपरिच्छेदः- 


तःपीतेन निरूप्यमाणं नीलं मदति ॥१३२॥ यदपि चोक्त भतियोगिना घटेन निरूप्य 
माणं पटस्य स्वरूपं भेद इति, तत्रापि पटं परति प्रतियोगित्वं घस्य किः स्वरूपम्‌ १ कि बा 
ध्मः कथित्‌ १ यदि प्रथमः; तदा पटं प्रति भतियोगित्वमित्येतावानेवाौ घटस्य स्वरूपं 
भवत्‌ आत्मन्येव पटमपि भक्तिपतीति कथं नाद्रतमेव पय्यवस्यति | तज्ापि यदि भरति. 
योगिसमात्नं घटस्यात्मा (पटं प्रतिः इति च पटापेक्नित्वमन्यद्‌व, तदप्यनुपपन्नम्‌ | 
अकिञ्िदपेक्तस्य प्रतियोगित्वस्य भरमाणाऽविषयत्वात्‌ । पटं भतीत्यत्रापि च स्वरू 
पतदन्यविकल्पे दोष एव ॥१३३॥ नापि द्वितीयः । योऽसौ धमेः पटं प्रति प्रतियो- 
गितं, तस्यात्मनि पटोपि भरविशतीति तेन सह पटस्यारैतं स्यात्‌ । यदा च पटो घटस्य 
धर्मतामापन्नस्तदा घटोपि पटस्य धर्मतामनेनैव न्यायेन गच्छेत्‌ । न हि पटभतियोगि- 
त्वस्य घटेन प्रतियोगिना निरूप्यमाणत्वे षटस्याऽन्यागतिरस्तीति परस्परमाशितत्वः 
माश्रयत्वं च स्यात्‌। न च कस्यचित्‌ भरमाणस्य विषयो घटारूढः परस्तत्पटारूढश्च स एव 


1 


हे। श्रौर यह कौोनसी युक्ति है कि जो स्वभावतः अन्य से निराकाङ््‌ पट का स्वरूप है, वह 
अन्य ( प्रतियोगी ) से निरूपित होकर घटः का भेद हो जाय । स्वभावसे जो नील है वह 
पीत से निरूपित हे कर उस का मेद्‌ दै- यह नहीं है ॥१३२॥ शरोर जो श्राप कहते हें कि परति. 
योगी (घट) से निरूपित पट का स्वरूप भेद है, वहाँ पर पर के स्वरूप रूपो मेद्‌ का जो प्रति- 
योगित्व है वह घट का स्वरूपे? या धम्मं? यदि घटका स्वरूपदहेतो पट-नि्मे 
दीय प्रतियोगित्व घ का स्वरूप इश्रा, रतः पर भी घट का स्वरूप इ । रतः अदैव सै 
ही भेद्‌ की प्रतीति का पयंवसान क्यो न माना जाय ? द 
समथन--केवल प्रतियोगित्व घट का स्वरूप हे । वह प्रतियोगित्व, स्वरूप मे अभवि 
ग पट का स्वरूप रुपी भेद है उससे निरूपित होतादहे। ` = 
खस्डन--यह ठीक नहीं हे, क्योकि केवल प्रतियोगित्व की प्रतीति नहीं होती दै, 
किन्तु नियम से मेद्‌ निरूपित ही थतियोगित्व की प्रतीति होती है। अतः भेद-विशिष्ट-यति. 
योगित्व के घर-स्वरूप होने से पट भी घर का स्वरूप हुश्रा । भ्रतियोगित्य के घटरूप होनेसे 
पर्तियोगित्व मे वत्तंमान परनिरूपितत्व भी घट मे ही है, वह परनिरपित्य भी घट का स्व. 
रूप हे १ या धम्म १ पेखा विंकट्प करने पर उक्त श्रौर वद्यमाण रीति से दोष ही है ॥१२३॥ 
पट के खरूप-रूप भेद से निरूपित पतियोगिस्व घट का धम्मं है यह द्वितीय पक्त ` , 
भी उचित नहीं हे । क्योकि पट का स्वरूप जो भेद, उसके प्रतियोगित्व के स्वरूपम पट के 
प्रवेश होने से भ्रतियोगित्व के साथ पट का श्रभेद्‌ हयो जायगा तव जेसे प्रतियोशित्व घट 
का धम्मं हे, वैसे ही पट भी घट कां धम्मं हो जायगा, क्योकि दोनो का अभेद है । जब पटः 
उक्त रीति से घर का धम्मे इरा, तव घटः भी पर कामम उसी रीति से दश्रा। क्योकि 
परात्‌ घटो भिन्नः इत्याकारक-तीति-सिद्ध भतियोगित्व का घर से निरूपण करने पर घट की 
श्रन्य गति नहीं हे । अतः घट, पट का आश्रय श्नोर धम्मं इश्मा; तथा पर भी घट का धम्मं 
शरोर श्राश्रय हुमा; श्नौर घर पर आरूढ पट, श्नोर उसी पट पर आरुढ वही घट, करिसों 


२ नारके स्थान म ततो भदः ठेवा पाठ टीक्‌ तात हाता है। 


ॐ 
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भाषाल्ुवादसहितः । ५१ 


घट इति। किञ्च धमंस्य तस्य धर्मिणा समपसंबन्धेऽतिप्रसङ्गः, सम्बन्धानन्त्येऽनवस्थ।, 
प्रथमतोऽन्ततो गत्वा वा स्वभावसम्बन्धाभ्युपगमे सम्बन्ध्यन्तरस्यापि तस्स्वभावप्रवेशा- 
दभेदे एव पय्यंबसानं स्यादिति, एवमन्यस्मिन्नपि धमंविकल्पे इति । तस्मात्‌ स्वरूपभेदे 
पमाणं भवत्‌ भत्यक्तमदरेते एव भमाणं भवति ॥ १३४॥ नज. घटादिकमेव यदाऽन्यान- 
पत्तं बी स्यते, तदा घटादिकमित्येव प्रतीयते, यदा पुनः पटादिना निरूप्यते, तदा ततो 
भेद इति भरतीयते । मेवम्‌ । घटादिकपित्येवं भूतपरतीतेस्तावद्धदभतीतिविलक्षणा, सा 
च न घटादिमाप्रेण स्वविषयेणाऽन्यथाकारा मवितुमहेति । न चप टादिकमधिकं तदा 
परकाशते इति विशेषः स्यात्‌, घटपटविषयपरतीतितोऽपि वेलक्तण्यात्‌ । न दि घटः 
पटश्चेति घटात्‌ पटो भिन्न इति प्रतीरयोरेकाथेकत्वं कशचित्‌ परत्येति, तत्‌ कस्य हेतोः ! 
पश्चम्या प्रथमया चर वैकल्पिकं निर्देशमसहमानयेव प्रतीतिकलहनिरासात्‌ । न हि 
घटः परश्ेति प्रस्येतव्ये कथित्‌ घटात्‌ पटो भिन्न इति भ्त्येति । तस्माह्‌ घटस्य न 
स्वरूपनिरूपणे पट-पतीतित्ययेक्ञा ॥१३५॥ न च यल्तीतियंसपतीतेः कारणं स्यात्‌; तत 
तस्याः का(रणभूतायाः परतीतेरयोऽथः तस्मात्‌ त्रयमूइति कृत्वा कायभूतायाः भतीतेरथैः 
प्रतीयते| माभूनिर्विकल्पकाथादेवं सविकल्पकाथंस्य प्रतीतिः, मा च सादृश्यादेें 
प्रमाण का विषय नहीं होता है । योर उल धम्मं का धर्म्म के साथ श्रसम्बन्धं मानं तो सब 
धर्मौ को सवं रहना चाहिये; कयोकि सम्बन्ध श्रादि कोई नियामक नहीं है। यदि सम्बन्ध 
माने तो सम्बन्ध का सम्बन्ध, पुनः उस सम्बन्ध का अन्य सम्बन्ध, इस रीति से अनवस्था 
दोष हो जायगा । आरंभ मे या अन्त मे यदि सरूप सम्बन्ध मानं तो एक सम्बन्धी के खरूपः 
सम्बन्ध मे अन्य सम्बन्धी के प्वेशदोनेसे दोनो का णेक्य हो जायगा । इसी राति से 
घरत्वादि काभी घट से श्रमेद हो जायगा, श्रतः श्राप खरूप रूपी भेद मे जो पत्यत प्रमाण 
देते है, वह प्रव्यत्त शद्धैत ही मे परमाण इश्चा ॥१२४॥ | 
समथन-जब केवल घटः ८ श्नन्य से अनिरूपित ) प्तीति का विषय होता हे; तब 
(“घटः इत्याकारक प्रतीति होती ह । तथा जब पटादिरूप प्रतियोगी से निरूपित घर विष 


होता है, तव “पटात्‌ भिन्नो घटः” यह प्रतीति होती है ॥ । | 


भे 


यह प्रतीति केवल घट विषयक होने से विलक्तण नहीं हो सकती हे । | 

समर्थन-- “परात्‌ भिन्नः घ» इस प्रतीति म पर भी भाखता है--यह विशेष है १ 

खस्डन-घट-पट को विषय करने वाली प्रतीति से भी “पात्‌ भिन्नः धरः” इस 
प्रतीति की विलक्णता है । कोई भी विद्धान्‌ “घटः परश्च" “घटात्‌ परो भिन्नः” इन दो भरती- 
तिय का विषय एक नही मानता है । क्योकि प्रथमा श्रौर पञ्चमी का अथं अधिक भासता 
हे। "घटः परः पेसे ज्ञान के किये “घटात्‌ पटो भिन्नः” रएेसे वाक्च का ब्रेयोग कोड भौ 
नहीं करता हे। श्रत: घट के खरूप के निरूपण मे पट कौ रतीति की अपेत्ता नही हे ॥१३५॥ 
¦ समभन घट के खरूपे के भान मे कदाचित्‌ भ्रतियोगी पट की प्रतीति की अपेता हे । 
शतः ज्ञान-निष्ठ हेतुत्व का विषय मे आरोप कर “परात्‌ भिन्नः घटः यह प्रयोग होता हे । 
जेसे धूम-क्ञान-निष्ठ हेतुत्व का धूम म आरोप कर “वहिमान› धूमात्‌" यह भयो हता हे । 


खशर्डन--“*घटः' इस प्रतीति से “पराद्‌ भिन्नः घटः यह प्रतीति बिलत्षण हे, शरोर 


४५२ खण्डनखण्डखाये, पथमपरिच्छेद्‌ः- 


स्र्यमाणादेः स्यात्‌ । तस्मात्‌ पो घयाद्धित् इत्यायाकारेण घरादेभेद एव भेदाव- 
` धिभूतपटादिसधरितः स्फुटं सवेलोकसाक्तिकः प्रतीयमानो नकमतीतरन्यमृतीत्य पेत्ता- 

मात्रेण समथयितुं शक्योऽतिप्रसङ्गादिति ॥१३६॥ अरत एवान्योन्याभावं मेदमवगाह- 
मानं पत्यक्तमद्रेतश्रुतिवाधकमित्यपि निरस्तम्‌ । अन्योन्याभावोपि यस्पराद्धेद एष्टव्यः 
स्तमासमन्येवान्तभावयेदुक्तयुक्तिभिः । किञ्च पटषटयोस्तष्रदन्ययोश्च तादात्म्यमन्योन्या- 
भावस्य भरतियोगि मन्तव्यं, तवदि सवथा नेष्यते, तदा तद्विशिष्टस्तदुषलक्नितो वाऽन्यो- 
न्याभावोऽपि न प्रमाणेन मतयेत शक्यः, नः हि शशविषाणव्रिशिष्टस्तदुपलक्तितो 
वा कथित्‌ भरामाणिको भवितुमहेति । तत्‌ कस्य हेतोः ? तस्मिस्तद्विरिष्रूपेऽथे तादशि 
चो पलक्तणव्यवच्छि्यमानात्मनि परमां निविशमानं विशेषणमपि तदीयं तदुपलक्न- 
णमपि वा नाुल्लिखद्धवितु' प्रभवति, तस्ंधात्यन्तमसस्येवावलम्बने न तत्मामार्यं 
शक्यसमथनम्‌ ॥ १२७ ॥ न च वाच्यं पटपरतियोगिको घटमाभितोऽसावमायोभ्यु 
पगम्यमामो नात्यन्ताऽसत्मतियोगिकतादोषमावहतीति । तथा सति संसर्गाभावादन्यो- 
न्याभावस्य को विशेषः स्यात्‌ १ नहि यथा घटाभावः पटसंसगीति घटसं सर्गाभावं ष्टे 
समथेयसे, तथा घटाभावः पदात्मक -इति तत्तादात्म्यामावं पटस्य खीकरिष्यसि 


खर्डन--निविकट्पक ्ञन सविकल्पक ज्ञान का, तथ! सारस्य ज्ञान स्मरण का हेतु 
हे ! रतः ्रारोप से “गोत्वात्‌ गौः” “सादश्यात्‌ स्मरणम्‌” यह पयोग हो जायमा। अतः 
“पटः घटात्‌ मिन्नः" इस आकार से पट निष्ट, सवे-लोक-साक्षिक, स्फुट प्रतीयमान, घट के 
मेद्‌ का समथंन अन्य प्रतीति के एक धरतीति का कारण होने से नदीं हो सकता हे ॥१२६॥ 
समथन--भेद्‌-रतोति अन्योन्याभाव को विषय करती है । | 
„ बर्डन--श्नन्योन्याभाव भी जिसका होगा, उसको श्रपने खरूप मे ही उक्त रीति से 
, अ्न्तभूत करोगो । किञ्च-घट-पर के तादात्म्य को अन्योन्याभाव का प्रतियोगी मानगे, 
यह घट-पर का तादात्म्य सवथा सत्‌ है, अतः उससे उपलक्तित या विशिष्ट अन्योन्याभाव 
भी शरसत्‌ होने से प्रमाण का विषय नह्य हो सकता हे, शशविषाण से विशिषं वा उपल- 
कतित कोड वस्तु प्रमाण का विषय नदीं होता है। क्योकि शश-विषाण-विशिष्ट वस्त॒ मेया 
शश-विषाण-रूप उपलत्तण से व्यवच्ियमान वस्तु मं पद्त्त प्रमाण, विशेषण या उपलक्षण 
को विना विषय कयि हो ही नहीं सकता । ओर उस असत्‌ विशेषण या उपलक्षण रूप 
विषय मे ज्ञान के प्रामाराय का समर्थन ्रशक्य हे ॥१३७॥ | 
` समथन--अन्योन्याभाव का घट-पर.तादार्म्य प्रतियोगी नदीं है, किन्तु घट.निष्ठ 





अन्यान्धाभवे का परर भरतियोगी हे, तथा पट.निष्ठ अन्योन्याभाव का घर प्रतियोगो है 


इज्य शसत्‌-पतियोगिकत्व दोष नहीं दै ! 

ह खस्डन-- ला मानने पर संसर्गाभाव से अन्योन्याभाव का विशेष क्था रोगा ! 
श्रथांत्‌ अन्योन्याभाव द्रोर संसर्गाभाव मे खभावङृत तों कोद विशेष है नहीं; तियो गी तथा 
श्डयोगी से रुत ही विशेष दै, सो श्रोपके मत भे रहा नदीं । जेसे घेट.अतियोगिक पट. 
संसगीं धटः संसगाभाव है, वैसे ही घट-पतियोगिक पटात्मक घटान्योन्याभाव हे-- यह 
भेद दोनो अभावो में नदीं कर सकते हे, क्योकि परात्मक अन्योन्याभाव को मानने मं 


र 


व १ ~ ~ 
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भाषायुवादसहितः । ५३ 


तस्पात्तादात्स्यं संसग च परतियोगिकोटावन्त्ाग्याऽन्योन्याभावसंसरगाभावयेरिलन्तर्यम- 
भ्युपेयम्‌, तथा सति चात्यन्तासत्मतियोगिता दुर्वारा ॥१२८॥ न च वाच्यं घरे पटल 
नास्ति पटे च घटल्वरं नास्तौत्येतावन्मा्रपय॑वसितेवान्योन्यामावस्य व्यवस्था मन्तव्येति, 
यतश्तथा सति यटशत्वे परत्वे च न कथित्तादशो धर्पोऽभ्युपगम्यते योऽन्योन्यस्मिननिषेद्धं 
योग्य इति तयोस्तदात्म्याप्तौ सत्यां घटे परत्वं पटे षर्व च निपेधत्‌ पमाणं घः 
त्वपटत्वशून्यत्वं द्वय पप्यावेद्यतीति वेधम्यंस्य स्वरूपभेदस्य चासंमवेन किं प्रतियोगिनं 
किं वालम्बनं तरिषाय-पटघगन्योन्याभावः भमाणपथमवतसेदिति ॥१३६॥ 
तएव न वेधस्यमपि.मेदमावेदयत्‌ पत्यक्तपदरेतश्रतिवाधकपुपपद्ते। वेध्यऽपिहि 
^ च त्य 4 | प 
भरलवटलाद चधरस्यमन्यद्स्तीत्यरयुपगमे वेध्यं वेधम्यविश्रान्त्यनवस्थयोरेकम्‌ अन- 
चमवर्च कथं त्यु्तरणीयः | वेधम्ये च वैधरम्याऽस्वीकारे वेधर्ययोरेक्यापत्या कथमा- 
ऽऽमाश्रयभेदत्वेन तयोः पयवसानं स्यात्‌ ॥ १४० करि च ये ते वैधर्म्य मेदौ ते कि 
पको अपसि दान्त हो जायगा, श्राप श्चभाव को भाव-रूप नहीं मानते हैँ, अतः तादात्म्य 
रोर संसगं को प्रतियोगि दल में अन्तभांव कर ही अन्योन्याभाव तथा संसर्गाभाव मे पर 
स्पर विशेष को स्वीकार कर सकते है, एेसा होने पर अन्योन्याभाव का श्रसेत्‌ प्रतियोणित्व 
दुवार ही हे ॥९३८॥ ¦ क 
समथन--घर मे परत्व का श्रभाव, तथा पर मे चरत्व का अभाव ही धट.पर का 
ञन्योन्योभाव है । = 
खण्डन-- णेस होने पर घटत्व तथा परत्व मे पेसा कोर श्वस्मं नहीं है, जिसका 
रभाव परत्व-घरत्व मे मागा जाय; अतः उन दोनौ मे तादात्म्य होने पर धर भे परल 
तथा पर मे घटत्व के अभाव को विषय करने वाला माण घरत्व तथा परत्व से श्न्य दोनो 
को सिद्ध करेगा । इस लिये .घट तथा पट मे वैधम्यं तथा खरूप सेद्‌ कै न होने से किसको 
प्रतियोगी या आआलस्वन मान कर अन्योन्याभाव परमण क। विषय दोग! ॥१२९॥ 
समथेन--घर-निष्ट जो अभाव है, उसका प्रतियोगी परस्व रूप धमं पट का जो 
वेधम्य है, तथा पर-निष्ठ जो अभाव उसक्रा-पतियोगी घटत्व रूप धम्म घट क। जो वेध्यं 
हे, वही भेद है, उसी को श्रालम्बन कर भेद -त्यन्त, श्रति का बाधक है ! | 
खरडन-वैधम्यं मे वैधम्ये रहत। है, या नहीं १ यदि नहीं रहता है तो वधस्य की 
विश्रान्ति ही दोष हुश्चा । ओर जिस वधस्य मे वेधर्म्यान्तर नहीं मानेगे उन दोनो का पेक्य 


हो जायगा । यदि वैधम्यो की श्रनादि अनन्तधागा मानेंगे तो अनवस्था दोष दोगा। यदि बीजा- 


ङ्र के तुल्य अनवस्था को इष्ट माने तो वैधम्ये मे वेधम्य, उसमे अन्य वैधम्ये,-इस रीति से 
अविश्ान्त वेँधम्यं कौ ` धारा के अलुभवाऽविषय होने से अनजुभव दोष हो जायगा । यदि 
करै कि वेधम्यं मे वेधम्यं नहीं रहता है तो उन दोनो के एेक्य होने से वे दोनो अपने अधिः 
यै चे मौर जो वै धम्यं भेद है खादि से भिन्न धर्मी 
करण का मेद्‌ केसे कह लावगे ॥१४०॥ ओर जो वे धम्यं भेद है, बह क्या घटा 
†। ते नौ न. 
परादि मे रहता है १ या अभिन्न धमी मे रहता ह ? परस्परःविरुद्ध इन दोनो से पृथग्‌भूत 


जि ति के 


. १ “कं प्रतियोगिनं” कि प्रतियोगि वेति साधुः पाडः । 


५४ ` खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्ेदः- 


` घरादितो भिन्ने धर्मिणि निविशेते ! किमभिे परस्परविरुद्धयोरनयो  पृरथगभूतस्य भका- 
` रस्यासंभवात्‌ ॥१४१॥ आच येन भदेन भिन्नत्वं वैधस्याश्रययोमन्तच्य तजापि पयनु- 
योग इत्यनवस्थ।यां पयंवसानं स्यात्‌ । सन्बनन्ता एव भेदा इति चन्न, करमेण तेषामा 
श्रयसम्बन्ध, सावधिसस्ते वस्तुनि तदन्वयाऽसंगतिरेव । अथ जायमानं वस्त युगपदे- 
च ते भेदाः परिरभन्ते, तदा किंमेदविशेषिते किभेदव्यवस्थितिरिति कि विनिगमकम्‌ 
विशेषाभावादन्योन्यकलहं तेषां कः समराधातुमीषटे १ चरमचरमस्वीका्यण च भेदेन परथ- 
मप्रथमस्वीकृतमेदोपयोगसिद्धः । अग्रे धावन्‌ पथाल्ुप्यमानो विससरणशीलश्रतवत्‌ स 
भमेदथवाहः क्िमालतम्बेत । एवमेवं विधे विषयेऽन्यत्रापि ॥१४२। 

प्रग्लोपाविनिगम्यवपमाणापगमेभवेत्‌ | 

अनवस्थितिभास्थात्रचिकि्स्या त्रिदोषता ॥१६।१४३॥ 

यदि च कचिह्‌ गा स्वरूपमेवान्योन्यं व्यावतेमानं भेद इष्यते, तदा ययोः स्वरूपं 
यथेष्टव्यं तयोः निःस्वरूपतापत्तिः । अथ न स्वरूपम मिथो व्यावतेते किं नाम स्वरूप- 





( भेद्‌।ऽभेद्‌, या मेद्‌ मेद से रहित ) अन्य प्रकार असम्भव है । क्योकि परस्पर विरोध में 
भकारान्तर नहीं होता है ॥१४१॥ यदि भिन्न मे भेद मानें तो जिल भेद्‌ से भिन्न माने वह भेद 
भी भिन्न धर्मी मे मानगे, इस रीति से मेद की परम्परा मानने से शननवस्था होगी । ` 
रश्च--अनन्त भेद्‌ धर्मी मे रहते है, क्या दोष हे ? 
उत्तर यदि क्रम से उन भेदो का आश्रय मे सम्बन्ध माने, तो सान्त वस्तु (काय्य) 


कश के केर @० ऋ हे + । च्‌ # भ 
म उन द्न्‌ा का सम्बन्ध नह्य होगा, अगर कहे करि जायमान वस्तुको एक कालम दहीवे. 


भेद्‌ भा होते ह, तो किस भद्‌ से विशिष्टमे कोन सा भेद्‌ रहता है, इस मे क्या विनिगमकं हे, 
अमुकभेद्‌-विशिष्र में ्रसुकभेद्‌ रहता है, इख मे कोई विशेष प्रमाण तो है नहीं, फिर इन भेदौ 


के आश्रय म सम्बन्ध को व्यवस्था कोन करेगा । तथा चरम-चरम खीकास्थ भेद से प्रथम २ 


सीरत भद्‌ के उपयोग कौ सिद्धि होने से रागे दोडता, पे से न होता दुखा वह मेद्‌ का` 
भवाह श्चुत (पठितो विस्सरण॒ करने वाले छा के तुल्य किसको ्वलम्बन करेगा ॥१४२॥ 


इसा रोति से गोत्व-विशिष्ट मे गोत्व रहता है ? या गोत्व-रहित भे,-इत्यादि विकद्य कर 
गोत्वादि धमे का भी निरास करना चाहिये । श्रथिमर भेद्‌ से ही पूवं २ मेद के उपयोग = 
भरयोजन ( भेव्‌-व्यवहा८) के सिद्ध होने से पूवं २ भेद का विलोप ( वेयथ्यं `, “तथा किंस 
भेद्‌ से विशि मे कोनसा मेद्‌ रहता है» इसमें अविनिगम, एक मे बहत भेद है- इसमे 
परमाण का अभावः, यै तीन दोष अनवस्था के खीकन्तां को ्रपरतिकाय्थ हो जाये । 

कोन भेद किख भेद से, युत में विनिगम न हि; ~ 

एक वस्तु मे भेद्‌ बहु, या में अनुभव नाहि ॥१९॥ 

पूव भेद को व्यर्थता, उतर भेद से होतः । 

अनवस्था मे दोष ये, तीन सबहि जंग होत ॥ (क) १६ ॥१५२॥ 
| समथन--प्रस्पर व्या्रत्त खरूप-रूप भेद से भिन्न मे वेधम्यरूप भेद रहता हे, 
अतः ्ननवखा दोष नहीं हे | ः ः 
खण्डन जिन दो घटपटौ के सरूप परस्पर व्यावृत्त हागे, वे दोना खरूप से 
रहित दो जायगे । स 
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भाषाद्ुबाद्सहितः । ५५ 


विशेषः-इप्युच्यते, तहिं स्वरूपविशेषमातन्याच्या स्वरूपमात्रं तयोः स्यादित्यकला- 
पत्तिः । अथवा बवक्तव्योऽसो स्वरूपमात्रादन्यो .विशेषाथेः ॥८४५।अथ न स्वरूप 
नाम किञिह अल्नुगतमिष्यते मया विरोषरूपाघु व्यक्तिष्वेव स्वरूपशब्दो नानाऽथः 


सन्निविशते इत्यभिधत्से, तदि गतमनेनेव न्यायेन गोत्वादिसिद्धिमत्याशया, नच पति- 


व्यक्ति स्वरूपपदसमयग्रहो पप्तिः ॥१४५।॥ यदि च स्वरूपं भेदः स्यात्‌, तदा षरपिंणि 
टे खरूपं दृष्टमिति कचिन्न संदेहः स्यादिति ॥१४६॥ यदि चाभिनने मेदा निव्रिशेत, 
तदा याप्येका व्यक्तिः प्रतीयते घटादिः, सापि तेनेव भेदेनानेका स्यादित्येकामावे 
नानेकपपि व्यवतिष्ेत ॥१४७॥। एतेन न भेदावच्िन्ने नचाऽभेदावच्छिन्ने भदो विनिवि- 
शते, कितूदासीने इत्यपि निरस्तम्‌ ॥१४८॥ अत एव च भदा नाम स्वरूपान्योन्याभा- 
वव॑धम्यानात्मको धमान्तरं पृथक्त्त्वापरनामकमित्यपि परास्तम्‌ । सोऽपि हि स्वाश्रय 


रमथन--सखरूप माज (सामान्य खरूप) परस्पर व्याचरत्त नहीं होता है, ङ्न स्वरूप 
विशेष व्यावृत होता हे । 

खण्डन--यदि' खरूप विशेष व्यावृत्त होता है, तो उन दोनौ मे खरूप सामान्य होने 
से एेकय हो जायगा । श्रौर पट का सरूप पट ही है, जो सव पट मं रहता है । ओर घर का 
सरूप घर ही है, जो सव घटो मे रहता है उन दो खरूपं से न्य किसी विशेष स्वरूप 
का उनमे अञ्भव नहीं होता है। जो परस्पर से व्याच्रत्त (श्लग) होता दो ॥१४४॥ 

समथन-हम सव घटादि वस्तु मं श्र्ुगत (पक रुप से विद्यमान ) एक सामान्य 
रूप (जिखका नाम स्वरूपत्व है) को नहीं मानते हे, किन्तु प्रतिव्यक्ति म व्याचरत्त जो विशेष 
रूप, उससे युक्त व्यक्तिश्रौ मे ही स्वरूप शब्द्‌ की शक्तिका सन्निवेश हे । अथात्‌ स्वरूप शब्द 
का स्वरूपत्व रूप एक अथं नहीं हे, किन्तु नाना व्यक्ति ही श्रथ है 

रुडन-इसी प्रकार से गो शब्द का भी नाना गो व्यक्तिमे प्रयोग होगा। शतः 


` गोत्वादि जाति की सिद्धि की आशा जाती रहेगी । ओर खरूप तथा गो आदि व्यक्ति के 


्रानन्स्य होने से उन व्यक्तियोौ मे स्वरूप तथा गो श्रादि पद्‌ का समय (शक्ति) का ज्ञान भी 
न होगः ॥ १४५ 

यदि स्वरूप ही भेद है तो धीं के परत्यत्त होने पर मेद्‌ का मी परत्यत्त इश्ा, अतः 
स्वरूप-विशेष-विषयक ( स्थाणुः पुरुषो वा ) इत्याकारक सन्देह कदी भी नहा दोगा, ओर 
इद्‌ रजतम्‌” यह शअ्येद्‌-भरम भी नहीं दोगा ॥१७६॥ यदि करै कि अभिन्ने मे भेद रहता है 
तो जो घटादि व्यक्ति एक प्रतीत (ज्ञात) होती है, वह व्यक्ति भी उसी भेद से भिन्न (अनेकः) 
प्रतीत हो जायगी, अतः एक के न दोने से तथा प्रतियोगी के अलीक दोने से अनेक भो 
ठ्रव स्थित नही दोगा ॥१४७॥ 

यदि कै कि भद्‌ की लृन्तिता ( अ्रवस्थिति ) मे ( भेद अथत्रा अभेद ) अवच्छेदक 


` नदीं ३, किन्त भेद या श्रभेद्‌ से अवच्छि्नत्व मे उदासीन होकर केवल धमां मे भेद रहता 


हे। तव स्व का स्व मे भेद का भसङ्ग ८ श्रापत्ति ) हो जाथगा, क्योकि स्व भी-भेद्‌-अभेद 


के अवच्छिन्नत्व म उदासीन दे, रोर धर्मी है ॥१७८॥ 
लमथन- स्वरूप, अन्योन्याभाष, तथा वैधम्ये से भिन्न पृथकत्व नामक नेयायिकाभिमत 


गुण भेद-प्रतीति का विषय होता है । 


` बाधक-भावकी चिन्ता व्यथं है । व्योकि 


५६ रण्डनखण्डखादे, प्रथपपरिच्डेदः- 


मिमे विनिविेताऽभिन्नवेत्यादियथोक्तदो षलङ्ृनाऽनह्मल एव स्यात्‌ ॥१४६॥ स्वा. ` 
श्रयेण च स्वभिन्नभेदभयाद्यदि स एव भेदो निविशते; तदात्माश्रयः, अन्यश्चेत्‌ तस्मिन्नेव 
तस्पिन्प्यन्य इत्यनवस्था, कचिदपि गत्वा मदभदाश्रययो मेंदस्याऽस्वीक।रे च तदे. 
कयद्रारिका मूलपय्येन्मेकता धावेत्‌ ॥१५०॥ ष 

तददरेतभतेस्तावद्वाधः भत्यक्ततः क्तत । 

 नाघरुभानादि तं कन्त तवापि क्षमते मते ॥२०॥ 

अद्रेतागपनासीरे साधु सा धुन्वती परान्‌ 

सेवामेवाजयत्यर्था-प्तिपत्तिपरम्परा ॥२१॥ ॥१५१। | 

ननवदरतशरुतयो बणपद-विभक्तितदर्थादिमेदाघ्ुपनीव्यारथे भतिपादयन्त्यः स्वोप- 
जीव्याभिभदुद्धिभिनं कथं वाध्यन्ताम्‌ ! उपजीवकस्योपनीव्याईुवंलत्वात्‌ ॥१५२॥ 
मेवम्‌ । न वयं मदस्य सवथेाऽसच्छम्‌ अभ्युपगच्छमः, किन्नाम पारमाथिकमसत्वम्‌ | 
अविातिचानत्वं त॒ तद यमिष्यते एव, तदेव च का््यंकारणमावोपयोगि ॥१५२॥ 





# 1 


ष्डन---बह एथकत्व भा ( प्रथकत्व रूप मेद्‌ से भिन्न धमं मे या अभिज्ञ धर्मा 
रहता है, इत्यादि विकल्प मे पूर्वोक्त दोषो फे लङ्गन मे ) चजक्घाल ( श्रसमथ॑ ) ही है ॥१८७६॥ 
यदि भेद्‌ के आध्रयके साथ सेद काभेद्‌ न मानतो स्वाश्रय से येद्‌ का अभेद हो जायगा; 

ओर यदि भेद मानं तो यदि उसी भेद का स्वपे निवेश हो तो श्रात्माश्रय हो जायगा । यदि 
अन्य भेद्‌ मानं तो अनवस्था; यदि कहीं जाकर अन्त भै भेद का भेदाश्रय के साथ सेदन 
माने तो उसके पेक्य-द्वारा सूल पय॑न्त एक हो जायगा । तस्मात्‌ भेद्‌-परव्यक्त के विषय के 
अभाव होने से अदत श्रुति का बाध भत्यत्त से नहीं हो सकता है, ओर असुमानादि तो 


क 


[| ४ भु पर र | ~ 
आगम का अपन्ला से दुबल हें, अतः वे लुम्दारे मतमेभी अद्धेत-थ्रति के वाधक नहीं हो 


इस विधि से पत्यत्त से, श्रतिज बोध नटि आंच । 
अजुमानहि स आचतो, तमभिन मानो सोच ॥२०॥ 
 अद्धूतागम सेन्य के, आगे देक छलागः 
अथांएति ० ने, भेदवाद दी आग ॥२१।९५ १॥ ॑ 
^ अश नानात्व (भेद) के विना नानापद्‌ ौत दुद्धि के कारण हें _ 
न च्छ | ९.। ध्‌ 
नहा हो सकता हे तथा कारण के विना ोत-वद्धि = शं हो त च ल 
क (वना श्रात-बुद्धि भी नदीं दो सकती हे। इसलिये बाध्य- 
म श्रुति का पद्‌-पदार्थं का नानाल (भेद) उपजीव्य 
( छार 4 ३ तिजं [4 ५ ~ ( \ 
ण) है, अर श्ुतिज बुद्धि उपज वक (काय्य) हे । ओर उपजीवक- से उपजीव्य काः 
बाध नहीं हो सकता हे । वथोकि उपजीः्य से उपजीवकः द्बेल होता हे ॥१५२॥ 4 
_ ¬ श्रात इद्धि का व्यावहारिक नानात्व उपज 


हारिक नानात्व (भेद ) का वाध न हो, पारमा 


पारमार्थिक नानात्व का वाध गदेत-भ्रौतव॒द्धिसेहो र 
ह। खकता हेः ठ 
( भेद ) को हम मी मानते ही दँ ॥१५२॥ ॥ ओर 








र क त क व क क कक 


विषयं होता है, परत्वं मन ~ कंरिपत = {८ 


भाषाुवादसरितः.। ` ५७ 


एतेन एकमपेत्येवकारव्यवच्छेगरेन, द्वितीयमिति द्वितीयेन, ननानेति नानात्वेन, किशच- 


नेत्यनेन बहुना विना नोपवमानेन व्याधातः इत्यपि परत्यादिषटम्‌ । श्रतिभिश्रारैता- 
याभिः पारमाथिकमदरतं प्रतिपाद्यते | न च पारमाथिकमतिः अपारधाथिकथिया गाक्य- 
बाधा, माभूत्‌ शक्तिर्जतधिया परमाथशुक्तिमतिवाधः । यत त्वभ्निरनुष्णः इति बुद्धेर- 
पणन्नानोपजीघनात्‌ उष्णवोधेनादुष्णुद्धिवापस्तवरदयोश्प्यविच्ाधिदमानलाद्वाधोयुक्तः ' 
॥१५४॥ नच त्रापि तहयचष्तापि पारमाधिक्येव साध्यताम्‌ अवाधनाय । मैवम्‌। अजु 


` ष्णताया जलादिदृ्टान्तसजातीयायाः गीतायल्याहतस्वरूपायाः परसधनेनाविचाविद्मा- 


नते एव विश्रापात्‌ । ततरेवंविधरूपतानङ्गीकारे च्तस्यैव नामान्तरकरणापततः, ततस्तस्यां 
ञेयज्ञानादिभदावश्याभ्युपेयतया ` नगद्वाधयुक्तिकथलापवेशासम्भवात्‌ \ दैत च दरैता- 
भ्रयस्य बाधस्य बास्तवस्यानवकाशाह्‌ अपारभाथिक्रत्वसंभावनापि द्रत एवापसरतीति 


ष ति तिः भ रि कि की ति कि भिति 


ई ्रश्ष--““लकमेव” यहां "टयः विशेषस्‌ विजातीय सेद्‌ के विना अयुपपन्न है, तथां 
'@द्धितीयः विशेषण द्वितीय के विना अड्पपद्च है, न नाना" यह निषेध नानात्व के विना अलु- 
पन्न दै । "किञ्चन (कुछ है) यं कथन बहुः के विनः शुपपन् है, अत; अर्थापत्ति से सिद्ध 
विजातीय भेदादि से द्धेत.श्रति का व्थार्घात ( बाध ) क्यो नही दोता रै १ श 

उत्तर-- (एवकार आदि विशेषण की उपपत्ति व्यावहारिक भेद्‌ आदि से भी हो सकती 
है । ओर श्रुनि से पारमाथिक अद्धेत का बोध होता है । अतः विषय-भेद्‌ के होने से व्यावहाः 
रिक भेदादि से पारमाधथिक अद्धेत का व्याघात जही दोता है! अन्यथा शएक्तिःरजतबुद्धि से 
परमा्थ-शक्ति-वुद्धि का भी बाध हो जायगा । जह “वहि खदष्ण हे” इसं--परतियोगी रूप से 

उष्णज्ञान के उपजीवन से दबल-अदुभिति का “वष्ठि उष्ण है” इख स्पाशेन प्रव्यक्त से बाध . 
होता है, बह्म दोनो ज्ञानो के उयाबहारिक . होने से उष्णात्व के धव्यत्त से अदष्णत्वाऽखमिति 
का बाध उचितः दी है ॥१५४॥ | ~ 
| श्च जञेखे श्रति-बिषय परमाथ सत्‌ दे, वेसे दी धरहि अचष्ण हेः इस अलमिति का 
विषय भी परमाथं सत्‌ कया न माना जाय ? | . 

उत्तर जल आदि मे दष्ट शीतादि से व्याबन्त रूप वाला अलुष्एत्व व्यादहारिक 
ही है । रतः पत्यत से उसका बाध उचितदहीडहै।1 ~ ... ` | 
यदि जलादि मे अद ( शीतादि सेःविल्तण ) अखष्णत्य का आप खाघन्‌ करते 

है तो अद्धैव काही नामान्तरं से साधन इआ, अतः हमारा ही इष्ट ॒स्िद्ध इआा.। य 
जलादि ण्ान्त मे दष्ट स्पशं कः सजातीय अयु्णत्व दी क अनुमान करते ह तो वह, 
३ । . अतः केय-जञान का भेदः -उस मे. अवश्य.-स्वीकन्तेज्य होने खे जगत्‌ चाधक दः 
सम्बन्धः-लरडन आदि.युक्तियो के कवल मे अचष्णत्व का भी अवश्य भवेश, प ; व 

्रश्च--श्द्धेत ( ब्रह्म ) भी भरोत बोध का विषयं हे ही, अतः श्रत्‌ म भ मान-मेय- 

यवहार हने .से अद्ेत का आी.जगङ्बाधक युक्तियो .के कवल म्‌ चेश क्या न हय श 

.- -उन्तः- शद्धेत. ख-प्रका् हे, उख मे मान-मे-भावःन द, अतः सद्धेत-भोतःबोध का 
विषय नहीं हे, किस्त भरोत बोध का खूप ही दै ].शधि जहत सस्त मन्‌ की चृतति का 
=^ . < कल्पितः ही हे, अतः वास्तविक मान- 


क 
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मेय-भाव शअद्धेत मे नहीं है ॥९५५॥ 


५८ खण्डनखण्डखावरे, पथमपरिच्चेदः- 


॥ १५१॥ नलं किमद्रेतपरमाथताभ्युपगमेन समाहितं भवति ? यत उपजीव्यबाधादट्रते 
प्रमां श्रतिजंनयितं न शक्रोतीति बमः ॥१५६॥ मवम्‌ । अद्रेतं हि पारमाथिकमिदं 
पारमार्थिकेन भेदेन बाध्येत, नवविव्याधिद्यमानेन, तस्माद्‌ अविद्याश्यवस्थितं भेदं तद्धोधं 
चोपजीवन्त्या न पारमाथाद्रेतबुद्धेरपजीव्यदाधः । यदि भ्रुतिजन्या भवन्त्यप्यद्रतबुद्धिः 
 दवि्याविश्माना, तथापि तद्विषयस्तावत्‌ परमाथसदेबाद्रतम्‌ । विराधन च तस्याः 


बाध्यता, सच नास्तीति ॥१५५॥ तस्पात्‌- 
पारमाथिकमद्रेत प्रविश्य शरणं श्रतिः। बाधनादुपजीव्येन विभेति न मनागपि ।२३॥ 


भ्रतिरपि तदाह “द्विती याद्रं मयं भवतीति ॥१५८॥ तच्ाद्रेतं “ब्रह्मबेदं सवेभिति 
्रर्यर्थेन सहेक्यमादन्नं ब्रह्मव स्यात्‌, "विज्ञानमानन्दं बह्येति' च श्रुत्या ज्ञानानन्दात्मतया ` 


क्र--अद्धेत पारमार्थिक है, इस खीकार से क्यासिद्ध दश्च? रथात्‌ शोक को 
निघत्ति या निरङ्श त्ति दी सिद्ध होती हे । षह वसि तोश्रोत वोधसेदीरोतीदहै। नौर 
श्रोत बोध प्रमाता श्रादि के भेद रूप उपजीव्य के विरोध से बाधित हे, शतः उत्पन्न ही 
नही दोगा ॥१५६॥ 
उत्तर--द्धैत पारमार्थिक है । अतः वह श्रद्धेत पारमाथिक भेद का विरोधी है, अविद्या 
कर्पित-भेद का विरोधी नही है, रतः अरविद्या-कटिपित सेद्‌ अ्रथवा मेद के बोभ का उपजीवन 
करने वाली भ्रति से उपजीव्य का वाध नहीं हे । | | 
्रश्र--श्रद्धेत की बुद्धि भी रविद्या काही कायं हे। श्रतः शुक्ति-रजत के तस्य भेद के 
प्रत्यत्त से उसका बवाधक्यान दहो { स 
उत्तर--श्रदधेत की वुद्धि के स्वरूप का वाध अभिप्रेत है ?या विषयका बाध ?यदि 
खरूपं का बाध श्रभिप्रेत के तो स्वरूप का वाध हम भी मानते ही दै, ओर विषय का बाध 
“सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म "-इस श्ति के विरोध होने से श्रसलज्गत है । विषय के विरोध से (न 
होने से ) बुद्धि बाध्य होती है, प्रकृत मे अद्धेत रूप धिषय बाधित नहीं है, अतः श्रविद्यमान 
( स्वरूप से बाधित ) मी अद्ेत-वुद्धिः दिषय से अवाधित ही है ॥१५७॥ तस्मात्‌ पारमार्थिक 
अद्धेत रूप शरण का अवलम्बन कर श्रति उपजीव्य के चाध्र से किचित्‌ भी नहीं डरती हे । ् 
क्थोक्ति परमाथं मे सेद्‌-घरित बाभ्य-वाधक.भाव है नहीं । 9 
परमार्थ हेत का, शरण पाय श्रति मान } 
बुद्धि उपजीव्य से, तनिक न डरती मान ॥२२॥ ` 
ल्‌ > ` श्रीर्‌ चृददारण्यक ‹ १।४।२ ) कौ श्चवि कदती. है कि द्वितीय से भय होता है ॥१५८॥ 
>>  भश्व-“द्कमेवाद्धितीयम्‌” इस श्रति से अदधेत, “ब्रह्मैवेदं सवम्‌?» इस भ्रति से बरह्म, 
^विद्गेन 'मनन्द्स्ब्रह्म" इस श्रुति से विज्ञान, तथाः आनन्द, ज्ञात होता है, अतः परस्पर कै 
वेयेध से कर, भी सिद्ध नही होगा, ओर यदि श्रति के घामारथ से सब की सिद्धिदोतो 
- अदधत का हानिं छे गी ६. 
` उत्तर--“वकमेर द्वितीयम्‌” इस ॒श्रति से.वोधित अद्धेत “ब्रह्येवेदं सर्व॑म्‌” इस श्च ति 
के साथ चक वाक्यता से तरह ङ ल्‌ हे । तथा “बिज्ञानमानन्दभ्बह्य" इस श्रति के एक-वाक्यता ` . ; | । 
से विज्ञानःआनन्द्‌ रूप व्यवस्थिते च्चा दे1 -` । 
्रश्न--श्रति से जन्यः लिक्ञान करःअिषय.दाने से -अद्रेत विज्ञानरूप नदी हे, क्याकि ` । 
ख, स्व का विषय नदी द्योता हे क ~ क ~: | = 











भाषाच्ुवादसदहितः। - १६ 


उयवतिष्ठते । तेन यदिदमद्रतज्ञानं श्रुत्या जनितं तद्विज्ञानाद्र तात्मन्येव निविशते ॥ १५९॥ 
नलु कथं तस्य भ्रुर्या .जन्यत्व्ुपपद्यते १ सत्यम्‌, एवं स्यात्‌, यदि तस्य पारमाथिकरौ 
श्रुत्या जन्यतापि स्यात्‌, अविद्याव्यवस्थिता तु तन्नन्यता न पारमाथिकेनाजन्यत्वेन 
विरुद्ध्यते ॥१६०॥ अत एव भ्रत्येदमेकं साध्यते । यत्त॒, तत्र यद्यकता भेदाभावो, 
यदि चैकन्वसंख्या, यदि बा ज्ञानात्मकत्वं, यदिवाऽन्यएवेकलनःमा कथिदभेदापरप- ` 
यायो धमस्तद्रतवं बोध्यते, तचादरेत्याघातकबान्न सेद्ध' शक्रोति, .तदा तदपि निष्पी 
डनम्‌ असहमान तञ्ज्ञानं भ्रतिजन्यत्वेन सहेव निवतेताम्‌। यत्तु तादशस्याद्रतरय धर्ष 
धर्मितया प्रमितं तन्पात्रमबाधादधिगतं परमाथतो न्यवतिष्टताम्‌ । . न हि परपाथे-शुक्ती 
रजततया प्रतीयते यदा, तदा बाधात्तत्र रजतत्वे व्यादत्तमाने धर्मिंव्यक्तिरपि तदपरा- 
धाननिवतेते ॥१६१॥ सेयमद्रेतुदधिन्ने तकशतमवताय्यं प्राज्ञरपनेया, यद्‌ आह श्रतिः 
(नेषातकण मतिरापनेयेति' । तस्मात्‌-- ` 


जि कः ऋ जिः ऋ त कोः ज ऋ र ज "तिः ऋ कः = ज ऋ त + 


उत्तर-- वृत्ति रूप ज्ञान से भेद इण ही हे, रौर ठत्ति-प्रतिचिम्बित आभास का विषय 
शदधेत नहीं होता है, किन्तु आभास स्वयं अद्वेत रूप हो जाता है, अन्यथा = यदि पेखा न मनं 
तो “चिज्ञानमानन्दन्रह्य" इत्यादि भ्रति का कोप ( विरोध ) हे जायगा ॥१५९॥ 
श्र-्नदधेत ( बह्म ) नित्य है, ओर “श्रौत-बोध'” जन्य है, अतः भ्रौतबोध (विज्ञान) 
द्धेत रूप नह्य दे, अन्यथा विज्ञान श्च तिजन्थ नहीं होगा, क्यौकि जन्यत्व अजस्यत्वरूप 
दो विरुद्ध धर्मो का एकज समावेश अ्रयुचित हे १ | 
उत्तर--श्रोतबोध ( विज्ञान ) जभ्य नहीं हे, किन्तु नित्य है, अतः अद्धेत रूपै, 
तथापि छत्ति रूप उपाधि के जन्य होने से विज्ञान मे जन्यत्व का व्यवहारं होता है । जैसे 
श्राकाश के नित्य दोने पर भी घट-पर-आदि उपाधि के श्रनित्य होने से घरायवच्छिन्नाकाश 
मे श्रनित्थस्व का व्यवहा होता हे ॥१६०॥ ्‌ 
्रश्- “एकमेवाद्वितीयम्‌ इत्यादि श्रवति से जन्य बोध मे्रह्य मे विशेषण रूप से 
एकत्व भी भाखता हे, अतः ब्रह्म मे एकत्व की भी सिद्धिः इरे, तब अद्वेत सिद्ध केसे दद्या १ . 
उत्तर-श्रति से एककत्वादि धमं से शल्य केवल धमी रूप अद्धेत दी सिद्ध होता हे । 
ञ्नोर उस ध्म मे भेदाभावरूप या एकत्व संख्यारूप या ज्ञान रूप य श्रमेद्‌-रूप एकत्व या 
जो अन्य धम्मं श्रति से बोधित होते है, वे भी अद्वेत के. व्याघातक है, अतः सिद्ध नहीं दो 
सकते है । अतः एकस्वादि भी व्याघात को न सहकर जन्यत्व के साथ ही निवृत्त हां ।-जो 
उस श्रद्धेतं ( एकत्व ) धम्मे. का धमं रूपं से बोधितः होता दै, वही अबाध से अधिगत 
ज्ञात ) परमां से व्यवस्थित हो । जहां परमाथ शक्ति रजतत्व रूपसे ज्ञात होती है, वहां 
रज्तत्वकी निवेत्ति होने पर धमं (रजतत्व) मे आरोप रूप अपराध होने से परमाथ शुक्ते 
भी निघ्रत्त नहीं होती है ॥१६१॥ तस्मात्‌ भाज्ञवगे ! श्राप इस अदधेत.वुद्धि कः ( अनेक ऊुतकों 
का अवलभ्बन कर ) पनथन ( खरडन ) न करे 1 क्योकि कठं (-२।२ ) श्रुति मं लिखा हे 
कि श्रति से. जायमान अद्धेत-बुद्धि, तक से आ्आपनेय ८ दुरो कत्तव्य ) नहीं है । शख लिये 
बुद्धिमान ! इस शअद्धेत बुद्धिः का कुतक से बाधन की इच्छा तब करना जब हस्त मे प्राक्त 
चिन्तामणि को समुद्र मे गेरने की इच्छाहो। ~ ~ (~ ~ ~ 


जभ ह, 
न ~ 4 । -ॐ 
4 ~ ५ न्ह र 
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६० खण्डनखण्डखाच, प्रथमपरिच्छेदः- 


धीधनाः ! बाधनायाऽस्यास्तदा परज्ञा भयच्छय । 
चिन्तापि षाणि-लन्धमन्धों यदीच्छथ ।॥२४।।१६२॥ 

सेयपदरेतदष्टिद्टाथापि, यदाहुः “स्वल्पमप्यस्य धमस्य जायत्‌ महता भयात्‌ । 
तस्मात्‌- | | 

इ्वरानुग्रहादेषा पुंखापदेतवासना । 

महाभयकृतजासा द्विवाषां यदि जायते । २४॥ १६२ ॥ 

तस्मात्‌- 

आपाततो यदिदमद्रयवादिनीनाम्‌ 

रेतमाकलितसथतया श्रुतीनाम्‌ । 

तत्‌ स्वपरकाशपरमाथेचिदेव भूत्वा 

निष्पीडितादहहं ! निवेहदते विचारात्‌ ॥२६।१६४॥ __ 

तदिद्येताभिरास्षरसिदसथक्तिलक्षणोपपन्नाभियुक्तिभिरूपनीयमानमद्रेतमवि- 
या-विलास-लालसोऽपि श्रहधातु तात्रद्धवान्‌, तदनु चानय॑वापनिषदथश्रद्धयाऽध्यास्स 
जिज्ञासमानः परमाथतचं कया इत्तिव्याहतदेताः खप्काशसा्तिकं माक्षिकरसाति- 
शायि खासनेद सात्तात्करिष्यति । यथा च परिहुतचापलमात्यत्वामतसरसि निमज्य 
रज्यति निरायासमेव मानसं तथाऽहमकथयं नेषपयरितस्य परमपुरषस्तुती सगं इत्येष। 


दिक्‌ ॥१६५॥ 


५ 
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घीधन [ तव अद्धेत के, बोध चदह्धतूंबाधं। 

जव चिन्तःथशि श्ड को, गेरन वारिध साध ॥२४।१६२॥ 

इस अद्धेत बुद्धि का अष्ट ( भोक्त ) रूप फल तो दे ही, परन्तु जीवन्मुक्ति म अल 
भवनीय आनन्द, शोक-निवचि, श्रभय, खंतोषादि, दष्ट प्रयोजन भी हे । भग्वड्ोता मे भी (र 


£) कहा है, कि खरप भी (आपात से उत्पन्न ) यद्धेत-बोध महान्‌ भय शोकादवि दुःख सेः 


राण ( रक्ता ) करता है । यदे अद्धेत वुद्धि दुश्राप्य एं वहु विश्च से युक्त तथ अति सदम है 
तः श्री द परमेश्वर की छपा से महाभयो से जर्‌ करने वान्ती यह अद्धेत-बासना दो वा 
तीन मचुष्यो के ही हदय मे्रादुश्रतहोतीदहै। ` `` 
देश कृपा से होत है, तीन दोय हिय माहि । 
अद्वय काँ श्युभ वासना, जिख भे भय कुछ नाहि ॥२५॥१६२॥ 


^ । 
ज 
न ॥ 
ॐ ~ 


अति-खच्म होने सरे अद्धेतःबोधक श्रतिखो दास परोत्त रुप से. आकलित ( क्षात) 


श्द्धय रूप श्रथ शद्धःविचार से स्वप्रकाश श्रानन्दः रूप होकर श्रपरोत्त रूप से अपने श्राप 
अहह ! ( ्ानन्दाखमव ) भादुभूत दोता हे । ॥ 
जो आआपात-से होत हे, श्रति से अद्धय-बोध । - 


वह्‌ विचर से होत है, खच्चित - चात्म बे रोध ॥२६।१६४॥ य ~ 
युक्ति पराथाजुमान रूप ह ! अतः स्वघुदि मे सिद्ध युक्तियो के लक्षण से युक्तः 
~ श्न मेरो पूवाक्तं युक्तय से उपनीयमान ( ज्ञान विषय ) इस श्द्धैत मे अविद्याधिलास ( भद्‌ 


त 1 
१ 








, --भषिाल्ुवादसहितः । . : ` & 


( अथ प्रयोजनप्रतिषादकमरन्थः) . = 
अभीषएटसिद्धावपि खश्डनाना-- ज 
मखरिडिराज्ञामिवं नेवभा्ना 
तत्तानि कस्माच्च यथाभिलाषम्‌ , 
सैद्धान्तिकेष्यह्ध्वनि योजयध्वम्‌ ॥२७। १६६॥ 
तदेतादशीषु सर्वास्वपि दशंनस्थितिषु काममास्माकीनाः खण्डनयुक्तयः भरग- 

ल्मन्ते, यासामीग्वरपरवशां (विश्वग्यवस्थामनास्थाय निरसनमशक्य तासामंवावतार 

लार्थमयं ्रावादुकथवादोधन्यासः । तथाहि यदिः शल्यवादानिवचनीयपक्तयोरा्रय- 
मू, तदा तावदमूषां निरावाधेव सावेपथीनता। यदि तु परमाणादिसत्ताभ्युपगन्मतावल- 


वाद ) मे लालसा वाले भी आप पथस द्ध कर । तत्पश्चात्‌ इस हा उपनिषद्‌ अथं (जह्य) 
को श्रद्धा से तथा आत्मविषयक जिज्ञासा से युक्त, तथा शनेः शनः (षय सं च्याच्त्त चित्त 
युक्त, मधुसे भो मिष्ट ख.प्रङूाश. अद्धंतरूप परमाथ भप खय सात्तात्कार करगे । जिन 
लाधनौ से चपलता को छोडकर आपका चित्त विना परिश्रम श्रात्मतवरूप श्रत सरोवर 
मे निमश्च सकर परमानन्द्‌ को पावेगा । उन अक्ति, अभ्यास, वैराग्य रादि साधनो को 
'नेवधचरित' के परमपुरुषखगं मे कट हे । अद्धेतखिद्धि को यह दिग्‌ ( इशारा ) दे ॥१६५॥ 
( शश प्रयोजन-परतिपादक-ग्रन्थाञुवाद्‌ ) 
भश्च इस प्रकार खे देत की निद्न्ति ( खण्डन ) दरा शद्धेत कौ सिद्धिमाघ्र मे 
खरडन युक्तियौ का उपकार हं । इसलिये यह सुञ्जक्तमाजका ( प्राह्य ) हआ । विजिगीषु का 
ग्राह नीं रा, शरोर यदि देखा दही मान ले तब “लाके दिंग्विजय-कोतकमातचुध्वम्‌" 
इस परतिज्ञा से विरोध हो जागा । 
उत्तर यथाथ मे हमने अद्धेत की सिद्धि के लिये हौ लरडन युक्तियो क कथन किया 
हे, परन्त॒ श्राप लोगौ के अभीष्ट की सिद्धि मे (शब्द्‌ नित्यत्वाऽनित्यत्वाष्दि के व्यवस्थापन मे) 
भी खण्डन युक्तियौ की ( राजाश्रौ के तर्य ) शाज्ञा का खर्डन ( निवारण ) नह किया दे, 
रतः आप लोग अपने अपने अभिलाषा के अचुखार तत्तत्‌ सिद्धान्तो की सखिद्धिमेया 
खण्डन मे उन खर्डन य॒क्तियो का योजन करं । ` 
यद्यपि चण्डन-युक्ति का, ्द्धय-सिद्धि-नियोग । 
तदपि चिज सिद्धान्त मे, सब कर सकते योगं ॥२७॥१६६॥ 

„ खलरडन यक्तियौ का तत्‌ तत्‌ सिद्धात्तौ की सिद्धि मे खण्डनं ( निधारंण ) -चही ह, 
रतः सव सिद्धान्तः माननेःवाले दशेनौ के (यरः सिद्धान्तो ऊ खख्डन डस ) स्थापन -में 
` हमारी खण्डन युक्ति थथे समथ है । जिन खरुडन युक्तयो का ईश्वर ( साजा ) के परवश 
( अधीन ) पिश्व-व्यवस्थापक आज्ञा के बिना.लिवारण अशक्य हे । उन्हीं खण्डन युक्तियो के 
अवतरण के अथं शस उद्धत भ्रन्थ का उपन्यास (निमांए ) हे । देखिये, यदि आप शुल्यबाद 
या अनिर्व॑चनीयवाद का भ्राभरयण कर, तब ता इन खण्डन युक्तियो का सवे उपकार निबाध 


५ विश्वं ज्यवस्थाप्यते = नियम्यतेऽनया = दण्डधारथेति = राजाधरीन-दण्डेनेत्यथः । 
२ प्रावादुकः = उद्धतः अयं खण्डनयन्थः, तस्य उपन्यास्‌ निमोणम्‌ । 


[नि 
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६२ खण्डनखण्डखाये, परथमपरिष्डेदः- 


म्बन, तदापि लक्तणखण्डनयुक्तीनां ल कषणाविशोषखण्डने लद्यखणडनयुक्तीना च दि 
षयप्रमाणादिविशेषखण्डने प्रत्येक तात्पयम्‌ ॥६६७॥ न च सातरादिलत्तणखणडने' 
अपसिद्धान्तापत्तिः, तादृश्याः सूबादिव्याख्यायाः खर्ड्यमानत्वात्‌ । नच वाच्य ल्त 
एविशेषवस्त॒व्यवस्थापकपमाणविशेषसूनादिव्याख्याविशेषखण्टनप्रत्वेन लक्तणान्तरं 
प्रमाणान्तरं व्याख्यान्तरं च वाच्यं प्रसज्येत भवतोपीति; वितर्डाकथामालम्भ्य खण्ड- 
नानां वक्तव्यत्वात्‌ , तज च व्यात्य स्वपक्तनिवाहं भति पय्येनुयोगानवकाशात्‌ ॥ १६८॥ 
एवं च सति बादिदशंनमाश्रित्यापि खण्डनपयोगो निबंध एव, एकदेशिवत्‌ परत्य- 
वस्थातु' शक्यत्वात्‌ । वेयाकरणानामिव च शब्दसिद्धिमर्नस्य परकीयतच्ज्ञाननिरूप- 
णार्थं समानपक्तस्थित्यापि पय॑नुयोगसांब्यवहारिकतायाः संभवात्‌ ।।१६६॥ वस्तुस्थिति 


ही है, क्योकि इन मतो मे स्वमत का सथापन तो करना है नहीं, केवल. परमत का खण्डन 
ह्य करना है । श्रौर परमत के खण्डन मे खरडनयुक्ति सावंपथीन ८ वेरोक ) है । यदि प्रमाण 
कं अभ्युपगम करने वाले ( नेयायिक-मीमांसक आदि ) के मत का आश्रयण हे, तो लक्तण- 
विशेष कं खर्डन की युक्तियो कः ल्ल विशेष के खण्डन मे उपकार है, ओर लदय विशेष 
की खण्डन-युक्तियों का परमाण विशेष के चरडन मे दात्पयं है । जसे भेद के अरनि्वंचनीयत्व 
से बाधितविषयक होने से अनुपलब्धि प्रमाण खणिडित होता है ॥ १६७ ॥ 

प्रन-गोतमादि खू्ौ मे उक्त लक्षणो के खरडन करने से अपसिद्धान्त हो जायगा ? 

उत्तरत्र के व्याख्याविशेष के खण्डन होने पर भी सू की अन्य व्याख्या की 
सम्भावना से श्रपसिद्धान्त नहीं होगा । £ 

प्शन-- लत्तण-विशेष तथा वस्तु के साधक प्रमाण-विशेष तथा सूज के व्याख्या-विशेष 
के खरडन पर अन्य लत्तण अन्य प्रमाण, अन्य सूज कों व्याख्या श्प को भी कहनी पडगी ? 

उत्तर--वितरडा रूप कथा का आश्रयण कर खर्डन युक्तियौ का उपन्यास हे, ओर 
वितर्डा म परमत के खर्डन को त्याग कर स्वमत के स्थापन मे पथ्यंुयोग ८ आग्रह ) 
होता नहीं दै ॥१६२८॥ जब स्वमत के स्थापन मे नियोग नहीं है, तव वादौ के दर्शन मीमांसा 
आदि का श्राश्रयण कर मी खर्डन की युक्तियोका प्रयोग हो सकता है । क्योकि मीमांसक 
सामान्य मतक। एक देशी ( मौमांखक विशेष अभाकर ) के त॒स्य पक दशन का आश्रयण - 
कर भी परस्पर के भरति खरडनका प्रयोग हो सकता हे। अथवा सम्पूणं वैयाकरण, 
गोशब्दादि कौ सिद्धिको तुल्य रूप मानकर भी जैसे पर के तत्वज्ञान के परीत्ताथं अन्योन्य 
रश्च करते हे, वैसे ही समान पत्त मे भी परश्च तथा खण्डन युक्तियो का भयोग हो सकता 
हे ॥१६६॥ वस्तु ८ त ) को स्थिति ( निश्चय ) करने वाले परसक्तको को तो श्रवश्य ही इन 
लरडन युक्तया का आ्राश्रयण करना चाहिये । करयौकि यावत्‌ खर्डनःयुक्तियौ से परमत 
का खरडन न हो, तावत्‌ ततव का निश्चय हो ही नहीं सकता, इसन लिये वाद मे मी खरडन 
युक्तयो का भरयोग हो-सकता है ॥१७०॥ , | | | 

१. .भदन--गोतम सूत्रस् प्र्यक्षरक्षण के खण्डन से मीमांसक को अपसिद्धान्त नहीं हो सकता ह। 

कथक वे उनको अमरण नहीं मानते हे । अन्यथा न्यायाभिमत शब्दाऽनित्यस को न मानने से भी मीमांसक 
कों अपासदधान्त होना चाहिये । --- ॑ 

उत्तर - दस शङ्का-समाधान का यहाँ पर उरेख टेखक-पमाद से हुआ है । वस्तुतः यन्थकार कं 
जलुसार इस रेख “समानपक्षस्थिव्यापि,.. -, सम्भवात्‌" के आगे होना चादिये । 


# ~ 





€ 


भाषानुवादसहितः । ¦ ६३ 


कुवाणेन च विचारकेणावश्यमेता युक्तय उद्धरणीया, अन्यथा वस्तुस्थितेरशत्यत्वादिति 
ादेपि प्रयोगः संभवत्येव खण्ठनयुक्तीनःम्‌ ॥१७०॥ जल्पस्त्वेका कथा न संभवत्यवाऽ- 
सामयिकी, बितण्डाद्रयशरीरत्वात्‌ । अन्यथा जन्पद्रयेनापि किमित्येका कथा न कल्प्यते 
अवोचाम च जल्पविचारपस्तावे विस्तरेणेतदिति ॥१७१॥ जल्पकथयापि चाभिधाने 
स्वपन्ते व्याबत्यं सदोषस्यापि प्रमाणतयाऽभिधानं इत्वा तदोषोद्धावनकारी कामपि 
खण्डनयुक्तिमयताय्ये वाधनीय इति जल्पेपि नास्यन्तमनवकाशाः खण्डनयुक्तयः ॥ १५२॥ 


( इति खण्डन-भूमिका ,) 


्र्--जटप मे खपन्ञ का श्थापन अवश्य करना होता दै, रोर लण्डन युक्ति खरडन 
माघ्र मे प्रगद्भ है, सापन मे मूक है, इसलिये जल्प मे इन खण्डन युक्तियो का उपकार कंसे 
हागा ? | | | 
उत्तर-जट्प तो एक कथा ही नहीं है, क्योकि जट्प के शरीर मे दो वितण्डा प्रविष्ट 
है, अर्थात्‌ एक ने खपत्त का स्थापन क्रिया, शरोर अन्य ने उसके पत्त को दूषित किया, यह 
एक विंतरडा हई । तथा अन्य ने खप्ल का स्थापन किया, ओर प्रथम. ने उसके पत्तका खरडन 
किया, यह दृखसी वितरुडा इई । इस रीति से दो वितण्डा मिल कर एक जप होता है 
ल्प कथान्तर नहीं हे । किञ्च -जस्प, स्मौ के समय ८ सिद्धान्त ) से सिद्ध भी नहीं 
हे, केवल नेयायिकौ के ही समय ( संकेत ) खे करिपत है । अन्यथा ( दो वितरख्डा को यदि 
एक्‌ जटप माना जाय तो ) दो जद्प सिल्लकर एक अन्य कथा भी क्यो न कहलाये १ अथात्‌ 
खपन्ञ द्वय का स्थापन.ओ< परपच्द्धय का खण्डने रूप एक कथान्तर भी जट्प के तुल्य हो 
सकता है, फिर वह एक कथा स्यो न मानी जाय ए 
श्र--यदि जर्प वितण्डा थं शरीर रोने से शरस्य कथा नही हे, तब वाद भी. 
नितरडा द्य शरीर होने से अन्य कथा नही कहायेगा, किन्तु केवल वितख्डा हो एक कथा 
कहलायेगो ? 
उनत्तर- वाद मे फल भेद है, अथात्‌ वाद कां तच्च निशंय फल दै, ओर जट्प 
वितण्डा दोना का विज्ञय रूप दक फल है, अतः वह अन्य कथा है, जल्प मे फल भेद भी 
नदी हे, अतः जट्प का वितण्डा मे अन्तर्भाव हे, वद अन्य कथा नदीं है--इत्यादिं ईश्वरा 
भिक्षन्थि' म हमने कहा हे ॥१७१॥ 
्ररन--श्री ६ राम, रावण के युद्ध के तस्य स्वपकत्त का रत्तणए तथा पर ` पत्त का 
खरडन रूप जल्प कथा भी श्रचुभवं से सिद्ध ही है, क्योकि शाख्ाथं भी वाग्युद्धं ही ह 


` अतः उसका वितण्डा .मे अन्तर्भाव न्द हो सकता हे । ओर जट्प मं खण्डन युक्ियो का 
उपकार नहीं दे, अतः सैन खरडनं युक्तियो कौ उपकार सिद्ध नदी इश्चा । 


उत्तर--जल्प कथां के पुरस्कार से अभिधान ममी सदोष धमाणं का भी निदु वत्‌ 


भिधान कर षिसी लण्डन्‌ युक्ति का अवतारणं केर स्व पत्त मं दोष के उद्धावनकारी वादी 


क पत्तं का बाध हो सकता है । इस रीति से जल्प मे भी खण्डन युक्तियो का अत्यन्त अन 
घंकाश नहीं है ॥१७२॥ 
ॐ इति खण्डन-भूमिकाचवादः समासः # = ~. 
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६४ खण्डनखण्डखाय्रे, प्रथपपरिच्चेदः- 
८ अथ खश्डन- युक्तयः 


कीदृश्यः पुनस्ता; १ उच्यन्ते, तथाहि-संक्ञणाधीना तात्र्लदयव्यवस्थितिः, 

सं्तणानि च अनुपपन्नानि, हाताधिकरणादिलक्तसनिसूपशद्रारेस चक्रकाशापत्तेः | १॥ 

तेषु तावत्‌ (तखालुभूतिः भणा'--इत्यप्ययुक्तम्‌, तखशब्डाथस्य निषक्तपशक्यत्ात्‌। 

तस्य भावो हि तचचघच्यते, प्रकृतं च तच्छन्दाथेः, नचात्र परकृतं किंचिदस्ति यत्‌ तच्छब्देन 

परामृश्यते ॥२॥ अथ अनुभूत्या खसंबन्धिविषय आकतेपाह्‌ बुद्धिश्यः कायते, स तच्छ- 

ब्देन परामृश्यते, वक्त -भोत्‌-बुद्िश्यतःयामेव प्रकरणपदाथेवरिभामात्‌; तेन -यस्याथेस्य 
( अथ खशरडनयुक्तययुवादः , 


निधैचनकता- वे खरडन-युक्तियँ केसी ह ? 

ड्र्डनक्ौ-वे युक्तियां कदी जाती है- | 

श्रवरा कीजिये- लदय की ठ्यवस्थिति ( निश्चय ) लक्षण के अधीन होती है । शरोर 
ज्ञान, अधिकरण श्रादि के ल्तण के निरूपरद्वारा चक्रक आदि दोषौ के हाने से लच्वण-माञ्न 
अलपपन्न है । अर्थात्‌ क्ञात ही लल्लण ल्य के व्यवहार तथा इतर से व्याघरृत्ति रूप प्रयोजन 
को सिद्ध कर सकते है, ज्ञात नदीं । यहो पर यह प्रश्न हो खकता है-कि ज्ञान या वस्तु 
हे ? इस प्रशन मे ज्ञानत्वःयुक्त ज्ञान है, ेखा उन्तर-दोने पर, ज्ञानत्व दी क्या टै ? ईस भ्रष्न 
मे खखादि म॑ अत्ति, श्र आत्मा के विशेष शुणमे दृत्ति जति-विशेष ज्ञानलव हे, तथा 
जाति ही क्या है १ इख पशन मे श्रुगत-घस्यय ( एकाकारकङ्ञान ) का देतु जातिं हे,- यह 
उत्तर है । यहां लान की सिद्धि होने पर जाति की सिद्धि श्रौर जाति की सिद्धि होने पर 
ज्ञानत्व की सिद्धि ओर ज्ञानत्वे की सिद्धि होने पर ज्ञान की सिद्धि--ईस रोति से चक्रक 
तथा ज्ञान की सिद्धि होने पर ज्ञानत्व की सिद्धि तथः ज्ञानत्व की सिद्धि होने पर ज्ञानक 
सिद्धि इस रीति से अन्योन्याश्रय, तथा क्ञान की सिद्धि होने पर ज्ञान शौ सिद्धि इस रीति 
से ्रात्माश्रय हो जायगा । किञ्च- लक्षण, लच्यरूपी धिकरण मे ही ज्ञात होने परं व्यवहार 
का साधकः है। यहां पर यह प्रथन दो सकता है, कि अधिकस्ण कया है १ इस अश्न का “इह 
इत्याकारक-ज्ञान का विषय अ्रधिकूस्ण हे । इस उत्तर के अनन्तर ज्ञान कठा है १ इस प्रश्न मे 
ज्ञानत्व युक्त ( ज्ञान ) दै । इस उत्तर के अनन्तर ज्ञानत्व क्या हे? इस धश्न मे खलादि में 
ञ्हृत्ति तथा आत्प-वृत्ति-विशेषशुण-छरत्ति जातिःविशेष ज्ञानत्व है । इस उत्तर के अनन्तर 
आत्मा च्या है? इस ध्न मे ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, इस रीति से धक ल्तण मे 
दुसरे लक्षण कौ अपेत्ता होने से चक्रक आदि दं जायंगे ॥१॥ . 

उन लक्षणों मे पथम ““वत्वादभूत्िः प्रमा" यह लक्ञत्त तत्व-शब्द्‌ के अथं के निवंचन 

(कथन) न होने से अयुक्त है । क्योकि तत्‌ के भाव को तख कते है, शोर परकृतं, तत्‌.शब्द्‌ का 
ञ्रथं है । ओर “तत्वाचभूतिभ्यमा? यह लक्षण न्यायाऽऽचाय्यं' शिवादिव्यमिधरूत लच्तण-मा- 
लाञ्नन्थ का भ्रथम लक्लणए दै । अतः यहां धछृत कोड है नहीं जो तत्‌-शब्द्‌ से पराशर 
( कथित ) हो ॥२॥ ं न ~ 

निश्चचनकर्त- अभव (ज्ञानं) नियय से सविषयंक 'होता है, अतः ध्रयुभव से विषय का 
श्रातेप होगा 1 ओर वह विषय तत्‌-शब्द से पश्र (ज्ञात) दोगा । वक्ता तथा श्रोता कौ बुद्धि 
का विषय ही प्रकरण पद्का वाच्य है। अतः जि श्रं का जो भाव है, घदी उखका तरव हे। 
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भ(षाटुवादसरितः । | ६५ 


यो भावः तत्‌ तस्य तेखमुच्यते इति,- न, अरजतादेरपि रजताच्रत्पनाऽनुभूतिविः 
पयतासंभवादसत्याऽनुभूत्यग्यवच्चेदात्‌ भवितुरतसवशब्दाथेत्वमसङ्गन धम्यशे विशिष्ट 
च प्रमाया अप्रपात्वापातात्‌ ॥२॥ 
अथोच्यते अरेयशाथचिन्तया दृषणाभिधानपिदं त्यज्यताम्‌ यतोऽयं तशब्द; 

स्वरूपमा्वचन इति, एतदप्ययुक्तम्‌ । स्थरूपलस्य जातेरुप। धेवां स्वात्मनि एस्यदत्ति 
भ्यभुपपत्त; स्वरूपशब्दाथंस्यैकस्यासम्भवेन परतिविषयव्पाषर्या लक्षणस्याञ्यापक- 
वापातात्‌ ॥ ० ॥ | व 

कथञ्च त्वेति विपरयासादेनिरासः, तथा हि शक्तं यो रजतमिति प्रत्ययः 
सोपि खरूपबुद्धि्भ॑वत्येव, न हि धीं वा रजतत्वं वा न खरूपं, नापि तयोः प्रतिभाः 
समानः सम्बन्धो न स्वरूपमिति युक्तम्‌; समवायो हिं तयोः सम्वन्धः प्रतिभाति, सचं 
स्वरूपमेव ॥ ५ ॥ 

सस्यम्‌, समवायः स्वरूपं स एव तु शुक्तिवयक्तो रनतवस्य नास्तीति चेत्‌ । मेवम्‌ । 
तत्र नास्ितरेऽपि स्वरूपताया अव्यात्तः, न हि हे देवदत्तो नास्तीति स्वरूपं न 
स्यात्‌ ॥६॥ 


जि सि चिक ॥ + + 


डरुडनकती- शक्ति मे “इद रजतम्‌ इव्याकारक-भ्रम भी रजतत्व रूप-तय-विषयकं 
` ह, अतः वहो भमा के लक्तण की श्रिव्याप्ि हो जायगी, तथा धम्म तख नही है, सरतः धर्मी ` 
ञ्श मे तथा विशिष्ट अंश मे, पमा मे भी परमा-लक्तण को अन्यापि हो जायगी ॥२॥ 
निक्चचनकती--तख.शब्द्‌ स्वरूप मे रूढ़ है,अतः श्रवयवाथे के ्रुरोध से दोष-देनां 
्मलचित है, चौर रूढि मानने पर्‌ धम्मे, धम्म, सम्बन्ध, सभी के खरूप-रूप होने से धम्मीं 
तथा विशिष्टांश मे अरव्याि नहीं है । । “व ` 
र्डनकती--खरूपत्व मे स्वरूपत्व रहता है कि नहीं १ यदि रहता हे तो स्व मे स्वं 
क चृत्तित्व होने से श्रा्माश्रय दोष है । ओौर यदि नहीं रहता हे तो स्थरूपत्व--स्वरूपत्व से 
रहित होने से-स्वरूप न इरा । कयौकति स्वरूपत्व.विशि्ट को ही स्वरूप कहते डं । अतः 


स्वूपत्व-परमा मे लक्तण की अ्रग्यीसि हो जायगो ॥४॥ किञच-- | 
तछ-विशेषण से दं रजतम्‌" इस भ्रम मे प्रमा-लक्तण कौ अतिन्याति का वारणं 
कैत हग! । देखिये, क्ति ये जो रजतत्ववुद्धि दै, वह भी स्वरूप कौ बुद्धि, ही है, वयोकि 
धम्म तथा रजतव भी स्वरूप ही है; ओर उन दोनो का प्रतिभाखमान सम्बन्ध (समवाय) 
भीं स्वरूप दी है ॥५॥ | ५. 
लिक्वनकतः- रजतत्व-समवाय स्वरूप है सही, परन्तु रजत मे, शक्ति मे नही; क्यो. 
कि शक्ति मे रजतस्व.का सम्बन्ध अवि्यमान हे । = 
खण्डनकती- शक्ति मै अविद्यमान. होने पर भी रजतत्व का समघायं खूप हौ हे 
क्योकि घर मे अविद्यमान मी देवदत्त स्वरूप दी है । अथात्‌ खरूपत्व मे धि्यमानत्व हेत 
(साधकः) नहीं है । यदि विद्यमानत्व को साधक माने तो गेह मे अविद्यमान देवदत्ते, खरूप 
नहीं कहावेगा ॥ ६ ॥ ( < 
> 


६६ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथपपरिच्टेदः- 


। न स्वरूपमां तचखष्ुच्यते, किन्तु यदेशकालसस्बनिपि यत्स्वरूपं प्रतीतं तस्य 
तदेशकालसम्बन्धि स्वरूपं तखयुच्यत इति चेत्‌ । मेवम्‌ । देशकालसम्बन्धांशे प्रमाया 
अप्रमात्रापातात्‌ । तयोः स्वरूपमेव तखशब्दायं इति चेन्न | तखपदस्यानेकाथत्वे लक्त 
णाऽव्यापकलापत्तः ॥ ७ ॥ 

ग्रथेवं षे, यद्यथाभूतं प्रतीयते तत्तथा परमाथतो व्यवसितं तखयुच्यते । नैतदपि 
युक्तं, यथाभूतं प्रतीयते तदि परतीतिसपयमपदहाय कालान्तरे तथाभूतं स्यात्तदाप्येष 
तखं स्यादेवेति माविपाकजरागः म्भः श्यामदशायापपि रक्तपित्तिना रक्ततयोपल- 


छ (0, 


भ्यमानस्तचं स्यादिति तद्बुद्धेः पमाजापातः। यदा तदेति विशेषणमरततेपेण च काल- 
` विशिष्टतापरतीतेरममालापातो न हि कालवेशिष्व्येपि कालान्तरसम्बन्धः सम्भवी ॥८॥ 


 # + 


निवेचचनकता- केवल स्वरूप तच नही हे, किन्त जितत देश तथा काल से सम्बद्ध 
जो प्रतीत होता हो उस देश तथा काल से सम्द्रद्ध वह स्वरूपं, तख हे । 
खर्डनकतो- देश तथा काल म देश तथा कालं का सम्बन्ध नहीं रहता दहै, अतः 
देश तथा काल के स्वरूप के तत्न होनेसे देश तथा काल की पमा मे परमा.लत्तण की 
छ्मव्याि दो जायगी ॥ 
` निवेचनकतो-श्न्यत्न देश तथा काल से सम्बद्ध स्वरूप ही तद रहै, तथापि देश 
तथा काल स्थल मं केवल स्वरूप ही तच है । ¦ 
खर्डनकता-देश-स्वरूप, काल स्वरूप, तथा देश-काल-सम्बद्ध-स्वरूप को प्रत्येक अथ 
वा सघ्रुदित (सम्मिलित) रूप से तख-पद्‌ के वाच्य होने से लक्षण का श्रचुगम नहीं दोगा 
तथा प्रत्येकं को वाच्य मानने पर समुदाय मे ओरं सप्नुदाय को वाच्य भानने पर ध्यक मं 
व्यापि हो जायगी ॥ ७॥ 
 निव॑चनकर्ता--जो. खरूप जैसा (यद्धम-विशिष्ट) प्रतीव होत। हो यदि उस धमै से 
विशिष्र हो, तव वह स्वरूप, तच कहा ज।त! दै। 
खर्डनक्तः- प्रमाण से तद्धमे शिष््य का ज्ञान होगा; श्रौर परमाण पमिति के 
कारण को कहते हं, तव प्रमा की सिद्धि दोने पर प्रमाण की सिद्धि, ओर परमाण की सिद्धि 
हाने पर तद्धम्मे के निश्चय-दारा प्रमा की सिद्धि- इस रीति से चक्रक रादि दोष दहो जायेंगे । 
| किञ्च--जो खरूप यद्धस्मेःविशिष्र प्रतीत होता हो, यदि वह पतौति के काल से 
अनन्य काल मं भीःतद्धम्मे-विशिष्ट दो, तव भी वह तख ही है, अतः जो घट पाक.-जन्य रक्त-रूप 
से युक्त होने बालां हे, वह ' (श्रपकर श्याम घट) रक्त-पित्तं रोग से ग्रस्त मनुष्यं से र्त्वेन 
ज्ञात मो तच हये जायगा, रतः श्यामता दशाम “रक्तो घटः” यह बुद्धि भीं भरमा दोऽजायगी ॥ 
'न>चनकतः जो यद्धमे-विशि्ट जिस काल मं पत्तीत हो, वह उस काल मै तद्धम्म- 
विशिष्टः यदि ह्य, तब तख है । अतः भावी रक्तता-खल मे अ्रतिव्यासि नहीं । 
| खण्डनकत-- लत्तण॒ मं “यदाः ^तदा' निवेश के करने.पर कालश ये तथा काल के 
समस्बरन्ांश मं काल के सम्बन्ध के न होने से अ्रव्याति हो जायगी, क्योकि कालःसमभ्बन्थ मे 
कालसम्बन्ध नदीं है ॥ ८ ॥ 
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भिन्न ज्ञानत्व है ? अथवा स्मतित्वाभ्‌ववत्‌ ज्ञानत्वहे १ 


भाषादुवादसरहितः। ` ` ६७ 


अन्योपाध्यवच्छिन्नः सोऽन्योपाध्यवच्छिन्नेन सम्भन्तसयत इति चेत्‌, तट दण्ड्यपि 
देवदत्तः कुण्डलिनं स्वमारोच्यत्येव । उपाधिभेदेऽपयुपपरयस्यैकलानिदत्तनेवमिति चेत्‌, 
तुल्यम्‌ ॥.8 ॥ <` ण 
9 ` षे थ क क 
एतेन कारणं त्वमित्यपि निरस्तम्‌ । सवस्य तथाल भभित्यमावेनातशाश्चयेण च 
५४ 
-भतिक्तणएविशिटविश्वावश्यकारणत्वो पगणदुरपवादायेक्रियाकारित्वखरूपस खलन्षणाङ्ी- 
ारिजेनचरणशरणमवेश विडस्बनापादिदोषग्रासेन चेति ॥१०॥ 


` निदेचनक्तौ--यथपि काल एक है, तथापि काल को उपाधि (सूयं.क्रिया) के भेद 

होने से एक उपाधि से युक्त काल का न्यः उपाधि से युक्त काल केःसाथ सम्बन्ध होग।। 

जसे सवत्सगवच्छिन्न काल का पक्तावच्लिन्न काल से, चौर पन्तायच्ि्न काल का दिवसाः 
वच्छन्न काल से सम्बन्ध होता हे। । | 

खण्डनकतो--एक उपाधि से विशिष्ट काल, अन्य उपाधि से विशिष्ट खातमा (काल) 

से सम्बद्ध नहीं हो सकता हे, वस्तु होने से; जञेसे देवदत शरपने से विशिष्ट नहीं होता है 


न्यथा दणड देवदत्त, ङण्डली-रूप ख से आधाराधेय-माच से सम्बद्ध हो जायगा । 


(+ ९ न 7 ४०५९ के क ¢ न क १ 
निवचनकता--दूरुड-कुणएड त श्रादि उपाधि के सेद्‌ होने पर भी देवदत्तके पक होनें 
से सम्बद्ध नदीं होतादहै॥ | | - 
,) म ष ॥५ $ 
खर्डनकता-- यद्‌ वात काल-खल म मौ तुस्य दे । अथात्‌ सूय .क्रियःरूप उपाधि 
क भ न 
के भेद होने परभी कालंषकःदहदहे॥ &॥ | 
निवचनकतो- कारण को तच्च कहते हे । | 
खण्डनकता- स्व मे स्य के चत्तित्व केन होने से नियत-पाकत्तर-वत्तित्व- रूप काल 


मे कारणत्व नहीं ह । अतः काल को पमां मे अञ्यासि हो जायगी । 


नवेचनकता-- अन्यत्र यद्यपि नियतःपू्वे-काल छत्तित्व ही करणत्व है । तथापि काल 


` मे नियतपूवेत्व हौ कारणत्व है । अतः काल की पमा मे व्यापि नहीं । 


खरुडनकतो--अन्त्य-कायं तथा पारिमारडस्यादि के अकारण होने से, वस्तु-मा 
कारण हे,.इसमे प्रमाणखकेन होने से अन्त्य-कायादि-विषयकः.पमा में ` ञव्यासिं हो जायगी । 
किञ्च कारणत्व से युक्त को कारण कहते हँ । ओर यदि कारणत्व मे उसी कारणत्व को 


, मानं तो ्ात्माश्चयः ओर यदि अन्य कारणत्व को माने तो उस कृसरे कारणत्व मे पथय 
 कारणुत्व को माने तो अन्योन्याश्रय, ओर यदि तृतीय कारणत्व को माने तो ततीय से चतुथ, 


चतुथं मे पञ्चम, पवं उत्तरोत्तर कारणत्व को मानने से अनवस्था है, ओर यदि किलो 


कारणत्व मे कारणत्व को न माने तो वहं कारण न इमा, अतः. तत्कारणत्व-विषयक भ्रमा मे 


` छन्याक्चि हो जायगी । `. . ~ 


नव चनकतो--सखभी भाव भ्रतिक्तण परिणामी ह, श्रतः पूवं-्तण-विशि्.भाव उत्तर. 
तए-विशिष्ट-भाव का कारण हे । रतः सव वस्तु के कारण होनेसे कहीं भी अव्याप्ति नही । 
खण्डनक्ता--प्तणिक विश्वमा को वश्य कारण मानने पर कारणत्य ही सत्व 
(भाव) का लक्षण (खरूप) दै, पेखा माननेवाले बोद्ध-मत के खोकार करने से श्राप (नैया. 


यिकः) को श्रपल्तिद्धान्त हो जायगा ॥१०॥ 


, कि्चू--श्रवभूतित्व ही वया वस्तु है १ ज्ञानत्व कौ व्याप्य-जाति है? अथवा स्छति से 


+ | = ककि जण 


६यः खण्डनखण्डखाये, परथमपरिच्येदः- 


किंचेदभवुभूतित्व नाम ? ज्ञानलावान्तरजातिभेदौ वा !-(१) स्णृतिव्यतिरिक्तजा- 
नत्वं बा १-(२) स्एतिलक्षणरहितज्ञानतवं बा !- (३) तद्‌ विद्र) कालोरपत्तिनियतासाधार- 
शकारणकवुद्धिखं बा {-(४,।१९॥ 

न ताबदष्यः 1 तथरंहि अनुभूतिं नाम जातिरेकाऽभ्युपगस्येति इतः ? अनु- 
भवापीति भ्रत्ययानुगमवशादिति चेन । २ वमासीयनिशावसाने सितासितसरित्सम्भेद्‌- 
स्नायिनः सत्यपि शब्दबलाह्‌ भाविखकीयखगंखखसम्पस्यये सुखमनुभवामीतिभरतीत्य- 
नुदयात्‌; प्रत्युत शीतसम्भूतवेदनासम्बेदनादेव; परच्ियश्च सम्बुज्ञानस्याऽऽस्तिकका- 
युकस्य शृब्दाधीने स्यपि माविनस्छगमनाचुमवनीययातनाधिगमे दुःखमनुभवामीति 





यद्धा खसे व्यउहित जोः पूवे क्षण, उस च्वण मे जो उत्पति; उससे नियत 
( व्यापक ) हे असाध।रणएकारण जिसका, पेखा वुद्धित्व दै ?॥।१९॥ ^ 
इनमे धथम पत्त.्ञानत्व.व्याप्य जाति-श्रयुभूतित्व दै" युक्त नहीं ह, क्योकि अनु- 
 भूतित्व.जाति मे कोई धमा नहीं दे । 

नि्यचनकत- रत्यक्त, अमिति, उपमिति, शाब्द, इन छार ज्ञानो मे “ अनुभवामि 

दट्याकारक अनुगत प्रतीति होती है, बही श्रवुभूतित्व जाति ब परमाण ह) ॑ 
| लरुडनकर्तः- माघ-मास कते प्र।तःकाल मै खिता (गङ्गा) असिता (युना) इन दो नदियों 
के सङ्म मे खरालकर्तां पुरूष को “सिताऽसिते सरिते यत्रसखङ्कते,तच्राऽऽद्तासो दिवमुत्पतन्ति" 
इत्यादि श्ुति-शब्दो से भातरि-खग सुल धिपयक-शा्द ज्ञान के होने पर भी उख ज्ञान मे “खगं 
खलमजभवामि" पेली भरतीति नहीं होती है । भरस्युत शीतःस्पशं के त्वाच-परस्यत्त से जन्य दुःख 
के अज्चभव कां “दुःखमजुभवामि” यह अजुग्यवसाय ही होता डै। एवं परख के उपभोग 
काल मे ्रास्तिक कामुक को “न परख्ियङ्गच्छेत्‌" इस आप्त-वाक्यं से भावि दुःख के शाव्द्‌- 
` ज्ञान होने पर भी उस ज्ञान की “दुःलमजसवाभि” सेली प्रतीति नहीं दोती हे, किन्त अमन्द्‌ 
(पूर) खख का अनुभवं करता ह खी दी भरतीति होती हे। अतः प्रत्थक्तादि मे अयुगत 

ञ्रुभवत्व जाति मे कुक परमाण नही है। . 2 | 
निधचनकती--“सखिताऽसिते खरिते यत्र” इत्यादि श्रुतिवाक्य से सितासिता-सख्रान मे 
सख-खाधनता का ही शाव्द्‌ बोध होता है। साधनता मे खल विशेषण्‌ रूप से भाखता है, 
ञ्जत ज्ेसे “पर्वतमज्चभवामि, पेखा अजुग्यवसाय नहीं होता दै, एवं धरकृतमे “खलम भवामि ~ 
पेखा अजुव्यवसाय भी नहीं होता दै । किन्तु “खखसाधनतामभवाभि” पेखा ही अचञ्य- 
वसाय होता है 1 ` श्रत रकृत स्थल मे शज्भवामि' एेसे ज्ञान के न होने पर मी श्न्यत्न सब 
शाब्द-खल मे “श्चुभवामि" णेसे ज्ञान के होने से अदभूतित्व जाति मे कोई बाधकं नहीं हे । 
खरडनकर्त--उक्त श्चुति-अाक्य से '्यन्न य्न सिताऽखिता-खम्भेद-स्नानं, तच्च तत्र भाविः 
खलम पेखी भ्यासि के ज्ञान होने परअहं खगौ भविष्यामि, सिताऽसिता-सम्भेद्‌-स्नायित्वात्‌, 
इन्द्रादिवत्‌-इत्यादि श्चुभिहि के होने परः भी अजुभवामि खी प्रतीति नहीं होती ह । किन्तु 
स्नान-काल मे “शीतदुःलमुभवाभि? पेखा दी प्रत्ययं होता हे । “भावि-खलं शाब्दयामिः 


4 प्रव्यक्च--अजुमिति--उपमिति-- श्दरबोध. के असाधारण कारण सन्निकषं-व्यासि्तानादि, 
अपने कायः चे पूर्वक्षण भ उत्यज् दह्यते ह । ओर स्ति का असाधारण. कारण संस्कार अपने काय स्दरति के 
पूर्वक्षण भँ उन्न नी होता दै ! ¦ ॑ | 





भाषाच्रुवादसदहितः । ६& 


मतेरनुतपत्त, भर्युतामन्दमानन्दं सम्विदन्‌ साम्पतमस्मीति प्रत्ययात्‌ । यदि तु शब्दोपद- 
शितव्याप्निनपुमानमनुभव एव स्यात्‌, तरि खखं दुःखं बाऽचुभवामीति तयोः प्रत्ययः 
स्यात्‌ ॥६२॥ 9 

ञ्रथ मन्यसे सान्ताकारमनुभवाथमवुरुध्य तयोनेवपधिगमव्यब्रहारो शब्दजाचु- 
मानापेत्तो ह विमशंकस्य स्यातामेष ताविति, तरं सान्तात्कारिणि ज्ञानेऽचुभवभरत्यय- 


व्यवहासै सात्तात्वनिबन्धनाविति तत्राञुमभवत्वजातिकल्पनायां न म्रयोजनममाणे इत्य 


लुभूस्यथमेदाल्नक्षणाऽनजुगमो दोषः ॥१३॥ 
अथ स्मतिव्यात्तेन रूपेण यः प्रत्यक्तादिषतुभव ईत्य्ुगतावगमः स सान्ता- 
तक!रिसादनु पपन्नः, ततथ॒साक्तालकाय्य॑सान्ात्कारिविशेषसाधारणमनु भूतितमन्य 
देष्व्यमित्युच्यते, तदपि न युक्तं, पदाथान्तरव्याषततेन रूपेण यस्तदितरेषरचुगतपरत्ययः 
स्तद्वहयरो वा तत्र तदेव रूपं निमित्तं न तु जातिः काचित्तदनुरोधात्कल्प्यते, तथा 
सत्यनक्तपदार्यभ्यो घयदिभ्यो व्याषत्तेन रूपेण विभीतक्ञादिषु स।म्याव्गमादक्तत्वा 
दिजातिः फल्प्या प्रसञ्येत ॥१४॥ 
अथवा अमिनोभि? णेखा अव्यवसाय तो अ्रवश्य होता है । यदि शाव्द्‌-वोध अथवा श्रचमिति 
भी श्रञभव है तो “प्रज॒भामि". इस्याकारक-प्त्छ्य अ्रवश्य होना चाहिये, ्ौर दोता नहीं 
ह । श्रतः श्रचुमान करना चाहिये कि शाब्द तथा श्चचुमिति ्जुभूति नहीं है ॥ १२॥ 
निश्चचनकत--सान्ताल्-जाति को उक्तस्थल मे अङभव-शब्द का अथं मानते हं । 
अतः शाब्द अथवा अल मितिमे ्रञचभवत्व- व्यवहार नदीं होता है । यदि विचार क्रिया जाय तो 
भ्र्यक्ञ, अमिति, उपमिति, शाब्द, ज्ञान मे अजुभवत्व जाति के हाने से शाब्द तथा अजुभिति 
| मे भी श्रज्ुभवत्व.ञ्यवहार होता ही दै ॥ | 
लरुडनकदी- यदि सात्तात्व को ज्ञान मे अरनुभव-शन्द्‌ के प्रयोग का कारण माने तो 


प्रतयत्त मे ्रञ्चभवत्व-जाति की सिद्धि नहं होगी, क्योकि श्रुभवत्व-अ्यवहार तो भ्त्यक्तृत्व . 


से ही सिद्ध इया, फिर प्रत्यत मे अनुभवत्व जाति रहती हे, इसमे कु प्रमाण नही है 
किञ्च--एेखा मानने पर अनुभूति-शब्द के दो रथो के होने से अननुगम हो जायगा । तथा 
वरलयेक को श्रथ मानने पर समुदाय मेँ थवा समुदाय को अथं मानने पर भ्येक मे अन्यापि 
हो जायगी ॥ १२॥ र 
लिभचनक्त- प्र्य्ञादि-चत्य मे “स्मति-भिन् ज्ञानम्‌ ` इत्याकारकः अचुगतप्रतीति 
खाज्लात्व-जाति से नदीं हो ्षकती है, अतः उसके अजुरोध से प्रव्यक्तादि-चत्टय मे अच॒भव- 
त्वजाति मानी जाती है । 


खरुडनकती--प्रत्य्तादि-चतुष्रय मे जो अगत ५ स्रति-भिन्नम्‌” यह प्रतीति होतो 


है, उसमे स्छृति-भिन्ञ-ज्ञानत्व दी निमित्त हे, उसके अयुरोध से अलुभूतित्व-जाति कौ कपना 
उचित नहीं है । अन्यथा पासा पं बिभीतक तथा दृन्दिय आदि मे “अनक्त पदा भिन्नम्‌" 
इस्याकारक अनुगत धरतीति मी होती है, श्रत: उस श्चचरोध से अत्तत्व-जाति भी- मानती 
पड़गी ॥ १४ ॥ किञ्च स्पृतित्व, अचुभूतित्व को छोड़ कर स्ति मे हे, ओर अयुभ्‌तिर्छ, 
सप्रतित्वको व्याम कर प्त्धत्तादि चार मे हैः ननोर दानो परस्थभिन्ञा मे है, अतः सङ्करुदोष के 


होने से भी अजुमूतित्व-जाति नहीं हो सकती है । 


७० खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्टेदः- 


 . इतोपि नायुभूतित्वं नाम स्णृतिव्यात्ताः जातिः, तथा . हि घटः . स एवायमिति 
ताव्पत्यमिज्ञा जायते, सा किं स्मृत्यनु मवरूपं ज्ञानद्रयम्‌ { (१) एकमेव वा विज्ञानमंशे 
सएृतिरंशे चायु भवः {-(२) उत स्मृतिरेव !-(२) हेखित्‌ अनुभव एव {-(४)।॥११। 
` . आद्ये य एष प्रत्यभिज्ञायां मागवस्थाविशिष्टादिदन्ताविशिष्टस्याभेदः प्रकाशते, 
स स्मृतावन्तभावयितमशक्यः, अननुभूतचरत्वेन संस।रासुपनेयतवात्‌ । अत एव न 
` ठतीयोऽपि। नाप्युभवेऽन्तमांवयितुमसौ शक्यः, प्रत्यभिज्ञानकालेऽनुभवेन भागवस्थाया 
असम्बेदनात्‌; सम्बेदने वाऽनुभव एवेति शेषपक्तेऽन्तभांवः स्यात्‌, स चाग्रे दृषयिष्यते । 
अत एव न द्वितीयः भागवस्थाविरिष्टाभिच्ततवांशेऽलुभवस्वीकारथेत्‌ भागवस्थातरेशिष्व्य- 
मप्यनुभवविषय एव निव्िष्टमिति चरपपक्तपवेशः ॥१६॥ . ` = 
अथ भागावस्थाविरिष्टादभिन्च इत्ययमर्थोऽप्यनेकांशस्तत्र भागवस्थाविशिष्ट इत्य- 
जाश स्एतित्वमभिन्न इत्यत्ांशे - चाुभवत्वमित्युच्यते। एवं र्हि परागवस्थाविशिष्टः स 
इदन्ताविशिष्टोऽभिन्नश्चायमिति स्मृत्यतुभूतिभ्यामावेदितम्भषति, प्रगवस्थाविशिष्ट- 


गि श गि क भ क भ क क [न 


. ~ समथनकतो--मरत्यभिन्ञा मे अलुभूतित्य तथा र्छतित्व दोनो है, इसमे प्रमाणसकेन 
होने से. सङ्कर नहीं है, किन्तु अ्रजुभूतित्व जाति ही है । | 


` ` . “. खर्डनक्ता--श्रवण कीजिये, “स एव अयं घटः” यह जो परत्यभिश होती हे, षह ` 


कया रटति, अचुभव, ज्ञान-ढय)है ? अथवा एक ही ज्ञान, एकर श्रं ये स्ति तथा एक श्चंश 
^ हे € 
मं श्रनुभव है ? भ्रथवा स्मृति ही है ? अथवा अनुभव ही है १ ॥ १५ ॥ | 


यदि प्रत्यभिन्ञाको स्मृति, अयुभव, उभधय-रूप माने तो पत्यभिज्ञा मै भागवयथा- , 


विशिष्ट से इदन्ता-विश्िष्ठ करा जो अ्रसेद भाखता है, उसका अन्तमा कहां होगा ? उसका 
स्मृति मे अन्तमांव नदीं हो सकता हे । कयो क्रि यदह पूर्वकाल से अनुभूत नहीं है, उतः उस 


अश का संस्कार नहीं हे । शरतपव “धत्यभिज्ञा स्मरति है” यड तृतीय पत्त भी अखङ्गत है। 


श्रोर अयुभव मे भी अभेद के मान का अन्तर्भाव नहीं हो सकता है। क्योकि प्रत्यसि्ञा 
काल मं चच्छुः-सन्निकषं के न होने से प्रागवस्था अनुभव का-विषय नहीं होती है। यदि 
धरागवरस्था को अरुभव क! विषय मानं तो “प्रत्यभिज्ञा अभव ही है” इस चतुथं पक्त 
म॑ भवेश हो जायगा । नोर उस पत्त का खरडन आनं करगे । अतपच “प्रत्यभिज्ञा यंश मे 


9 [+ न [4७ है ठ 
अचुभूति तथा अंश मे स्मृति है*- यह द्वितीय पत्त भौ युक्त नहीं है । च्यक प्रागवस्था- 


विशिष्ट के साथ इदन्ताःविशिष्ट के अ्रभेद को यदि ्जुभवे का विषय माने तो, विशेषण 
मं पविष्ट धागवया का वैशिष्रय भी अभव का ही विषय हो जायगा, अतः चरम (अन्तिम) 
पत्त मं अन्त्माव हो जायगां ॥१६॥ ` | | त 

| निच्चनकतौ--“्रागवस्था-विशिष्ट से अभिन्न यह है" यह भ दो अंश से-युक्त है! 
उसमे “्रागधस्था-विशिषएट” यह श्रंश स्यति ह) नौर “शभेद्‌, एवं इदन्ता-वेशिष्ट्य" ये दे 
अशश्रुभवदहं। ॑ | च 
` ~ , खण्डनङ्ता--यदिं पेखा है तों “शरागवस्था से विशिष्ट बह” इतना अर्थ स्मतिशंश का 
विषय हे ¦ तथा “ इदन्ता-विशि्ट से मिन्नः यह्‌ -इतन्‌! श्र अजुमव-अश् का विषय है| 


र (व द सः <" च 
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"त "@ र 
~ 9 क ५ ॥ 
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भाषायुवादंसहितः। . ` ` १ 


भयतया त्वभद्‌ः केनापि न प्रकाशित इति य एव प्रागवस्थानिरिष्टः स एवायमिति 
मत्यभिज्ञायाः शरीरं न स्यात्‌ ॥१७॥ 
,. अथाञुभवेन योऽसावलुभूयमानधस्याभयतयाऽभेदो बोधितः, स कोव्यन्तरमना- 
ल्ब्य न पय्यवस्यतातिं केनचित्‌ खलु कस्यचिदयेदो भवति, ततः स्प्रस्य॑शोपनी 
तमव सन्निधानाकोव्यन्तरं भरागवस्थाविशिष्टरूपमालम्बत इत्यभेदस्य भरागवस्यावि 
शिष्भ्रयतासिद्धिरिति ॥१८॥। 

तदेतत्तच्छतरम्‌ । कोव्यन्तरमालम्बत इति किं कोव्यन्तराशितो भवति ? उतको 
व्यन्तराश्चिततया ज्ञायत इति ? नाद्यः, अभेदस्येदानीं परागवस्थाविशिष्टधम्यांश्रयेणोतपत्तौ 
प्रव भागवस्थाविशिष्टेदन्ताविशिष्टयोभदः स्यात्‌ | द्वितीये तु यदेव कोव्यन्तराभिततयां 
इदन्ताप्रच्छिन्नपस्यभेदस्य ज्ञानं तस्स्परतौ नान्तमांवयितं शक्यं नाऽप्य्ुभवांश इत्युक्त 
एव दोषः ॥ १६॥ 

किच य॒दा पत्यमिङ्ञानं स इत्यंशे स्पृतिरयमित्यंशे चाञुभव इत्येकं ज्ञानमभ्यु 
पयत, तदा पमखमादायापि स्थृत्यनुभवसड्रो दुबारः । तथाहि- संस्कारेण तताम 
वापनीयेत १ तत्ताविशिष्टो वा धमी १ आध्र स इति पत्यभिङ्गायाः शयीरं न स्यात्‌, 
तत्तायाः केवलायाः संस्छारेणेपनीतवात्‌। नापि द्वितीयः, तथासत्ययपित्यन्ुभवांशेऽ- 


भरागवस्था से विशिष्ट के साथ अभेद्‌ किसी श्र॑श का विषय नदीं है। अतः जो धागवषया से 
व्रिशिषर हे, वही इदन्ता-विशि्ट है, यह प्रत्यभिज्ञा का खरूप नहीं होगा ॥ १,१॥ ~ ^ 
ननचनकत--श्रजुभव-अंश क( विषय जो अभेद है, बह अन्य कोटि ( भतियोगी ) 


 फै श्रतलस्बन के विना अनुभव का विषय हो नहीं सकता} क्योकि किसी से किती का 


अभेद होत है। तव तो स्मृति-अंश का विषय भगवस्थाःविशिष्ट ही को सन्निधान होने से 
प्रतियोगी-रूप से आलम्बन करेगा । ईस रोति से अभेद भागवस्था विशिषए्ट-प्रतियोगिक 
सिद्ध ह्र ॥ १८॥ 

, खर्डनकतः--“कोख्यन्तर को श्रालम्बन करता है इस पक्ति का क्या र्थं है ? वह 
अभद्‌ इदाना (इस समय म) प्रागवस्थविशिष्ट को प्रतियोगी-रूप से श्राश्रयण करना है- यह 
श्रथं है ? रथवाइद्ानीं पागधस्था-विशिष्ट उल्क परतियोगित्व.रप से ज्ञात रोता है- यह श्रथ 
है १ यदि प्रथम पल को माने तो, अभेद यदि इदानी पागवस्था-विशिष-परतियो गितया उत्पन्न 
होता है, तो इससे. पूवं पागवस्था-विशिषट से इदन्ता.विशिष का भेव सिद्ध दोगा, ओर यदि 
द्वितीय पत्त को माने तो जो भागवस्था-विशिष्ट के साथ इदन्ताःविशिष्ट अभेद का ज्ञान 
हाता हे वह्‌ स्मृति म थवा श्रजुभव मे पूर्वोक्त प्रकार से अन्तभूंतः नहीं हो सकता है। 
अतः उक्त.दाोष होगा .॥.१६ ॥ | 

किञ्च--जवब प्रत्यभिज्ञा “सदस अंशम स्मति, तथा “अयम्‌"-इस अंशम अुभष 
मानी जाती हे, तव धर्मी का ग्रहण करे भी स्मतित्व न्नर अजुभवत्व का संकर होगा । देखिये 
संस्कार से केवल तत्ता उपनीत होती दै ? अथवा तत्ता-विशिष्ठ धमी £ यदि तन्ता-माज्न उपनीत 
होता हे, तो “स "यह प्रत्यभिज्ञाका ्राकार नहीं होना चाहिये । व्यो कि केवल तत्ता ही संस्कार 


से उपनीत होती है । यदि तक्ता-विशिष्ट धम्मं संस्कार से उपनीत होत! है, तो “अयम्‌ 


७२ खण्डनखण्डखाद्य, पथमपरिच्छेदः- 


पि घपिपकाशो वक्तव्य एव, न्यथा इदन्तामात्रप्रकाशेऽयमिति तच्छरीरं न स्यात्‌, 
एवञ्च संस्कारस्य देन्दियस्य च धिमतीतिहेतोरभयश्योपनिपाते फि विशेष्यांशे भि 
न्नाभ्यां ज्ञानाभ्याधुतपत्तव्यम्‌ १ उत कारणद्यसम्भेदादमेदभाजा ज्ञानेन ? प्रथमे भ्रत्य- 
भिज्ञानस्थैकज्ञानव्यक्तिताभ्युपगभव्याघातः, भेदपन्ञोक्तदृषणापातथ । द्वितीये धम्यशे 
प्रत्यभिज्ञाया स्मृतिमप्यचुभववमपीत्युभूतिस्सरणसङ्कर इतिं बिषयग्यवस्थय।ऽपि 


नियमो भग्नः ॥२०॥ 

अथोच्यते-म। भूष्िषयो पाधिभेदाव्यवस्थानम्‌, उपाध्यन्तरात्त्‌ भविष्यति, तचथ। 
संस्कारजलमादाय स्प्रतिग्यवस्थितिः, इन्दियसनिकषेनवमादाय चाञुभवत्वेन्यवस्था- 
नमिति विरोधपरिदरोऽस्तु । न, भरमाचसामान्यानङ्गीकारे पभारूपताया विषय- 
व्यवस्थिस्येवोपगमेनो पाध्यन्तरोपन्यासेऽपि स्प्रतिवाुभूतिवयोरेकस्सिन्नेव धपिण्यथं 
निवेशासमालाप्रमाबयोरेकविषयतेव ॥२१॥ ` 


इस श्रनुभव-अंश मं भी धर्मी का भान मानना दही पड़गा। श्रस्यथा इदन्ता-मा्नके पकाशः 
होने पर “अयम्‌” यह प्रत्यभिज्ञा का ्आक्ार नहीं होगा । यदि ध््मीकी प्रतीति कादेत 
संस्कार तथा इन्दिय-सन्निकषं दोनो है, तव कया विशेष्या श मे स्मरति, ्लुभव, दो ज्ञान उत्पन्न 
होंगे ? अथ वा संस्कार तथा इन्द्रिय-सनिकषं दोनां से एक ही ज्ञान उध्पन्न होगा ? प्रथम पक्त 
मे प्रत्यभिज्ञा एक ज्ञान है, इस कथन से व्याघात ( विरोध ) हो जायगा । तथा तत्ता-विशिष्र 
के साथ इद्न्ता-विशिष् का अभेद किस ज्ञान का विषय हो, इसमें प्रमाण के न होने 
से अभेद किसी का विषय नही होगा । तथा यदि दितीय-पक्त मने तो प्रत्यभिज्ञा मे धम्मी- 
अंश मे स्रृतित श्रोर श्रचुभवत्व दोनो है, अतः स्ति ओर श्रचुभव मे संकर के (अभेद) होने से 
तत्ता-इदन्ता-रूप विषय की व्यवस्था (भेद) से भी स्मतित्व-श्र॒भवत्व के सङ्कर का नियम 
(व्यवस्था) भग्न ही है ॥ अर्थात्‌ एक श्रधिकरण मे समवेश-होने से संकर नहीं होत है, 
किन्वु एक अवच्छेद से समावेश के होने से सङ्कर होता है- यह भी श्राप नहीं कह सकते है । 
क्योकि उक्तःप्रकार से धर्मी रूप-एक ही अवच्ठेद से समावेश है। अतः श्लुभूतित्व- 
जाति नहीं है ॥२०॥ | | 
, निवेचनकतो--पत्यभिज्ञा मे स्मृतित्व तथा अुभवस्व की व्यवस्था विषय के भेदरूप 
देत सरे न हो, अन्य-उपाधि ( निमित्त ) से दोगी । अर्थात्‌ संस्कारजत्व- अवच्छेद से 
स्मृतित्व कौ तथा इन्दरिय-सन्निकषेजत्व-श्रवच्छेद से अचभवत्व की व्यवस्था होगी । इस 
रीति से स्मृतित्व तथा अ्रजुभवत्व का सङ्कर नहीं होगा, अर्थात्‌ एक श्रवच्छेद से एक 
अश्चिकरण मं स्थिति कं होने से सङ्कर होता है । यहां ययपि दोनौ पएक ही श्रधिकरण मे है, 
परन्तु अवच्छेदक मेद से ह, अतः संकर नदीं होगा। अ 
खख्डनकत--श्राप भ्रत्यत्तत्व कै साथ सङ्कर होने से प्रमात्व कोः जति कूप नदीं ` 
मानते हे 1 किल्तु तत्वालुभूतित्वादि.रूप ही मानते ह 1 अतः यदि संस्कारजत्व, इद्दियजत्व 
्रादि उपाधि को स्छृतित्वश्रोर अनुभवत्व का अवच्छेदक माने तो भत्यभिन्ञा मे एक ही धम्मीँ: 
अंश म स्तित्व-अ्रयुभूतित्व दोनो के सन्निवेश-होने से परमात्व-अधमात्व का भी. प्रत्यभिज्ञा में 
पक्र दी क मे सन्निवेश दहो जायगा। क्योकि श्रचुभव प्रमादै। तथा स्मरति 
अप्रमाहे॥२९॥ | | 








भाषानुवादसहितेः। ` ७ 
किञ्च ज्ञानविकल्पानामध्यात्मं भावामावसम्बेदनात्‌ स्मृतिलालुभूतिलयोदरैयोरपि 
पत्यभिज्ञायां खतः प्रतिभानेन विषयनिरूपणव्यवस्थिर्यनङ्गीकारे स्मरतिवदिरिदन्ता- 
यामपि स्मूत्यवगमभसङ्गात्‌ । यदि च संस्कारजलमेव स्मृतित्वं, तदा तस्यैव विरोधेऽ- 
भिधीयमाने स एव विरोधसामञ्ञस्यायोपाधिर्पन्यस्यत इति नान्यस्य चेतसि निविशते । 
अथान्यतः्मृतिवन्नाम, तदाऽप्यनुपपत्निः, तथा हि- संस्कारजत्वं संस्का रादनन्तरं नियमेन 
भावः) नियतल्च नानाव्यक्तिगतमेकं रूपं सडग्राहकमक्रोडीकृत्यासम्भवतरीति स्मृतिते- 
नैव संस्कारजवं वक्तव्यम्‌, तथा च संस्कारनलन्यवस्थितौ स्मृतिलयुपाधिः; स्मृतिलव्य- 
वस्थितो च संकारनलमित्यन्योन्याश्रयः, तस्मात्‌ स्पत्यजुभवसङ्रो दुर्वार एव ॥२२॥ 
अपि च स्मृत्यनुभवयोयं कारणसामग्रयो ते पत्यभिन्ञायां मन्तव्ये न बा, न चेत्‌ 
कथमंशतोऽपि स्मृतिमु भवश्च मत्यभिज्ञानस्य, एवमेव ` तथात्वेऽतिमसङ्गात्‌ स्मृत्य 
चुभूस्योः स एव सङ्करः । मथमे तु पृथगेव कायेत्पत्तिपसङ्गः, ` पत्यक खसकारय 
समथलात्‌, साभग्रीभेदस्य काय्यभेदहतुतेनावधारितवात्‌ ॥२३॥ . ` ˆ ~ `. 
` अथ यत्र ते पृथक्‌ जायेते तत्र पृथगेव काय्य , पत्यमिङ्गायान्तु तयोरथंगपत्ना त खेनं 
सम्भूय जननात्करम्बितका्योतपत्तिः । यद्यपि घटपटादिसाम्योरनवं इश्यते; तथापिं 





कञ्च ज्ञान-मेद्‌ के भाव ( धुभूतित्वादि-धम्मे ) ओर उनके अभाव, दोनौ कौ ही 
मानसशरव्यत्त के विषय होने से यदि स्मृतित्वादि की व्यवस्थां को विषय के अधीन न माने, 
तो श्दन्ता-अरंश मे भी स्मतित्व का ओर तत्ता-च्ंश मे मी अनुभवत्व का भंनं हो जोयगौः 
किञ्च- प्रत्यभिज्ञा के संस्कारजत्व-अंश मे स्खतित्व, तथा इद्दियजत्व-अंश मेः अनुभवत्व, 
दोनो धम्मे रहते दै, यह कथन उचित भी नदीं है । क्यौ कि संस्कारजत्व ही स्मृतित्व है, 
त्नतः “संस्कारजत्व-शंश मे स्मृतित्व हे"--इस, वाक्य का स्मृतित्वं मे स्मतित्व है-- 
यदी अथं हुश्चा 1 बह ्रात्माश्रथ के होने से अरज चित हे । । न 
निैचनकतौ--स्तित्व जाति हे १ अथवा तत्तोर्लेखि ज्ञानत्व है १ शतः च्रोत्माय नहीं । 
ख्डनकत--सस्कारजलत्व, संस्कार के अग्यवहित उत्तर काल मे घृत्तित्व.ही है, सहं 
काय्यतावच्छेदक-धम्मे,के खीकार के विना अनेक व्यक्ति मे रद नही सकता है! चरतः स्मर. 
तित्व ही को काय्येस्व का अवच्छेदक मानना पड़ेगा । तब तो स्म्रतित्वावच्छेद से संस्कारजस्व 
ओर संस्कारजत्त्रावच्चेद से स्रतित्व को मानने भ अन्योन्या्यः हो जायगा ॥ २२॥ 
अपिच स्ति ओर श्रजुभव के जो कारण-समूह है, बह ( कारण-समरह ) भस्यभिंा 
मेदे अथवा नहीं १यदि नहीं है तो रंश मे भी प्रत्यभिज्ञ स्मृति तथा अभव कैसे. होगी । यदि 
संस्कारजत्व के विना ही स्मृतित्व को माने तो स्मृति मे अलभूतित्व ओर अलुभूति मे स्मृतिख 
के भंग के होने से भत्यभिक्ञा म सम्पू अंश म स्मृतित्व तथा श्रुत्व दो जार्यगे ।. 
शरोर यदि दोन की सामग्री है तो अलग अलग कायं होगे । वौ कि अपने अपने काय्यं से ही. 
सामग्री समर्थं हे । अन्यथा सामप्री-मेद से काय्ये-मेद्‌ का अवधारण (निश्चय) नही होगा ॥२३॥ 
समथ॑नकतौ-- जख स्थल मे पृथक्‌-पृथक्‌ सामग्री रहती दहै, वहां प्रथक्‌ पथक्‌ काय्ये 
होते ह । भोर भत्यभिज्ञ मे दोनौ सामग्री मिल-कर काय्ये का जनन करती है । अतः. चितन 
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७४ लररनंखण्डखाये, पथमपरिष्डेदः- 


तद्विलक्ञणस्वभावादनयोरीदशलश्पपद्ते; न हि एकस्य यादक्‌ पदाथेस्य स्वभावस्तो. 
दगन्यस्यापि सव्व्य भवति, जगदरचित्यमङ्गपसङ्गादिति ॥२४॥ = 
नैतदस्ति यत्र हि मिलितं तयोस्तत्र कि परस्परसहकारित्वमनयोरेष्टव्यं न वा ! 
न चेत्‌, प्रस्परपलकलक्तणो विशेषोऽलुपयोगी, काय्यजननं भरति मिथः सहकारिमाव- 
विरहेणाप्रयोजकवात्‌, तताविशेषात्‌ पृथगेव काय्यं पसञ्येत । अथ परस्परसहकारितवं 
तयोरिष्यते, तदा अनु भवांशेऽपि संस्कारस्य व्यापारः स्मरणांशेऽप्यन्ञस्येति नियामक 
त्वाभिमतयोस्तयोरुभयांशे साधारण्यात्‌ स्मृत्यंशेप्यलुभूतिरयुभूत्य॑शेऽपि स्मरणमिति 
बजलेपायितं प्स्यभिज्ञायामतुभूतिस्पृतिसङ्रेेति ॥२५॥ | 
नाऽप्यनुभव्‌ एवेति पत्तः, तथा सदि तत्ताषच्छिननस्यामेदाश्रयतायां न संस्कासे 
नद्धियसनिकषे्ति तदविषयलापातः ॥ २६ ॥ 
नच संस्कारद्ारा पत्यासच्या सम्बद्धविशेषणतया तहुग्रहः, कचित्‌ सोऽयं न वेति 
तहिं संशयो न स्यात्‌ । दोषवशात्तर तत्मकाशो न सम्बद्विशेषणवादितिचेन। विनाऽ 
पि संस्कारं द्‌ोपवशात्तदापत्तः । वस्तुभकाशिनि च दोषववाचोयुक्त्यनिरक्तः । कापि 


काय्ये उत्पन्न होगा । यद्यपि घट-पटःदि सामभ्री मिल कर करस्बित (चिर) काय्यै उत्पन्न 
नहीं करती हं, तथापि अनुभव तथा स्मृति की सामग्री मे विलक्तण स्वभाव है, अतः वे मिल. 
कर चित्र काथ्ये कर सकती हं । क्योकि पक वस्तु का जञेखा स्वभाव है, बैला ही अन्य पदाथौ 
का स्वभाव नहीं होता ह । अन्यथा जगत्‌ की विचिता नहीं होगी ॥२४। | 
लख्डनकत(-- जहां स्मृति तथा श्रनुभव दोनो की सामी मिलती है, वहां इन दोनौ मे 
परस्पर सहकारि हे १ श्रथवा नहीं १ यदि नहीं है तो चित्र काय्यं की उत्पत्ति मे सामग्री 
सम्मेलन रूप विशेष, ्रजुपथोगी है । क्योकि परस्पर सहकार के न होने से सम्मेलन अप्र 
योजक है। तव तो अप्रयोजक.होने से अलग अलग काय्यं की पन्ति होगी । रौर यदि परस्पर 
दोना सामग्री मं सहकार इट है, तव तो भरव्यभिज्ञा के अजभवांश मे संस्कार का शरोर स्मरः 
णांशमइदन्धिय शा व्यापार है, श्रतः दोनौ सामन्री.रूपःनियामकः के उभयांश-साधार्ण-होने 
से स्मृतिन्श मे श्नजुभवत्व तथा अजुभव-अंश मे स्मृतित्व है, श्रतः भव्यभिज्ञा म स्मृतित्व 
अर श्रचुभवस्व द्‌ान। का सङ्कर वच्र-लेप सा स्थिर हो गधरा ॥ २५॥ 
| ( अथ प्रत्थभिनज्ञा-अ्नभवत्व-खर्डन ) ~: ` 
“प्रत्यभिज्ञा अनुभव है*- यह चरम पन्न भी उचित नहीं ह । क्यो कि पत्यभिन्ला को 
अचुसव मानने पर तत्ताश्रवच्छिन्न के अभेद मे न संस्कार दी हैन इन्द्रिय का सन्निकषं ही है, ` 
अतः श्रभेद्‌ परत्यभिज्ञा का विषय नद्य होगा ॥२६॥ क 
।  . संमथनकत्ती--चच्ुसे ही संयुक्त संयुकत-समवेत-विशेषणःतिशेषणता-रूपः सल्चिक्-दवाया 
इद्न्ता से उपरक्त श्रभेद्‌ भो ` भासेगा 1 देखिये, इन््रिय-संयुक्त मनं है, तथा.मन से संयुक्त 
त्मा हे, ओर आत्मा मे समवेत ( रहने वाला ) संस्कार दै, श्नौर संस्कार मे. विशेषण 
घट हे, तथा घट मे त्रिशेषण तत्ताःविशिष्ट-अभेद्‌ है, इख प्रकार से उक्त सनिकषं से अभेव्‌ः 
को-अुभव-के विष्यदोनेमे कोद चतिनदीहै॥ ` , `. 





भकः 


4जेय्यायिकमननिरासः । ` . 





भाषाञुबादसष्टितः | , ७१ 


पस्यावस्तुमकशिलादोषथेत्‌, कथमक्तादेरपि तन्न स्यात्‌ । विशिषएत्वेन तथास्य भक्ते. 
प्यपरिहारात्‌) न हि बिनेव इतोऽपिविशेषादस्यावस्तप्रकाशिता । सत्यप्यं दोषादवस्तै- 
न एव प्रकशि संशयाखेन्तावलमट्यादेरसम्भवापत्तेः || २७ ॥ ० 
वस्त्विपयत्वेपि दोषादनिश्रयतेति चेम । वस्तुतस्तस्यासङ्गीण॑र्यात्तस्य भको 
तदेव संशयैककोटौ मकाशितमिति छत्र तदनिश्यता । निशयार्थस्य च संशयकोरार्थस- 
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खर्डनकता--उक्त स्निकषे को यदि थत्यत्त रूप निश्चय का कारण मान जयं तो 
| कही भी “सोऽयन्न वा? यह धत्यभिज्ञा रूप लन्दरेह नदीं होगा। व्योकि स्धिकषंः घे सर्वत 
॑ प्रत्यभिज्ञा-रूप निश्चय ही होगा । । 


। (८ अथ दोलन ण-सखरडॐ नचाद ) 
्‌ समरथनकतः--ग्रङृतस्थल्‌ मे यद्यपि उक्त सज्चिकषं है; तथापि दोष के होने से सन्देह 
रूप ( कान ) प्रका ही सोता है । ¦ थ 
खर्डनकता--जहां संस्कार ( भावना ) तथा उक्त सन्निकर्ष नीं हे, वो भी दोष से 
प्रत्यभिज्ञा रूप सन्देह दोना चाहिये । | | 
समथनकतो-जहों दोष तथा संस्कार गौर सन्निकषं तीनों है, वहां तो उक्त परत्यभिन्ञा- 
रूप सन्देह होता हे । श्र अहां दोप नहीं है. सन्निकषं श्योर संस्कार ही है, वहं निश्चय-रूप 
प्रत्यभिज्ञा दीहोतीहै। | द 
खर्डनकता--बस्तु के अप्रकाशक को दोष कहते ह । ओर समन्द्ेह-स्थल में वस्तुका 
धकाश होता हे । फिर दोप-लक्षस कां समन्वय वहाँ केसे हो लकता-दै । | न 
| समथूनकता--कही-कही (“ददे रजतम्‌” इस रम म अथवा सन्देह की ही अस्य कोरि 
मे ) शवस्तु के भक्राशक होने से, दोष-लक्तण का समन्वय दोगा 1 य 
खस्डनकत--कही- कहीं अवस्तु के धकाशक होने से यदि दोषत्वहो तो ५३द्‌ रजतम्‌” 
इस भरम स्थल मे दन्द्रिय भी वस्तु के भकाशक होने से दोष दहो जायगा। ` ` ` 
` ` `: समथनकतौ--श॒क्ति मे . “इदं रजतम्‌” इस रम मे दोष.विशिष्ट श्न्द्रिय कारण है । 
अतः नगृहीतःविशेषणा. बुद्धिः विशेष्यमुपसक्रामति” इस न्याय से विशेषण ही दष है 
क्त ( इन्द्रिय )दोषनदीं हं 1 ह 2 
खण्डनकतो- दसी रीति से अत्त-( चद्धयादि ) विशिष्ट दोष को सन्देहं वा भरमका 
कारण मात कर “नागरी तविशेषा - इस न्याय से अक्त ही दोष क्यो न हो | क्योकि दोष 
भी किसी विशेष ( इच्छियादि ) के विना अवस्तु का भकाश नहीं करतांहै। _ _ ` 
|  खमभनकतौ--सन्देह अथवा श्मस्थल मे वस्तु हे, "परन्तु दोष के होने .से वस्तु 
भासत नहीं है, श्वस्तु ही भासत है। | = ज 
 खण्डनकतौ--यदि सन्देह मे वस्तु नही भासता है, तो वस्तु के सन्देह से बुद्धिमान्‌ 
की प्रवर्ति लहीं होनी चाहिये ॥२७॥ | स 
` समथनकतो--्त्ि के श्रलुयोध से बस्तु श्चवश्च सन्देह का विषय होता है, परन्तु जो 
सन्देह म अनिश्थाकारत्व ह, उसमे दोष दी कारणएडहै। = ` | 
खण्डनक्तौ--धम्भा संकी (स्थर घुर उभवाकार) नही है, किस्त पक सूय ही है 
यदि वदी स्देह मे भाता है, तो सष्देह अनिश्धय रूप कहां हे, जिसका कारण वोषंैे। ` 


७६ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेद; 


णएडने संशये तदभावाधिकग्राहितवेऽपि निशयलस्यामत्युहत्वादेवाभावनिथयः कोच्यन्तरं 
केवलमधिकं स्यात्‌ ॥ २८ ॥ 3 
` ` जातिः संशयतवम्‌ , तत्मयोजकञ दोषःइति चेन्न। इदं तद्रा न वा-इति संशयकोच्य- 
थनिर्देशसमन्वयेन वा-शब्दभतीतिव्यवहारयोरभावापत्तः। प्रतीत्या सह वाकारा्थसम्बन्प 
भ्येमि न्‌ वेति" तदापततः । वाकाराथस्य मतीतिगतत्वेऽपि निश्यलवत्‌, स्थाणुमा- 
नेय पुरुषं वेति स्थाशुपुरुषगतपाक्तिकव्यवहारानापत्तः। तस्मादराकाराथस्य ज्ञानधम॑त्व 
सा्तात्कारिलादिवद्विषयानन्वयापत्तिरेवेति ॥ २६ ॥ दः | 
~ न च अत्यासत्तौ सत्यामपि मरत्यासत्यपुरस्कारान्मनसा न ग्रहणं तत्र दोष- 

वशादित्यस्त । दोषे सत्यपि वस्तुनः संस्कारेण, संस्कारस्य चाऽऽत्मना, तस्यचवा 


कः चेती भोति कोक प कि क वीतो के क 9 न्क 


समनकता--यदि पुरुप रूप धभ्मीं मे केवल पुरषत्व का ही उरलेख (भान) हता, तो 
अवश्य सन्दे को निश्चय कहते, परंतु याँ तो स्थःणत्व अथवा पुरूषत्वाभाव का भी उद्वे 
होता है, ्रतः नि्चयरूप नही, किन्तु अनिश्चय रूप ही है, श्नोर उसका कारण दोषहै। 
खर्डनकतौ-- निश्चय के विषय पुरषलत्व-वि शि पुरुषका वाधक प्रतीति से खरुडन तो 
हा नहीं है, अतः उस शंश मे सन्देह मी निश्चय-रूप हीदहे। जो सन्देह मे श्रभाव-कोरि 
अधिक भासती हे, उ रंश मं भो विपय्यं रूप निय ही है। किसी अंश मे अनिश्धय रूप 
नहीं हे, फिर दोष किंसका कारण हे ॥२८॥ ¦ 
स॒मथनकता--विरुद्ध-उभय कोटिक सन्देह निश्चय होने पर भी एक-कोरिक निश्चय से 
विलक्षण हे, यह तो आप अवश्य मानेंगे; हम उसी वैलक्ञएय को सन्देदत्व-जाति कहते है । 
शरोर उसका भयोजक दोप है । | | 
` खर्डनकतो--“स्थारुः पुरुषो वा” इस स्थल मे सन्देद-कोरि के वाचक स्थारु ओर 
पुरुष शब्द्‌ के सामानाधिकरण्य रूप से श्वाः शण्द्‌ की पतीति ( श्रावण प्रत्यत्त ) अथवा 
भ्यवहार देखा जाता हे, अतः "ा' शब्द्‌ के श्रथं अन्यवस्थितत्व का अन्वय भी उन्हीं दो 
कोरिया मे होता हे, ओर सी विपय कौ व्यवस्था छत निश्चय से सन्देह मे वैल्य दै, . 
सन्देहत्व-जाति कृत नहीं । | स 
समथनकती--रतीति.गत श्रव्यवस्थिति, वा-शब्द्‌ का अर्थं है, विषय-गत श्नव्यवस्थिति 
अथं नहीं हे; ओर प्रतीति-गत अन्यवस्थिति को सन्देहत्थ.जाति कहते हे । | | 
। ` खस्डनकत--यदि प्रतीति-गत अग्यवस्थिति, वाशब्द का अर्थं होता तो भप्येमि 
नवा -यह भ्राकार होता, “स्थाणुनेवा"- यंह आकार नहीं होता। किञ्च- वाः का अर्थ 
अव्यवस्थितत्व को यदि प्रतीति का धमं मानोगे, तो साक्ञात्व श्नौर भमात्व के तुस्थ विषय के 
साथ वा-शब्दाथं का अन्वय नहीं होगा ॥ २६ ॥ 4 
समथनकतो--उक्तं पर्यासत्ति है सही, परन्तु दोष से उसकी तिरस्छति ऊ होने से 
निश्चय रूप अत्यभिक्ञा नदीं होती दै, किन्तु “ददं तदू वान वा" इत्याकारक सन्देह-रूप 
प्रत्यभिज्ञा ही होती है। . = इ | 
` खर्डनकत--सन्देह-रूप भत्यभिज्ञा भी दोष के होने पर, घस्तु से संस्कार, संस्कार से 
आता, आत्मा से मन,.मन से च्ल की प्रत्याखत्ति होने पर ही होनी हे; फिर पभरत्यास्त्तिः 
का अषुरस्कारः-क्या इश्च । यदि पव्यांखत्ति की अपे्ता न कर सन्देह रूप प्रत्यभिज्ञा होती 








` भाषायवादसहितः। 9७ 


हनदियेण, भर्यासत्यपेक्नण. एव तदर्थभ्रकाशादिनियमोपपततः कः पुनः प्रत्यासस्यपुर- 
स्कारस्वन्मते स्यात्‌ । यदि तु संस्कारभत्यासत्तिमनपेदय तथा सन्दिह्यते, तद्‌( अनुभूय 
प्रस्मृत्य वा तथा सन्दिह्यत ॥ ३० ॥ 

` वस्तुतस्तु मनसा सस्काराग्राहदिणा, चज्चुरादिना चात्मा्ग्राहिणा, तादशप्रत्या- 
सत्या ग्रहणाञुपपत्तः, नियमेन तदिद्धियाग्राह्माभ्रयकम्रतियो गिकेतरस्यं ग्रहणे ख- 
गराह्मसम्बद्धविशेषणतायाः प्रत्यासत्तित्वनियमात्‌'। - अन्यथांऽऽप्यपरमाणवादौ पृथिवी 
लादेरन्यतर ग्राह्यतया निरस्तस्वरूपायोग्यवस्याभावो दगादिभिग्र्येत । नदीद्धियविह्र 


हे- फेला माना जाय तो, तत्ता-षिशिष् के पू्ं-काल में अनुभव के न होने -पर भौ तथा 
इदानीं तत्ता-विशिण् के स्मरण के होने पर भी सन्देद-रूप परत्थभिन्ञा होती दै--यह. भी माननां 
चाहिय । वयोकि. जव नियुक्तिक मानना है, तो एेसा भी क्यौ न माना जाय १॥ ३०॥ 


( अथ तन्ताश मे सनिकषेखर्डन, ) 


वस्तुतः संस्कार को श्ग्रदण करने बाले मन-से-तथा आत्मा को अग्रहण करने वाल 
चकलु से उक्त प्रत्यासत्ति-द्वाया तत्ता.विशिष्ट से श्दन्ताःविशिष्ट के भेदका रहण दहो नहीं 
सकता है । क्यौकिं जलीय परमाणु मे ग्रहण के स्वरूपःयोग्य पृथिवीत्य का अभाव; चन्ल से 
गरहीत न हो, इसलिये उख इन्द्रिय से सम्बद्ध विशेषणता-रूप प्रत्यासत्ति उस उस -इन्दिय 
से जन्य ज्ञान के विषय.पद्‌ाथं से घटित ही होती है, श्रन्राह्य-पदाथे से धरित नहीं होती है 
पेसा नियम ह । 

सपथनकती-पृथित्रीत्वामाव के साथ संवद्ध-विशेषणता भी. नहीं हे, क्योकि जलीय 
परमाणु के साथ चच्चुः सन्निकषे नहीं है । अतः जल परमाणु मे प्थिवीत्वाभावः का अ्रहण 
नहीं होता दै, अतः सम्बद्ध विशेषणता आह्य-पदाथे-घरित ही होती है, इस नियम को मानना 
उचित नहीं हे, < 

`, ` खण्डनकतौ-इन्द्रिय-प्रचार-स्थल मे सवत्र ही चतुर्विध परमारु व्याप्त है अतः जलीय 

परमखु के साथ चच्चुः-सन्निकषं नहीं `हे, यह कथन उदित नहीं हे । -. 

समथनकतो--थह नियम नहीं है कि उस उस इन्द्रिय को सम्बद्ध-विशेषणत।.स्वग्राह्यः 
पदाथं से घटित ही होती है। क्योकि घ्राण तथा रसना इन्द्रिय ` से गत्धाभाव तथा रसाभाव 
का घ्राण श्रथ वा. रसना.से अग्राह्य पुष्प एवं गुड़ से घटित घ्ाख-संयुक्त-पुष्प-विशेषरणता.अथ 
वा रसनसंयुक्तयुड-विंशेषणता से भी हण होता दै | 
` ˆ खरडनकतौ-उन्‌ २ "गन्धादि के ग्राहक इन्द्रिया से शघ्राह्य . हं आश्रय जिनके. एेसेः 
पदाथं ( गन्धादि ) प्रतियोगी हे जिन अभावौ के उनसे इतर पद्‌थों का जहां अहण होत। है 
डस खल फे लिये यह नियम है। गन्धा्यभाव के `अरहण. के लिये यह नियम नही हे। 
शब्दाभाव के प्रत्यत्त को मानने वाले नैयायिक के मतमे श्ोजेन्दरिय-विशेषणता 
सक्षम सन्निकषं है, सम्बद्ध-विशेषणता नही हे, अर्थात्‌ स्वभ्राहक इन्द्रियो से अग्राह्य हैँ 
आश्रय जिन के एवम्भूत पदाथ है प्रतियोगी जिन अभावो के. उनसे. इतर स्थल मे यह 
विशेषण न भी द, तथापि शब्दुःभव भत्यक्त मे ` उयभिचार नही होग।। क्योकि स्व्राह्य- 


1 [ 


७८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्डेदः- 


देशेषु निष्परमाणुकवनियमो युक्ताभ्युपगमः । शब्दा भावमत्यत्त्ववादिनये भरोजेद्धिय- 
विशेषणता सप्तमः सन्निकर्षो न तु तत्र सम्बद्धविशेषणतेत्यतोऽपि न व्यभिचारं; ॥३१। 
न चात्मसंयुक्तमनः परति पृव्वाुभूताथाऽऽत्मभत्यासत्तिरेव संस्कारं इति तदती- 
दियं न दोषाय, पत्यासत्तेरतीन्दरियाया इन्दियाथसन्निकपंस्योपगमादिति स्वीते 
निस्तारः । तथा सति स इत्यंशे चक्तुरादेः मत्यास्यभावाल्यत्यभिज्ञाया अचाज्चषला- 
पातात्‌ । अयमित्यंशो टगादिना, तदंशस्तु मनसा श्यताम्‌, तदेतदमेदस्तु केनेतुक्त१- 
प्यावतत इति ॥ ३२ ॥ | छः 
एतेन संस्कारः सहकारिमाजमिन्दरियस्यातिपरसङ्गनिवारकः) प्रत्यभिज्ञायां तदर्थं 
इद्दियेणसनिषषट एवोदविरूयते विभ्रमाथवत्‌, सननिद्षट्राहिता वेद्धियस्य सनिकर्षत- 
हकाय्यवश्यम्भावमा्र, तचेदमंशसन्निकषदिव स्यात्‌, नतु सर्वग्राहमसनिकरष॑सहका रितेत्यपि 
निरस्तम्‌ । सोयं न वेति संशयाभावापातेनेवेति । तदद्राक्षमित्यादिस्पृतिरपि चैवमनुभव 
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पद्‌(थं से घटित ही विशेषणता धत्थाल्ति है, यह नियम सम्बद्ध धिशेष रता रूप षष्ठ सन्नि. 
कथक लिये दे। ससम शुद्ध विशेषणता ( जो शब्दाभाव के भ्रत्यक्त मे है) के लिये 
नदीं हे ॥ ३१ ॥ 
समथनकती--“स पवाऽहम्‌ इस भत्यभिज्ञ मे संस्कार ही आत्म-संयुक्त मन की पूवं 
 श्रनुभूत श्रात्मः मे प्रत्यासत्ति है । तथ। “स एवाऽयम्‌” इस प्रत्यभिज्ञा भी सस्कारही 
पूवं अ्रजुभूत घर की पत्यासत्ति है, संस्कार रूप भरत्यासत्ति का अरतीन्द्ियत्व दोष नहं हे । 
षयोकि घरपरत्यत्त-स्थल् मे भी चच्लुःसंयोग रूप भत्यासत्ति अतीन्द्रिय है अतः भ्रत्यासत्ति 
, अतीन्द्रिय भी मानी जातीहै। ` ध 
खयडनकत-पेसा होने पर “स” इस अंश मे परव्यभिज्ञा चाच्ुष नदीं सिद्ध होगी । 
 „ -समथनकतो- प्रत्यभिज्ञा “स” इस अंश मे मानस, तथा “अयम्‌” इस अंश मं चाच्चुष 
ही है-एेला ही मानो, क्या हानि हे? | 
„ _ -खण्डनकता--तत्ता-विशिष्ट से इदन्ताविशिष्ट के अभेद मे न संस्कारहीषै, न सन्नि 
` कषं हौ हं । अतः अमेदांऽश का न च।च्ुष धव्यत्त होगा, न मानस परत्यक होगा--यह पृर्दाक्त 
दोष हो जायगा ॥३२॥ | | 
समथनकतो-भरव्यत्त मे यावत्‌ विषय के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्षं कारण नहीं है, 
किन्तु करीं २ यत्‌. किञ्चित्‌ विषय के साथ स्निकषं भी कार्ण है, परत मे इदम्‌ अश के 
साथ चजुः-सन्निकषं है, अतः तत्तां श, मेद, श्दमंश, सव पत्यक्त मे भासते है, श्रसक्िकृष्र 
भशकेभन में संस्कार सहकारी है, अतः संस्कार के अविषय अरसनिङृष्ट का भान 
नदीं होता है । | त 
खख्डनकतो--्भेद-अंश मे न सन्िकषं है, न अंतिप्रसङ्ग-कारक संस्कार ही है, अतः 


पि) 


अभेद्‌ का भान भत्यभिज्ञा म नदीं दोगा । किञ्च - सर्वत्र निश्वय-रप पर्यभिक्ञा की सामश्री के 
होने से निश्चथ रूप भव्यभिज्ञा ही होगी “सोऽयच्वा”- यह सन्देह रूष धत्यभिन्। कीं भी 
नहीं दोग । कयाकि सन्देह का प्रयोजक दोष उक्त युक्ति से लरिडितहै।! ` € 
`. . ` . -किञ्च-- संस्कार के परस्यःसत्तित्व-पक्त मे श्रथवा सदकारित्व पल्ल भं “तट्‌ अद्राक्षम्‌" 


यहु सृति भौ भ्स्यत्त हो. जाथगी, क्योकि “मनःसंयुक्तास्मसंमयेत-संस्कार विषयर -रूप 








भंषियुवादसदितः । ७६ 


एवे स्यात्‌ । मनस तपसंयोगसहङृतादात्माथेसनिकर्षात्‌ संस्कार।लायमानायास्तस्या ` 
इन्दियाथसननिकषंनवादेव, मनसाऽऽ्त्मसंयोगादात्मसमवायेन भअत्यक्तीक्रियमासे ना 
दिभिः सय्यमाणस्याथेस्याऽविशेषादिति ॥ ३ | 

एतेन तत्तावच्छिन्नभरतियोगिकान्योन्याभावविरहः स्वरूपामेदो बाऽयं भातीत्यपि 
निरस्तम्‌ । अन्योन्याभावव्यतिरकोऽन्योन्यमेव तत्तेदन्तोपाध्यवच्छिन्नयोः स्यात्‌, न च 
तन्मिलितमेकन सुग्रहम्‌ । एवं स्वरूपाभदेऽपि तयोधम्मक्य॒तदनवगादिना. दुरबग- 
ममव । २२ ॥ 

संस्क।रोपनीते च विषये यदि ज्ञानमनुभवः स्यात्‌, स्पतिरपि तो नायुभूतिः। 
अथ न संस्काराधीनखमात्रण स्मृतित्वम्‌, किन्वनुभवकारणासम्पृक्तसंस्कारजत्वेन, 
ततशाधिका्थात्तसननिकषापेत्त भरस्यभिज्ञानमनुभव एव भवति न त॒ स्मृतिरिति चेन्न । 
संस्कारासस्पृक्तातुभवकारणजत्वेनाञु भवम्भवति, प्रत्यभिज्ञानन्त॒ संस्कारसदहिताव 
भवकारणजं स्मृतिरेषेति वेपरीत्यं किंम्‌ स्यात्‌ । अन्यत्र न स्पृतिरजुभवकारणसम्पृक्तः 


कि क जिति आति के कि पि 


प्रत्यासत्ति को मन के साथ स्पयंमाण पदाथं के होने से पूवं उक्त स्मरति भी आपकी रीतिसे 
इन्द्रियजन्य ही दै! “जानामि ईस ्चुव्यवसाय मे मनोयुक्तात्म-समवाय-सन्निकषं से 
प्रत्यत्तीकृत ज्ञान. से स्म॒ति-विषय .तत्ता-विशि्ट मे कोई विशेष नहीं है। ओर स्मति-विषय 
पर॑त्यक्ञ हे नटी, श्रतः जानते हे कि संस्कार-घरित प्रत्यासत्ति नहीं होती हे ॥ ३३ ॥` ` ` 
| समथनक्तं- तत्तावि शिका जो भेद, (अन्योन्याभाव) उस भेदका-अभाव रूप भेद 
ड, अ्रथवा स्वरूप-रूप है, दोनो पक्त मे श्रमेद्‌ इदन्ताविशिष्ट धमी का स्वरूप ही -है, अतः 
दन्ता-विशिष्र के म्राहक-सामभ्री से ही उ्के ग्रहण होने से प्रत्यभिज्ञा अनुभव ही हे 
| खरुडनकतः--श्यन्योन्याभाव का अभाव अन्योन्य रूप है, शरोर तत्ता ओर इदन्ता इन 
दोनौ उपाधि से युक्त धर्मी ही प्ररत. मे श्रन्योन्य पदाथ है, वह अन्योन्य केवल संस्कार अथवा - 
इन्द्रिय से गरहीत नही हो सकता हे, इसी तरह से (तत्‌ “इदं ' दोनो के स्वरूपरूप अभेद भी 
श्न्योन्य रूप ही है, अतः श्रन्योन्य को अविषय करने वाले इन्द्रिय से वह अग्राह्य ह ह ॥२४॥ 
किञ्च- संस्कार से जन्य ज्ञान ( प्रत्यभिज्ञा ) यदि अज्भव है, तो स्मति भी अनुभव 
ष्योनदहो। 
समथनक्तौ- ज्ञान संस्कार- जन्य हाने से स्मृति नहीं होता है, किन्तु अयुभव 
कारण से शत्य खंस्कार से जन्य होने से स्मति होती हे, अतः इन्द्रिय ओर अथं के स्निकषं 
की श्पे्ला से युक्त परस्यभिन्ञा अभव दी है, स्मृति नहीं है। . - 
` खंणुडनकती- ज्ञान संस्कार से रहित य॒भव के कारण से जन्य होने से अचुभव 
होता ३, शोर भरव्यभिज्ञा संस्कार से सहित श्रजुभव सामग्री से जन्य है, अतः स्मृति हौ हेः 
एसां विपरीत ही क्यौ न माने ? 
` समथलकतौ--स्मति, भत्यभिज्ञा से श्रल्यत्र अनुभव--कारण से युक्त संस्कार से जन्य 
नहीं देखी जाती है श्नौर प्व्याभिक्षा अजुभव कारण से युक्तं संस्कार से जन्य हे, अतुः स्मृति 


नहीं हे 


८2 खण्डनखण्डखाध, पमथमपरिच्डेदः- 


संस्कारजन्मेति ठु नान्यत्ानुमवोऽपि संस्कारसम्पकतार्थेन्ियसंयोगनन्मेति साम्यादेवा 


बाधकम्‌ ॥ २५ ॥ . न ्‌ 
तदेवं विनिगमनायां भरमाणाभावात्‌ स्वयं कल्पितव्यवस्थानवेपरीत्येनाऽपि कल्प- 
नासम्भवासत्यभिङ्ञानघुभयकारणसम्षवात्‌ स्पृति्रानुभनशरेति ` मन्तव्यम्‌, तथाच 
्ृतिव्याहत्तमनुभवत्वं जातिरस्तीति दुपूप्रत्याशानिरवकाशा । नच विष्यांशे स्परति- 
त्वाऽनुभवच्वयोव्यंवस्था कत्तं शवयते, तनिरासस्य निबेदितलात्‌ । ततश तदेष ज्ञानं 
तस्मिमेवांशे स्मृतिशानुभूतिश्रत्यापतितेऽपि यदि न विरोधबुद्धिर्भवतस्तदा तदधीने 
तजरेवायं परमाखाप्रमाखापाते साऽस्त ॥ ३६ ॥ 5 
.: ..,. एतेन विरोधापययाऽनुभववस्यीकारे बाधकेन स्मृतिव्यतिरिक्तमनुभवचं नामा 
सुगतं साक्ञात्तारिजञानायुमित्यादिसाधारणमनुभवबलादेव व्यवस्थापनीयमिति प्रतीति- 
कलहोऽपि निरस्तः । नु चानुभव एव शरणमिह, पत्यभिङ्गाने दनुभवत्वमेवानुभूयते, 
न ठ स्फृतिरखं, तेन संकारजत्वेऽपीन्दियाथंसन्निकर्पाधिकापेक्ञयाऽनुभवत्वमेषेति चिनिगः 


पि भं चज जि चि भोति भो ते जि भ ऋ 


खण्डनकता--श्चनुभव भी परस्यभिज्ञा से अन्य संस्कार से युक्त अनुभव-सामभ्री से 
जन्य नहीं देखा जाता ह श्रोर प्रत्यभिज्ञा सस्कारयुक्त अलुभव सामग्री से जन्य. है, श्रतः 
अचुभव नहीं हे, यह प्रतिवन्दी.उत्तरः हम भी दे सकते ह ॥ ३५॥ ` . 

तस्मात्‌ भत्यभिज्ञा संस्कारज. होने से स्मृति है ? श्रथवा इन्दियज होने से द्रजभवं 
हे वहां एक पक्त कोई भ्माण तो है नही, अतः प्रत्यभिज्ञा स्मृति भी है, ओर 
अनुभव भी हे ।' | / 


समवन$ता--केषल संस्कार से जो जन्य ,हो धह स्मरण है, नोर प्रतयभिन्ञा. केवल - 


संस्कार से जन्य नहीं है, अतः स्मृति नहींहै। | | 
खर्डनकतो--ज्ञान संस्कार से रहित श्चुभव-सामग्री से जन्य होने से अुभव होता 


दै रोर पत्यभिजञा सस्कार सहित ्रज॒भव-सामग्री से जन्यं है, अतः श्रजुभव नहीं है,--यह 


दम भी कह सकते हे, देसा होने पर स्मृति मे न रहने बाली अनुभवस्व.जाति है यह आशा 
जाती रही । भरत्यभिज्ञा तत्ता-अंश मे स्मति शोर इदन्ता-श्रंश मे अनुभव है, इस उयवस्था कां 
खण्डन पूरे हो चुका है 4 श्रत; थत्यभिल्ञा उसौ श मे स्मृति श्रोर उसी श्चंश मे श्रजुभव है, 
फसा होने पर स्मृतित्व-अयुभवत्व विरुद्ध दो धरौ का एकत्र सल्चिवेशा इ्श्मा। पेखा होने 
पर श आपको विरोध-बुद्धिन दो तो प्रत्यभिज्ञा के अनुभव होने से उसमे प्रमात्व 
शरोर स्मृति -होने से अधमात्य इन दो विरुद धर्माके सक्निवेश म भी विरोध-वुद्धि को 
शाण 1 न £ 
 समथनकत--स्छृति म न रहने. बाली भव्य्तादिःचंतु्टय मे चरत्ति श्रचुभवत्व.जाति की 
चिद्धि “अनुभवामि” इल अचुगत-पतीति से होगी । ` _ ` =-= 
खण्डनकत-ग्रत्यभिनज्ञा मे षिरुदध स्म्रतित्व ्नौरः अंखुभधत्य दोनो कां ` सम वेश दै, 
अतः सङ्कर कैषहोनेसे श्रनुभवत्व जाति नदीं हे। . ` व य 
५, 8८ ~; समथनकत--ग्रतय॒मिद्ा मे -अयुभवामि"- इत्याकारकः प्रतीति होती.दे, अतः अञु- 
६ मे रमाणं के होने से संस्कारजग्य होने पर भी पत्यभिज्ञा मे अजु भवत्व ही है, स्मृतित्व 
न्न | ध = ~ 
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भाषानुष्रादसहितः। . _ ` ८१ 


सनायामपीदमेव प्रमाणम्‌, अन्थथा भरत्यमिङ्ञानेऽनुभवप्रत्ययो न स्यादिति परती तिकलहेन 
परत्यवस्थेयमिति । न, इदन्तातत्तावभासयोरनुभवस्मरणभागयोः सन्वेनाज॒भवस्यैकपन्े- 
- ऽपाधारणीकृत्य प्राणयितुमिहाशक्यलात्‌ । एतेन स्पृरत्यनुभवसङ्रपसङ्गेनालु भूति पद- 
ध्य वच्छेद्य परिप्लुतं मन्तव्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 
नच वाच्यं परत्यमिज्ञानं व्यवच्छेद्यं माभूत्‌, स्मृत्यन्तरन्तु भविष्यतीति । तस्याऽ- 
प्यनुभूतित्वेन भवताऽवश्यं स्वीकतव्यवात्‌ । तथा रहि-षटस्तत्रासीदित्यादिस्मरतौ 
पूवकालविशिष्टा घटः स्फुरति, न चासो पूर्वमनुभूता भूतता, या संस्कारेणो पनीयेत, 
मत्युत पूव वत्तमानताया एवानुभूत्या ग्रहणम्‌, तस्मादिदानीं पूत्वताधीसामग्रीसम्भेदात्‌ 
सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञानवद्टिशिष्टावगमोऽप्यसो स्प्रत्य्ुभवात्पमक एवाभ्युपगन्तन्यः॥३८॥ 
एतेनानुभवसामग्री सहितः संस्कारो ऽुभवकारणमिति पत्ते पूवं शङ्िति इदमपिं 
दषणं द्रष्टव्यम्‌ । तथा सति स्पृत्युच्छेदापत्तः । नच तदस्ति स्मरणं यत्र सा न भरका- 
शाते ततश व्यवच्डेचानुपपत्तिः ।२६॥ 
यदपि केथिदुच्यते दोषवश।त्प्रथुष्टतत्तांशस्सरणम्भवतीति, तदपि नोपपन्नं तदी 
यस्मर्णत्वे भमाणाभावात्‌ । न चाुभवसामग्यभावास्पारिशेष्येण स्पतित्वं, इन्दिया- 


खण्डनक्त- ज्ञे इदन्ता-अंश मे 'अनुभवामिः-इत्याकारक पतीति होती है, वैसे दी 
तत्ता-अश मे “स्मरामि इव्याकारक भो प्रतोति होती है, अतः प्रत्यभिज्ञा मे “अनुभवामि? 
धरो प्रतीति होतो है--एेसा नहीं कह सक्ते है । जब प्रत्यभिज्ञा मे अनुभवत्व भीदहे,तो 
तस्वाजुभूतिः प्रमा इस लक्षण मे अयुभूति विशेषण का उ्यश्वतेनीय पत्यभिज्ञा दै-यह 
कथन खरिडत जानना चाहिये ॥ ३७ ॥ .. 

समथनक्ता--उक्तःलक्तषण मे अुभूति पद्‌ का व्यवच्छेद प्रत्यभिज्ञा नहीं है, किन्तु शद्धः 
स्मति व्यवच्लेदय हे। 

खर्डनरत--श्माप शद्ध स्मति कोः भी अजभत अवश्य मानेगे। देखिये,“ घर स्तज्ाऽऽ- 
सीत्‌” इस स्सरति मे पवंकाल से युक्त घट भासत! है, ओर वह भूतता ८ तत्ता ) -पृवेकाल मे 
` शरदुभूत नहीं है, अतः संस्कार से उपनीत नहीं हो सकती है, किन्त पूवंकाल- मे वत्तंमानता 
ही अजुभूत हे, तस्मात्‌ इस काल मे भूतता की प्रस्यत्त सामग्री के मिश्रण होने से.. “सोयम्‌” 
इस भरव्यभिज्ञा के तुटय “घटस्तत्राऽऽसीत्‌” यह भी ज्ञान स्मति श्रोर श्रनुभय उभय रूप ही 
मानना चाहिये ॥ ३८॥ 

अमुभव खामथ्र। से युक्त संस्कार अमत का कारण है, इस पूवे. कथन मे यह भी 
दोष जानना चाहिये । क्योकि एसा मानने पर रमति का उच्छेद हो जायगा, पेखा स्मरण 
नदीं है, जिसमे भूतता ८ तत्ता ) नहीं भासती हो । जव स्मतिमात्र भूतता-अंश मं मानस 
श्रजुभव है, तो “तत्वाचुभूतिः प्रमा” इस लक्षण मे श्रनुभूति पद के यवच्खेद्य का , उच्छेद 
जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


१. यद्यपि तत्वानुभूतिः प्रमा यह रक्षण अन्यथा ख्यातिवादी नैयायिक-का है । अतः मीमांसाभिमत 
अख पातिवाद्‌ के अनुसार उखा पद्‌-ङृत्य अयुक्त है । तथ।पि भसङ्ग से अस्याति-वाद्‌ के खण्डन के दिये 
यह कथन है । छः 
११ 


८२ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्डेदः- 


्थुसन्निकर्षव्याहच्या ऽनुमवसामग्यभावात्पारिशेष्येणाञुमित्यादेरपि स्पृतिखापत्ते | 
सर्वायुभवसामग्र्यसम्भवादिति वेत्‌ । कथं पुनस्तत्तांशश्यरजतादिज्ञानहेतुसामग्री 


नालुभवहेतुसामग्रीत्यवधारितमायुष्पता । पश्चममाणीकारणसामग्रयसम्भवादिपि चेन्न । 


चतुष्भमाणीजनकसाप्यसम्मवात्पञश्चमी भमा किन पारिशेष्यात्‌ स्मरणं लया व्यवा- 
स्थापि । ऊज च प्रतिपनं प्श्चपमाणीकारणसामग्रयभावे जायमानं ज्ञानं स्मृति भव 
तीति, घटस्तत्रासीदित्यादिज्ञानानाभनुभवत्वोपन्यासस्य कृतात्‌ ॥२४०॥ 

रथ मन्यसे परत्यक्ञादिकारणसामण्त्यनुपपस्या रजतमात्रस्य च पूवंमनुभूतस्छेन 
तद्टिषयसंस्कारसम्भवास्संस्कारस्थेव हेदुताञ््गीक्रियते न त्वन्यत्कारणत्वेन कल्प्यते, 
इन्द्ियाथंसनिकर्षाच् पम्भवे जायमानस्य तु श्ुमानादेरनलुभूतविषयत्येन तस्माननोतपत्ति- 


( श्रथ अख्यातिवाद्‌खरडन ) 


 समथन-- “इद्‌ रजतम्‌” इस स्थल मे दो ज्ञान हे, “इदम्‌” यह रंश तो प्रत्यन्त है, ओर 
“रजतम्‌” यह अंश स्मरण है, यदपि दोनो ज्ञानो मे परस्पर भेद है, परन्तु दोष सेभेदका 
` अग्रह हे, तथा यद्यपि अन्यत्र तत्ता से युक्त का ही स्मरण होता, है, परन्तु थङ्कत मे सादृश्य 
आदि दोष से तत्ता-ञ्रंश का प्रमोष (त्याग ) है-यहां “रजतम्‌” यह शुद्धस्मति उक्त 
लक्ष मे अनुभूति पद्‌ को व्यवच्छेया हे । भ 
खण्डन--यहां “रजतम्‌” यह अंश स्म॒ति है- इसमे को$ प्रमाण नहीं है । 
समभथन--श्नुभव की सामग्री नहीं है, अतः .परिशेष से स्मृति दै । 
खण्डन--यदि पेखा हे तो इन्द्रियाथं के सचिकषं की व्याच्त्ति होने से अमिति 
आदि के भी परिशेष-होने से स्मृति हां जायगो । - 
सम न--सम्पृणे नुभघ की सामग्री के अभाव-होने से “रजतम्‌” यह ज्ञान स्मृति 
हे, ओर अनुमिति मे इन्द्रिय तथा अर्थ-ससिकर्षरूप प्रत्यत्त-सामभ्रो केन रोने पर भी परा- 
मगा आदि श्रनुभव कौ सामग्री विद्यमान हे, श्रतः स्मृति नहीं है । 
खस्डन--तत्तांश सरे रहित रजत के ज्ञान का हेतु ( सामग्री ) अनुभव सामथ्री नही 
है, यह निश्चय आयने कैसे किय! ! ¦ 
रमथन थत्यक्ल, अजुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, इन पांच प्रमाणो की सामधिय 
के न हीने से “रजतम्‌” इस स्मृति-स्थल में अनुभव सामग्री नदीं हे यह निश्चय किया दै । 
र्डन--श्राप चार्‌ प्रमाणो की सामग्री के अभाव से पञ्चमी भमा ( अर्थापत्ति ) को 
भी स्मृति क्या न मानं १ ओर ्रापने किस उदाहरण मे यह निश्चय किया हे, कि पांचो भमा 
णौ कौ सामनरो के श्रमावस्थल मे जायमान ज्ञान स्मति हाती है १ कथो कि ८घटस्तत्रासीत्‌” 
यद्‌ ज्ञान भा तत्तांश मं स्मरण नहीं है, किन्तु अनुभव हे- यह कह चुका हं ॥४०॥ 
समभन--ग्रत्यत्तादि-सामभ्री के ्रभावस्यल मे रजत.मा्न को पिले से अनुभूत 
होने से रजतःविषयक संस्कार दै, श्रतः “जतम्‌ इस क्ञान मे संस्कार को ही कारण 
मानते हे, अन्य किसी को कारण नहीं मानते है । ओर इन्द्रिय चथ के सननिकषं आदि के 
अभाव मं जायमान अमिति आआादि का विषय अनुभूत नदीं है, अतः वे संस्कार के अभाव के 


होने से उससे उत्पन्न न॒ही हो सकते है । अतः उनके कारण लिङ्गादि माने जाते है, तस्मात्‌ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 








भषिायुवांदसहितः । ८३ 


सम्भवं ईति तत्कारणं लिङ्गादिकमङ्गी करियते ततः प्माणान्तरासदकृतसंस्कारजलवं तथ्य- 


ङ्यो वा जातिविशेष एव स्मृतिखपििति ॥४१॥ 


मेवम्‌ ।. तत्र कारणत्वं किमिति नात्तस्थैव, येन स॑स्कारजत्थं व्यवस्थाप्यते । 
तेनाथन सह तदाऽस्य सननिकषांमावादसनिङृषटस्य च तस्य ज्ञानजनकंत्वेऽतिभसङ्गात्‌ 
नेन्दरियजत्वं तस्येति चेन्न । संस्कारस्यापि केवलस्य तत्नननेऽतिप्रसङ्गतादवस्थ्यात्‌ । 
सहचरितधमेदशेनादिना सहकारिणा युक्तस्य संस्कारस्य तज्जनने नास्त्यतिषरसङक 
इति चेन्न । तेनेव सहकारिणा सहितस्येन्द्ियस्यापि त्नननेऽतिभसङ्गाभाव।त्‌ । अननु- 
भूतेऽपि तहिं भङ्ग इति चेन्न । तवापि तद्धम॑तानधिगततद्धमेवत्यधिगते तस्य सर्कार 


क के र क पि से कि, 6> भ क २) क १, क्क के क + कि क + 


श्न्य प्रमाणो से श्रसहछृत संस्कार से जायमान ज्ञ(नत्व, अथवा संस्कार से व्यंग्य जाति- 
विशेष को स्मृतित्व कहते है ॥७१॥ 

खर्डन--““रजतम्‌'' इस ज्ञान को संस्कार से जायमान क्यो माना जाय १ इन्द्रियसे 
जायमान ही क्यो न माना जाय । | 

सम५न--उस काल मे रजन के साथ इन्द्रिय के सक्निकषं केन होने से "रजतम्‌ 
यह ज्ञान इन्द्रिय से जायमान नहीं है । क्याकरि यदि ज्ञान संन्निकर्षके विनाभी इन्द्रिय से 
जायमान मानाजाय तो'श्रतिप्रसङ्ग हो जायगा । दः 

खण्टन--यदि केवल संस्कार को भी कारण मानेतो सादश्य-दशंनादि के अभावः 
काल मे केवल संस्कार से भी स्प्रति का प्रसङ्ग (श्रापत्ति) आपके मतमे भी हो जायगा। 

समःन--खहचरित = सदटशधमे ( चाकचिकषय आदि ) सहकारी है, उनसे युक्त 
संस्कार रजत स्मरति का कारण है । इससे शरतिध्रसङ्ग दोष नहीं है । 

खंख्टन-सह चरित ( चाकचिक्य रादि ) सहकारी दोष से युक्त ही इन्द्रिय हमार 





मतमे भी रजतभ्रमं का कारण हे। अतः कोई अतिप्रसङ्ग नहीं होगा। 


्ररन--इन्द्रिय दूर पवं व्यवहित के भरदण मं संस्कार की अपेत्ता करते है वा नहीं ? 
यदि करते है तो संस्कारज होने से रजत का ज्ञान र्पति ही दहै, यदि नहीं तो संस्कार द्वारा 
पूवे अलुभव की शपेन्ता तो है नदीं, फिर अजुभूत मे भी “रजतम्‌ यह भमक्यौ न हो ? 

` खरुडन--श्रापके मत मेभी केवल रजतःविषयक-संस्कार सेहो स्मृति होती रे, 
अथवा. रजत-विषयक-संस्कार ओर सादश्य-विषयक-संस्कार दोनो संस्कारो से ? यदि 
दोनौ संस्कारो की अपेत्ता है, तो उभय-विषयक स्ष्रति होनी चाहिये । श्रोर यदि प्रथम पल्ल 


` है, तो जहां सादृश्य श्रादि धमे का पूवं अजुभव नहीं है केवल धमी माज का पूवंकाल मं 


जान हे, वहां भी रजत-विषयक-संस्कार से रजत की स्ति क्यो न . हो यह दोष समान है । 
तथा जहां साधारण धम'( चाकचिक्ष्यादि ) से युक्त रजत का पूवं अघ्ुभव हो चकारह, 
ञ्नोर इदानीं चाकचिक्यादि रूप से रजत के सादृश्य का पत्यक हे, वहां संस्कार से रजत 
का स्मरण होता है, यही समाधान श्रापके पक्त मे भी है, तः वह समाधान हमारे मत मे भी 
तुल्य ही दै । अर्थात्‌ हम भी कह सकते हे क्रि “रजत-प्रतियो गिक-सादश्य के शान से युक्त 
चल्चरादि” भ्रम के कारण है, अतः उक्त सल मे दोष नहीं हे । ¦ 
लमथन-कत्त- जहां रजत-संसकार अथवा सादश्य-संस्कार नष्ट हो गया है, वहां रजत. 
भ्रमक्योनदो। . | 


६४ खण्डनखश्डखाये, प्रथपपरिच्येदः- 


बतः स्पररयापस्या समाधिसाम्यात्‌ । लुप्षतत्साहवय्यदशनजसंकारस्याऽपि तथासति 
सहचरितरजताधक्तजपतीतिपरसङ्ग इति चेन्न । तवापि मते तादृशस्य रजतादिसंस्कार्‌ 


वतो रजतादिस्पतिप्रसङ्गसाम्यात्‌ । र 

` तस्परायतस्ते कालव्यवधानादितः संस्कारलोपः तद्‌ चुपनिपातस्यापि हेतुलोपगमे- 
ऽनतिप्रसङ्गत्‌ । 
तदेवं-- 


तत्सदक्‌भत्यमिज्ञानं यत्ते संस्फारबोधकम्‌ । 
सहकारि तदेवास्तापक्तस्यातिभसक्तिनुत्‌ ॥२८॥ 
तत्सदशपत्यभि ज्ञानन्तु स्म्तभ्यस्मरणपूक्क मिःयेत्दपि सममेव ॥ ४२॥ 
तथाऽप्यन्यत्राथंसननिकषमन्तरेणेन्द्रियस्य ज्ञानकरणत्वं नोपलब्धचरमिति चेन्न 
विशिष्टरूपेण भ्रमविषय मया तदुपगमात्‌ सहकारिभूतदोपशक्तेनां र्यासत्तित्वेनष्टवात्‌। 
खश्डन-कत्ता--श्रापके मत मे भी सादश्य-खंस्कार का उपयोग रजत.स्मरतिमे तो षै 
नी, फिर जहां सादश्य-संस्कार नषएट-दो गया है, केवल रजत संस्कार है, वहां भी रजत की 
स्मृति क्यो न दो- यह शंका तुट्य हे, यदि श्राप कहे कि सादश्य संस्कार तो रजत स्मरतिमें 
कारण नहीं है, परन्तु संस्कार का विल्लोपक जो काल-उ्यवधान, चिन्ता, रोगादिहेत है, 
उनके श्रभाव सहकारी हँ, श्नोर सादश्य के संस्कार के नाश-स्थल मे कालःञ्यवधानादि का 





अभाव रूप सहकारी नहीं हं, रतः स्ति नदीं होतो है, तो हम भी करगे, कि रजत-संस्कार ` 


रजत-भ्रमक्रा कारण तो नहीं हे, परन्तु जहां रजत-संस्कार नए हो गयादहै, वहाँ रजत-भ्रम 
नहीं होता है, क्योकि काल-व्यवधानादि के अभाव भो रजत.भ्रमका सहकारी है, ओर प्रकृत 
` मे इनके अभाव हें, तस्मात्‌ ्रापके मतमेजो सादश्य.दशेनादि संस्कार के उद्वोधक है, 
, हमारे मतमेवे ही इद्दिय के सहकारी हे. श्रतः कोड अतिप्रसङ्ग नदीं हे। 3 
€ जिस सादश्य-ज्ञान को उद्बोधक संस्कारः; ` 
मानो तुम इन्द्रियन का, वह करता सहकार ॥ २८ ॥ | | 
` समथन--श्रापके मतम रजत-भ्रममे इन्द्रिय का सादश्यज्ञान सहकारी है, वह 
सादश्य.ज्ञान रजत-रूप-पतियोगी के स्मरण के विना हो नहींसकतादै। अतः श्रावश्यक 
होने से रजत कौ स्मरति को ही श्रम मानना चाहिये, रजत.विषयक-अन्य ्रच॒भव को भ्रम 
मानना उचित नहीं हे । | | 
खण्डन--श्रापके मत मे भी संस्कार के उद्धोधक्त जो सादश्यज्ञान उससे प्रतियो- 
गित्व.रूप से अपेक्षित रजत-स्घ्रति तो भ्रम है नहीं, किन्तु संस्कार के ` उद्धोधन के श्रनन्तर 
. जायमान रजतःस़्ति ही भ्रम हे, अतः प्रश्च हो सकता है कि पथम जात होने से सादश्य- 
ज्ञान से अपेक्तित रजत-स्सति ही भ्रम क्यो न कवे. ॥ ७२ ॥ 
 उमथन--तथापि इन्द्रिय-जन्य-स्थल मे सन्निकषो के विनाज्ञानके कारण नहीं देखे 
गये हे । रथात्‌ अ्लज-्व्य्त ज्ञान मे सवेज सन्निकपं से अन्वय व्यतिरेक देखे जाते है, फिर 
परकृतं मे “रजतम्‌. यह भ्रमं सन्निकषं के धिना कैसे होगा ? . स 
खस्डन--परमा मं सन्निकषे कै साथ अन्वय भ्यतिरेक होने से उसकी अचेत्ता श्राव- 
श्यक है, ओर भरमस्ल मे सलनिक की पेक्ता श्रावश्यक नहीं है, यदह हम :विशेष रूपे 





भाषांनुवादसरहितः। ८५ 


शश्च संस्कारस्याऽपि प्रपाणन्तरास्दकृतस्य नान्यत्र ज्ञानजनकसं दृष्टमिति तदपि 
कथं कल्प्यते । प्रत्यमिन्ञान एव संस्कारस्य सदृशदशनादिसह कारिरवं कल्पितं रबि- 
न्द्रियस्येति चेन्न । प्रत्यभिक्गाने संस्कारेन्दरिययोद्रयोरपि कारणवात्‌ सदशदश्नादिसहः 
कृतलद शेन।विशेषात्‌ ।॥ ४३) 
शत्र सदशदशनसदकारित्वे संस्कारसहकारिखस्यापि प्रसङ्गः परत्यभिज्ञानवदिति 
चेन्न । तथा सति तद्देव तत्तोल्लेखापत्तेः । सदशद शनादिसदकृतत्ेन च तत्तांशपसञ्जने 
संस्कारनवस्योपाधिखम्‌ । नच सदशदशनसहकःरितेव तत्ताप्रयोजिकाऽ त्यज्यतां न 
संस्कार इति युक्तम्‌ । सदशदशनं परित्यज्य संस्कारे सत्यप्यतथावोधात्‌ ॥४४॥. , 
तथापि सदर्थे प्राप्यकारिवपिन्दियस्य दष्ट न दातुं शक्यमिति चन्न | उक्तमत्र 
यथेन्द्ियस्य प्राभ्चिसहकृतस्य ज्ञापकतं दृष्टं तथेव संस्कारस्यापि प्रपाणान्तरसहङृतस्य ` 


कह सकते है । यथवा जैसे आप प्रस्यभिक्ञामं संस्कार को सश्निकषं मानते हें; वैसे हा 
हम भो भ्रम-सखखलमे दोषकोही सन्निकषं मानंगे, हानिं क्वा है। कि्च- संस्कार भो न्य 
प्रमाणौ से रहित च्न्य स्थल मे ज्ञानकः जनक नदीं दैवा गया है, अतः केवल संस्कार यहां 
रजत-स्मरति का जनक है-यह कल्पना कैसे हो सकती है ? 
 समभ्रन-- प्रत्यभिज्ञा ही मे सखंस्कार,. इन्द्रियादि ( षरव्यत्तादि- प्रमाणो )से रहित 
खादश्यद्‌ सैन के सहकार से ज्ञान का जनक देखा गया है । 
खण्डन--प्रव्यभिज्ञा मे संस्कार योर इन्द्रिय दोनौ कारण हे । सादश्य-द शंन दोनो काही 
सहकारी दै । मेद यह दै कि तत्तांश के ज्ञानमे संस्कार ओर इदन्ताके ज्ञानम इन्द्रिय कारण 
है, नोर संस्कार ते “स्वः के उद्धाधन मे श्रौर इन्द्रिय भेद बोध मे साश्य-दशेन के सह 
कार की अपेत्तां करता रे ॥ ७३॥ 
समभन--यदधि इन्द्रिय “रजतम्‌” इसे भ्रमःज्ञान मे सादश्य.दशंन रूप सहकारा कं 
` श्यपेक्ञा करता है तो उससे उदुषुद्ध.संस्कार को भौ अपेत्ता अवश्य करग।ः जेसे प्रत्यभिज्ञा 
मे इन्द्रियां संस्कार की श्रपेत्ता करती हं। 
खण्डन--यदि प्रत्यभिज्ञा के त॒ल्य “रजतम्‌” इस भ्रम भे भी संस्कारको पेत्ता 
माने तो अत्यभिज्ञा के तस्य ५रजतम्‌” इस स्ति मे भी तत्ता का उस्लेल हो जायगा । 
शका-सदश-दशंन-रूप खहकारी के बल से “रजतम्‌” इस भ्रम मे तत्ता का उल्लेख 
क्यो नही | | € 


स्डन- सदश. दृर्शन-नि्ठ तत्ता के उल्लेख की- कारणता मे संस्कार निमित्त है 
यहा संस्कार नही हे, रतः तत्ता का उट्लेख नहीं होता है । | 

भका सदटश-दर्शन ही तत्ता-भ।ग के भान का प्रयोजक है, रतः उसीके सहकार 
` को “रजतम्‌” इस भान मे छोड़ो, संस्कार के सहकार को स्यो छोडते हो । 

खण्डन- संस्कार के होने पर भी सदटश-दशेन के अभाव मं “रजतम्‌” यह भ्रमं नहा 
होतो है। श्रतः सदटश-दशेन को हौ चक्तरादि का सहकारी मानते है, संस्कार को नहीं, 
न्यथा तत्ता का भ(न हो जायगा ॥ ४४ ॥ 
| समभन- तथापि सत्‌-खथे की भमा मे सचेतन इन्द्रिया सम्बद्धं को ही रहण करते 
देखी गयी है, अतः उल्तको छोडना उचित नहीं हे | 


८६ खण्डनखण्डखाद्य, भथपपरिच्डेदः- 


्ञापकवधुपलब्धमिति तदपि हातुं न युक्तमिति, संस्कारस्यापि चेन्ियपत्यःसत्तिवसी- 
कारेण तद्िरदहाषिदः ॥४५॥ 

तत्तांशमोषकफल्पनश्च खतच्रसंस्कारनलपत्त एष यावदधिक्रम्‌ । तथायं तत्तांश- 
मोष इति विचारमधिकरोति, पूष्वं उत्तमानादिकालविशेषविशिष्टस्य रजतादेरेकसमिन्न 
युभवे भ्रकाशिततया तज्नन्येन संस्कारेणापि तथैवोपनेतुष्वितवात्‌ प्रत्यभिज्ञायां तथैष 
फलदशनात्‌ । दोपवशात्तत्तांशमोष इतिचेन्न । विषयसम्बन्धस्य स्वभावत्वेन संस्कारे 
तदलोपात्‌ । दोषात्स्मृतो तथेति चेत्‌ कः पुनरसौ दोषः । यस्माहभ्रान्च्युत्पत्तिः परेषा 
मितिं चेत्तरं तद्रनताविशिष्मिदं रजतमित्यत्न, सैव रजतव्यक्तिरिय मित्यत्र वा, पुनस्त- 
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खण्डन इस विषय मे हम कह चुके है; कि जेसे इन्द्रिय, सन्निकषं से विशि हय 
ञान के जनक देखे गये हं, एसे ही संस्कार भी न्य पमा से युक्त ही ज्ञान का जनक देखा 
गया हे, अतः अन्य प्रमाण का सहकार भी संस्कार मे त्यागने योग्य नहीं है । किञ्च-संस्कार 
ही भरत्यासत्ति हे रतः ्रसन्निरृ् रजत नहीं । है । अर्थात्‌ ` रजतम्‌”. यह ज्ञान मानस थम 
हे, श्रौर मन के साथ रजत का संस्कार हये सम्बन्ध है ॥४५॥ 

तथा जो “रजतम्‌” इख ज्ञान को श्रत्तज ( इन्द्ियोत्पनच्न ) मानते है, उनके मत में 
तत्ता-्रंश के भान का थसङ्ग ही नदीं है । परन्तु जो स्ति मानते है, उनके मते तत्त -्ंश 
के मोषकी (त्याग को) कल्पना मे धिक गौरव दहै, तथा यह भी विचारणोय है, किं 
तत्ता-ञ्रंश का मोष (व्याग) होगा कैसे ? पूवे-काल मे बत॑मान काल से विशि दी रजतादि 
अनुभव का विषय हु्रा है, श्रतः उससे जन्य संस्कार भी वतेमानता-विशिष्ट रजत को 
ही उपनीत (उपखित) करेगा, अरात्‌ अनुभव मे जो वतमान काल विशेषण-रूप से भलत 
हे, वह वतेमान-काल ही स्मरण मे तन्ता-रूप से भासत हे, शतः जव अनुभव मे विशेषण 
से विशिष्ट भाखता है, तव स्मरण मे विशेषण से रहित भासता हे, यह केसे हयो सकता है। 
भत्यभिज्ञा मं स्मर्ण-्र॑श मे अजुभव के अलुक्रूल विशिष्ट का भान ही देखा मौ गया है । 

समथन-दोष के वल से “ रजतम्‌” इस स्मरण मे तत्तांश का मोष (त्याग) होगा ? 

खण्डन--तत्तारूप-विषय के साथ संस्कार का स्वभाव ही सस्वन्ध है, नोर दोष से 
संस्कार कालोप हो नहीं सकता है, अन्यथा ५ रजतम्‌ ` यह स्मरण ही कैसे होगा, अतः 
दोष अकिञ्चित्‌कर हे । | { | - 

समथन--दोष संस्कार का नाश नहीं करता है, किन्तु तत्ता-श्रंश मे स्मरति रूप कायं 
का प्रतवन्धक होता है। स 

. खण्डन्‌--दोष कया वस्तु है, यर्थात्‌ पधं -उक्त युक्ति से खरिडित हाने से दाष कोर 

वस्तु ही नहीं हे । 

समयन -पर ( अन्यथाख्याति बाद ) को जिख पित्त आदि के बलसे भरमदोताषै, 
वह पित्तादि दोष है । (८ 

खण्डन--यदि दोष से तत्तांश का मोष (व्याग) होता है, तो जिस स्थल मं शक्ति मं उस 

रजत से अविशिष्ट ( सदश ) यह रजत है-फेखी भत्यभिज्ञा होती है उस भ्रम मे तथा “वही 
रजत व्यक्ति यह है” इस पत्यभिक्ञा-थम में तथा बही रजत फिर उपसित हश्रा इस पत्यभिज्ञा- 


रूप श्रम मे भी जहां सामान्यतः तदू-शव्द से रजत का परामं दे, वहां तत्तांश का मोष 


ॐ 
रक्वा 9 ~ ; ~ 
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देव रजतम्ुपस्थितमितीह वा, सामान्यत एव नतस्य तदाऽपि परामृष्टस्य भान्तो 
तत्तांशमोषः स्यात्‌ दोषस्य विद्मानवात्‌ । अन्यथा इदं रजतमित्य॑शेऽपि तस्मिन्‌ श्ञाने 
तत्तांशमोषो न स्यादिप्यास्तामियं प्रसक्ताचुप्रसक्तिः | ४६॥ 

नच प्रत्यभिज्ञा नाप स्सरणातुमवाभ्याषन्य एत प्रकार इति वाच्यम्‌। अनलुभव- 
स्वेनाप्मालापातात्‌। नचैवमस्वित्यपि वाच्यम्‌ । अक्तणिकवादिना स्थिरसिद्धो भमाण 
त्वेनोपन्यस्दव।त्‌ । इहशपसिद्धलच्यत्यागेन च लक्तणोपपादनेऽनियपः प्रसज्येतेति । 

तस्माज्ञातिवाचिनोऽनुभवपदस्य स्मृतितो व्यवच्छेदाथंगुपादानमिति सम्बंथ।जु- 
एपन्नमिति ।४७।। 


नापि स्पृत्यन्यवमलुभवाथेः, नापि स्मृतिलक्तणरहितलम्‌, उक्तक्रमेण स्मृत्यनुभू- 
तिसङ्रस्य दशितत्वेन व्यवच्छेद्‌कवाचुपपत्ते । | 

इतोऽपि न स्मृत्यन्यसवमनुभवाथेः तथाहि स्मृत्यन्यत्यं यत्किश्चित्स्मरणान्यं 
वा १-१ सवंस्मृतिव्यक्त्यन्यता वा १-२ स्एृतिचखरदिचं वा १-३ अभिमतम्‌ । ४८ ॥ 


दोना चादिण, क्योकि दोप यां भो है, अन्यथा यदि यहं दोष को न माने तो इस प्रत्य- 
भिज्ञा रूप भ्रम के “इदं रजतम्‌" इस अंश में तत्तांश का मोष केसे होगा-यह प्रमा-ल्षण 
दो खरडनमे प्रसक्त जो पत्यभिज्ञा का खर्डन उसमे श्रचुधसक्त तत्तां श मोष का खरडन रहे ॥४६॥ 
सम४न-- प्रत्यभिज्ञा स्मरति तथा अनुभव से विलत्तण भरकार है, अतः प्रमा-लत्तण में 
शजुभूति पद्‌ का व्यवच्छे्य हो सकता हे । अ 
खण्डन प्रत्यभिज्ञा को श्रचुभव न मान तो अघ्रमा हो जायगी । 
शका प्रत्यभिज्ञा, ्रप्रमा ही रहे दानि क्याहै | 
खर्डन--यदि भरत्यभिज्ञा को प्रमाणःन मानें तो अक्तणिक-(ल्िर-पदाथे) वादी नैया- 
यिकोौचेजो लिर-सिद्धि मे “तदेवेदम्‌ इस प्रत्यभिज्ञाको परमाण दिया है, उसका व्या- 
` धात हो जायमा १ किञ्चित्‌ प्रत्यभिज्ञा भरमा-लक्तण का प्रसिद्ध लदय हे, अतः आपसे कल्पित 
'तत्वाजुभूतिः थमा इस लन्तण॒ को अव्या के भय से यह केना कि भत्यभिज्ञा प्रमाका 
लदय नहीं है- यह अनुचित है, क्योकि पेखा करने से व्यवस्था हो नहीं सकेगी; जब युक्ति 
से स्मरतिमात्र श्रञ॒भव्र सिद्ध हो चुका है, तव यह कहना किं तत्वाजुभूतिः' धमा इस लक्तण 
मे स्मरति के व्यवच्छेद के रथं जातिवाची अनुभूति पद का निवेश दहेः सवेथा अनुप 
पन्न दै ॥ ७१॥ 
॥ इति अनु भवत्वजातिखण्डनम्‌ ॥ 


॥ अथ स्द्ति-भिन्न-परत्व खर्डनम्‌ ॥ 


रुप्रति से अन्य ज्ञान अथवा स्ति का जो ल्त (संर क(रजत्व) उससे रदित ज्ञान 
भो अरज्ञमव-पद का अथं नहीं है, क्योकि उक्त धकारसे स्ष्टति ञ्रोर अनुभव के साङ्यं- 
हाने से अर्थात्‌ ज्ञान मा के अनुभव होने से श्रनुभव पद्‌ का व्यवच्चेदय नहीं हे। 
इस दोष से भी स्मृति से ्नन्य अरलुभव पद का अथं नहीहे। देलिये-स्मृति से 
श्नन्य इस वाक्य का एक दो स्मृति से अन्य अथे मानते ह १ अथवा खव स्मृति से अन्य 
ञ्मधं मानते ह १ अथवा स्मृतित्व-रहितत्व अथं मानते ह १॥ ४८ ॥ 


1 


खण्डनखण्डखाद्य, प्रथपपरिच्डेदः- 
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प्रथपे तु स्प्रृत्यन्तरन्यतिरेकात्‌ स्मृत्यन्तरमप्यञ्चुभूतिः स्यात्‌ । न हि यतो व्यति- 
रिक्ता स्रएग्यक्त्यन्तरादेका स्प्रतिन्यक्तिस्तत्‌ स्मरणमेव न भवति येन तदन्यत्वं न 
स्श्रस्यन्यलं स्यात्‌ । ४६ ॥ . | 

न।पि द्वितीयः मदी धादिस्शृतिग्परक्तिभ्यो हि भवता कथङ्रं व्यतिरिक्तत्वमघ , 
धारणीयं परमायाः, तासां सञ्वसां भवता भ्र्येतुपशक्चत्वात्‌ । तथा हि-न तावत्परकी- 
यज्ञाने परस्यास्मादशोऽध्यक्तप्म्मवः, नाप्यलुभानार्थापत्ती, लिङ्गात॒पपयमानयोः सर्व्व 
त्रावराग्शा प्रत्येहुपशक्यतवात्‌ । नापि शब्दः सेच तस्यासम्भवात्‌, उपमानाद्यस- 
म्भवोऽपि स्फुट एव । ततः कथं स्वाभ्यः स्प्ृतिव्यक्तिभ्यो व्यतिरेको निरूप्य; 
प्रमायां इत्यनववोधादसिद्धिलक्तणस्य । नच वाच्यं स्पृतित्वेन सवां; स्प्रतिव्यक्तयः 
सव्वकालसवंपुरुषसस्वन्धिन्यः खात्मीयां स्पृतिव्यक्ति परत्यक्तयता भ्रत्यत्ताेवावग- 
स्यन्ते. सामान्यलन्तएयेन्धियपरत्वासस्या व्याप्िग्रहएकाल इव व्याप्यव्यापकन्यक्तय 
इति, टष्टन्तदाटान्तिकियो दोषग्रस्तत्वात्‌ । तथा सति ह्येकं भमेयं भरत्यक्तयतंः भमेयत- 

यदिष्क दो स्ति से अन्यश्रथंदहै ता एक स्श्टति सेद्धितोयस्म्रति को यन्य 
दने से द्वितीय स्खति-भी अ्रनुभूति ह्यो जायगी, क्योकि जिस स्घ्रति से व्यतिरिक्त ( श््य ) 
द्वितीय स्मृति हे वह स्यति दी नदींहै। यह वात नहीं दहै, जिस से उख अन्यत्व स्मरति से 

ञ्मन्यत्व ही नहीं हे ॥४६॥ 
सवं स्तय से अन्यत्व स्ति से श्न्धत्व है, यह द्वितीय कल्प भी युक्त नहीं है, 


कयाकि मेरी समरति से अन्यत्व पमा तहे, इलका निश्चय याप कैसे करेगे ।. हम लोगो के 


सदश अथात्‌ यागथल से रहित अन्य मलुप्यो को न्य पुरुप के ज्ञान का धरत्यक्च तो हो 
नहा सकता हं । तथा अनुमान श्रथत्रा अर्थापत्ति से भी वाह्यदर्शा को सर्व॑ हेतु वा लुप 


पद्यमान ज्ञानकेन हाने से सवं अरन्य स्छ्रतियोसेमेद भरमा मे गृहीत नही हो सकता , 
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ह, सवज शब्द कन हाने से शब्दकाभी संभव नदींहै। उपमान छादि से मी अन्य 


स्प्रतियां से श्रन्यत्व प्रमा मे निश्चित नहा हो सकता क्योकि उपमान से सज्ञा-संज्ञिभाव- 
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माज का निश्चियहोतादे। शरोर यहां पर संज्ञ-संक्ञि-भाव रै नहः इव श्रवा यें सम्पूणं 


सतियो से भेद भरमा मेकेसे जाना जाय। इस रीति से ज्ञान दे न होने से लद्तण 
असिद्ध ही है। 

समथन--स्वोय स्प्रति के मानस धत्यक्लकाल से सामान्यलत्तणापत्यांसत्ति से सव 
काल पुष संबन्धि सवं स्खृति्यो का ज्ञान हो सकता है, जेते व्यासि अरहकाल म सामान्य 
लच्तणा के वल से सकल व्याप्य व्यापक व्यक्ति काज्ञान होता है । | 

खण्डन--ट 9न्त-द्‌ाशन्तिक दोनो खलो म सम्पृशं व्यक्तियों का ज्ञान सामान्य.लन्ञरा 
से हो नरह; सकता है, क्योकि स्ममान्य लक्षणा मे-नोष दाने से प्रत्यासत्ति ही गहं हे। 
अन्यथा ( यदि सामान्यलच्तणा को प्रत्यासत्ति मने ता) पक भमेय के भत्यत्तकाल मे 
भमेयत्व से सकल प्रमेय का पतयन्त ोजायग! ! 
| समथन--्रमेयत्व से सकल धरमेय का परत्यन्ञ हाता हीह, पेसे ही क्यौ न मान 
लिया जाय । | क क 
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भाषातंवादसदहितः | (~ 


सापान्यपरस्यासच्या विश्वमेव प्रत्यन्तं स्यात्‌ । एवमभ्युपगच्छतश श्रदधीमदहि ते सावद्य 
पिद, यदि जानासि किमस्चेतसि तिपरिवतेत इति । ५० ॥ | 

नापि ततीयः स्पृतित्वरदिप्वं हि स्मृतिखाभाववखं वा स्यात्‌ ?-१ स्मृतित्व- 
प्रतिय गिकमाश्रयस्य खरूपं वा ?-२ तञ्ज्ञानं वा १-३। ५१॥ 

न तावदाद्यः तथा हि-स्प्ृतिस्वान्योन्याभावोऽपि स्पयृतित्वाभावो भवत्येव तद्र 
रश्च स्म्रतिष्वप्यस्ति । ( न हि स्मरतिस्वमेव स्प्रतिः ) ततश स्मृतेरपि परमाखापातः 

दग्यच्ेदाष्रिशेषणवेयथ्यश्च, विन। विशेष्यमिच्छादावबतिप्रसङ्गात्‌ । ४२॥ 

स्पृतिवस्य संसगाभावस्तत्र विवक्ञित इति चेन्न । तथा हि- स्मरतिवस्य संसर्गा 
भाव इति किष्ठच्यते, कि स्प्रतिवविशिष्टस्य संसगस्याऽभावः, उत संसगं विशिष्टस्य 
स्मृतित्वस्य, अथान्यदेव वा किञिदनया वाचोयुक्त्या विवक्तितम्‌ । आदये स्मृतिब- 
संसगान्योन्यामावः स्मृतावस्तीति स एव पसङ्गः, न हि स्पृतिवसंसगः स्मरतिः । अत- 


लण्डन-पेसा मानने पर सव मजुष्य सघज्ञ हो जार्येगे। यदि आप करै कि सव 
मज॒ष्य सवज्ञ हो ही जाते हे, तो आप के वाक्यको तभी मान सकते है, अगर अरप जान ल्लेते 
कि हमारे चित्त मे क्या है ॥५०॥ 

यदि कहो किं स्प्रतित्व रहितत्व ही स्एति से अन्यत्व है, तो यह तीसरा पर्त 
भी उचित नही, वयौकि स्खतित्व-रहितत्व क्या वस्तु है, कया स्मृतित्व का अपाव है? शया 
स्प्रतित्वप्रतियोगिक-अधिकरणसखरूप है £ २ (अर्थात्‌ स्म॒तित्व है प्रतियोगी जिसका पसं 
जो धिकरण उसका स्वरूप है) या स्छतित्वप्रतियोगिक अधिकरण ज्ञान है। २।५९। 

इन प्तौ मे स्प्रतित्व का श्चमाचं रछतित्वरहितत्व है, यह प्रथम पत्त उचित नहीं ह 


क्यौक्रि स्प्रतित्व का अन्योन्याभाव भी स्थतित्वाभाव ही है ओर स्संतित्व का अन्योन्याभाव 


स्प्तिमभीषदैद्स से स्छति भी अचुभूति हो जायगी, श्रतःश्रचभूति पद से स्मरति के 


उयवच्छेद न होने से शनुभूति पद का निवेश व्यथं हो जायगा शौर यदि श्रनुभूति का 


निवेश न करं तो इच्छादि मे अतिव्याप्ति हो जायगी ॥५२॥ 
समर्थन-- यहां स्छतित्वाभाव से स्प्रप्तित्व के संसगाभाव का अ्रहणहे । 
खर्डन--यदह तुम नहीं कह सकते; क्योकि स्प्रतित्व का संसगाभाव क्था स्मतित्व- 
विशिश्संसर्गाभाव है, या संसगविशिष्ट स्प्तित्वाभाव है, या इस वाक्य-रचना से श्नोर हय 
छ लेते हो । यदि स्ग्डतित्व का संसगांभाव ्रभिप्रत है, तो स्छतित्व-संसगं का अरन्योन्याभाय 
भी स्यति मंद, शतः स्ति मे पमालक्तण की अरतिव्यासि हो जायगी, क्योकि स्म॒तित्वसंख्गं 


स्मृति नहीं है। इसीसे द्वितीयपक् भो युक्त नही हे; क्योकि संसगवि शिष्ट स््ठतित्वभ्यक्ति 
भी स्मरति नहीं है। अतः संसगेविशिष्ट स्खतित्व के साथ स्मतिव्यक्ति के अन्योन्याभाव का 


ग्रहण कर स्मरति व्यक्ति मे अतिभ्यास्ि हो जायगी 
समर्थन- स्म्रतित्व संसग का संसगांभाव ही स्खतित्व रहितत्व हे, . ओर स्मतिख 
संसर्गं का संसर्गाभाव स्प्रतिव्यक्ति मे नहीं है, क्योकि स्सृति म स्प्रतित्व-संसगं ही हे । -छत 
स्मरति मे अभूति लक्षण की अतिग्याभि नही हे । 
खण्डन--स्रतित्व-संसगे का संसगाभाव इंस शब्द्‌ से भी यदि संसग का अभावं हौ 
१२ | 


&° वण्डनखण्डखाये, प्रथमपरिच्छेदः- 


एव न द्वितीयोऽपि, न हि संसग विशिष्टं यत्स्मृतित्वं तदेव स्पृतिव्यक्तिः, ततश्च संसग. 
विशिष्स्परतितेन सह स्पृतिव्यक्तेरन्योन्याभावमादायक्तदोषानिषत्तिः । एवं तजन तत्रापि 
संसग विशेषणपक्षे दोषानिषटत्तिरेव । अनवस्थायां वा पय्यबसानं विशेषणप्रत्तेपपर- 
स्परायाः ।५३॥ 

नच वाच्यं स्मृतिवसंसगेस्य न संसगान्तरेण सम्बन्धित्वं किन्तु स्वभावत एष, 
तत्‌ कतः परभ्परागवेषणं कास्यमिति । स्मृतिलससगस्यान्यान्याभावमादाय कृतस्य 
प्रसङ्गस्य परिहत्तं तदानीं सुतरामशक्यवात्‌ संसागान्तरविशेषणवचनस्याधिकार्थापर््य- 
वसायिवात्‌ ।५४॥ | 

किञ्च तदुभयखरूपातिरेक तत्ससगस्यामन्यमानेन स्मृरतिवसंसगः स्मरतिखधयिं 
स्वरूपं चेत्येतयोः संसगांसत्वे व्यवस्थाप्यमानेऽनुभूती कथं तादृशस्य संसगस्य निषेधः 
किमनुभूतेः सरूपं नास्ति, उत स्म्रतिलसंसगेस्य, ततः कस्य निषेधः । अथान्तरः- 
भूतस्य च संसगस्य निषे स्थृतावपे परसङ्गस्तदवबस्थः, स्मृतो तस्याथान्तरभूतस्य भवताऽ 
नभ्युपगमात्‌, खरूपमव तयाः सम्बन्ध इति तनं भवतोऽभ्युपगमः ।*५५॥ 
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ञ्ममिग्रेत हे, तो फिर मो स्पतित्व-संखगं के. श्रन्योन्याभाष का भ्रहण॒ कर स्घति मे श्चति 
ध्याति ही है! एवे श्रपर २ संलर्ग के निवेश मं अनवा हो जायगी या अन्त के संसर्भ के 
छ्मन्योन्याभाव को ले कर श्रतिव्याक्चि दो जायगी ॥५२॥ 

संमथेन--स्छतित्व का संसग ( समवाय ) श्रन्यसंसगं से संवद्ध नहीं हे; किन्त 
खभाव-खरूप.सम्बन्ध से ही संवद्ध हे, श्रतः संखगे परम्पराके गवेषण फे न होने से अनवस्था 
दोष नहीं हे 

खरुडन--यदि स्घतित्व खंसगं का सभाव ( खसरूप ) ही संवन्ध है तो स्थरतित्व 
संखगं क संसगांभाव शब्द्‌ का अथं संसग का खरूपाभाव ही इश्रा अर्थात्‌ संसर्गाभा 
से श्रधिक नहीं इरा । श्रत; संसग के अन्योन्याभाव को लेकर जो अतिभ्याक्षि दी गयी हे 
वह वैखी ही रहौ ॥५४॥ 

किच स्तिः खंखशं ( समवाय ) के तथा स्मृति के संगं को उभय.सङूप से 
श्रतिरिक्त म माननेवाले श्राप स्मतित्व-संखभे तथा स्मति इन दोनौ को ही संसर्गात्मक 
मानगे तो फिर श्रज॒भूति मे उस संसगं का निषेध केसे होगा । क्या अनुभूति का खरूप नही 
है या स्मृतिःव संसग का स्वरूप नहीं है । जब दोन के खरूप है तब किंखका निषेध होगा । 

समथन--स्मृतित्व संसगं के खरूपसम्बन्ध का निषेध. अभूति मं नदीं है, किन्तु 
स्वप से अन्य सम्बन्ध का निषेध अलुभूति मे हे । 

खर्डन--यदि सखरूप से ्नन्यसस्बन्ध का निषेध दे, तो स्मतित्वसंसर्म के खरूप 
से अन्य संसग स्मति मे नहीं दै कयौकि आप स्मतित्व संसगं के खरूप.रूप. सम्बन्ध को 
ही स्मृति मे मानते है, खरूप से न्य सम्बन्ध कों नहीं मानते है, अतः खूप से न्य 
सश््रर्ध का अभाव स्मृति मे भी हो सकता है, अतः श्रजुभूति.लक्तेण की स्मति मे रति 


व्यापि हो जायगी ॥५५॥ 
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प्रथोच्यते--अलुभूतिस्मृतिखसंसगयोः खरूपसम्भवेपि न परस्परसम्बद्धञदधि 
जनकं तयोः, तार्कतवश्च यत्र तयोस्त सम्बन्धास्मकत्वं खरूपयोरूष्यत इति, 
मेवम्‌ । विशेषोपसङ्ग्रादकासिद्धौ तस्याऽप्यनु पपत्तेः, उपसङ्ग्राहकान्तरोक्तौ तत्सम्ब- 
धेऽपि प्रसङ्गेनापरापरोपसङ्ग्राहकगवेषणायामनवस्थापतात्‌ । ५६ ॥ 

तावताऽपि चाठुभूतिखल्पे कस्य निषेधो वितः. स्यात्‌ । स्प्रतित्वसंसगानुभूती 
सम्बद्धं इत्येवंरूपबुद्धिजनकतवस्येति चेन । चान्त्यातिकाया इदशघुद्धेननकचवस्य 
वारयितुपशश्यखात्‌ । यथाथाया इति चेत्‌, शटशबुद्धेयथाथाया यदि सखमभ्युपेषि 
तदाऽनुभूतो स्प्रतित्वपरसङ्गः, अथ न(भ्युपेषि कफिंपरति तस्या जनकलखाभावो निरूप्यः ` 


चच नच किक + ५४० 


समर्थन--कैयल खरपसम्बन्ध नहीं है; किन्तु परस्परसंखश्रव्व-वुद्धि-जनकशरूप 
ह ससग हे आर वह परस्प्रसर्टत्घद्कःडजनर्कत्व, स्धतत्वससग त्था स्मत शन 
दोनौ के खसरूपमे है। अतः इन दोनो का खरूपसंसगं है चोर अज्भति .तथा स्मतित्व 
संसग इन दोनौ के स्वरूप मे नदीं है । 
,  ' खर्डन--स्मतियो मे स्मतित्वसंसगं तथा स्मरति इन दोनौ का परस्परसंसगवुद्धि 
जनकत्व है यह कथन जनकता के सिखी शवच्छेदक को माने विना दो नहीं सकता । 
यदि कै कि स्म॒तित्व ही जनकतावच्छेदक है तो अद्यावधि स्मतिव्व सिद्ध नदीं श्रा है । 
किच यदि स्मतित्व अथवा अस्य किल्ली धमे को जनकतावच्छेदक मानमभी लें, तो स्मतित्व 
क। सम्बन्ध स्मरति भे ही देन्य नहींहे। इसमे भी किखी नियामक को यवशय मानना दोग।। 
 पवं नियामक के सम्बस्ध मे भी जिप्रामकन्तर के मानने मे अनवस्या दोष हो जायगा ५६ 1 

किच परस्परखम्बन्ध बुद्धि-जनक-खरूप ही संसग दै इस कथन के होने परभी 
अयुभूति मं किस वस्तु का निषेधदोगा। अरचुभूति तथा स्मृतित्व संखगं के खसरूप का 
निषेध तो हो नही स्त! है, वयोकि षह सत्‌ है ओर सखरूपरूप संसग का निषेध भीं नहीं 
हो सकता रै; क्योकि अमृति तथा स्मतित्व संसग का खरूप - परस्परसस्बन्धवुद्धिः 
जञनकत्व के न होने से संसगं ही सदी हे । 

समर्थन-“स्पतित्व-लंसगं तथा अनुभूति यह दोनो परस्पर संबद्ध है” इत्योकारक 
बुद्धि के जनक का निषेध अभूति मे ह.ग(। 
| खण्डन-भ्रमरूप निरुक्त बुद्धि कै नकध्व का निषेध नहीं हो सकता दै, क्योकि 
अभूति मे उलको सत्ता है। प्रथम तो भरसोरूप निश्क्तवुद्धिः विषय के न होने.से होती. दी 
नहीं है । शतः बुद्धि के असत्‌ दो से उसका जनकस्व मी असत्‌ हे, फिर शशण्छंग केवतस्य 
उक्तं असत्‌ जनकत्व का निषेध हो नहीं सकता । मन भी लें क्षि प्रमारूप उक्त उदिःदोती 
है, तो उक्त प्रमा के कारण (भ्रमाण) से दी अनुभूति मे स्मतित्व का प्रसङ्ग हो जागा । 

सप्रथन--श्रत्यन्त असत्‌ उक्त यथाथेचुद्धि के जनक्त्व का निषेध ही अभूति मे 
क्यौ न माना जाय, व्यक्ति “शश्ग्छंगन्नास्ति" यहो अलोकम्रतियोगिक अभाव के तस्य 
संभावनामान्न से अलोकक्रायनिरूपित जनकत्र का भी निषेध हो सक्ता दहे। ` 

खण्डन-स्मति मं अजुभूतिलत्तण की शअतिग्यासि दो जायगी; क्योकि स्मरति. म: 
जितनी स्मतित्व संस गंबुद्धि होती हे, उन वुद्धियो से अधिक असत्‌ बुद्धि के जनकत्वं का] 
[संभावन( माज से] निषेध स्मति मे भी हो सकता है । भ 


२ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्छेदः- 


्रथात्यन्तासतीमेव तादशबुद्धि परति जनकत्वाभावावधारणमसुभूतेरभ्युपेषि तदा स्मता- 
वपि प्रसङ्गः, याषत्थस्तदुुद्ध यस्तत्र जायन्ते तदधिशां तादृशबुदधिमत्यन्तासतीं पत्य- 
जनकत्वस्य स्प्ृतावपि सम्भवात्‌ । स्मेव तादशबुद्धि परत्यजनकत्वमनुभूतेः, नत एषं 
स्मृतेरितिवेन । सवतव्यक्तिपमित्यसम्भवात्‌ । ५७ ॥ | 

किञ्च सवामिति फोऽथः ? क्िपसतीं स्वाम्‌, उत सतीम्‌, अथ सतीमसतीश्ेत्ु- 
भयीमपि भरत्यजनकतम्‌ । आ द्वितीये च स्मृतावपि तदजनकत्वमस्त्येव, न हि स्मृ- 
तित्वसंसगस्परती सम्बद्ध-इति यावत्यः स्प्ृतिव्यक्तिषु बुद्धयो भवन्ति ताः भति पत्येव 
स्पृतिभ्यक्तिषु जनकलमिति । काञ्चित्‌ सतीं भति च तदजनकत्वं प्रागेव दूषितम्‌ । 
ठतीये नाघरुभूतावपि तदजनकत्वं सत्यासत्यतादशबुदधभाषेनाभावेन बा सतीमसतीं 
प्रत्यजनकत्वस्यासम्भवादिति । ५८ | 
` स्यादेतत्‌, स्पृतितवस्पान्योन्याभावमादाय याऽतिपरसक्तिदंशिता सा नोपपयते, 
भेदाभेदवादिपते स्पृतित्वभेद।मेदस्य स्मृत्या सहाभ्युपगमात्‌ । ययोभद।भेदस्तयो- 


सभथन-- सपश स्मृतित्य संसगैबुद्धि े जनकत्व का श्रभाव ल्व मे अभिप्रेत है 
ओर स्मृति मे वह नहीं है । अलमूति मे है, अतः को$ दोष नहीं है । 

खर्डन--स(मान्थलक्तणा क खणिडितं होने से संपू स्मृतित्व संसरगबुद्धि का ज्ञान हो 
नहीं सकता हे ॥५७॥ 

किच सम्पूणं इस शब्द्‌ से असती ( श्रयथाथं ) संपूर्ण, सती ( यथाथ ) सपूं 
चा असती खत उभयरूप संपूण श्रभिप्रेत है । प्त्रय मे भी स्मृति भे उक्त बुद्धि के 
जनकत्व का अभाव होने से स्मृति मे अभूति लक्षण कौ श्रतिव्याप्ि हो जायगी, क्योकि 
जितनी स्मृतित्व संसगं बुद्धि होती है, उन सब के जनकस्व का श्रभाव पक एकः स्मति मे 
विद्यमान ही है । स 

समथन--हमे खथ स्मृति संसं बुद्धि के जनकः का वारण परवयेक मे अभिपरेत 
नही; किन्त भव्येक स्मृतित्वसंसगे बुद्धि के जनकत्व का निषेध प्स्येक मे अभिधेत है चह 
स्मृतिमे न्हीहे। अ ट 

खख्डन-- परथमपन् मं त्रस्‌ ( अरयथाथं ) उक्तघुद्धि के जनकत्व का अनुभूति मे 
वारण नदोने से अभूति मे श्रव्यासि ह्यो जायगी । द्वितीय पत्त मे.सती प्रमाके 
करणरूप ( ममाण॒ , होने से श्रजुभूति में स्मतित्व प्रसंग हो जायगा। ठृतीयपक्षञे भी 
भत्येक निवेश करने पर उक्त दोन दोप हो जायगें । कारण कि श्रयथारथ उक्तुद्धि का जन 
कत्व अनुभूति मं है; अतः उसका निषेध उनमें हो नहीं सकता हे ओर यथार्थ उक्तुद्धि के 
होने से तज्ञनकत्य के होने से, तदभाव के अलीक होने से श्रसरमव दो जायगा ॥५८॥ ` 

समथन--रतित्व के अन्योन्याभाव का अंहण कर स्म्रतिमे जो अतिव्य क्ि-श्चभूति- 

लक्षण को दी गयी हे, वह उपपन्न दोती, परन्तु वह हो नहीं सकती, क्योकि धमका धर्मी में 
भेदाभेद हे । स्पतित्व का भेदाभेद स्धनिमे है नौर जिसमे जिसका भेदाभेद दो उसका 
उसमं अन्योन्यभाव नहीं रहता । 
स त - स्दछतित्व का भेदाभेद स्मृति हे, अलुभूतिमं नहीं है यह बात आपने 

जानी । - 2 . 








 , भाषाञुवादसदहितः | ६३ 


स्तजान्योन्याभावानभ्युपगमात्‌ । मेवम्‌ । कथं यवधार््यं स्फृतितवस्य भेदाभेद; स्पृत्या, 
नाचुभूर्येति । अनुभूत्या सह तद्िशिष्टममाया श्रभावादिति चेन्न । किं सत्याः किमसत्या 
इत्याचुक्तविकल्पदोपात्‌ । प्रागभावपरतियोगिन्या इति चेन्न । अनुभूतौ तादृश्याः 
सखीकारेणावुभूतेस्तथात्वापातात्‌ । स्प्रतिस्पृतित्वयोरन्योन्याभावाभावधान्योन्यास्माऽ- 
जुभूताबपि बल्यः, न हि स्प्ृतिखान्योन्याम।बोऽनुभूतिरित्युक्तमावत्तेते । ५६ ॥ 


समयेन--*“स्मुतित्वविशिष्ठा अनुभूतिः" इत्याक्ारक प्रमा नहीं होती है इससे जानते हँ 
कि स्मतित्व का भेदाभेद श्रुभूति मे नदीं है । - | 

खस्डन--क्य। सती (विद्यमान) स्खतित्ववेशिष्ट्य प्रमा के थभांव से अथवा श्रविच 
मान रखतित्व वैशिष्ख्य प्रमा के अभाव से, श्रलुभूति मे स्दतित्व के रभाव को आप सिद्ध 
करते है। यदि कट कि सती भरमा के श्रमावसरे तो सती परमा के कारणरूप धमाण सेही 
अयुभूति मे रश्धतित्व सिद्ध इुश्रा । चीर यदि कहै कि उक्ताऽऽकारक प्रमा रसती हेतो 
प्रतियोग के असत्‌ होने से उसका श्रमाव मी श्रसत्‌ हे, अतः वाधक के अभाव होने से हो 
रचुभूति म स्छतित्व सिद्ध इया । 

समथन--अलुभूति मे रखरतित्ववेैशि्य-प्मा प्रागभाव की प्रतियोगिनी नहीं होती है 
शरोर स्ठतिमे स्घरतित्ववेशिष्ट्य-प्रमा प्रागसाव की प्रतिथोगिनी होती है अतः उक्त सावं 
से अनुभूति मे स्मरतित्व के अमाव का निश्चय होतः हे 

खरडन--यदि उक्तवा्य का “प्रागभावप्रतियोगी जो स्सतित्व प्रमा उसका अभाव 
यह अथं दहे, तो उक्तं थमाम प्रागभाव कौ प्रतियोगिता सिद्ध हुई रौर जो पागभावका 
प्रतियोगी होता है वह कदाचित्‌ अघश्य उत्पन्न होत। है इस नियम के श्रुस।र उक्त भा 
के सत्व होने से उस प्रमा के कारणरूप प्रमाण से ही अनुभूति मे र्रतित्य सिद्ध इ्ा 1 
शरोर यदि उक्तवाग्य का “अनुभूति मे स्खृतित्वभ्रमा प्रागभाव का प्रतियोगी नीं है" यह 
श्रथ करे तो उक्त प्रमामे प्रागभाव के प्रतियोगित्वं का निषेध हथा, उक्त प्रमाका निषेध तो 
इश्रा नही; किन्तु अनादि उक्त भ्रमा ही सिद्ध इशे । अतः उक्त पमा के कारणरूप पमार से 
ही अनुभूति मे स्यृतित्व सिद्ध इश्रा। किच जैसे स्मृति मे स्ख॒तित्व के अन्योन्याभाव का 
` अभाव ( अन्योन्याभाव ) है ओर वह श्रन्योन्यरूप है, वैसे ही श्रजुभूति मे भी स्परतित्व के 

अन्योन्याभाव का अभाव ( अन्योन्याभाव ) है ओर वह अन्योन्यरूप है अर्थात्‌ अनुभूति 

स्मतित्व उभयरूपदहे। फिर स्मरतित्व काभेवाभेद स्मरति के त॒स्य अभूति मे क्यो 
न मानाजाय। | 

समभन--्खतित्व के अन्योन्याभाव का अत्यन्ताभाव स्छतिमें ही है, अभूति मे नदी 
है, क्योकि धमे का धमी मं अभेद होने से अन्योन्याभाव नहीं हे शरोर अन्योन्याभव कां 
श्मत्यन्ताभाव मेदाभेद्‌ का प्रयोजक है, अतः स्खतित्व का भेदाभेद अभूति मे नहीं हे । 

खण्डन- जैसे रुप्रतित्वाव्यन्ताभाव्‌ को अन्योन्याभाव मानकर धरथम स्मरति मे अति- 
व्यासि हम दे अये दह, वैसे ही अब भी स्मृतित्व के अन्योन्याभाव के अत्यन्ताभाव कों 
छ्रन्योन्याभाव मानकर श्रनुभूति मं रप्रतित्व क श्रापादन ( ग्रहण ) कर सकते हें; क्योकि 
ञ्ज्य पर्यन्त श्रव्यन्ताभाव शर अन्योन्याभ।व मे परस्पर भेद कौ सिद्धि नही इरे है ॥५९॥ 


4 + "छ ~~न र्का क 8 = 7 ~ ध ५. 
6 न # | < = चः ॥ 


६४ खण्डनखण्डखाधे, ्रथेपपरिच्चेदः- 


अथ माभूदधेदामेदमादाय परिहारः, तथापीदं तन भवति, इह तन्नास्तीति प्रतीति. 
साक्तिक एवान्योन्यामावसंसगाभावयोभेद इति चेन्न । प्रतियोगिरूपोपाध्यवेचिच्यात्‌, 
अभावे जात्यादिभेदानभ्युपगपाच तयोभेदबुद्धिरेव प्रापाख्यमनश्रुवाना क्टसाक्तिणीति 


तदनादरणणात्‌ ।६०॥ 
न च स्वपरतियोगिसमानशालसमानाधिकरणोऽमावोऽन्योन्याभावः, तदन्योन्या- 


॥# + ^. 


९ ॥७ 
अथ संखगोन्योन्यामाव भेद खश्डनानुकाद्‌ः 


समथन--वद्यपि उक्त युक्तियो से स्प्रतित्य का भेदाभेद अनुभूति मे भो हो सकता 
हे । रतः जिसका जिसमे भेदाभेद है उखा उसमे श्रन्योन्याभाव नहीं रहता है यह तो 
कह नहीं सकते, क्याकिं यदि यह कद तो श्रभूतिमे भी स्पतित्व के भेदासेद होने से 
श्न्योन्याभाव का प्रतिपादन नदी कर सकगे । तव सी स्मृतित्व का शन्योन्याभाव भो स्म 
तित्वाभाव हे, रोर उक्त श्रव्योन्याभावं स्मृति मे है, अतः श्रमालक्षण की स्मति मे अति 
व्याि है यह नहीं कह सखक्ते है, व्यौकि प्रमालक्लल से संखगाभाव का निवेश है श्नोर 
संसगांभाव शब्द्‌ “संसगेरय शभावः” इस श्रथं मे योगिक नहीं हे । किन्तु “इदम्‌ शद 
नास्ति" इत्याकारक प्रतीति के विषय अभाव विशेष मे रूढ है, इसी तरह से अन्योन्याभाव 
यह भी “अन्योन्यस्य अभावः" इस श्रथ मं योगिक् नहीं है, किन्त ५इदम्‌ इदम्‌ न भवति? 
इस प्रतति से सिद्ध अभाव विशेष ये रूढ दै ओर लक्षण मे संसर्गाभाव का ही निवेश है, 
अतः स्मृतित्व के अन्योन्याभाव का रहण कर स्मृति मेँ दोष नहीं है । | 
खर्डन--ग्रतियोगियो के भेद से अथवा जाति उपाधिरूप धम्म के भेद से दोनो 
अभावो का भेद हो सकता है। वह यहां नहीं है, अतः विषयभेद के न होने से उक्त वुद्धि 
मिथ्या होने से आदरणीय नहीं हे, शतः उक्त बुद्धि से घटित लक्षण भी असङ्गत ही हे ॥६०॥ ` 
समथन-खप्रतियोगी से समानकाल तथा समान श्रधिकरणवाला अभाव श्न्योः 
न्याभाव है श्नोर अन्योन्याभाव से भिन्न श्रभाव अत्यन्ताभाव है, इस रीति से दोनो अभावं 
के खरूप म भेद होने से मेद-वद्धि श्रप्रमा नहीं ह । 3 < 
खर्डन--इस लत्तण के घटक अभाव पद्‌ का यदि भावभिन्नव्वश्रथं कर्तो शन्यो- ` 
न्याभाव के लक्लण मं अन्योन्यासाव के प्रवेश होने से श्रात्माश्रय हो जायगा। श्नौर यदि . 
अभावपद्‌ का भावत्वात्यन्ताभाववत्व अथं कर तो अन्योन्याभाव से भिन्न अथाव को संखर्गा. 
माव कहते हे, ओरोर संसगांभाव विशेष ही अत्यन्ताभाव हे, अतः अत्यन्ताभावं से अन्योन्या- 
भाव का ओर अन्योन्याभाव से अत्यन्ताभाव के निरूपण दोने से अन्योन्याश्रय तथा ` 
अन्योन्याभाव का निरूपण अव्यन्तामाव से, श्र अत्यन्ताभाव का निरूपण संसर्गाभाव से, 
ओर संखगांभाव का निरूपण अन्यन्ताभाव से होता है, स्तः चक्रकं दोष हदो जायगा । किञ्च 
इम दोषो के होने से लक्तणए नहीं होगा श्नौर लक्षण के न होने से तदधीन लद्यभूत अन्योन्या- 
भवि का. त॒था अत्यन्तामाव का ज्ञान भी नदीं होगा। किञ्च ्आप अन्योन्याभाव कै श्न्यो- 
न्यामाब्‌ को मानते हं वा नहीं १ यदि नहीं मानते दै, तो अन्योग्याभाव के भेद्‌ के कहीं भी 
 नदाने से वह्‌ सरात्मक दो जायया. श्नोर यदि मानते है, तो उस श्रत्योत्थाभावकाभी. 


म ० 





¬ ४.१ ५ क कक > = सि) > क 
+ क म कि > क द 
~~~ ~ ~ ` ~ ०4०० 
त "+ ` ४ = ॐ 9, > + 
व, प म 9 ज 


न: 
== 0 1 


अ 


~ रिष्ट ~ *4 
४ ~ 


1 14. ८ 2 


भषियुषादसदहितः। ` ६५ 


भावों तदभावः संसर्गाभावः, यथासम्भवमात्मा्रयाच्यननुभव-खमभेदाऽनजुगम- 
तत्तदवगमानभ्युपगमानामनुत्तरणीयतवप्रसङ्गात्‌ ।६१॥ ` 

नजु संपगभरतियोगिको निषेधः संसर्गामावः, तादातम्यभरतियोगिकश्च तादात्म्या- 
भावि इत्युक्त एव न मिश्रता तयोः, यो हि संसगंतादात्म्यस्य निषेधः स संसर्गनिषेध . 
एव न भवति तादात्म्यपतियोगिकलादिति, मेवम्‌ । द्रन्यणणकर्मणां समवायिकार- 
णेषु हि तेषां प्ध्वंसा नेवं संसरगाभावाः स्युः । संसर्गभतियोगित्वे ठ संसर्गस्य समवाय- 
रूपतया समवायानित्यवपसङ्गात्‌ । किञ्च तहिं संसर्गान्योन्याभावौ द्वावपि न घटादि- 
प्रतियोगिकाविति घरादेः कालादिवन्निरबधिलापातः। संसगंतादात्म्ययोशाविशेषितयो- 
निषेधे सामान्यत एव तयोरुच्ठेदः स्यात्‌ । एवं यद्यदेव प्रतियोगि वाच्यं तत्तत्खरूपत 
एव न स्यात्‌ , तस्यापि संगं भति धावने च तद्ततं, संसरगानवस्था, शेषोच्ेदारपर- 
ववेपू्ाच्छेदो वा स्यात्‌ ।६२॥ 

न मतियोग्यजुयोगिनोस्तथात्वं विरोधः, किन्तु सहभावा माबोऽतस्तनपातरं न स्यात्‌, 
नतु तन्मालमेव न स्यादिति चेन । अदुयोगिनि भरतियोग्यापत्तेः। तथा प्माभावात्‌ 


अन्य अन्योन्याभाव एवं उत्तरोत्तर अन्योन्याभाव की धारा को मानने से भेद्‌ का दनजुगम 
तथा अनुभव का अरजुसरण करना पडेगा ॥६१॥ ६ 
 स्मथन--जिस अ्रमाव का प्रतियोगी संसगं दो वह श्रभाव संसर्गाभाव हे, तथा 
जिस रभाव क प्रतियोगी तादात्म्य हो, बह अभाव अन्योन्याभाव हे, पेखा लक्षण करने पर 
ध्न दोन अभावो का पेक्य नहीं होगा; क्योकि जो संसग के तादारम्य का अभाव है, वह 
ताद्‌ातम्य-परतियोगिक होने से संसगांभाव ही नदी है । अतः स्मृतिव्व.संसगाभावं शब्द्‌ से 
अन्योन्याभाव का ग्रहण न होने से भमाल्तण की स्मरति मे अतिव्याप्ि नहीं होगी । 
खरुडन--एेसा लक्षण दोनेपरं द्रव्यगुण कम्मं के ध्वं लाभा।व मौ संसर्गाभाव के ल्श 
को अभ्यासि हो जायगी । क्योकि ध्वंसाभाव का. संसं प्रतियोगी नदीं होता हे श्रोर 
यदि संसगं को ध्वंस का भतियोगी मान लं तो द्रन्यादि के समवायीकारण म संसग 
समवाय हे, उसके निषेध होने से वह अनित्य हो जायगा, तथा नैयायिक समवाय को 
अनित्य मानते नहीं हे । किञ्च यदि संलगं तथा तादात्म्य को संसर्गाभाव तथ अन्योन्या- 
भाव का प्रतियोगी मानं तो वे दोनौ अभाव घरादि.प्रतियोगिक नहीं इए, श्रतः घटादि के 
क्रिस काल वा देश मं निषेध न होनेसे कालके तुर्य घटादि भी निरवधि अर्थात्‌ नित्य 
तथा अ्यापक हो जागे । किञ्च अरधिशेषित संसग तथा तादात्म्य का निषेध करने पर अथात्‌ 
प्रतियोगी कोटि मे घटादि का निवेश न करने पर सामान्य रूप से ही संसग तथा तादात्म्य 
का उच्छेद हो जायगा । इस रीति से जो जो वस्तु अविशेषित ( केवल ) प्रतियोगी हागौ, 
वे वे वस्तु खरूप से ही उच्छिन्न हो जायं गी । । | 
रमथन--संलगं या तादात्म्य के मी संलगे का ही निषेध होता है, अतः खरूप से 
उन दोना का उच्छेद नहीं -होगा । र | 
| खण्डन--संसगं के भी यदिः संसगे का ही निषेध करे तो अनवसा दोष हो जायगा 
भ्रोर यदिः खरूप मे निषेध कर तो संलगं के संसग का स्वरूप से ही उच्छेद हो जायगा, 
तथा उत्तरसंसगं के उच्छेद होने से पूवे २ को मी उच्छेद होने से फिर भी संसं तथो 





६६ खर्डनखण्डखावे, परथपपरिच्चेदः 


कथं तदास्तामिति चेन तथापभमाभावमूलकस्य विरोधस्य सहानवस्थानस्य नियमनमङ्गात्‌ 
तियोग्युयोगिभावादन्यः कस्तयोविरोधः स्यात्‌ । तथा न भरमीयमाणमेव स इति 
चेन्न, अतिपसङ्गात्‌ । नियमेनेति चेन । व्यक्त्योरविराधापत्तः ।६३॥ 
तथा न प्रभातुमनोपाधिकी योग्यतेति चत्‌ ; सेव पेयगता याग्यताऽनुयोगिप्रतियो 
गित्वादन्या का समथिता स्यात्‌। खरूपमेवेति चेन्न । मिथः सम्भेदाभ्युपगन्ाऽपि 
तयोः सखरूपोपगमात्‌ । तथाभूतं स्वरूपभिति चेन } तस्यव निषाच्यतापत्तेः ।६४॥ ` 


[1 कि = 


तादल्म्यिमाज का उच्छेद हो जायगा; च्याक्ति संसगं के उच्छेदं होने पर संसगींकी खिति 
नहीं हो सकती रै ॥ ६३ ॥ 

समथन-श्रविशेषित संसग तथा तादाप्स्य के अरभावके रोने पर स्वरूप सेउन 
दोनौ का उच्छेद होता यदि प्रतियोगी के साथ अभाव का परस्पर निषेभ्यनिषेधभाव 
शर्थात्‌ प्रतियोगी के निषेधरूप अभाव ओर श्रमाय के निषेध रूप प्रतियोगी पेला ही विरोध 
होता, परन्तु क्ष! नदी दै, किन्तु सहश्यवस्थान का अभाव ही विरोध है, अतः प्रतियोगी 
अभाव इन दोनो का सहञ्मवसान नदीं दोगा, प्रतियोगी का खरूप से उच्छेद महीं होगा । 

खण्डन--यदि सहश्वश्थान का अभादही विसेध रहै,तो प्रतियोगीमे अभावका 
वैशिष्टथ जैसे होता है, वैसे अभाव मे अभाव का वैशिषएथ नहींहै, क्यौकिख मेख नीं 
रहता हे, अतः अभाव मे प्रतियोगी का वैशिष्रय भी हो जायगा 

सुमथन--श्रभाव मं प्रतियोगी के वेरिषव की प्रमा नहीं होती है, श्रतः अ्रभावप्रति- 
योगी के वेशि का श्रापादन नहीं दो सकता | | 

खण्डन-- तव प्रतियोगी तथा शअ्रभाव इन दोनौ के सहश्मवस्थान की प्रमा तथा श्राधा 
राधेयभाव की प्रमा नहीं होती हे, उनप्रे सहश्रवस्थान की प्रमाका विरह तो सहश्चवस्ान.. 
रूप विरोध से उपपादित हो सकता हे; परन्तु श्राधाराधेयभावं प्रमा के विरहं के उपपादन 
के श्रथं एक न्य नियम का भी खीकार करना पड़गा। अतः खहश्चवसान ही विसेध दै, 
यह नियम भग्न हो जायग!, रौर बह नियम प्रतियोगी अनुयोगी भाष से श्रर्थात्‌ परस्पर 
निषेध्यनिषेध भाव से श्रन्य नही दो सकता हे | 

खमथन-- प्रतियोगी तथा अभाव से सहभाव से तथा चधाराधेयभाव से अप्रती- 
य्रमानत्व ही विोध है, परस्पर निषेधरूपत्व विरोध नीं है । 

खख्डन--कद्‌।चित्‌ पट रर महारजन इन दोनौ को भी सहभाव वा श्चाधासाधेयभाव 
से श्रप्रतीयमान होने से इन दोना काभी विरोध दहो जायगा) 

समथन- जिस जाति से विशिष्ट पदाथों की प्रतीतिनियम से आधाराधेयभाव बा सह 
भाष से नहो उन दोनो का विरोध होता है शरोर नियम से पट तथा महार्जन कौ प्रतीति 
नदीं है, किन्तु कदाचित्‌ ्रधाराधेयभाव से भी प्रतीति होती हे, अतः विरोध नहीं दै । 

, खरुडन-जिन वस्तुश्रा ( निच्यरव अनित्वत्व श्रादि ) मे जाति नहीं है उनका विरोध 
नहीं होगा । तथा नियम को यदि देशगभं माने तो विरोध-देश व्यक्तियौ मे ओर यदि काल- 
शभे माने तो कालो (अतीत अनागत) मे विरोध नही दोगा ॥ ६४ ॥ 

समथन--खहभाव सरे वा ्राधाराधेयभाव से जो प्रतीति है उलमें अयोग्यता विरोध 
है,.भाव श्रमाव की तो सदभाव से तथा श्राधाराधेयभाव से पतीति मे अयोग्यता है, शोर 





भाषालुषादसरितः ६७ 
कश्च गोत्वत्वाभ्यां भावाभावयोरेवंविधविरोधे विशेषः स्यात्‌, सत्याश्च तयोः 
सादित्यपरमायां मकारभेदेन व्यवस्थापना किमिति काया, परमयेवाप्रमानुपगमादिति॥६५॥ 
श्रथ घटादिविशेषितयास्तयोनिषेधो तो, सविशेषणं च विधिनिषेधा न 
कृथञ्चिद्िशेषणमनुपसङ्क्रम्य स्यातामिति चूषे, तदपि न; तदि विशिष्टस्य निषेधो 
विशेषणस्यापि भवतीति संसगान्योन्यनिषेधोऽपि संसगनिपेधः स्यादेवेति पुनः 
प्रसङ्गो वजलेपायते । अन्योन्याप्रतियोगिकः संसगभरतिषेधस्तथा विवन्नितः एवमन्यो- 
स्यनिषेधोपि संसगाभरतियोगिसेन निर्वाच्य इति चेन्न; एवं हन्योन्यसंसर्गाभावः 
संसगान्योन्याभावश्वापरा कोटिः स्यात्‌ । कि्वेवंसति संखगाभावोऽन्योन्याभावो यो न 


^ जि कि कि वि जि त किति कितो चक चत 


पट, महारजन की तथाप्रतोति मे अयोग्यता नदीं है, क्योकिं पट की महारजन मे कदाचित्‌ 


्माधाराधेयभाव से भी प्रतीति होती हे। 


खर्डन--वह श्रयोग्यता वा योग्यता ज्ञान  ्रथव्‌।. ज्ञानगत तो होगो नहीं, किन्त 


प्रमेयगत हीं हो सकती है श्र भमेय मे परस्पर निषेध्य-निषेधातमकत्व से अत्य कोई 


योग्यता नहीं हे 

समथन--्रतियोगी अभाव दन दोनो के स्वरूप ही विरोध है । 

खर्डन--जो पदाथेमात्र को सत्‌ असत्‌ उभयरूप मानते है, उनके मत मे भावं 
रभाव दोनौ कै खरूप होने पर भी एकत्र समावेश होने से विरोध नहीं है, अतः व्यभि- 


च्ा!र होमे से खरूप विंशोध नहीं है 


समथन-जेसे २ रभाव तथा भाव का परस्पर सहश्रवस्थान वा आधाराधेयभाव 


नही होता इसमे उन दोनो का स्वरूप विरोध हे । 


खख्डन--किरूप भाव अभाव का मिथः सम्मेद्‌ नहीं होता है इसका निवंचन्‌ नहीं 


हो संकता है ॥६४॥ 


किञ्च यदि सहश्रवस्थानही बा सहश्चप्रतीयमानत्व ही विरोध है तो गोत्व अश्वत्व 
के विंरोध से भाव अभाव के विरोध मे मेद्‌ ही क्या रहेग।1 परस्पर विरुद्ध संयोग तदभाव 


के एदर्् समावेश के अथं मूल शाला श्रादि को अवच्छेदक तार्किक मानते है। यद्वि सह 


श्रघस्थानही आदि विरोधदहै तो सयोगतदभाव के सहञ्चवस्थान आदि होने से विरोध ही 


हीं है, फिर विरोध कै परिहार के अथे अवच्छेदक कयो माना जाय ॥६५॥ 


समथेन-घटादिविशेषितसंसगं का निषेध, संसगांभाव हे, तथा घरादिविसेषित- 


` तादात्म्य का निषेध, ताद्ार्म्यभाव हे, ओर विशि का निषेध, विशोषण के निषेध के विनां 
हो नहीं सकत है । अत॑ः विशिष्ट का- निषेध हयी विशेषण का भी निषेध है, तथा घरादिं 


विशिष्टसंसगे तथा तादात्म्य के निषेध से विशिष्ट संसग वा ताद्‌र्स्य का ही उच्छेद दोग, 


: सामान्य से संसग वा तादाट्म्य का उच्छेद नदी होगा 


खण्डन- यदि विशि का निषेध विशेषण का भी निषेध हे, तो संलगे के अस्योस्य 


` का निषेध ( अन्योन्याभाव ) संसगं का भी है, अतः स्मतित्वसंखगं के अल्योत्याभाव का 
.श्रहण कर प्रमालत्तणए की स्मृति मे जो अतिव्यासि दी है, बह अतिग्याप्ति बल्रल्तेप के तुटयं . 
अपरिदहाय्ये हो जायगी; क्योकि स्मृतित्वसंसगान्योन्याभाव भी, स्मृतित्वसंसगाभ(व हे । 


` रमथन--श्नभ्योन्यं है प्रतियोगी जिसका उससे भिन्न जो संसग का निषेध वहं 
सर्गाभाव है तथा संसग है भतिथोगी जिसका उससे भिज्ञ जो अन्योस्य का निषेध षह 


१३ 


हट लण्डनखण्डखाव्े, परथमपरिच्ेद्‌ः- 


मवति स संसगाभाषतया विवल्ित इ्युक्तं स्यात्‌; तथा च ससगविशेषणं ग्यथपरिति 
संसर्गामावम्थमधिकमाकाङन्तता त्वयाऽन्वथः संसग ावशब्दोऽपि हारितः स्यात्‌ । 
( यतोऽन्योन्याभावो यो न भवत्यभावः स संसगांमाव इत्युक्तम्‌ । ) ॥६६॥ 
किचाऽनयाऽपि बाचाऽन्योन्यामावनिषेषोऽभिधीयमानोऽन्योन्याभावेऽपि भरस- 
ज्यते, न हन्योन्यामाशेऽन्योन्याभावो भवतीति शक्यं भमातुं; सामानाधिकरण्यं हि 
प्रकारमभेदे सति भवति, यथा नीलद्ुस्पलषिस्यादि । ततस्वदभावादेव न तथेत्यति- 
प्रसङ्गः । अन्यश्चान्योन्याभादेष्वेव तिष्टनेव कः प्रमेयो यद्रति तथा कथ्येत अमाधमात्रे ` 
बतिप्रसङ्गात्‌ व्यक्तिविशेषे च. शोपष्वन्योन्यामायेद्‌ संसगांभादन्लापत्तेः ॥६५।। 


 अन्योन्थाभाव है, रतः स्मृतित्वसंसर्गान्योन्याभावसखंसगाभाष दी नहीं है फिर उक्त अन्यो 
स्याभाषव को ग्रहण कर प्रमालक्षण की शरतिन्यात्ति केसे होगी | 

खण्डन-षेसा होने पर “श्त्योन्यं नास्ति" दव्याकारफप्रती तिसिद्धञअभाव श्जन्यो 
स्यप्रतियोगिक होने से संसगाभाषर नही कहाजावेगा, तथा “संसर्गा न” इख प्रतीति से सिद्ध 
श्मभाव, ससगप्रतियोगिक होने से अन्योन्याभाव नहीं दो सकेगा, किन्तु उक्त अ्रभावद्टय 
स्वीकृत शरभाघा मे अन्तमाव केन होने से छन्यकोटि द्यी होगे किञ्च पेखा होने पर 
अन्योन्यभ्रतियागिक से भिन्न जो संलगांभाव है यही उक्त वाकष्यका श्रथ हृश्या। तयतो 
संसग विशेषण व्यथं हे, क्योकि -अन्योन्यप्रतियोगिक से भिन्न जो श्रभाव वह संसर्गाभाव रै 
एला कहने पर भी कोई दोष नहीं है । यदि संख. का निवेश न रहे तो संसर्गाभाव शब्द्‌ के 

अन्वथं का त्याग हो जायगा; क्योकि संसगांभाव शब्द्‌ कां “संसग का श्रभाव" यह श्र्थ 

न रदा; किन्तु अन्योन्याभाव से भिन्न रभाव श्रथ रहा ॥६६॥ 

क्रि इस वचन की रचना से कथित अन्योन्याभाव का निषेध अन्योन्याभाव सें 
भी प्रसक्तं हौ जायगा, क्योकि शब्दौ के सामानाधिक्षरण्य से छत विरेष्य विंसेष सभावं 
अथवा उदेश्यविधेयभाव धम्मेभेद्‌ से होता है जसे “नीलमुत्पलम्‌ इस स्थल मे । शतः 

अन्यान्यामावः, श्रन्यार्यामावः* यह प्रतीति तो होती महीं है मोर जब अन्योन्याभाव कां 

विधान अल्योन्याभाव मे न हइश्रा, तब अन्योन्यामाध का निषेध अत्योन्याभाव अ शर्थात्‌ 
सिद्ध इश्मा। 

समथन--अन्योभ्याभावमा्न मे इत्ति किसी धभेको उदेश्यता के अरवंच्छेदकं 
( नियामक ) मान कर भ्रन्योन्वाभावस्व के विधान के तात्पय्यं से. “अन्योन्याभाव; श्रल्यो 
त्याभाषः,” यह प्रयोग दहो सकता डै1 

खर्डन--अन्योन्याभावस्व से अन्य केवल अन्योन्याभाव सै ही सित धर्म्मे कोर 
परभास नहीं शरोर यदि प्रथम श्नन्योन्याभावपद्‌ की लक्तणा से जअभावतव के योध के ताल्पय्यै 
से प्रयोग करः तो “अन्योन्याभावः” “अ्रन्योन्याभावः" इस वाक्य का अभावः श्नम्योभ्यामावः 
इस श्रथ स॒ तात्पय्यं होने से संखगोऽभाव भी अन्योन्याभाव हौ जायगा श्रौर यदि घटा 
न्योन्याभाव के तास्पय्य से प्रयोग हो, : तो उक्त वाक्य का घटान्योन्याभाव श्न्योन्यामाव है-- 
यह श्रथ इश्रा । अतः पटान्योच्याभाव श्रन्योन्याभाव नहीं हो सकेगा, किन्तु वह संसर्गाभाव 
हो जगयग( ॥६७॥ | 
| जिन २ लन्तणा मे किंसीसे अन्यत्व का निवेश हो, उन २ संव ल्क्तणौ मे यह दोष 
जानना चाहिये). देखिये-- . .. ४ = 


= 


* ४ 
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भाषादुबादसहितः । && 


एतच्च सवत्र तदन्यत्ेन व्यवच्छिमाने द्ष््यम्‌ । नथा हि-- 

नातत्तन्धन्यसे तावन्न तत्तदपिं म॑स्यसे । 

सामानाधिकरण्यं हि सूपभेदसपेत्तते ॥ 

रूपान्तरेण निर्दिश्य तचेत्तदभिधीयते । 

तादरप्येण तथाऽपि स्यात्‌ सैव सव्यभिचारिता ॥६८॥ 

अपिच अन्योन्याभावस्य ससगाोभावोःऽप्येवं व्यवच्छिनः स्यात्‌ , तस्याऽप्यन्योन्य- 
प्रतियोगिकत्वात्‌ । अथान्योन्याभावस्य संसगांभावो नाशधिको नोपेयत एवं यमाद्‌यं 
तथा दयादिति चेन, एवं दघन्योन्या पावस्यान्योन्याभागोऽपि नाधिकोऽभ्युपगन्तव्यः 
स्यादित्यन्यान्याप्रतियानिस्वेन व्यवच्ेद्‌ऽपि संस्गामाव्स्य त्वद्भिमतस्य कथं स्यात्‌ + 
व्यवच्छेदस्य निषेषायथवात्‌ । अथ पाभूदधिकोऽसा, खरूपमेव लु तथेष्यत इति तदा- 
दायेव व्यवहार एष नि्दरषि इति चेत्‌ , तद्यन्योन्याभ(वसंक्ग व्यतिरेकेऽपि तुल्यमेतत्‌ ।(६6॥ 

अपि च अन्योन्यपरतियोगिको न भवत्यमावो यः संसर्गाभाव इत्ति वदता लया- 
न्योन्यपतियोगिकेऽभावे निपिध्यमानेऽन्योन्यास्मकोऽस।वभावोऽभ्युपगतः स्यात्‌, द्रयो- 
निषेधयोः सुन्दोप्ुन्दतयाऽन्योन्यस्येव स्थेय्यापत्तेः, तथा च सत्यन्योन्यसिनिर्वधिः 
शेषणे जगदेव भविष्टमिति संसगाभावस्वेन विवक्ितस्य जगदासतायां सिहभ्यन्त्याम- 


ज केन के के र क कत केन के कके क कक ५ ५४ जक 


जेखे उससे भिन्न इह यह्‌ प्रयोग नहि होत, रेखे घष्ट वष्ट यह नहीं कभी प्रयोग भी होत ॥ 
छस्य धम्मं मे लल्षसावश से ख्दि प्रयोग, अतिव्यासि ्रव्यासि तब दोष न होत हे योग ॥६८॥ 

किञ्च यदि संसगभाव के लत्तसं मे “श्न्योन्याप्रतियोगिष्वे सक्ति" यह निवेश करे 
तो “श्न्योन्याऽभावो नास्ति" इस प्रतीति से सिद्ध संसगोऽभाव मे अञ्यापि दो जायगी, 
क्योकि वह भी अन्योन्यग्रतियो गिक है । 

समथन--अनवस्था तथा ञअनलुभव-दोष से अभाव के अभाव को नहीं मानते है, जिस 

मे श्रञ्या्चि दोष हो। 

| खण्डन--यदि श्रभाव के अभाव को नही मानेगे तो अन्योन्याभाव के श्स्योन्याभाव 
को भी नही माने, फिर अन्योन्याऽप्रतियोगित्व विश्चेषण देभे से संस गांभाव मे अन्योत्याऽ 
भाव से उ्यवच्छेद भी कैसे होगा; क्योकि व्यवच्छेद = निषेध ( अन्योन्याऽभाव ) ही हे । 

समथन--श्रन्योर्याभाव का अन्योल्याभाष, अतिरिक्त नदीं है, किन्व व्यवच्छेद जो 
छन्योन्याऽभाव तद्ुपदी व्यवच्छेद = यन्योल्याभाव है, अतः अन्योन्य(प्रतियोभिकस्व विशेषण 
से अन्योन्याभाव का स्वरूपरूप श्न्योत्याभाव दोगा । 

खरुडन--तव तो “'अच्योन्याऽभावो नास्ति" स प्रतीति से सिद्ध अभाव के मी अतिः 
स्किन होने पर स्वरूपरूप अप अवश्य मानेगे, छतः खरूपरूप उस-अभाव म॑ संसगांभाव 
के लक्षण की श्रव्याधि वैखी ही रही ॥ ६६ ॥ 

किंञ्च जो अभाव अन्योन्यप्रतियोभिक न हो बह संसगाभाव है-पेसा लत्तण करने 
. वाले श्रन्योस्य-प्रतियोगिक अमाव के निषेध होने पर संसगांभाव अन्योन्यात्मक हे-इस 
बात को श्रवश्य मानेंगे, क्णौकि दोनो अभावो को परस्पर सुन्द उपसुस्द्‌ के तुल्य निषेधरूपं 





खण्डनखण्टखावे, परथपपरिष्डेदः- 


१०१० 
न्योन्याभावासताऽपि स्यादिति व्यर्थो विेषणमरयासो हासायेति, सविशेषणेऽप्यवि- 


सेषणएवत्पसङ्ग इति महत्‌ कौतुकम्‌ ॥ ७० ॥ ्ः = - 
नस घटाभावो न भवति स्तम्भ इत्युक्तं कि स्तम्भो घटास्मा विहितो भवति, 


तत्‌ कस्य हेतोः १ तदा हि तथा स्यात्‌ यदि धटस्तदभावशरेतयेव जगत्स्यात्‌ › यदा 
तु स्तम्भादिरप्यपरा कोटिरस्ति, तदा कथं तथा स्यादिलयुक्तपसुङ्गानवकाश इति । 
मैवम्‌ । यथा घटतदभावाभ्यामन्या वसरादिकमष्यस्ति कोटिस्तथाऽन्योन्यतदभा- 
वाभ्यां नान्या कोटिः सम्भवति, निविशेषणान्योन्यमध्ये जगत एव पवेशात्‌ तदात्म- 
नोऽपि निषिध्यमानत्वे तन्निषेधात्मके तदात्मनि जगत्पषेशात्‌ , न हि घटः परास्य 
नेन घटखरूपादन्यस्तदातमा विहितः स्यात्‌ › यदि तु तादात्म्यं नामाभेदाख्यो षमः 
फथिदिष्यते स॒ घटपटा्रधिकरणतया निषिध्यते तदा संस्गांभाव एव स स्यात्‌ । 
तस्मानिविशेषशतादातम्यान्तभूतं जगदिति कोव्यन्तरामाव इति॥ ७१॥ 


जे कि कि के भे, विरे क कि कि कि कि क तिः के कविर) 


होने से अन्योन्य को हो स्थिति होगी । पेखा होने पर विशेषण्रहित अन्योन्य मे जगन्मात्र 
प्रविष्ट इचा । . ्रतः जिसलङ्ञो श्राप संसरगाभाव कहते है, उसको जगद्रूप सिद्ध दोने पर 
वह अन्योन्याभावरूप भी सिद्ध इुद्या, श्रतः अन्योऽन्याभाव से व्यवच्छेद के लिये लक्षणा में 
अन्योन्याध्रतियोगिस विशेषण- प्रयास के व्यथं होने से-दास्य के.लियेरहोगा। शति 
्राञ्चव्ये तो यह है कि विशेगण देने पर भौ विशेषण रहित के तुल्पर दोष्र होता है ॥ ७० ॥ 

। -श्का-स्तस्भ घटाभाव नहीं है--यह कने पर क्या स्तम्भ घटरूप सिद्ध होता है, 
कदापि नरह; तब एेसा होता, यदि घर तथा घटाभाव इतना ही जगत्‌ होता, जव स्तम्भ 
आदि शरोर कोरि ( वस्पु ) है तव णेला कैसे हो सकता है। इसी रीति से अन्योन्याभाव के ` 
निषध होने पर अभ्योन्यरूप जगत्‌ केसे हो सकता है । ‹ . 

उत्तर- जसे घट घटाभाव से श्नन्य स्तम्भादि है, वेसे ही अन्योन्य अन्योन्याभाव से 
अन्ध कोई वस्तु नहीं हे, अतः संसर्गाभाव को विशेषणरदित अन्योन्य मं अन्तर्भूतं होने से 
उक्त दोष वैसे ही हे। ० र | 

समथन--अन्योन्याभावशवद्‌ तादारम्यप्रतियोगिकश्भाव की संशा है, “रन्योन्यस्य 
अभावः" इस श्रथ मं योगिक नहीं है, अन्योन्याभाव के निषेधका अन्योन्यं पय्थेवसान न 
होने से पूर्वाक्त दोष नही होगा] | . | 

खष्डन--यदि तादात्म्य के निषेध को श्रन्योन्याभाव कै, तो तदात्म के निषेध के 
निषेध को तद्‌ात्मरूप मे ही पय्यंव्ित होने से तदात्मकं संसर्गाभाव में जगत्‌ का ही 
पवेश इुश्रा, क्याकिं “घटः परात्मा--यह कहने पर घटरूप से अन्य परात्मा धतीत नहीं 
होता है, किन्त घटरूप दी परात्मा भतीत रोता है। ` । न 

सम्थन--अन्योन्याभाव का ताद्‌र्भ्य प्रतियोगी है, अतः अन्योन्याभाव का निधं 
तादारम्यरूप हागा श्रोर तादात्म्य जगत्‌ का धम्मं है, जगद्रूप नहीं हे । 

खण्डन--यदि तादास्म्य का घट पर मे निषेध कर तो अन्योन्याभाव का संसगां- 
` भाव मं पवेश होने से उसका उच्छेद हो जायगा । तस्मात्‌ निधिंशेषण अन्योन्य अथवा 
तरादृत्य मे जगत्‌ का पवेश होने से संसर्गाभाव श्रन्योन्याभावात्मक हो जाना ॥ ७ १; ~ 








` भाषानुवादसहितः। | १०१ 


. „. रपि च एवं तदं घटे निषिध्यमाने घराभावो विधीयते, घटाभावे च निषिध्य. 
माने घट इत्यपि न स्थात्‌ , तृतीयस्य विद्यमानत्वात्‌, भवन्‌ वा घभावः स्तम्भो न 
भवतीत्यत्रापि घशमारत्वाविशोषाद्विशेषान्तरानिवेचनाच घटः स्तम्भातेत्येवोक्तं स्था. 
दिति खस्मसङ्गरूबयि निपतेत्‌ । संसगान्योन्याभाववेचित्यमादाय हि स परिहार्यः, 


स एव च नाद्यापि व्यवतिष्ठते ॥७२।। ` 


अतएव प्रतीतिवलादून्यदेव बधम्येमनयोस्पेयमित्यपि निरस्तम्‌ । भरतिपेषभरतिषे- 
ध्यविरोधे हि प्रारषिशेषव्यवस्थानिरक्त्यशक्तेरविशेपेणेकनिषधेऽन्यविधिधौव्य भव 
द्न्योन्यामावनिषेषेऽप्यन्योन्यविधये स्यात्‌ ॥७३॥ व 

` येम चानिगरेचनीयतेव पतीतिव्यवहारव्यवस्थापय्यंनुयोगवाणवारणाय वजवार- 


र न न क ची न त न क क + + क त ~ 


किंञ्च यदि अन्योन्य अथवा ताद्य के अभाव के अन्योन्याभाव को अन्योन्यरूप 
न माने, ता घट के अत्यन्ताभाव का ्रव्यन्ताभाव भी घटरूप नहीं होगा; क्योकि धट घरा- 
भाव सरे न्य तृतीय कोटि यहां भी नदीं है, यदि तृतीय कोटि के रहते भी अभाव के अभावं 
को प्रतियोगीरूम मनं तो “घटाभावात्मा स्तम्भो न भरति" यहां घटान्योन्याभाव का 
अन्योन्पाभाव भी स्तस्भात्मा हो जायगा; क्योकि अन्योन्योभाव मी. अभाव ही हे रोर 
श्रापने अद्यावधि संसगांऽमाव से श्रन्योत्याऽमाव के सेद्‌ को सिद्ध किया नहीं है। जिससे 
श्रत्यन्ताभावस्थल मं अ्भ।वाभावप्रतियोगीरूप होता है, ओर अन्योन्याऽभावस्यल सें नहीं 
एसे नियम को मान कर भी अतिप्रसङ्ग का निवारण कर सकेगे ॥ ७२ ॥ ` ॑ 
समथन--किसी रभाव का अभाव तो प्रतियोगीरूप अतीत होता है, जोर किसी 
अभाव का अभाव प्रतिधोगौ से छन्य ही प्रतीत होता है, अतः धरतीति ही श्न दोनो अभावौ 
के भेद मे परमाण है! | . । क रः 
 खर्डन--जव तक अथं क! भेद लक्षण से लिद्ध न हो, तव. तक इन दोनां अभावों 
को भेदावगाही पतीति ही भमात्व को न पाकर भ्रमरूप दै, अतः इन दोनो अभावों की भेदा. 
वगाही प्रतीति भी पमा नहीं हो सकती है । 
| समथन--जहां प्रतियोगी ओर श्चभाव इन दोनों मे परस्परः विरोध हो, वहां भाव 
का निषेध प्रतियोगी की विधि के लिये होता है । श्र्थात्‌ अभावाभाव प्रतियोगीरूप होता 
हे । अन्योन्य माधस्थल मे अभाव श्र भतियोगी इनके एक अधिकरण मे .रहने से वियोध 
नहीं है, अतः हस स्थल मे अभावाभाव प्रतियोगौरूप नहीं हे । न | 
खर्डन--श्ररयन्ताभ।वस्थल मे अभवराभाव परतियोगीरूप होता है, अन्योल्थाभावः 
स्थल मं नहीं -यह उयवस्था भी इन अभावो फे निवंचन ऊ विना हो नही सकती है ओर 
अविशेष रूप से श्रभावस्थल मे उक्त नियम मानने पर अन्योन्याभाव का अभाव अः मरोन्यरूप 
हो जायगा ॥ ७२३ ॥ । | म 
पश्न--इन दोनो -अभावो का भेद करना तो लक्तणद्वासा आपका भी कत्तव्य हे, 
अन्यथा श्राप भो पतोति ओर व्यवहार के वैचिञ्य कौ व्यवष्था कैसे करेगे `` ~ 
खस्डन--मेरे मत म श्स प्रश्वरूप बाण के निवारण के लिये अनिर्वचनीयता ही युद्ध- 
कृषच है । अथात्‌ जगत्‌ भतीतिसिद्ध होने से श्रत्यन्त असत्‌ नहीं है, ओर निर्वचन के न 


१०२ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिष्टेदः- 


बाणायमाना भिजयते। सम त्वेवं दशनं ्रतीतिसिद्धलषदत्यन्तापरदिलक्तणम्भवदपि 
लगत्तथा सत्तोपगमेऽपि दाध्यमानत्वादनिवेचनीयमिति ॥७४॥ 

अतद्व भरतीयमानलाहेचित्यमनयोघुष्यपाणमतिदूरनिरस्तम्‌ । उक्तपरतियोग्या- 
दिवेचिग्यायुपपत्तितः प्रतीयमानस्येव वाध्यताय! एव कथनात्‌ । 

तस्मात्‌- 

अन्ोन्याभावसंसगाभावमेदग्यवस्थिती । 

स्यां स्यात्तश्यघस्थेति स्वाश्रयं कथिकित्सहु ॥-३१। ७१५ ॥ 

अभाव एव यत्रेति सावधारणं वक्तव्यमित्ति चेन्न, एवकारेण किमधिकमभि- 
धीयते । भवो निषिध्यत इति चेन्न, तस्याभावपदेनेव लब्धवात्‌, भावनिषधोऽभाव 


ति कीः रेति तेति ति चो कज ऋ 


होने से बाधित धरतीति का विषय हे, अतः सत्‌ भी नहीं दहे, किन्तु श्रनिंचनीय है, अतः 
सुभ से निधेचन का प्रश्च हो नहीं सकता है ॥ ७४ ॥ | | 
इ्ीसे ( धतीति के वाधित होने से ही )--परतोतिके वैलक्तएय से दन-दोनौ अभावो 
म वैलक्तरय है- यह कथन खरिडित हुश्चा । उक्त रीति से प्रतियोगौ, अरधिक्षरण ओर लत्तस 
इन तीन। के भेद न होने से श्न दोना धभव के परस्पर मेद्‌ नहीं है, शरत; विषय के बाधसे 
प्रतीति बाधित है 1 तस्मात्‌ अन्योन्याभाव नौर संसर्गाभाव के भेद्‌ की सिद्धि होने पर श्रन्यो. 
न्याभावभिन्नल से घटित संसर्गाभाव का लत्तणए हो, ओर लत्तण होने परर श्रभावोमे भेद 
सिद्ध दो- इस रीति से संसगांभाव के लक्तण.मं संसगाभव के प्रवेश होने से आत्माश्रय हो 
जाथगा 1 अथवा विषय के वैलत्तरय से प्रतीति का वैलन्तरय होता है श्नौर प्रतीति के वेल 
त्तराय से विषय का वैलक्तणएय होता हे, अतः शन्योन्याधरय हो जायगा ॥ ७५ ॥ 
निषेचन--जिख ज्ञान मे स्तित्व का अभाव ही हो, वह ज्ञान अनुभूति है-पेला 
लत्तण करने पर स्मरति मे अरतिव्याक्षि नष्टीं हे। | 
----ए < सट .2.-5----~-- 
अध ठवक्ाराथे-निरक्तिखण्डनम्‌ 
्रशन--पएव शब्द का क्या अथं हे, 
उत्तर “पव शब्द्‌ से भाव का निषेध होता है, अर्थात्‌ जिस क्ञान मे स्प्रतित्व का 
अभाव हो भाव न हो--यह “एव” शब्द्‌ का श्रथ हे) 
 _  खण्डन--श्रभाव शब्द्‌ काश्चथे भी “न भावः" दस योगके श्राश्चयण से भावन हो- 
यहा इञ्रा, शतः पुनरुक्ति दोष हो जायगा । | 
स स्थन “पव “ शब्द्‌ का भावानधिकरणत्व अथं है, शतः पुनसक्ति नहीं हे । 
 खष्डन--जहा शरभाव हो इस कथन से ही भवसामानाधिकसणय का मी निषेध दो 
जायगा क्याकि भाव्र के निषेध होने पर भावाधिकरणत्व का निषेध भी फलित होता दै 
अतः शब्द्पुनक्ति न होने पर भी श्थंपुनसक्ति अवश्य है । छ 
नहा ह? अतः जहा सटृतित्वाभाव ही -दो, स्पतित्वसामानाधि- 








भाषाठुवादसहितः | १०३. 


गताथत्वात्‌। अन्योन्याभावस्य च तस्य स्छृता्रपि सम्भवात्‌, न हि भावसामानाधि- 
करण्यं स्मृतिः स्पृतौ च भावमभावं चैक मन्यमानेन तस्याप्येष्टव्यल्वात्‌ , तयोः पर- 
स्परभरतिक्तेपरूपत्वात्‌, न दि रूपरसयोरेकतरामावेन तत्सामानाधिकरण्याभावः 
स्यात्‌ ॥ ७६ ॥ । | | ¦ 

समाविष्टयोभावाभावयोः परस्परपतित्तेपास्मकतेव न सिद्धेति चेत्तरि तथादिध- 
योर्भावतदभावपदसङ्कतनं न रूप्रसयोरिति रुचिस्ते भमाणम्‌ । रूपरसयोः परस्पर 
प्रतिततेपानात्मकृतात्तदभावे तयोः सामानाधिफरण्याभाव आस्ताम्‌, अत्र त॒ नेवमि- 
तिचेनन, तथाचखस्याऽसामानापधिकरणयपयोज कत्वे तन्तिरेकः सामानाधिकरण्य- 
प्रयोजकः श्यादिति रूपरसादीनापसामानाधिकरण्यापत्तिः मावाभावयोरसामानाधि- 
करण्यालुपपत्तिश्च ।७७। 


छरणय न रो--रेखा कदने पर भी अ युभूतिलक्तण की रुपरति मे श्रतिव्याति वेलती दयी .दै। 
जवं राप एक स्मरति मे स्प्रतित्व नोर स्घतित्व का अन्योन्याभाव दोनों को मानते ह तवं 
रधरतित्वसामानाधिकरएय ओर रघ्रतित्वसमानाधिकर्णय का अन्योर्थाभाव इन दोनो कों 
छ्रवंश्य मानेगे, क्योकि स्ण्तित्वसामानाधिकरएय का ताद्‌ार्म्य शरोर तादाद्म्य का अन्योन्याः 
भावं दोनौ परस्पर प्रतिक्तेप ( निषेध ) रूप है, अर्थात्‌ जत्र रुषति मं स्थतित्वसखामानाधिः 
करयतादास्य नदीं है तव उसका शअत्योन्याभाव वश्य दी है। 
शका- जश्च स्वेतित्वसामानाधिकरणएय है. तव उखके अभाव की धिति दुधेटसी 
प्रतीतं होती हे । - | । 
खरुडन---प्रथिधी न्नर जल म॑ रूप तथा रस का सामानाधिकरण्य है; किन्तु तेज मं 
श्ख के अभावं होने से सामानाधिक्षररय का श्भाव जैसे दुघ नहीं है, वैसे दी सति में 
स्मंतिस्वसामनाधिकरणय तथा उसके श्र भावं को स्थिति भी दुघेट नही हे ॥ ७६.॥ 
भशन -जब र्प्रतित्व श्नोर अन्योर्यामाव तथा साभानाधिकरणय ओर उसका अन्योः 
स्याभाष एक श्रधिकरण में रहते है, तच फिर पररूपर धतिक्ेपाटमक ( निषेधरूप ) केसे है। 
दरुडन--यदिं स्सतिस्च श्रौर उसका शअन्योन्यामाच धतित्तेप ( निषेध ) रूप नहीं है, 
तो भाव श्रभाव पद्‌ कादनमही संक्ेतहै, रूपरसमे नहीं दहै, श्समे आपकी रुचि ही 
प्रमाण रह रोर कद प्रमाण नहीं रहा । । | 
समर्थन-रूप ओर रल परस्परप्रति्तेपं ( निषेध ) रूपः नहीं है, अतः पृथिवी में 
स।(मनाधिकरए्य होने पर भी तेज मे इखके श्रभावं होने से इन दोनो मे असामानाधिंकरएय 
भी होता है । श्नौर भाव रभाव प्रतिक्तेपात्मक है, अतः यदि इनमे सामानाधिकरण्य माने तो 
श्रसामानाधिकरस्य नही हो सकेगा। ` । न 
-खरुडन-- यदि भतिक्ञेपानात्पकध्व को भ्रसलामानाधिकरसंय का भयोजक माने तो प्रति- 
हेपाखकस्वं को सामानाधिकरण्य का प्रयोजक अवश्य मानना पडेगा सोर यदि मानले तो 
रूप, रस, म सामानाधिकरण्य नहीं होगा; क्योकि ये दोना भतित्तिपात्मा नहं है, ओर भव 
द्रमाव इन दानो मे असामानाधिकरएथ नहीं दोगाः क्योकि ये दोना परतिक्तेपास्मक हं ॥७७॥ 
समथैन-जिस ज्ञान मे स्खरतित्व का श्रखामनाधिकर्ए्य ही हो घह ज्ञान अदुभूति 
है, स्मृति भ सामानाधिकरण्य भी है, अतः अतिव्यासि नहीं 1, न 


१०४ खण्डनखण्डखाद्य, परथपपरिच्डेदः- 


असामानाधिकरणएयमेव यत्रेति विय्नितमिति चेन्न, एवकाराथदौर्थ्यतादव. 
र्थ्यात्‌ । एतेन विलक्षण एवायमभवो भावसहसनाचुपवेशी य एवकारसममिन्या- 
हारेणोच्यत इति निरस्तम्‌ । तस्यापि वेलक्तण्यं परतियोग्याश्रयनिषेधत्ासाम्येऽपि 
सामानाधिकरणए्यविरदहादुनेयं, तच ॒तल्यमभावान्तरेण । सामानाधिकरण्यामाव- 
भरययेनेति चेन, परत्ययविशेषकस्याथेस्य स्पृतावपि भावात्‌ । अन्थोन्याम्‌।वव्य- 
तिरिक्तः स्मृतित्वाभाव इत्युक्तो च स्पृतिव्यतिरिक्तपत्तोक्त एव दोषः; तदाऽऽस्तां 
विस्तरः ॥ ५८ ॥ | - र 


खर्डन--श्रसामानाधिकरणय ही हो; यहाँ एव कारा्थकं शटी" शब्द्‌ से यदि-सामाना 
धिकरए्य का निषेध इष्ट हो, तो सामानाधिकरण्य शब्द्‌ से ही उसके लाभ होने से “ही 
शब्द्‌ का रथं पुनरुक्त हो जायगा । -. | 1 
समयन--भाव के साथ एक अधिकरण मे न रहनेवाला तथा अन्योन्याभाव. से विलल- 
तण ही यह्‌ अव्यन्तामाव हे, जो एवाथं “ही शब्द्‌ की सन्निधि म अतीत दोता है, अर्थात्‌ 
"जहां स्परति का अभाव ही हो” इस वाक्य का यह अथं है किं जहां स्मृतिः काः भ्त्यन्ता- 
माव हो, अतः अन्योन्याभाव का भ्रण कर स्ति मे अतिभ्यापि नहीं है। ह 
खरख्डन--परतियोगी वा श्रधिकरण से छत अथवा खक्षप से इत अत्यन्तासाव फा 
अन्योन्याभाव के स।थ वैलत्तएय तो है नहीं, केवल प्रतियोगी के साथ सामानाधिकरण्य से 
अत्यन्ताभाव भे वेलक्ञण्य का श्रलुमान करेगे, वह हो नदीं सकता दहै, क्यो कि-अन्योस्याभाव में 
मी उक्तरीति से अखामानाधिकरणएय दिखाया जा चुका है अर्थात्‌ “भावसामानाधिक्रण्यं 
अन्योन्याभावः" इस धरतीति से सिद्ध अन्योन्याभावरूप श्रलामानाधिकरणएय. अन्योन्याभाव 
मं मी है अतः असामानाधिकरणएय से श्रभावो मे वेलक्षरय का (न नदीं हो सकता है ! . = 
समथन-श्नत्यन्ताभाव मे प्रतियोगी के साथ अ्रसामानाधिक्रणय की प्रतीति दोती रै, 
श्त; उक्तप्रतीति से वैलन्तरय की अनुमिति कयो नहीं । = 
५  ख्डन---उक्रतीति मे वैलक्ष्य, अरसामानाधिकरणरूप विषय के वैलक्षश्य-से ही 
& ओर श्रस।मानाधिकरणय अन्योन्याभाव मे भौ हे; रतः प्रतीति से भी श्रभाबौमे मेद न 
होने से अरस्योन्यामाव का ब्रहण कर स्ति म अतिव्याप्ति तदवस्थ दीष । .. . ~ 


९ ® __ ®, 


व: इति एवकाराथं -निरक्तिखण्डनंम्‌ । ` 





_. . समथन--“जिस ज्ञान मे अन्योन्याभाव से भिन्न स्प्रतित्वाभावं रहतां हो, वह क्षीन 
श्न भू $ कृरने ० 1324 ( म | : ५। 
6 है” एसा लक्षण करने पर श्रन्योन्याभावं का ग्रहण कर स्मृति मे श्रतिन्यपि. नहं 

हार | ् अ ॐ = = ` ¦ क. “^ 4 अ 2 ५ 2 - र न ९ २ र 4 = ६ ड 
& ` डन -जवर्तक, दोनो अभावौ के भेद कौ सिद्धिं न ह, ` तंवतक पेखा लक्षण करने 
से कुं लाम नदीं है । किञ्च यदि “यरकिश्चित्‌ अन्योन्याभाव से भेद का निवेश. करती 
धक अन्योन्यामाव से भिन्न अन्व अन्योन्यामा् है, अतः-अन्योन्यामावः का ग्रहण.कर शति. 
तो -शन्योन्याभाध 
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ध्येप्तिहो जार्यगी शरोर यदि संब अन्योन्याभाव से भेद का निवेश करे. 
#। रहण कर दाच तो नहीं होगा, परन्तु दमलोगो को सव अन्योन्याभाव कै ज्ञान न होने 
सते तच की असिद्धिः दो जायगी, क्योकि सामान्यलत्तशा खंरिडित हे, अन्य को भमार 








भाषालुवादसदहितः । १०५ 


नापि स्मृतित्वमतियोगिकमाश्रयस्य स्वरूपं तद्धरति पक्तः, अन्योन्याभावेऽपि 
भवतामभावव्यवस्थायास्तादशत्वेनोक्तपसङ्गस्य समानत्वात्‌ ॥ ५8॥ 

अथान्यदेव फिञिः्संसगाभावनिवेचनं क्रियते तथा हि- स्मृतितवस्य यत्र संस- 
गतया निषेधस्तज्र तद मावस्य संसगांमावत्वम्‌, यत्र तु तदासत्वेन तत्न तदभावस्य 
न संसगांभावता, किन्वन्योन्यामावत्वमेव, स च इह न विवक्षितः, पूर्वं एव तु संसर्गा. 
भाषो विवक्नित इतिं । नेतद्विचारसहम्‌ । संस्ितया निषेध इति येयं वतीया सा 
लक्षणे वा १ सहयोगे वा ! कारकमेदे षा करणादो १ । नायः संसभिंतया लन्ि- 
तस्थेवान्योन्याभावमाद्‌ाय प्रसङ्गात्‌ । नापि द्वितीयः । तत्सहितस्यैवान्योन्यनिषेधस्य 
प्रस्याख्यातुमशक्यत्वात्‌ । तरतीयस्तु न सम्भवति अत्यन्तनिषेधस्यालुत्पत्तिमकत्वात्‌ | 
तस्य च प्रकृतोदाहरणएत्वात्‌ ॥८०॥ 


॥ + + # 00100004 5१1 


सव श्नन्योन्याभावोौ कौ परमिति मे है नदीं, तस्मात्‌ विस्तार से कोई इष्टसिद्धि नदीं है, अतः 
विस्तार रहे ॥७८॥ 
समथन--स्परतित्व के श्रभाकका ज्ञान जिस अधिकरण मे दोता दो उस श्रधिकरण 
का स्वरूप अथवा ज्ञान, स्मरतित्वाभाव है ओर वह अञभूति मे ही है, स्सृतिमे नहीं हे, अतः 
अतिग्यासि नहीं है । . | 
खण्डन--स्म्रतित्व के श्न्योन्याभाषव को भी आप स्छृतित्व का अभेदज्ञान जिस 
श्राश्रय मे हो उस ्राश्नय का स्वरूप वा ज्ञानस्वरूप ही मानेंगे, अतः इन पत्त मे भो स्प्रति 
म अतिब्खासि वैसी ही है ॥ ७६ ॥ = 
समर्थन-श्रोर ही संसर्गाभाव की निरुक्ति की जायगी, खनियि- जदा सटतित्व का 
संसगितया निषेध हो, वहां स्खतित्व का संसगांभाव है, तथा जहां सुतित्व का तादास्म्येन ` 
निषेध हो, वहो स्प्तिख का संखगाभाव नहीं है, किन्तु तादास्म्याभाव ( अन्योन्याभाव ) 
है । उक्त ल्त मे अन्योन्याभाव विवक्षित नहीं है, अपितु संसर्गाभाव ही विवक्तित है, अतः 
स्ति मं अतिव्याप्ि नहीं हे । | | 
सर्डन--“संस्गितया निषेध यहां तृतीया विभक्ति का क्या अथं हे, ल्त अथवा 
सहयोग श्रथवा करण अथवा प्रकार । इनमे पथम वा द्वितीय पक्त उचित नहीं है, क्योकि 
संसगिता से उपलक्षित स्तित्व के भरथवा संसर्गिता के साहित्य से यक्त रएतित्व के अन्यो- 
न्याभाव को प्रहण॒ कर पूववत्‌ अतिव्याप्ति हो जायगी । तुतीयकट्प भी युक्त नही हे; क्यो 
कि श्रत्यन्ताभाव के नित्य होने से संस्भित्व उसका करण (कारक) नदीं हो सकता हे ॥८०॥ 
चतुथं पक्त मी उचित नहीं है; क्यौकि यदि संसर्गित्व ही पकार हे, तो संसर्भित्व- 
रूप प्रकार से युक्त स्घरतित्व के छन्योन्याभाव का ग्रहण कर र्ति मे ही अतिव्यापि हे 
ञ्रोर यदि खंसर्ित्व से अन्य कोर प्रकार हो तो उसका निवेचन ( लत्तण ) कौजिएः । 
 स्मर्थन- रकार शब्द्‌ का श्रथं परसिद्ध, दै, अतः निवेचन की आवश्यकता नही; किन्त 
प्रकारहीभ्रकारहै। ` | ९ 
खर्डन--आप उनके ( जो पुष धकाररूपलदय को नहीं आनते हे ) लक्षण न कर 
इतर से ञ्याृत्त लदय के रुप दिखा नहीं सकेगे, अन्यथा ( यदि लत्तण न करः भी लद्य को 
इतर से उ्याृत्तित्व रूप से दिल। सकं, तो) प्ट के बोध.के लिये सवत्र ल्त करन। वथ 
१४६ ह 


१०६ खण्डनखण्डखाये, प्रयमपरिच्छेदः- 


प्रकारा चिनीयं ठतीयेति वेन्न, भकारशब्दाथंस्याधिकस्य निवेक्तव्यत्वापातात्‌। 
प्रकारः रकार एवेति चेन्न, अविदितलच्यस्य लक्ञणमनभिधायेतरव्यवच्डेदेन तस्यं 
दरशयितुमशक्यत्वा्‌, अन्यथा सव्र पष्टारं भरति लक्तणानमिधानापातात्‌ । को घट 
इत्यादिपृष्टे घट एव घट इत्याचेबोत्तरं सङ्गच्छेत । प्रकार एवेति पत्तो नोपप नः सदो- 
षलादिति वक्ता को दोषः इत्यनुयुक्तो दोष एव दोष इत्यभिधायंव च निषत्तो भवेदिति 
स्मृतिखवत्‌ स्पृतेलंक्ञणान्तरेण रदितलमनुभूतित्व)िति भत्युक्त वेदितव्यम्‌ ।॥८१॥ 
गरहीतस्य हि ज्ञानं स्मृतिरिति चस्एृतिलक्तणे धारावाहिकन्ञानेऽतिभ्रसक्तिः | 
सापेत्ज्नानं स्एृतिः, सपेक्तता च स्वविपयनियमे समानविषयज्ञानापेक्ततेति चेन्न, 
मरत्यभिन्ञाया भागस्य स्मृतितापत्तेः । एवमस्त्िति चेन्न, तहिं मत्यमि्नायां स्पृस्यतरु- 
भवभागयोभिन्नविषयतग्यवस्थितो तद्भेदः केन ग्ेतेति । संस्कारमात्रनं हानं स्मृति- 
हो जायगा । किञ्च यदि कोड प्रश्न करे किषटक्यादहै,तो दस प्रष्नमे भी “घर एव घटः 
यह उत्तर ही परणं अथवा सङ्गत दोना चादिये । किञ्च, भ्रकारपत्त युक्त नहीं है, सदोष होने 
से, यह कहनेवाला क्या दोष हे, यह प्रश्न होने पर दोष ही दोष है, यह कह कर ही निघ्रत्त 


( विज्ञय लाभ कर हृष्ट ) हो जायगा । जैसे “स्मतित्वरहितस्वे सति शानत्वमनुभूतित्वम्‌” 


इख लक्तण मे स्छृतित्व के अन्योन्याभाव का ब्रह कर स्मृति मे अतिव्याप्तिहै, वैसे ही 
“स्मतिलल्षणरतिहस्वे सति ज्ञानत्त्रमजुभूतित्वम्‌"” लक्तण भी स्मति लत्तण के अन्योन्याभाव 
को ग्रहण कर स्मृति मं ही अतिन्यात्ति होने से खरिडित जानना चाहिये ॥ ८१ ॥ 
"न्य 22 <= 
अथ र्प्रतिलक्लए-खर्डन 

किञ्च स्परतिं के ल्त न होने से भी “स्मृतिल्नणएरदहितत्वे सति ज्ञानत्वम्‌ अन 
भूतित्वम्‌” यह लक्षण अयुक्त है । ~ ¦ 

निवचन-कता- गृहीत ( ज्ञात) का ज्ञान समति हे । 


खण्डन--ेला लक्तण करने पर धारावाही ज्ञान मेँ पूं २ ज्ञान से गृहीत विषय को 


उत्तर २ ज्ञान के विषय होने से उन्तरज्ञान मे अतिव्यासि हो जायगी । 


पेच्चन--स्वविषय के नियम मे समानविषयक ज्ञान की अपेत्ता करनेवाले ज्ञान : 


को स्मृति कहते हैँ । ` 


पसा ल्व करने परः “तद्‌ एव दवम्‌” इख प्रत्यभिज्ञा मं तच्चाश में अति. 


न्यासि हो जायगो; क्योकि प्रत्यभिक्चा भी तत्तांश मे समानविषयक श्च्भव की अपेता 
करती है । यदि अत्यभिज्ञा को तत्तांश मे स्मृति मान लं तो प्रत्यभिक्ञा तत्तांश मे समति 


इदम्‌ अंश मे अनुभव ओर श्रमेद अशमे क्या होगी इस तरह पूवं दोष की आदृत्ति हो 


जायगी 1 ` ¦ | 
निनयन केवल संस्कारः से ही जन्य जो ज्ञान उसे समति कहते है । 
खण्डन--खस्पूणं कायं, सामग्री से उत्पन्न हाते डे ०6 
रव कायः सामन्रा सरे उत्पन्न हातेरहै। कोई भी काय्यै पकं कारण से 


उत्पन्न नहीं होता है, श्चतः स्मति को भी केवल संस्कार से अजन्य होने से लक्तर मे असं. ` 


` भव दोष हो जायगा, कयौकि स्मृति मे भी ्आास-मनो-योग आदि अनेक कारण होते है । 


# 





भषोसुवादसदितः। १०७ 


रित्यपि न, सामग्रीतः सवेसम्भवरेन लक्षणस्यासम्भवात्‌ । अश्ाधारणतद्धेतुकथीत्- 
मिति चेन्न, आत्मप्रतयभिङ्गानेऽप्यापत्तः, आत्ममनोयोगस्य साधारण्यात्‌ । कार््येक्यान- 
वधारणे च कारणत्वानवधारणात्‌ । तदेक्ये च तदेव लतं स्यात्‌ । येन ज्ञानेनार्थो 
ज्ञाततात्मकः क्रियते तदनुभवः येन त॒ ज्ञानपेव तथा तरस्मरणभिति चेन्न, ज्ञातो 
्ञाश्यते चेत्यबुमानादावप्यापत्तेः ॥८२॥ र 

ततश्च विषयतः स्मृतिविवेचनमन्ततो वाक्येनप्यनुभाग्यतवात्‌ काय्यंकारणाभ्यां 
चायुगतरूपस्य प्रागसिद्धेनातितशथ सङ्रपसङ्गादशक्यमिति । 


| + 


निवैचन--संस्कार हे अल्लाधर्ण कारण ज्ञिस का वह क्वान स्मरति है । 
खण्डन--“सो ऽहम्‌” इस आन्मविषयक प्रत्यभिज्ञा काभी संस्कार ही असाधारण 
कारण हे, अतः प्रत्यभिज्ञा मे उक्त लच्तण कौ अरतिव्यास्ति द्यो जायगी । आ्ात्म-मनः-संयोग, 
ज्ञानमात्र के कारण होने से प्रत्यभिकज्ञाका श्रसाधारणक्रार्ण नहींहै। यदि आप करै कि 
संस्कार मी स्मृति के कारण होने से प्रत्यभिज्ञा का असराधारणकारण नहीं है, तो हम भी कह 
सकेंगे कि संस्कार, प्रत्यभिज्ञा का कारण होने से स्मति का भी अरसाधारणकारण नदीं है, रतः 
लत्तण मे असस्भव दोष हो जायगा । क्रिश्च “स्मृति प्रति संस्कारः कारणम्‌” इस कायंकारण- 
भाव के विना उक्त लक्षण हो नहीं सकता है, श्रौर उक्त काय्यकारणभाव, कार्यता के 
अवच्छेदक स्मृतित्वजाति कौ सिद्धि के विना हो नहीं सकताहै नौर पत्यभिज्ञा म श्रचभवत्व 
के साथ सांकय्यं होने से स्मरतिव्वजाति अद्यावधि सिद्ध नहीं इई है । यदि कथञ्चित्‌ सिद्ध 
भीदोजायतो लाघव वा उपस्थिति होने से स्यृतित्व ही लक्तण रहे, संस्कारासलाधांरण- 
क!रणकत्वरूपलत्तषण मे कु भमाण नहीं है 1 | | ~ - 
निवचन- जिख ज्ञान से अथे (विषय) ज्ञततारूप धम्मे से युक्त किया जाय वह ज्ञान 
अजुभूति हे ओर जिसमे ज्ञाठतायुकत ही ज्ञाततायुक्त किथा जाय वह स्मति है । ` 
` खण्डन-- ज्ञात (श्रतीत विषय की अजमिति) क्ञास्यमान (अनागत विषय की अनुमिति) 
स्थल मं ज्ञातता की उत्पत्ति नदीं हो सक्ती दहै; क्थौकि वहां चिषयरूपश्चधिकरण उस 
काल मे नहीं है, अतः लत्तण के भूत भविष्यत्‌ स्थल मेन होने से वहां अव्याप्ति दोष ह्यो 
 ज्ञायगा । किथ्चि बतेमान विषयस्थल मँ भी ज्ञात को ही अद्मिति भी विषय करती है । अतः 
ज्ञतताविशिष्ट के ज्ञातताविशिष्र होने से अजमिति मे स्मतिलक्तण की अतिग्यासि हो 
जायगी । तस्मात्‌ “्ञातो घटः" इस शअचु्यवक्तायस्थल मे ज्ञानलस्बन्ध भालता डे । ज्ञातता- 
रूपश्चपूवेधमे नदीं मासता दै; अन्यथा यदिः ज्ञानस्थल मे ज्ञातता की उत्पत्ति मानतो. 
तस्ययुक्ति से श्च्छा, छृति मे द्टता, तता को मी मानना. पड़गा;. पर वैखा मानते. 
नहीं हे ॥८२॥ | | । क~ व 
तथा यद्यपि “ग्रहीतविषयकं ज्ञानं स्छृतिः” यह वाक्य, लक्तण.को पतिपादन करता 
हे, तथापि लक्तणधरकतया गृहीत अथं को भी परतिपादन करता दी है, अतः उस अंश मे 
गरृहीतविषयकं होने से लत्तणवाक्यजन्य-बोध मे स्मृतिलक्षण को अतिव्याप्ति होने से 
विषयत तथा अचुगतस्म॒तित्वादिरूप के सिद्ध होने से काय्यंकारणभावरूत ओर 
साङ्कय्ये दोने से जातिकूतस्मृति का विवेचन ( निवंचन ) शक्य नहीं रै । | ॑ 
| ं --२> > - । ॑ 


चक 


१०८ खणडनखश्डखाे, प्रथमपरिच्छेदः- 


नापि चहुथः, यतः काय्यंगतवैलक्तएयानवगमे क कारणता कासाधारण्यं वा 
ज्ञेयमिति ॥८२॥ 

नकेवलं पत्यक पदाथरस्य तन्यवच्येदकल्वस्य चानुपपत्तििंलितेऽप्यस्मिन लक्नणे 
दृषणणुच्यते, तथा हि-त्ानुभूतिः पमेत्यनेन काकतालीयमपि यथाथत्नानं व्याप्यते । 
तयथा पणो पश्च वराटकान्‌ पिधाय कथित्‌ पृच्छति “कति वराटका इति, पृष्ट 
आजाहृपाणीयन्यायेन ब्रवीति (वेति, ततश्च पञ्चेति ज्ञानमस्ति वक्तुः भ्रोतुशव; दृश्यन्त 
तावदेवम्विधान्युदाहरणानि । तच ज्ञानं न तच्वपदेन व्यवच्छेत्तुं शक्यम्‌ । वस्तुतस्तस्य 
प्चसङल्यावच्छन्नत्वनातथाभूतवाभावात्‌ । नाप्यनुभवशब्दव्यच्छेयमनुभूतचरत्वेन 
स्मरणलक्तणोपेत्तणात्‌। नच वक्तुः संशय एव निश्राय काभावादेकतरकोटिव्यवहा- 
रस्त कृष्यादिमदत्तिवदितियुक्त यत्राप्याहारर्पेककोटिनिश्वयास्थानादन्यथा संशयस्य 


जिति क द्‌ 


इति स्परतिलकषणएखर्डन । 


“जिन ज्ञानो के अरल्ताधारणकारण, काय्यं से अन्यवहित भकत्तण मे उत्पन्न होते 
हा वे ज्ञान श्रलुभूति है” यह चतुथं विकल्प भो युक्त नदीं है, क्योकि जब तक काय्यंगत 
किंसी धमे काज्ञानन हो 
होगा ओर इनके ग्रदण फे विना यह लत्तण नहीं हो सकता है ॥ ८३ ॥ 

असुसयलक्षण का खरुडन-- किञ्च केवल एक २ ( तत्व पदाथ तथा अभूति पदाथ ) 
कौ ही अचुपपत्ति तथा व्यवच्छेदकत्व का श्रभाव नहीं है; किन्तु समुदायलक्षणमे भी दूषण 
कहे ज।ते ह । श्रव कोजिये--“तत्वाजुभूतिः भमा इल लक्षण से काकतालीय (अतर्कित) 
मी यथथज्ञान व्याप्त होते! जेसे को मञष्य हाथ मे पांच कौड़ी दिपाकर पर्न 
करता है किं कितनी कौड़ी है । द्टमलुभ्य काकतालीयन्याय ही से श्रकस्मात्‌ उत्तर देता है, 
क्कि “पांच इस खल से वक्ता श्रोता दोनो को पञ्चवरारक काज्ञान होता है। एेसे नेक 
उदाहरण देखने मे ्राते हे । उन ज्ञानो क्षी तत्वपद्‌ से व्याञ्त्ति नदीं हो सकती है, कयो कि 


चस्दतः पञ्चत्वसख्या से युक्त होने से बराक भी तत्व ही है” श्नोर न अनुभूतिपद से 
न्याचृत्ति हो सकती है, क्योकि प्र्ववराटक के पूर्ेकाल मे अ्रचुभूत न होने से उसका ज्ञान . ` 


स्मरण नी है । 


अ्--यहां वक्ता को सन्देहरूपक्ञान ही होता दे, क्योकि निश्चय कौ सामथ्री नही 
है। तथा सन्देदरूपज्ञान होने पर भी एक कोटि का न्यवहार कृषि मे प्रवत्तमजष्य के 
ठस्य हो सकता है । अर्थात्‌ जञेसे -फलम्भविष्यति न वा” पेखा सन्देह होने पर भी अवश्य 
फल होगा पक कोटि का ही व्यवहा होता है तथा बराटकस्थल भे सन्देह होने पर भी पकः 
कोटि का ही व्यवहार होता दै, अतः अल॒भूति पद्‌ से उक्तज्ञान का व्यवच्छेद क्यौ नहीं { 

ऽत्तर-छृषिस्थल मे संहकारिचर्ि आदि होने पर वश्यं फल होगा इत्याकारकं 


ज्ञान होता है, पेला उत्पेल्लारूप निश्चयी हे, सन्देह नदीं है, अन्यथा ( यदि सन्देह भी 


निश्चय के तुर्य व्यवहारः का जनक हो त) ) उभयकोरिक सन्देह भी निश्चय ही हो जायगा। 
अथवा यदि पक कोटिक उत्परेत्ता को निश्चय मानं, तों उभयकोरिकः सन्देहः भी निश्चय हो 
 जायग।। | । 3 | 


नीं 


>~ 
भः न, 





1 तब तक किसके प्रति कारणत्व काया असाधारणत्व का रहण 
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भाषादयुवादसदहितः । | १०६ 


कोटिद्रयनि्यसयुच्चयतापत्तेः । न च प्रमेव तदित्यु ररीकरणीयं, मध्येऽध्य्तादिद्र- 
न्तमांवत्वात्‌ ८४ 
अभ्यभिचारिकरणजन्यस्वे सती ति विशषणीयमिति चेन; त्व पदवैयथ्यांपातात्‌। 
काकृतालीयसवादमपि ज्ञानं न व्यभिचारिसाधारणकारणसामग्रीजन्यमास्थातुमीशिषे 
व्यभिचारिणोऽपि कारणाविशेषाश्थायेत्वपसङ्गात्‌ । नहयेतकमेवास्य यथायथम्‌, 
नियामकाभावेनातिप्रसङ्गापातात्‌ । अषश्यमस्याव्यभिचारित्वे श्नव्यमिचारि नियतमेव 
कारणं वक्तव्यम्‌ किन्तदिति चेत्‌, स्वास्मनेवात्र पर्ने दीयताय॒त्तरम्भवता, येन नियतेषु 
परमाराशिषु चेदं ज्ञानपन्तमांव्यं, परमासामान्यलक्तणेन वा व्यवच्छेतन्यम्‌ ॥८५॥ 
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मश्च-- “पञ्च वराटकाः" यह ज्ञान प्रमाही है, पेसा दी खीकार क्यौन करे॥ 

उत्तर यदि प्रमा मानगे तो प्रव्यक्त आदि मे अन्तभांव करना पड़गा, वह हो नहीं 
सकता है ॥ ८४ ॥ 

्रश्र--“तत्वाजुभूतिः प्रमा” इस लत्तण म “अव्यभिचारिकरणजन्यत्वे सतिः श्स 
निवेश के करने से "पञ्च वरारकाः” यह्‌ ज्ञान प्रमा नहीं कहावेगा, पेखा ही क्यौ न कहं । 

उत्तर-उक्त निवेश के करने पर तत्वविशेषण॒ व्यथं होजायग।1 किञ्च काकतालीयन्ञान 
भी व्यभिचारिकरण से जन्य नहीं है; क्योकि यथाथज्ञान यदि व्यभिचारिकर्ण से जन्य हो 
तो. शुक्तिरजतनज्ञान भी यथाथं कहा जायगा । 

्रश्ष--“पञ्च वराटकाः” यह्‌ ज्ञान श्रहेतक ही क्यो न माना जाय। 

उत्तर-- ज्ञान, भाव काय्यं है, अतः अहेतुक नहीं हो सकता है! तथा ज्ञान के यथा 
थटव को भी निह तुक नही कह सकते हे, क्योकि यदि यथाथंस्व को निर्हतुक मानं, तो भम 
मं भी यथाथत्व हो जायगा 1 अथवा प्रमा भी ्रयथाथं हो जायगी “पञ्च वराटकाः" यह 
कन यदि अञ्यभिचारी है, तो उसका कारण भी श्रवश्य ही अन्यभिचारी होना चाहिये । 

रश्च वहं कारण क्या है, अथात्‌ उसका पत्यक नहीं होता हे रतः बह नहीं हे । 

उत्तर--जव उसका कायं यथाथज्ञान है, तो कारण का अलुमान करना चाहिये । 
अजपलबन्धि से अभाव का निश्चय करना उचित नहीं हे; वयो कि अयोग्य मे श्रलुपलन्धि से 
` अभाव का निश्चय नहीं हो सकता है । अ्रथवा श्रापहो इस प्रश्न का उत्तर दीजिये, जिखसे 
प्रत्यत्तादि स्वीङृत प्रमासमुह मे इसका अन्तभांव हो, शरयता परमा के ““तत्वाुभूतिः प्रमा 
इस सामान्यलक्तण से व्याबरत्ति हो ॥ ८५॥ 

श्सी रीति से धृलिपरल मे धूमभ्रम के वाद्‌ बहि ज्ञान दैव के वश से देव॒स्य 
युक्त ्रधिकरण मं अथवा साध्ययुक्त ही अधिकरण मे होता हे, यद्यपि बह हेत्वाभास अंश 
मे भरमा नहीं दै, न हेत्वाभास से विशिष्ट साध्य ्रंशमे ही भमा है, तथापि हेतविशिष्ट 
साध्य को विषय करनेवाली उख बुद्धि का अत्य हेतु से विशिषटसाध्य अंश मे अथवा केवल 
श श मे प्रामाण्य का स्वीकार सब करते है, अतः बहो भ्रमालक्तण की 

तिभ्या्षि है। 


समथन-“श्राभास-करण से जन्य ज्ञान का विषय वहि, परमाथ बहि से अन्य है 


श्ाभास-करण के जन्य होने से, भरत्यत्त भन्ति के विषय के तुल्य” इस अचमान से उक्त 
ज्ञान के श्रतत्वविषयक होने से, ्माल्तण की अतिव्याक्षि नहीं है । (न 


११० खण्डनखण्डसाचे, भरथमपरिच्चेदः- 


एषं लिङ्गाभासादिभ्योऽपि जातं लिङ्गज्ञानं देषगत्या स्थितलिङ्गलिङ्गिनि लिङ्गि 
मत्येव वा यत्स्यात्तचद्यपि लिङ्गामासे न भरमा, न वा तदति लिद्गिस्वरूपे, तथाऽपि 
विशिष्टं तथाविधं गोचरयन्त्यास्तस्या बुद्धलिङ्धान्तरवति केवले वा लिङ्गिनि वहया- 
दावप्यंशे विषये मापाए्यखीकारेणोक्तदापापरिहारादिति । आभासकरणजवात्तष्िष- 
यस्य वस्तुभूतालिङ्गयादेरन्यस्वमेवेति चेन्न, विशेषस्यान्यस्वेऽपि तत्नातीयमातरधत्ताव- 
भासांशे दोपापरिहारात्‌ । समान्यसस्वन्धकोरिनिविष्टवाह्‌ विशेषस्य, तस्य च 
तजानवस्थितस्येव स्फुरणान्ेष दोष इति चेन, विशेषापरतिभासे सामान्यतस्तन्ाज- 
वत्ताप्रतिभासस्याप्यभ्युपेयच्वात्‌ देवदत्तयज्ञदत्तसस्बन्धितासंशयेऽपि पुरुषसस्बन्धिता- 
निथयवत्सम्बन्धिविशेषस्य निलुंठितविशेषरूपतया च प्रवेशे व्याप्त्यादेरनुगमभ- 
सङ्गात्‌। सामान्याजुमानाभासे च संवादिनि विशेषान्यतावत्ताकल्पनानवक्राशात्‌ ॥=६॥ 


खण्डन-यदि वहि रंश मे वहि का ज्ञान अन्य विषयक हो लो वास्तविक घूम 
से जो वहि का ज्ञान होता है वह भी स्य विषयक क्यो न हो, यदि किसी रकार से अन्य. 
विषयक मान भी ले, तव भी व्यक्ति थंश मे अर्य विषयक होने पर भी जाति श्र॑श मे तत्व 
विषयक होने से उस श्रंश मे अतिव्याप्ति ( वैस ) ही रहेगी । 

मश्न-- यदि धूल्लिपरल मे ज्ञात धूम से जायमान च्ुभिति मे परमार्थं वह्नि नहीं 
मासता हे, तो सामान्य भौ असत्‌ ही भाललता हैः चयौकिः सामास्य का जो सम्बन्ध, उसकी 
पक कोटि म विशेष दै ओर वह विशेष असत्‌ दी उक्त ज्ञान मे भाखता हे, फिर खामान्य सत्‌ 
केसे भासेगा । स 
| उत्तर विशेषरूप से व्यक्ति के भान न होने पर भी सामात्यरूप से व्यक्ति के भान 
का स्वीकार है । वह व्यक्ति सत्‌ भ।सती है अथ असत्‌- यह श्रा्रह नहीं है, यह भी 
निश्चय ( नियम ) नहीं है, कि व्यक्त अ्रसत्‌ भाखे, तो सामान्य भी असत्‌ ही भासे । केवल 


यह नियम हे, कि निर्विशेष सामान्य नहं भासता हे। जेसे माला में देवदन्त-निभितःव यज्ञ ` 


दत्तनिर्मितत्व फ विशेषरूप से अज्ञात होने पर भी पुरष-निर्मितत्व का ज्ञानः होता है 


ओर यदि सामान्यमा्र धकार ज्ञान नहं हो केवल विशेष विषयक ही ज्ञान हो, तो व्याधि | 


का अलुगम (ज्ञान) नहीं होगा । किञ्च जहाँ गो के गलते मे बद्धपर मे सास्नाथम के वाद 
4; ~ ~ पः पे न ४4 ९५ भ (५8 
अयं गो ल स्नावस्यात्‌ पल गोत्वाऽमिति होती है, वहाँ मोव्व जाति को दक होने से 
अन्य हा गोत्व भासता है यह कथन हो नहीं सकता हे ॥ ८द॥ ` = | 
भरन यहा भी-अन्य ही सामान्य ( गोत्व ) च्‌ उसका समवाय भासता दै पेखा 
क्या न माने । | ध ८ ४ 
. उत्तर गोत्व शरोर समवाय 4 अन्य. है नही, अतः यदि उसका भान माने, तो अन्यथा- 
ख्याति के व्याग तथा कि क स्वीकार से अ्रपसिद्धान्त दो जायगा ।  , , -- 
अरन्यं गोः» इस अनुमिति स्थल ने गोनिष्ठ रूपादि मे गोः 
¦ ` गान्नषछठ रूपादि मे गोत्व का. तादात्म्य 
भाखता है पेखा क्यौ न माओ - | = त 
८ फसा मान मी ले, तव भी उक्त अनुमिति तादाल्म्याश-माच मे धस होगी। 
धस्‌ रर जाति गोत्व" रंश मे धमा ही है, श्रतः उक्त अश मे श्रतिन्याध्चि होजायगी। 


किञ्च उक्त स्थल मे जव गोते गोत्व के संखगं ( समवाचरूपसम्बन्ध ) का. श्रारोपः (अम) - 
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भाषावुबादसदहितः। ` _ ५५९ 


सामान्यसमवाययोरप्यन्ययोरेव प्रतिभासे अन्यथाख्यातिं विहायाऽसत्‌-ख्याति- ` 
परवेशाऽऽपातात्‌। तत्रस्यधमान्तरस्य जात्या तादाम्ारोपस्तेति चेन्न, तथाऽपि धमरिंणि' 
जातो च प्रमाखतादवस्थ्यात्‌ संसमांरोपनिमित्ताचच तादात्म्यारो णुपपत्तः । परार्थानु-. 
पानामासे हि प्रतिपादितपदाथंसंसगांरोपकारणसम्भवात्तथापि तत्र तादात्म्यारोष- 
कल्पने च तथाश्रमनियमस्य निपूप्रमाणकात्‌ ॥८७॥ ¦ | 

कुस्यचित्तत जातसम्बादजातिसंसगे मस्य मितौ का गतिः? कावा गतिः 
सिद्धसाधने ? तत्राऽप्यन्यलङृल्पनायां सिद्धचखंग्याघातात्‌ । तखे च देवाभासस्यापि 
यथाथग्राहितयोक्तनिमित्तस्य व्यभिचारेणाप्यन्यत्राभासेऽन्यमतिभासकल्पनाया निनि- 
मित्तवात्‌, सिद्धसाधनमितेरेव वा व्यवच्छेदात्‌ ।॥८८॥ | 


^) कि क क कि कि कि ज को क क तो कको कके केः कके जके कै 


काकारण दहै, तो तादाटम्य का श्रारोप होगा कैसे १ कथञ्चित्‌ स्वार्था॒मान स्थल में "तादा 
व्म्यारोप की सामश्रीदै, णखा मानभी ले, परन्तु परार्थानुमिति स्थल मे “अयं गौः” दस 
परतिज्ञावाक्य से जव धम्मी तथा धम्मे की उपस्थितिरूप संसर्गारोप की सामथ्री है, तव 
वहां तादात्म्य का आरोप हदो भी नहीं सकता है। यदि उक्तं परार्थानुमिति स्थलमेभी 
तादात्म्य का आरोप कर, तो कहीं तादात्म्य का श्रारोप होता है, जोर कहीं संसर्मं कां 
आरोप होता है, यह नियम कारण से रहित हो जायगा ॥ ८७ ॥ 

किञ्च किलो मजुष्य को संसगांरोप म॑ “गवि गोत्वसंसगंमदुमिनोमि” इस अ्रजव्य- 
बसाय सरे जहां सस्वाद्‌ यथाथेत्व का निश्चय इश्ा है, वरहो बया गति होगो । अर्थात्‌ वहाँ 
तादात्स्यारोप हेय नहीं कह सकते है, किञ्च सिद्धखाधनसखल मे यथार्थं ही अजमिति 
हाती है, यतः वहां अरतिव्यापि हो जायगी । यदि कहै किं सिद्ध साधन खल मे अन्य ही 
साध्य भाखता है, श्रतः उक्त स्थल में ्ञनके अयथाथं होने से. अतिव्यासि नहीं, तो 
असिद्ध का साधन हो सकता है, ओर सिद्ध साधनस्थल दै, इस कथन म व्याघात हो | 
जायगा । यरि उक्तस्थल भे श्ानके यथाथं होने से उसको प्रमालत्तणए का लदय ही 
मानल, तो सिद्धसाधन के तुर्य अन्य हेत्वाभास से भी भ्रमारूप ज्ञान ही उत्पन्न होगे । 
फिर धूलीपरल म धूम अरमानन्तर जात अनुमिति मे जो ्आाप अन्य अश्निकाभान मानते हे, 
वह निमित्त रहित हो जायगा । यदि कथञ्चित्‌ धूलोपरल मे धूमभ्रमस्थल मे अन्य वहि 
का भान मान भी लं, तब भी सिद्धसाधन स्थल मे ज्ञान के यथाथ होने से अतिन्यासि अवश्य 
हो जायगी ॥ ८८ ॥ | | 





अथ अन्यलक्तणखर्डनम्‌ . | 
खण्डन--यथाथं अनुभव प्रमा है प्रमा का यह लक्षण भौ दोषरदहित नहीं है । कारण 


` क्रि “श्चथेमनतिक्रम्य वतेते इति यथाथेम्‌--हस व्युत्पत्ति से यथाथ शब्द्‌ का यदि. अथे 


विषयक, अथे करे तो अथे श्चोर तत्व शब्द के पयाय होने से तत्वविषयकस्व के पूर्वोक्त 
खणडन से ही यह भो खरिडत है । “अथस्य सादश्य यथाथम्‌” इस व्युत्पत्ति से अथस 
अथं करे तो भमेयत्वरूप से शक्ति वा रजतत्व के सदश “द्‌ रजतम्‌” यह म भी है अतः 


भ्रम मं अतिन्याक्चि दा जायगी । 


११२ खण्डनखण्डखाद्य, परथपपरिच्येदः- - 


4 रव ~ ¢ टशत्व॑ (५ 
यथार्थाज्भवः भमेत्यप्यलक्तणम्‌ । यथाथ हि त्विष्यत बा अथ॑सटृशः 


= वा स्यात्‌ । नाचरः परं निरस्तलात्‌ । नापि द्वितीयः उयभिचारिणोऽपि परमेयवादिना- 


ऽ्साद्स्येन भमासापातात्‌ । नयु ज्ञानविषयीकृतेन रूपेण सादर्यमिदं विवक्तितम्‌ । 
नच प्रमेयलादिरूपस्य व्यभिचारिण्यपि भकाशनसम्भवन्‌ तथाऽप्यतिप्रसङ्ग € इति 
बाच्यम्‌। प्मेयवाद्ंशे प्रकाशमाने विषयीभूतधमान्तरापत्तया व्यभिचारिणोऽपि | 
प्मालाभ्युपगमादिति । नैतचुक्तम्‌ । भरकाशमानेन रूपादिसमवायित्वेन सपण ज्ञानः 
स्या्थसादस्यानभ्युपगमेऽपि तत्र तदीयप्रपालाङ्गीकारादिति । 4: 
प्रकाशमानेन रूपेण विशेषणभावादथंसादृश्यमनुभवस्य बिवक्नितं, अथस्य हि 
यथा समवायं विशेषणी मवति तथा विषयभाषात्‌ ज्ञानस्यापि तद्विशेषणं भवत्येवेति 


चेन, एवं हि पुरोवत्तिादिना रूपेण तथाभावसम्भवात्‌ । पुरोवत्तिनीं शुक्ति रजततया 


ऽवगाहमानं ज्ञानं भरमा स्यात्‌ ॥८&॥ 
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समथन-- ज्ञान के िपय धर्मं से सादृश्य विव्तित है श्र इदं रजतम्‌" इस म 
का विषय परमेयत्व से सादृश्य होने पर भी भ्रम मे अरतिव्यासि नहीं होगी। एेसा निवेश 
होने पर “इद्‌ रजतम्‌ धमेयम्‌”” इस भरममें ज्ञान के विषय प्रमेयत्व धमंसे सादृश्य का 
ग्रहण कर श्रतिव्यास्ति नदीं है, कारण कि प्रमेयत्व श्ंश मे वह ज्ञान प्रमाहीहे ओर रजतांश' 
मरं प्रमेयत्व से सादश्य के ग्रहण न होने से अ्रतिभ्यापि भी नहीं हे । 

खण्डन-“रूपसमवायी धटः इस ज्ञान मे रूप समवायसूप सरे घटके सादृश्य 
ज्ञान के न होने पर भी इस ज्ञान को प्रमा मानते है, रतः; लक्षण की उक्त ज्ञान मे अव्यासि 
हो जायगी । | | 

समथन--ज्ञान के विषय धमं से-विशेषणत्व सम्बन्ध से श्रथ का-सादश्य, ज्ञान 
मे विवक्तित है चोर घटरूप अथं मे समव्राय संबन्ध मे रूप ज्ञेसे विशेषण है, वैसे ही ज्ञान 
म भी षयता सम्बन्ध से विशेषण है शतः अव्यासि नहीं है ? | 

` खण्डन-ष्टेला करने म “दद्‌ रजतम्‌” इष्ठ क्ञान मे श्तिव्यासि हो जायगी, कारण 
कि पुरोवतिंत्व ( इदन्त्व ) समवाय वा स्वरूप सम्बन्ध से जेसे इवम्‌ अंश ( शुक्ति मे ) 
विशेषण है वैसे ही ज्ञान म मी विधयता सम्बन्ध से विश्चेषण हे । | | 
समथन--“इद्‌ रजतम्‌” यह ज्ञान प्रमा भी है; अतः वहाँ लक्तण का जाना भूषण दी 
हे दण नदीं ॥=६॥ = 
| खर्डन-- यदि “दं रजतम्‌" यह्‌ भम मी लदय ही है तो यथाथ विशेषण व्यथं दै 
अभवः पमा” यह कहने पर-भी कोड दोष नहीं है1 कारण किं अन्यथाख्यातिवादी के 
मत मे सम्पूणं व्यभिचारी अभव ( भरम ) को अन्ततः धर्मी अंश मे पमा होने से अज्चभव- 
मात्र थमादहीदहे। यदि श्रंश सेमी व्यभिचारीज्ञान म लक्षण न जाय इसलिये यथाथेत्व 
विशेषण दिया दे तो यह्‌ मी युक्त नहीं, कारण कि उक्त विशेषण्‌ देने पर भी षुरोवरतिस्वरूप 
सखे अथं के साम्य होने से घम मे अरतिञ्यास्ि तदवस्थ दी है । स 
समथन--अथे के यावत्‌ विशेषण हौ तावत्‌ सम्पूरौ विशेषण विषयता सम्बन्ध से 


जिस क्ञान मे दो बह षन प्रमा है । भरम मे श्रिषयता संबल्ध से ज्ञान का विशेषणु-रजत्व 








` भोषा््॑वादस्हितः। ११३ 


नच वाच्यमिष्यत एव सा प्रमाऽपीति न व्यभिचारचादनेयं युक्तिमतीति, यथा 
थताविशेषणएवेयथ्यपरसङ्गात्‌ । अनुभूतिः परमेतयुक्त एव हि तावनास्त्यतिप्रसङ्गः सब्बेस्य 
व्यभिचाय्यनुभवस्यान्ततोऽन्यथाख्यातिवादिनये धर्मिंख्यपि परमात्वसम्भवेन प्रमांयाये- 
वानुभवखस्य स्थय्यात्‌ । यदि त्वं शतोऽपि व्यभिचारिण्यां मा लक्षणं गमदिति चेतसि 
निधाय यथाथंखं विशेषणं भुक्तं तदा न युक्तयक्तदो षात्‌ । 

अथोच्यते परकाशमानेन रूपेण सवेण विशेषणभावाय्यस्या्ुभवस्याथसांदश्यं सा 
प्रमा । नच तावता प्थिंणो धम्यविशेषणतया दोषः; तस्यापि तद्विषयान्तरव्यवच्ेदक 
वादिति । तहं व्यभिचारि ज्ञानं धपिंण्यपि परमान स्यात्‌ , स्वात्मना सादश्याभावात्‌ । 
अव्यभिचारिणं चांशमनयुरुद्य तदीयापमितिकोरिनिक्तेपसाहसिक्यादविभ्यता किम- 
व्यभिचाय्यशाबुरोधेन व्यभिचार्य्यशस्यापि भपाकोटिनिवेशनमेव नाध्यवसीयते भवता, 
शक्यन्ते हयुभूतिखज्ञानत्वादयस्तादशाभिप्रायाविरोधिनो लक्तणीकुम्‌ ॥६०॥ 

यदि च बाध्याथाशा पीरवाध्याथाशप्यपरमेव तदा सोधाग्रहकम्भादिवदं दूरवात्त- 
हिनद्यतिविद्युदादिपरभागाग्रहणादवयविनश्च तावत्परिमाणाग्रहणादल्पपरिमाणयल्चिख- 
तपमत्यक्ञं प्रमात्वेन लोकप्रसिद्धमपरमा स्यात्‌। क च लभ्यं देशकालालोकादिग्पक्तिसहित- 
जलादिज्ञानस्य समस्तताबदथेपहत्तिसापर्योदाहरणं १ येन ततस्रामाणए्यं मन्यसे । 


शुक्तिरूपश्रथं का विशेषण नहीं हे, अतः अतिव्वासि नहीं! विशेष्यरूपश्चर्थं भी ज्ञानं 
का विशेषण हे श्रोर वह “स्व का विशेषण नहीं है यह नहीं कह सकते, कारण कि विर्यं 
भी स्बगतधमे का विशेषण ( इतर से उथावतेंक ) होता है, अतः अव्यासि नहीं । 
खण्डन--एेसा निवेश होने पर व्यभिचारी ज्ञान ( भम ) धम्मीं अंश मे भी प्रमा नहीं 
होगा, कारण कि सर्वांश मे अथ सदश नहीं है । श्रव्यमिचारी रंश का श्रनुरोध, न कर 
व्यभिचारी अंश के अनुरोध से यदि सर्वाश मे [ ममज्ञान को] अयथाथं कहने के ` साहसं 
से ्रापकोभयनदोतो व्यभिचारी अंश का अजुरोधन कर अव्यभिचारी अंश के अनुरोध 
खे सवाश मं [ भरम कों] प्रमा ही मानने का अध्यवसाय श्रापक्यौ न करे। इस श्रभिप्राय 
से प्रमा का ज्ञानत्व, अजुभूतित्व अदि लक्षण हो सकते है 1 &० । 
` किञ्च यदि अंश मे वाधितयुद्धि, अवाधित रंश मे भी अप्रमा (भम) हीशो तो 
चन्द्र सूय आदि के दुर होने से पृष्ठभाग से तथा वस्तुभूतपरिमाण से ग्रहणं तोः होत! नहीं 
किन्तु अल्पपरिमाण से ही सोध के श्रम्र मे स्थित कुम्भके तस्य ग्रहण होता है, अत 
लोक मं धम्मं अंश मे भमास्व से परसिद्ध यह ज्ञान भी अभ्रमा दो जायगा । किञ्च ज्ञान 
का विषय देश काल ्रालोक आदि व्यक्ति से युक्त जलादि याव्‌ वस्तु है, बे सध अथं के 
विशेषण दै एसा कहीं भी नहीं मिलेगा--कारण ककं ज्ञान का संपूणे विषय रथं का विशेषण 
हे । यह तब होता जब ज्ञान का विषय सब भ्रकार से अवःधित होता ओर वहः वृत्ति 
संवाद से गम्य है ओर सब प्रकार मे प्रवृत्तिसंय।द कहीं होता नहीं । अतः लत्तण में 
-श्रसंभव दोष हो जायगा । ` प्रमा लक्तण के प्रसिद्ध उदाहरण चन्द्रादिज्ञान-कै.दोते भी 
श्ंश मे साधित होने से थवाधित अंशम मीज्ञान को यदि आपं अप्रमा मानते हतो 
कोद पुरुष यह सदेह करे किं यज्ञातीय एक स्थल में बाधित हो तज्ञातीय स्वंत्र बाधित 
१५ 


११४ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथपपरिच्चेदः- 


यदि च बाध्यार्थोशे वाधादवाध्येऽपयंो तद्वोधमिथ्यात्वं समथयसे, तदा यदथ 
जातीयं बाध्यं तदर्थजातीयमवाध्यमपि भिथ्येति मन्यमाने किमुत्तरं ते स्यात्‌ १ अन्यत्र 
लोकपरसिद्धपममोदाहरणएत्यागात्‌ । 
अथोच्यते प्रकाशमानेन रूपेण विशेषणतया यदथसाम्यपल्रुभवस्य तन्न परमाखं 
मिति विषयविशेषनियमेनैव पालं लक्तणीयमित्येतदथमेव यथाथेविशेषणोपादान- 
मिति । यैवम्‌ । विशेष्यांशेऽप्यलुभूतिरेवं पमा न स्यादिति । व्यवच्छेदकस्वं विशेषण- 
लमभिमतं धम्यपि च खसम्बन्धाद्धमं विशिनष्टीति नोक्तदोष इत्युक्तमेवेति चेन्न; 
विशिष्टे पमााभावापत्तेः ॥६१॥ 
श्मपि च एवं तरिं रजतवादिकमपि व्यघच्छिनत्येव शुक्तिका, या रजततया 
प्रकाशिता शुक्तिव्यक्तिः सेयमिति । ननु साक्ताद्विशेषणत्वं विवक्नितं, रजतं तु 
्ानद्रार शृक्तिविशेषणभिति नातिप्रसङ्गः । मेवं । तरिं 'दीघंदण्डः पुरुषः इत्यादौ 
हस्वदण्ादिभ्यो वैलक्षण्ये विशेष्यस्यानुभूयमानेऽलुभूतेने पमां स्यात्‌ , दीधलादेद 


ज क च प, 


क्यो न दो, अथात्‌ रजतत्व शुक्ति-रजत के ज्ञानस्थल मे वाधितदहै तो सत्य रजत के ज्ञान- 
स्थल मे भी वाधित-ऋ्यां न माना जाय, तो इससे श्रन्य क्या उत्तर श्राप देगे कि परसिद्ध 
उदाहरण को व्यागना पडगा । | | | 
४ समथन--जिख ज्ञान का जो विषय अथं का विशेषण्‌ हो वह ज्ञान उस विषय मे प्रमा 
हे । क्ञान का विषय रजतःव शुक्ति म विशेषण नहीं है, अ्रतः उस अंश मे “इदं रजतम्‌” यह 
ञान श्प्रमा हे श्रोर ज्ञान का विषय इदन्त्व शुक्ति मे विशेषण है, रतः उल रंश मे प्रमा ह इस 
रीति से विषय विशेष से नियत पमा का ल्त होगा इसोलिये लक्षण मे यथात निवेश हे । 

ण्डन--एेसा ल्तणए होने पर ज्ञान का विषयःविशेष्य अर्थं मे विशेषण नीं है, अतः 
विगशेभ्यांश मं ज्ञान श्प्रमा दो जायगा । 

समथन--विशेषण इतर व्यावतंक को कहते हैं शरोर विशेष्य भी “ख”. स्थित धमम्मी 
( विशेषण ) का विशेषण है; कारण कि यदि धम्म को धर्म का विशेषण न माने तो धम्मं 
शश म ज्ञानमात्र निविकल्पक हो जार्येगे । | 

खण्डन--विशिष्ट किसी अथं मे विशेषण नहीं है, रतः विशिष्ट अंशम ज्ञान अपमा 
हो जायगा ॥ &१॥ | | 

लि रजतत्व शी “रजतत्वेन कति जानामि" इस ज्ञान भ शुक्ति का विशेषण होता 
ही है, अतः “ददं रजतम्‌” यह ज्ञान रजतत्व अशमे मी वरमा होने सखे सर्वाशमे भमादहो 


[जएयगा । 


समथेन- जिस ज्ञान का जो विषय अर्थका सा्तात्‌ विशेषण हो त्यादि लंक्षण करमै 


धर उक्त कान मं जो रजतत्व शक्ति है बह में सा्तात्‌ विशेषण नहीं हे, किन्तु 
श्रत; श्रत्तिव्यस्ति नल ह [य = त्‌ | शेषण नहं हे, कि ज्ञान दारा | है; 


सण्डन--“दीधेदयडः पुरषः इस ञान के विशेष सवदरुडी से वै जं 
स स वदत ~ विशेष्य; पुरुष मे हङ्वदर्डी से वेल- 
चणय जहा अजुभूयमान दे, वहां दीघैत्य अंश मे अरमा नदीं दोगा; कारण कि .दीघैत्व 


द्‌र्ड्दारा.पुर्ष का विशेषण | है, सात्तात्‌ नहीं हे | 


५ 
+ 








 भाषाचुबादसहितः । ` ११५ 


र्डादिष्रारा विशेषणवादिति । ज्ञानरूपद्वारानपेक्ततया विशेषणत्व मिष्टमिति चेन्न, 
साल्ताप्कृतः इत्या्यवगमानाभपरमाच्ापातात्‌ । तज्ज्ञानभरकाशितरूपेण विशोषणक्भि- 
मिति तु दरन्तच्चं, रूपादेः समवायेन ज्ञानाविशेषकवात्‌ । अरथविशेषणत्वेऽयं नियमो 
यत्तञज्ञानप्रकाशितन रूपेणेचि न तु ज्ञानेऽपि इति चेन्न, तजञ्ज्ञनव्यक्तरम्यत्ासम्भवें 
नासापारण्यादव्यापकचादित्यलम्‌ ॥&२॥ 

सम्यक्‌परिच्छेद्‌ः भरमेत्यपि न युक्तम्‌ । न खद्धं सम्य्खं तच्चविषयता याथौ- 
थ्य चा सम्भवल्युक्तदाषात्‌ । 

नञ्च सामस्त्यं सस्यक्तवमिष्ट, अधिधौयते हि सोके न मया सम्यक्‌ टष्टं सामा- 
न्याकारेण तूपलन्धमिति, तदिह समीचोऽयस्य -परिच्येद्‌ः सम्यक्परिच्चेद्‌ः सम्यगथे- 
विषयत्वा संस्यक्‌शन्दः--पररिच्डेदसमषानाधिकस्ण एवायमिति 1 


समथ॑न-जिख ज्ञान काजो विच्य ज्ञानरूपद्धार की अन्पेत्ता कर अथे क विशेषण 
हो इत्यादि निवेश मे अतिश्रदंग नही हे। 

खण्डन--" सा्लात्छृतो घट; इख ज्ञान मं सात्तास, ज्ञान द्वारा घर मे विशेषण है 
अतः यह ज्ञान भी श्चप्माहो जाया) 

समथन--जिस ज्ञान काज विषय तटुक्ञान विदयक्तस्वन्ध रे विशेष दो इत्यादि 
कहने पर क।ई दोप नदीं है. करण कि ५३द्‌ रजतम्‌” इस ज्ञान के विषय रजतत्व समवाय 
सम्बन्ध से शुक्ति भ विशेषस नहीं है । 
| खश्डन-- "रूपवान्‌ घटः” इख ज्ञान मे समवाय सम्बन्धसे रूप, ज्ञानम विशेषण 
नदीं है, श्रतः अव्यात्ि हेः जायगी । यदि कैः चि ज्ञान विप्य-संबन्ध से विशेषण हो यह 
नियम अथमेदहे, ज्ञानम तो विशेषण, विषयता सम्बन्ध से ही अभिप्रेतः है, तथापि यह 
लद्हए निद्‌ष नही हे, कारण कि जिस ज्ञान का जो विषय तदुक्ञान विषय संबन्ध से अथं 
का विशेषण हो घह ज्ञान उस शंश मे भ्रमा है, यदह परिरूछृत लक्तणए भी यत्‌ तत्‌ शब्द.से धरित 
ड, अतः यत्‌ शच्द्‌ कां य।द्‌ एक ज्ञानव्यक्तिपरक माने, तो जिस घटज्ञानव्यक्ति.का यत्‌ 
शब्द्‌ से भ्रहण करगे .बह घशज्ञानव्यक्ति परमेन होने सरे पट से व्यात्तं हे, विषयता 
संबन्धं से केवल घट भे ही है, तः पट ज्ञान मे अग्याक्षि हो जायगो ओर यदि यत्‌ शब्द्‌ 
से ज्ानस।मान्य क! ग्रहण करं तो “रजतत्वेन शुक जानामि इस ज्ञ(न मे रजतत्व विशेषण 
होता हे; अतः ५३द्‌ रजतम्‌” यह ज्ञान भी पमा हो जायगा । किञ्च यत्‌ शब्द्‌ का निवेश भी 
व्यथ हा जायगा, कारण कि “इद्‌ रजतम्‌” इस ज्ञान मे. अतिग्यासि के वारण के -अथं यत्‌ 
शब्द्‌ क! निवेश हे, वह अतिऽ्या्षि यत्‌ शब्द्‌ के निवेश करने पर भी तदवस्थ ही ३ ॥ ६२॥ 





अथ उदयनलन्लणसखस्डन 
खण्डन--“खम्यक्‌ परिच्छेद प्रमा है" यह लक्षण भी अयुक्त है, कारण कि तस्व विष- 
यत्व वा याथाध्टरूपसस्यकूत्व [ उक्त दोषौ से खरिडत होने से ] दो नहीं सकत । 
ध सभथन--इस लत्तण॒मं सामस्त्यरूपसस्यकत्व अभिप्रेत हे लोक मे मी सेने 
सम्यक्‌ नहीं देखा, रथात्‌ समस्त रूप से नदीं देखा, समान्य आकार से देखा पेखा कहा 
जाता है, तसात्‌ समोचीन अथं का एरिच्ठेद ( अनुभव ) अथवा सम्यक अथं को बिषयं 
करने से सम्यक्‌ जो परिच्छेद बह सम्यक्‌ पर्च्छिददै। ` 


११६ खण्डनखण्डखाये, परथमपरिच्डेदः- 


` मैवम्‌ । सामसत्यमथस्य क स्वावयवस॒दितत्वमथवा सबेधमसदित्म्‌ । नाचः 
द्मनवयवपदाथबपरिच्लेदस्येव सावरयत्रप दाथपरिच्चदस्यापि मभ्यं भागाधविषयस्या- 
रमात्वापातात्‌ । नापि द्वितीयः असव्वेवित्परिच्छिततीनां सवासामप्रमात्वापत्तेः । _ ` 
अथ मन्यसे सम्यक्‌ शब्दः सविशेषाय, यदपि लोकेऽभिधीयते न मया सम्यक्‌ 
ष्टं तस्यापि न मया विशेषतो दृष्टमित्यर्थः, तस्सादविशेषसदितधमिपरिच्छिततः पमेदयुक्त- 
म्भवति । बिभरमादयो हि विशेषपपश्यतो जायन्त इति तहूग्यादत्यर्थं विशेषणमिदं, 
विशेषाणाश्च सर्वेषां विशेषान्तरानभ्युपगमेऽपि खरूपमेव केषाधिद्विशेष इति ।8३॥ 
नेतयुक्तं, विशेषपदेन विशेषमा्राभिधाने रजतत्वादिना विशेषेण सहैव शक्ति 
-ग्यक्त्यादेभरमेणावगाहनात्‌ तस्यापि परपातं स्यात्‌ । मरतयर्थ व्यादत्ताकाराणाश्च विशे. 
षाणागपादानेऽनबुगमपरसङ्गात्‌ सामान्यतथातिप्रसङ्गात्‌ उभयथाप्यसङ्गततापत्तेः । षिशे- 
पस्य च भवतु स्वरूपमेव विशेषस्तथाऽप्यभेद्‌ादेव विशेषसदितत्वं नास्तीत्यन्याेरप- 
रिहारात्‌ । | स 
„यत्तु कचिद्बोचत्‌ विशेषशब्देन तेऽभिधीयन्ते यददशंने भ्रमसंशयावकाशो 
यदशने च वाधन्यवस्था तदनभ्युपगमे तखातत्वविभागो न स्यात्‌ भवितव्यश्च तेना- 
न्यथा व्याघातादिति ॥६४॥ | 


 _ खण्डन--अथं मे स।मस्त्य क्या सर्वावयवसहितस्व है १ वा स्वधरमम॑सदितस्व हे ? 
"यदि सवांबयवसरितत्व कर तो निरवयव काशादि पदों का परिच्छेद तथा सावयव 
पदाथा का भी जो परिच्छेद, मध्यभाग ( श्रंश) को विषय नहीं ` करते, उनमे अव्याि हो 
जायगी । यदि सवधम्मंसहितत्व कटै तो स्वधमं विषय जो परिच्छेद नहीं होते उनमें 
छव्य्ति हो जायगी । ~ स 
` ` समथन--यहां सम्यक्‌ श्द्‌ का विशेष अर्थं है । लोकमे जो कहा जतादहै कि मेने 
सम्यक्‌ नही देखा उखका- भी मेने विशेषरूप से नहीं देखा यही अथं है, तस्मात्‌ विशेष से 
सहित धम्मी का परिच्ेद प्रमा ह यह लक्ता इञ । विभ्रम वा सन्देह, विशेष धम के अज्ञान 
की दशा मे होते हे, अतः उनमे अव्याप्ति के वारण के अथं सम्यक निवेश दै । यद्यपि 
विशेष धम मं अनवस्था के मय से अन्य विशेष धर्म नहीं है, तथापि उनका खूप ही विशेष 
धमं है; श्रत; विशेष धमं की थमा से अन्यापि नहीं ॥&३॥ -- दः | 
= न -सामान्यरूय से यदि विशेष कालक्तण मे प्रवेश करं तो रजतस्य 
विशेष काही शक्ति मे ्रवगाहन इदं रजतम्‌” यद भ्रम भी करता है, अतः “दं रजतम्‌ 
इस भम म अतिव्याप्ति हो जायगी नोर यदि विशेषरूप से विशेष क निवेश करे, अर्थात्‌ 
जहा जो विशेष दो वहाँ उस विशेष का अवगाहन करनेवाला ज्ञ[न पमा है--एेस।( । कहे तो 
यत्‌ तत्‌ के अथंविशेष के प्रतिव्यक्ति भ्याछत्त होने से जिस विशेष का यत्‌ शब्द से 
उपादान करगे उस विशेष के श्रवगाही प्रमा से अन्य ज्ञान मे श्रव्याम्ति हो जायगी । यदि 
विशेषभेद से लक्षण का भेद्‌ मानं तो थनेक लल्तण होने से लक्षणो का ्वनगम द्‌।ष 
हो जायगा । किञ्च “यद्यपि विशेष का स्वरूप हौ विशेष हे, तथ।पि अभेद होने से हौ विशेष 
सित विशेष नहं है, अतः विशेष की भमा मे अव्यापिि दोजायगी। ~ 








भाषादुवादसहितः । ११७ 


. . -तद्य्तम्‌ । न ताबदेवम्बिधो विशेषोऽभिधातुं शक्यो यद्वगमस्य न ` भमलतवा- 
दिसम्भवः स्वदृशः सविशेषो पलम्भात्‌ । नच व्याधातदण्डभयमात्रादसाबुपपादयि- 
तमंशक्योऽप्यभ्युपगन्तव्य इति युक्तम्‌ । तदुपदशंनाशक्यत्वेन व्याघातपरिहार एव 
कञिदन्यो निवक्तुमशक्योऽस्तीस्येष तदा किं न व्यवस्थाप्यते १ न हि परिदश्यमानप- 
दाथगोचरं तदस्ति किश्िदनुभूयमानं यत्स्वप्ने वा वाव्याभासे वा भतिपत्तमशक्यमिति 
प्रतिपत्यारूढत॑या येयमप्रतीयमानकल्पना ततो वरमन्चुपलम्यमानस्य व्याघातपरिदार- 
स्येव कल्पना भद्रा । बहुश व्याधारोद्धावनविभीपिकाघन्मलयिष्यामः । . 


` स्ह नृमो. विशेषेण सहोपलम्भो विशेषसहितोपलम्भ इति, किन्नाम ? षिशे- - 
पण सदितस्य पदाधस्योपलम्भस्तया च न शुक्तौ रजतत्वं विशेषोऽस्ति तत्कथं रनत- 
भ्रमेऽपि तस्मसङ्ग इति । 
मेवम्‌ । उक्तदोषेणेव निरस्तवात्‌ । यदि हि विशेषस्य सामान्यतोऽभिषानं 

तदा पुरोवत्तिलादेः सान्न मसङ्गनिवरारणस्‌ । विशेषेण तदभिधाने वनलुगम इति । 

 - बाधाबाधन्यवस्थाहेतुरस्ति विशेष इति पत्तं यस्त नडतरो न जहाति स आघ्रा- 
नाप्तवाक्याभ्यां नदीतीरे पश्च फलानि सन्तीत्येव॑रूपाभ्यां प्रतिपा्मानेऽे सितं किं 
विशेषमेकन परयसि यमपरत्र न पश्यसीति पृष्टा परतिबोधनीयः । तथाप्यनुपजातभबो- 
धस्तु जडउतपः कथिध्दि स्यात्‌ स एवं पवोध्यः । ये ते विशेषान्तरभवादस्वीकारेऽन- 
न्तविशेषापत्तिभयात्‌ खया स्वत एव विशेषरूपा इति स्वीकृताः तेषां स्वरूप त।वत्‌ 
-परस्परव्यात्तपतोऽनुगतेकरूपा मावादव्यापकत्वं स्यादिति । ६१। | 


वाधन्यवस्थाहेतुलादेवानुगतिरिति चेन; कावित्कवाधव्यधस्थाहेतोर्भमेऽपि 


चः 


 शमथन--जिसके न जानने से. भ्रम ॒वा सन्देह होता है, तथा जिसके दर्शन से. 
बाध अवाध की व्यवस्था होती है, वह विशेष है) विशेष के न मानने पर तत्व अतत्व का 
विभाग नहीं होगा रौर तत्थ अतत्व का विभाग होना चाहिये, अन्यथा व्याघात हो जायगा 
श्रथात्‌ तस्व अतत्वः का विभाग न होने पर संपू ज्ञान भमा ही है वा अधमा हीहैवा 
किञ्चित्‌ ज्ञान भमा दहै ओर किञ्चित्‌ ज्ञान अभमाहै। यदि प्रथम पक्त मानं तो वादी 
का.ज्ञान भी प्रमा ही है, अतः वादी कै खर्डन मे परञरचखि व्याहत वा व्यथं होगी. शरोर यदि 
खथ क्ञान (श्रप्रमा ) ही मानं तो वुह्याया भी ज्ञान अधमा इरा, अतः उका समर्थन 
व्याहत वा व्यथं हे श्रोर यदि किश्चत्‌ ज्ञान भमा है ओर किञ्चित्‌ अध्रमा है इस कृतीय पत्त 
को माने तो धमा अभरमा का विभाग नहीं होगा इख पूवोक्त कथन से मुल मे जिह नही ह 
इस कथन के तुर्य ध्याहत होगा ॥ &५॥ । | 
लर्डन--णेस। कोड विशेष महीं है जिस विशेष का ज्ञान भ्रम न कहा जाय, कारण किं 
स्वप्न मे सव विशेष मासते है ओर खप्नज्ञ(न को सब मतवाल्े रम मानते है । उयाघात- 
पद्‌रड के केवल भय से जिस का समथ॑न न हो सके पेसे विशेष का मानना उचित 
नहीं. है, कारण कि जब विशेष का उपपादनं ही नहीं हो सकता है, तब विशेष को स्वीकार 





११८ खण्डनखण्डखाद्य, भरथपपरिच्चेदः- 


= ¢ ४९ & 

भरकाशात्‌ तत्र तस्येति चेल; व्याततः । बाधस्य च तद्विपरोताथममात्वेन तदथान- 
माद्‌ मपायाश्ाचयाप्यव्यवस्थापनादिति । ‰_ _ र 

शङ्ञन्तराणि चात्रातः पराणि याथाथ्यविशं षणदृषणदूषितान्येवोपनिपतन्तीति 
दिरभिधानमयानोक्तानि । ६६ । स व 

किश्च तक्ञानमाहार्या च संशयविपययां परिदश्यमान एवं विशषे भवन्ति 
तेरतिपरसङ्गः स्यात्‌ । नवाय तो नाभ्युपगन्तन्याविति युक्तम्‌ । विप्रलम्भकस्य 

= ॐ ५? ॥ 

वाक्यभयोगमूलतयाऽऽहाय्यंभ्रमस्य ज्ञाततखस्य च गुरोः शिष्यपरदोधा्थं विचारं भवच 
. यतथाहाय्यंसंशयानां भवत एव शासोऽलुमत्छात्‌ । 


न कर, जिसका निवेचन नदीं हो सकत! दो एेख। व्याघात क! ही कोई न्य परिहार है, 
पस कटपना क्यो न की जाय] | 

 समथन--त्रिशेष का प्रतिप।द्न भो अश्च्य हे शरोर व्याघात का आन्य परिहार भी 
अनिवंचनीय है, अतः एकदेशो प्रमाण के अभाव सेः हम विशेष को ही क्यो न-मानं। 


खष्डन--इस ठयाघात को उद्‌भावनरूप-विभीषिका का बहुत प्रकार से उन्मूलन 


हभ करगे । 

समभन--विशेष धम के साथ उपालम्भ को विशेषसदित उपालम्भ नहीं कहते, 
किन्तु विशेष के सहित पदाथं के उपालम्भ को धिशेषसदित उपालम्भ कहते है चर शक्ति 
मं रजतत्वरूप विशेष रहीं दे, अतः.रजतश्चम मे अतिभ्याप्ति नहं हे । | 


खण्डन--य द्‌ स।(मान्यरूप से विशेष का. उपादान क्रे तो पुरोवतित्व ८ इदन्त्व) . 


खदित शुक्ति का अवगाहन . करने से “इद्‌ रजतम्‌” यह ज्ञान भी पमा हो जायगा चौर 
यदि विशेष रूप से कहं अथांत्‌-जिस धम से विशिष्ट धर्मा का जो ज्ञान अवगाहन करता हो, 
उख. धमेविशिष् धर्मौ अंश मे वह ज्ञान भमा है,--तो.यत्‌ तत्‌-से घटित होने से ल्त का, 
अजुगम नहीं होग। । वाध तथा अ्वाध कौ व्यवस्था का हेतु विशेष है इस पल्ल को जो जड़ 
तर मनुष्य नहीं त्यागना चाहता हो वह म्प्य आप्त अना पुरुष के “नदी -तीर मे पञ्च पल 
हे” इस वाक्य से प्रतिपादित श्रथ मे एकस्थल म ( आक प्रतिपादनस्थल .मे ) किख विशेष 
को देखते हो यह कह कर प्रतिवोधनीय है तथापि अजातबोध जडतर यदि कोड हो इस 
रीतिखे भतिवोधनीय हे कि विशेष मे विशेष, उसमे मी. अरन्य विशेष को खीकार श्राप नहीं 
करते हं; वयाकि अन्त विशेष के खीकार मै गौरव वा अनवस्थौ दोष हो जायगा; किन्तु 
पररपरव्याञ्च त्त, विशेषान्तर शून्य अनन्व विशेष को ही मानते हँ, अतः उपसंग्राहक रूप के 
न होने से लघ्लण म जिस विश्षेष का निधेश करेगे तदूविषयक् भ्रमा मे ही समन्वय होगा 
अन्यविशेषविषयक भ्रमा मे अन्याप्ति हो जएयगो ॥ ६६॥ | | 
समथन--चाध की व्यवस्था के देतत्वरूप से सव विशेषो का उपसंग्रह कर लक्ष 
करोगे, अथात्‌ वाध कीं ज्यवस्थ। का देत जो. धिंशेष तद्‌ विशिष्ट पदार्थे यभव . को. भरमा 
कहते हे, पुनः लच्तण का अनजुगमन नीं होगा, न अन्यास्ति हीदोगी। -. . 
| - खण्डन--सावत्रिक वाध की व्यवस्था का हेत॒त्व तो कहीं भ संभव नहीं है ओर यदि 
कचि ट्‌-वाध ज्यवस्था के देतुत्व करो विशेष करै, तो रजत मे “इदं रजतम्‌” इस ज्ञान भे रज- 
तत्व को भो वाध कौ व्यवस्था के देतु होने से थक्तिमे भी “दद्‌ रजतम” यह ` ज्ञान प्रमा हो 








माषानुवादसदितः। ११९ 


परिच्ेदशब्दश्वानुभूतिषय्यांयोऽचुभूतिद्षणं नातिक्राप्तीस्यलपर ॥ &७ ॥ 

नाप्यव्यभिचाय्यनुभवः प्रमेति युक्तम्‌ । अव्यभिचारिपदस्य यदि तस्वविषयाय्य 
थरं तदा दूषणान्युक्तान्येवालुवत्तन्ते । 

अथेवयुच्यते अव्यभिचारिखमथांचिनाभूतसवं, तदा प्रष्टव्यं कोऽस्याथेः १ किं यदे- 
वाथस्तदेव ज्ञानम्‌ १ उत यताधेस्तंवेव देशे ज्ञानम्‌ १ अथ यादगथस्तादगेव्ञानं यत्त 
त्ममितिरिति ?। | | | 


जायगा । यदि कहै कि जिस खल मे जो वाध उ्यवस्थापक हो, उस स्थल म वह धिशेषदहे, तो 
लक्षण के यत्‌ तत्‌ से घटित होने से जिख विशेष का यत्‌ शब्द्‌ से ग्रहण करेगे उससे अन्य 
लत्तण की अव्याि हो जयग र 
किञ्च धिपरोत परमामान्न तो वाधक हे नहीं, कारण कि “पवतो बहिमान" इस 
ज्ञान का “हृदो वन्ह्यभावचान" यह्‌ ज्ञान भो वाधक हो जयगा.- किन्तु जिस ध्मीमंनजो 
वाध्य हो उस धम्मं मे उस्र धमं के मव का श्वगाही ज्ञानः वाधक होतादहै! तव तो 
लक्षण के यस्व तख घटित दोने से यदि यद्‌ शब्द से रजतत्व का ग्रहण करतो सपश्रममे 
वाधलक्तषण की अव्याक्ति दो जायगी । किंञ्च सविशेष ज्ञानको प्रमा कहते है ओर बाध 
व्यवस्था के देतु को विशेष कहते हे तथा तद्धिपसोत प्रमा को वाध कहते हे, इस रीति से वाध 
के लक्षण मे प्रमा की ओर प्रमा के लक्षणम विशेष द्वारा वाध की अरपेत्ता होनेसे चक्रक 
दोष हो जायगा । 
| जिस विशेष “धमे' से सहित धर्म्मो हो, उस विशेष सरे सहित धम्मीं का अनुभव 
रमा है, श्रथवा सात्तात्‌ विशेप्र से सहित धर्मी का जो अभव वह पमा है, अथवा मास- 
मान यावत्‌ विशेषौ से सहित घ्मीं का अनुभव भ्रमा है इत्यादि शङ्का का लरण्डन “यथार्था 


उखभवः प्रमा” इस लन्तण के याथाथ्यं विशेषण के दूषण-प्रस्ताव मे हो चु ङ्गा है, अतः पुनरुक्ति 


के भय से यहां फिर नहीं कहते दे ॥ &६ ॥ 

किञ्च “यदि वहिनं स्यात्तदा धूमोऽपि न स्यात्‌” -यह तकं “पवतो वदहविमान» एसा 
-विशेष ज्ञान होने पर ही होता है तथा श्राहाय्यं भ्रम शरोर संशय मी विशेष ज्ञान होने पर'ही 
होते है, श्रतः इनमे लद्हण की श्रतिव्यासि दो जायगी । “हाये भ्रम तथा सन्देह नहीं होता 
हे” यह नहीं कह सकते, कारण कि वञ्चक पुरुष्र को आहायं भरम है अन्यथा वह असत्या- 
क वाक्य कैसे कहता यह श्राप भी मानतेदहै तथा शिष्थ के प्रबोधन के ज्िप 
शाल्राथारम्भ करने वाले तव्वज्ञ गुरु के आराहायं सन्देह का खीकार आपके ही शाख मे डे। 
परिच्छद्‌ शब्द का जुभूति अथे है, अतः वह अजभूति के दूषणौ का अतिक्रम नहीं कर 
सकता ह ॥ ६७ ॥ 

- >->९ 24 "< ~ <~< 


लक्लणणन्तर परीका 
खरडन--“छघ्यभिचारी श्जुभव प्रमा है” यह लक्षण भी युक्त नहीं रै, ` कारण कि 
दि श्नव्यभिचारी पद्‌ का तत्य विषयकरस्व ्रदिं रथे कर, तो उक्त दूषणौ की ही आन्ति 
होगी । 
` समथन--श्रष्यभिचारी पद्‌ का अथं हे, ज्ञान मे विषय का अविनाभाव । 





क ब्ध, 


श्य० खण्डनखण्डखाद्य, परथमपरिच्छेदः- 


नाचः; अतीतानागतातुमित्याद्ग्यापृनात्‌ ।न दवितीयः, ्ानासमानदेशायभमिती- 
नामव्यापनात्‌ । ज्ञानसमानदेशमथमन्प तारोपयतोऽपयजभवस्य भ्रमालापततः। नागि 
तृतीयः, ज्ञानाथमेदवादे सवांकारेण तत्साम्याजरुपप तेः | अभेद्वादे तु अरमस्याऽपि 
तथाभ्युपगन्त>+वभसद्धेन विशेष एवेयथ्यांप तात्‌ । तेस्तैथ विशेषैः सादश्यस्य विव- 
्तितत्वे यथाथतापस्तायोक्तान्येव दूषणान्यावत्तन्त इति ॥&८॥ ` = ` , 
अविसम्बाधनुभवः प्रमेत्यपि न युक्तम्‌ । अविसंवादितं हि ज्ञानान्तरेण तथेो- 
दचिख्यमानाथत्व॑वा ? ज्ञानान्तरेण विपरीततया प्रतीयमानोयत्वं वा ? अप्रतीयमानव्या- 
प्याविषयत्वं बा १ अन्यदेव वा किञ्चित्‌ ?। 9. 
न मथम' धारावाहिनो श्रमस्य पपालपसङ्गात्‌ । नच परमाभूतं ज्ञानन्तरं विष. 


स क त ज कि आति ज ज आ क क कक 


खण्डन--अविनाभाव शब्द्‌काक्या श्रथं है, क्या. समुद्रघद्धि-चन्द्रोदय कै तस्यं 
जिस काल मे अथं हो उल काल मे ज्ञान दो, यह रथं दैवा धूम वहिके तुट्य जिस देशं 
मे रथं होडल देशम ज्ञान हो यह र्थं हेवा जेखा अर्थं हो वैसादयी ज्ञान हो यह अथर, 
यदि प्रथम अथं माने तो अतीत नागत कौ ्नुमिति मे अभ्या हो जायगी शौर यदि 
द्वितीय श्रथ भाने तो ज्ञान का देश समवाय सम्बन्ध से श्रता है श्नौर वह॒ घट पटादि श्रथ 
का देश नहीं है, अतः घर पटादि भमा मे लक्षश की अन्यानि हो जायगी 1 तथा ज्ञान के 
देश मे थित श्रात्मत्व का जो श्नन्यज ८ शरीर मे ) भ्रम होता हे, उस भ्रम मे श्रतिव्यासि हो 
जायगी । यदि तृतीय अथं माने तो ज्ञान तथा श्रथ के भेदत मे ज्ञान तथा श्र्थं का सवं 
था सादृश्य न होने से श्रसलम्भव हो जायगा शरोर ज्ञान तथा अर्थ के अभेदवाद मे भमज्ञान 
मे अतिव्यासि हो जायगी । उ्यवच्छे्य न होने से विशेषण भी व्यथं हो जायगा । जो धमं 
रथम हो वही ज्ञान मै मासता हो" एेखा- श्रथ का साम्य, छनुभव मे मने तो याथाथ्यं 
प्रकरण मे उक्त दोष हो जायगा ॥ ६८ ॥ 

“श्रविसंवादो अचुभव परमा-हे” यह लत्तण भी युक्त नहीं हे, कारण कि श्रविसं- 
वाद शब्द्‌ का कु अथं नहीं हो सकता है । देखिप- क्या जिस जान का विषय ( उन्तर ) 
लान से उन्ञिष्यमान दो, वह श्रजुभव अविसंवाद है, अथन्रा जिस ्लुभव के विषय का 
रभाव उत्तर ज्ञान का त्रिषय नहो, वह अजुभव ्रविसंबादी हे। अथवा जिस श्मनुभव 
के विषय क! व्याप्य धतीयमान हो, वह अभव अविसंवादी हे थवा रर ही ऊ अवि- 
संवादित्व है । इनमे पथम कटप युक्त नहीं है, कारण कि धारावादी ममे पूवं पूवं भ्रम 
का विषय, उत्तर उत्तर ज्ञान का विषय होता है, अतः धारावाही भ्रम मे. अतिन्याि 
हो जायगी । यदि करै कि भमा से जिख अभव का विषय उक्ञिख्यमान हो वह अवि- 
संवादी हे, तो यद उचित नही, कार्ण कि धमा की अयपयंन निरुक्ति नहीं इशे है । 
अतः पमा से भ्रमा की निसक्ति होने से आत्माश्रय तथा भमा से अविसंवादित्व की निरुक्ति 


तथा श्रविसखंवादित्व से भमा की निरुक्ति होने से -श्नन्योन्याश्रय ` हो जाथगा। द्वितीय करप 


भी उचित नदीं है कारण कि जिस भरम का वाधं नहीं इश्मा है उस ममे श्रतिव्यासि दो 
जायगी । किञ्च स्वस्थ दशाम उत्पन्न “शुक्लः शं लः” इस ज्ञान का भी पित्त रोग सें दुषित 


दशा मं उत्पन्न हता “पीतः शंलः” इस जन से बाध होने से “क्लः शलः? यह्‌ ज्ञान भी 








भाषानुबादसर्हितः । १२१ 


नापि द्वितीयः; अजातबाधश्रमनग्यापनात्‌ खस्थदशोतपन्नस्य शुङ्कशङ्कज्ञानादेदु 
एन्दियदशोत्प्नतत्पीतिमङ्ञानायुष्चि खितव्रिषयवेपरीत्यस्याप्रमालपसङ्गाच। भमित्याद्चि 
खिताथवेपरीतयभावविवक्तायां तु भमाया एव लद्यमाणस्वादित्युक्तमञ्चषज्ति । 

अदुष्टकरणकङ्ञानेनावाधितत्वं विवक्ितमिति चेत्तदेव तदं प्रमालक्षणमस् । 
जिच दुष्टबनिरूपणमन्तरेणादुष्टवस्य दुनिरूपलात्‌ ।. नलु किमेतावता दुष्टत्वं विपरीत- 
ज्ञानप्रयोजकस्तद्धतुगतो भिशेष इति खुषचमेवेति । न वषिपरीतपदन्यवच्डेचाप्रमितौः ` 
तदुपादानवेयथ्यात्‌ । तदुपादाने च ज्ञानननकवमात्रं दुष्टत्वमित्यदुष्टकार्णनजं ` ज्ञानं 
नार््येवेति स्यात्‌ विपरीतपदव्थवच्येद्या भरमेवेति चन्न, तस्या एव॒ लदयमाणएलात्‌ 
तदीयस्वरूपस्येतरग्याशत्तस्याद्याप्यप्रतीतेः इतो व्यवच्छेदः प्रत्येतग्य इति ` व्यवच्छिन्न 
तऽज्ञानमन्तरेण व्यवच्छिन्नतञ्ज्ञानपशक्यमित्यात्ाश्रयान्योन्याभ्रयौ अनवस्था वा । 


प्रमा न होगा । यदि कटं किं जिस अज्ुभव्‌ के विषय का रभाव भ्रघा से उ्िख्यमानं न हो 
वह्‌ -अविसंवादी है, तो भमासर प्रमा की निरुक्ति दोने से आत्माश्रय शरोर प्रमासे -अविसंबा- 
दित्व की तथा अविसंवादित्य से प्रमा की निरुक्ति.दोने से अन्योन्याश्रय दो जायगा 
समभन--“श्दुष्र इन्द्रिय-जन्य-ज्ञान से जो ज्ञान बाधित नहो. वह अ्रविसंवादी है" 
फेला कहने से न तो “शुल्कः शंखः" इस भमा मे अरन्यानि है ओर न आत्माश्यहीहे। 
खर्डन-तब लाघव होने से अदुष्ट इद्द्रियजन्य अनुभव ही प्रमा का लक्षण रहे । 
किञ्च यावत्‌ द्ष्रत्व कौ निरुक्ति न हो तावत्‌ अदुष्टत्व का निरूपण भी श्रशक्य हे ॥ 
समभन--विपरोत ज्ञान का प्रयोजक तथा हेतुगत विशेष को दोष कहते हँ । 
खरुडन--वि परीतपद्‌ के निवेश से व्यवच्छेद्‌ किसको होगा । यदि व्यवच्छेद की 
प्रतीतिन होतो बिपरीतपद का निवेश व्यथंदहै, शरोर यदिच धिपरीतपद का निवेशन 
कर्‌ तो ज्ञानजनकमान् दष्ट इश्मा) अतः अ दम्द्रिय.जन्य को ज्ञान नहादइुभ्रा। 
समथन--विपरीतपद का व्यवच्छेद परमा ही है, अतः निवेश व्यथं नहीं हे 
खस्डन--प्रमा काही लक्षख करते हे, अतः ददीनीपयन्त भरमा कास्वरूप श्तरन्यावत्त 
रूप से निधांरित नहीं हृश्रा है, फिर उखक! ऽयवच्छेदं कैसे हागा ! इससे इतर से व्याचत्त 
प्रमा की प्रतीति के विना लत्तणद्वारा इतर्ब्याघृत्त प्रमा की प्रतीति ्रशक्य हने से, अत्मा. 
श्रय रथया इतण््याव॒त्त प्रमा क अधीन दुष्त्वका ज्ञान शरोर दु्रस्व के ज्ञान के अधीन 
श्रदुष्टः ङन्द्रियजज्ञान से अवाघितकूप अविसवादित्व के ज्ञानं द्वारा प्रमाका जन इसं 
रीति से अन्योन्याश्रय यद्वा भमाज्ञान के श्रधीन दुष्डत्व का ज्ञान अरं दष्टत्वज्ञान के श्रधीन 
अदुष्ट इन्द्रियजन्य-ज्ञान से - अवाधितत्वरूप श्रविसंवादित्व का ज्ञान श्रौर उक्त शअविसंवा- 
दित्व के ज्ञान के श्रधीन परमा का ज्ञान इस रोति से चक्रकं हो जायगा। यदि विपरीतपद्‌ के. 
वयवच्छेय प्रमा की शरोर ही ङक निरक्ति करे, तो श्रात्मा्चय श्रादि तो न दोगा, परल्त उस 
प्रमा की निरुक्ति म मी श्रन्य भमा की अपेत्ता है, . एलं श्रपर २ भमा की अपेत्ता मे अनवस्था 
दोष दो जायगी । एवम्‌- जिस ज्ञान आदि पदाथ के अनेक श्रयभव स्सरण श्चादिः विशेष ` 
है शरोर एक. विशेष अन्य विशेष से अन्यत्वरूप से लक्षित होता है अथात्‌ अभव सरणा 
स्यत्व से तथा श्मरण श्रयुभवान्यत्वं से लक्षित होता है वहां सवज श्रत्माश्चय ˆ आदि दोष 
होते हे । दे लिये-भव से श्रन्य जो क्ान वद स्मरण है शरोर स्यरण से अत्य जो ज्ञान वद्‌ 
१६ 





१२२ खण्डनखण्डखाये, प्रथपपरिच्डेदः- 


एकोऽनेकविरेपेऽर्थे विशेषो यत्र लद्यते। तद्िशेषान्तराम्यत्वादोषस्तत्रेव धावति ।३२।६६। 
नापि तीयः, व्याप्यशब्देन व्याप्यमान्रं ? तद्विशेषोवा ? कथिदभिपरेतः सयात्‌। 
आये सधूमामि विषयस्य खप्नज्ञानस्यानापतवाक्यजवोधस्य वा नाममात स्यात्‌ । नापि 
द्वितीयः, स हयथक्रिया वा, १ सामग्री वा, १ उभयत्रापि पूव्येदोषानिटतेः । एकदा च 
सव्ेत्रममाणासम्भवेन कमाश्रये तत्तदथैक्रियातत्ततसामग्रीपरम्परावगमनियमाभ्युप- 
गमे एकस्मिन्नेव विषये पुरुषायुषः पय्यबसानप्रसङ्गात्‌ । विच्येदाभ्युपगमे स्वन्तिमावग- 
मस्यापामाण्यादा प्रथममप्रमात्वापत्तः । वास्तधतदथेक्रियात्वस्य च दुर्निरूपत्वेन व्यव , 
हारानहंलात्‌ । तथाभतीतिमाजस्याममासाधारश्यात्‌ ॥१००॥ | न 
नन्वेवं चतुथः पत्तोऽस्तु तथा हि-अथक्रियाकारिविषयत्वं बाऽविसंबादित्वमिति, 
यथाहं “ध्रमाणमविसम्बादि ज्ञानमयेक्रियास्थितिथाविसम्बादः इति । न । सामान्यतो 
विवक्ञायां आान्तावपि प्रसङ्गात्‌ । प्रतीयमानरूपेणाथेक्रियाकारिखिमर्थस्य विव्नितमिति 
वन्न; ुरवधारणत्वात्‌। तदथंक्ियादशेनात्तदवधारणमिति चेन्न; बिनाप्य्करियां तदरश॑न- 
सम्भवात्‌। अथक्रियापमितिरमिधित्सितेति तु दूषितमेव ममायाएवनिरूप्यमाणच्ात्‌॥ १॥ 


किति केति भ को ओ ते क रि ति र म जि प पि 9, क नि च के = ऋ, 


अनुभव ह । नतः स्मरण का स्परणान्यज्ञानान्यज्ञानत्य निष्टृप्ट लक्तण इश्रा । इस.लक्तरा भै 
रमरण पद्‌ का ्रकतेप होने से भरात्मा्रय है तथा स्तरति के लक्षण मे श्रनुभव की ` अभव के 
लत्तण मे स्ति की अपे्ता होने से अल्योन्याध्य है ॥६६॥ = 
„ जिसज्ञान के विषय `का व्याप्य प्रतीयमान दो वह ज्ञान - श्रविसंवादी है यह 
ठृतीयपत्त भो उचित नही है, कारण किं उ्राप्य शब्द से यदि व्याप्यमाज का ग्रहश करतो 
सधूम वहि का स्वभज्ञान तथा अनाक्चवाक्य से जात ज्ञान मी प्रमादो जायाः) `यदि. च 
व्याप्य शब्द्‌ से व्याप्य विशेष ( अथक्रिया वा सामग्री) का ब्रहण करे तोभी धूम सहि 
बहि का स्वप्रमंवा अनाक्तवाक्यं से जात ज्ञान मे ही ्रतिव्याप्ति हो जायगी । किञ्च युगपहू 
अनेक कान नहीं होते हं अतः व्यापक के धतीतिकाल मे तो व्याप्य की प्रतीति होगी नदी, 
किस्त क्रम से ही होगी अर्थात्‌ व्यापक की अतीति के उत्तरकाल मे ही व्याप्य की प्रतीति 
होगी । पेखा मानने पर पूं ज्ञान मे प्रमात्व, उत्तर क्त मे उत्पन्न - अर्थक्रिया कौ प्रतीति 
वा सामग्री कौ प्रतीति से गरदीत होगा श्रौर.उस अथक्रिया को घतीति मे भ्रमास भी उससे 
उन्तरक्तए मे उत्पन्न अथक्रिया की प्रतीति से दी गृहीत होगा, अतः पूवे २ धरतीति के प्रमात्व 
मं श्चपर अपर प्रतीति की अपेक्षा होने से श्रनवस्था प्रसङ्ग होगा । ` स 

यदि श्रथक्रिया की धरतीति की धारा का कहीं विच्छेद माने तो अन्तिम अथेक्रियां 
की रतीति के प्रमात्व होने से मूल-प्य॑न्त श्रप्रमात्य हो जायगा । किञ्च यदि अर्थक्रिया 
वास्तविक ले तो थमितित्व से इतर वास्तविकत्व दो नहीं सकता ओर थमिति की निरुक्ति अथ. 
पय्येन्त इदे नदीं द शरोर यदि श्रथंक्रिया की प्रतीतिमाच का ग्रहण ` कर, तोःधमथ्यलभे ` 


मी अथक्रिया की प्रतीति होने से अतिव्यापिहो जायगी ॥१००॥ ` | प 
, „  --स्मवन--श्मथक्रियाकारिस्व अविसंवाद है यह ` चतुर्थपत्त हीः मानो ` ध्ेकीर्ति 
( बोद्ध ्राचायं ) ने भी कहा दे कि श्रविसवादी ज्ञान पमा है शरोर अथेक्रियाकारित्वं ही 


भरनिसंवाद है॥ 


~ 
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भषाजुवादसदहितः। १२१ 


 अमिप्रायविसंबादात्‌ ममायां सवशुच्यत इतिं चेन्न, तदा अभिप्रायांविसम्बादस्य 
स्वप्नादिप्रत्ययेऽपि सम्भवात्‌ । कालान्तराविसस्बादस्य च दुरवधारणत्वात्‌ । 
` एतेन प्राप्तयादियोग्यताऽविस्ंवादाथं इत्यपि निरस्तम्‌ । दुराबाध इव चायं 
धमकीत्तःपन्था दृत्यवरहितेन भाव्यिहेति ॥२॥ 
 अवाधितालुभूतिः प्रमेत्यपिनिरस्तम्‌ । तदानीं वाधाविरदस्यातिप्रसञ्जकवात्‌ । 
कालान्तरेऽपि च बाधाविरहस्य दुनिरूपत्वात्‌ । स्वतो बाधाविरदस्याऽतिभरस्रकलात्‌ । 
सन्वजनवबाधाविरहद्य.च दुरवधारण॑त्वादितिं । . 


खश्डन- यदि श्थक्रियाकारित्य, खाम्रन्यस्प से अभिप्रेत हो तो. शक्तिरूप से 
अथेक्रियाक्षारित्व भ्रममेभी रै, श्रतः भ्रम मे अतिव्यस्ति ही जायगी । श्नौर यदि प्रतीय 
मान धम्मे से अथक्रियाकारित्व अभिप्रेते, तो यद्यपि श्रम सै प्रतीयमान रजतत्वरूपसे 
शरथेक्रियाकारित्व न होनेसे शअतिषग्राप्ति तो नहीं है, तथापि दष्ट अङ्गलीयकरूप श्रथेक्रिया 
का कतुस्व रजतम रजवत्व रूपसे रै, चा सुद्धादिरूप से है, यह अवधारण नदीं हो सकता 
है, रतः रजत मं जहां “इद्‌ रजतम्‌ यह ज्ञान हुश्रा हे वहां भी अन्यापि हो जायगी । ` 
समथन--श्ङ्लीयकरूप अथेक्रिया कै दशेन से स्जतत्व का अवधारण करगे- 

` खण्डन-ज्ञेसे रजतत्व के विना भी रजतत्व काभ्रमदहोता है, वैसे ही अ्रथंक्रियाका 
रित्व के विनाभी अथेक्रियाकाभ्रमदहदो सकतादहै। अतः श्रथेक्रियाके दृशेन से रजतत्व 
का श्रुमान नदी हो सकता । यदि कटै कि अथक्रिया की परमिति से रजतत्व का श्रवधारण 

करेगे, तो .यह नहीं कह सकते, कारण कि प्रमिति अद्यप्यन्त निधारित नहीं इई हे ॥१॥ 
| समथेन--श्यमिग्राय ( इच्छा वां प्रच््ति ) के अविसंवाद से सम्पूणेक्षान भ्रमा कहे 
जाते हं । 

` खर्डन--्नान काल म श्रविसंवाद अभिप्रेत टै वा सव काल मे। यदि करं कि क्न 
कालम, तो थमस्थलमभ भी ज्ञानकाल मे अविसंवाद होने से भममे अतिन्या्षि हो 
जायगी । यदि कहै कि सव कालम अविसंवाद अभिप्रेते, तो “ईस ज्ञान मे कदापि 
 सम्वाद नहीं होगा” यह बात दुक्षेयहै। परत्युत सम्भव दहै कि स्वप्नकाल मे सवेविध 
शान म विसंवाद हो, अतः लक्तण मे असम्भव दोष हो जायगा । ` 

` सम्थन--पराक्तियोग्यता विसंवाद दै ्रौर उससे युक्त अनुभव प्रमा है । 

„ खस्डन--ज्ञान काल मे भ्रासि की योग्यता भरमम भी है ओर सवं कालम भािकी 
योग्यता का अवधारण परमाम भी नही दो सकता, अनतः प्रा्षि की योग्यताका मानना भी 
श्रसङ्गत हे-यह धमेक्षीतिं का प्र॑मालत्तणस का खश्डन अशक्य सा हे।* अतः इससे सावधान 
रहना चाहिये ॥ २॥ 








लख खान्तर्‌-खस्डन्‌ 


खस्डन-“श्रवाधित श्रचुभूति, प्रमा है" यह लक्षण भी उचित नही है, कारण रि ज्ञान 
काल मे वाध क्राश्चभाव भ्रममेमीहै, रोर सब कालम श्रवाधभ्मामे मी नदींदहे, कारण 
कि सस्भव है कि स्वप्नमेप्रमाकाभी बाधहो। किञ्च स्व (दष्टा) का अवाघ अभिप्रेत 
है चा सष मनुष्यौ का । यदि द्रष्टा को श्चवाध कहँ तो सम्भव है कि कहीं . भान्त मलुष्य का 





कस ` खण्डनखण्डखाद्य, भरथमपरिच्छेदः- 


।  तकंसंशयाविपय्यंयस्फृतिव्यतिरिक्ता परतीतिः भरमेत्यपि न, स्पृतिग्यतिरिक्तख. 
शरडनन्यायेन निरस्तत्वादिति । 3. 
जातिसङरपिच्छतश्च पमाखलक्तणनात्यमिसम्बन्धात्‌ भमत्यपि दुलंक्ञणम्‌ ॥३॥ 
अस्याज्ञातस्य तव वहारननङते पमायामपरमा्रमसंशयों न स्याताम्‌ । दौषा- 
भावस्तस्य तथाखे चाजायमानभ्रमसंशयपमादिव्यवहारे ज्ञानमात्रावगमोदाहरणेऽपि 
तदापत्तेः । . | य 
्ातेनानेन लचखणेन व्यवहारे च कथमिदमेव ज्ञातव्यमिति वक्तव्यं, न तावलत्य- 
तेण मानसेन, तथा सति कचिजजञातायां भमायामपमाविपय्यंयसंशयानवकाशादि | 
स्यात्‌ । धमिवत्‌ मनसेव निणीतत्वात्‌ ॥४॥ | 
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वाधनो, अतः उस श्रम मे अतिव्याप्ति दहो जायगी शोर यदि सव मनुष्यो काथवाध - 
अभिप्रेत है तो बह दुक्ञेथ हे। | 
निवेचन--तक-संशय-वि पथय .सतिःव्यतिरिक्त-कान भ्रमा है ! 
खण्डन--रुछतिःव्यतिरिक्तत्व के खणडन की रीति से इस लक्षण क! भी. खण्डन 
करना चाहिए । 
सम्थन-“प्रमात्वजातिविशिष्र पमा हे” 
खर्डन- यह लक्लण भीं उचित नहीं है, कारण किं सान्ता को परिहार कर प्रमा 
अजमिति मे है शरोर साक्षा प्रमोत्व को व्याग कर भम ये हे ओर दोनो का समावेश प्रस्यक्ञ- 
भमा मे हे, अनतः सङ्कर दोष होने से भमास्व जाति हौ नहींहे॥३॥ 
कश्च भमात्वजाविरूप लक्षण “इयम्‌ प्रमा” इस व्यवहार का अज्ञात प्रयोजक है 
वा ज्ञात । यदि ज्ञात कहे तो पम! म अमात्व का थ्रमवा सन्देह कही मी नहीं होना चाहिये 
अथात्‌ जव क्ञात लक्षण को “श्यम्‌ धमा» इस व्यवहार का प्रयोजकः मानते ह तवतो 
कह सकते हे कि भ्मात्वरूप लक्षण का ज्ञान नहीं है, अतः “इयम्‌ प्रमा” यह व्यवहार नहीं 
होता ह; किन्तु भरमात्व काथ्रम बा सन्देह ही होता हे रोर जब अज्ञात ( खरूप सत्‌ ) 
दी लक्षण, व्यवहार का कारणष्टै तब तो सदा मामे “दयम्‌ परमा" यही व्यवहार 
{होना चाहिये । द . 
समथन--दोषाऽभाव खे सहित, स्वरूप सत्‌ भ्रमात्वरूप लक्षण “इयं प्रमा" इस ` । 
भ्यवहार का कारण है, अतः जहाँ दोष है वहाँ “इयं प्रमा” यह ञ्यवहार नहीं होताः किन्त 
भ्रम वा सन्देह दी होता हे ? ्‌ छ 
खण्डन--जोः ज्ञान वस्तुतः भ्रमा है, परन्तु भमा से ज्ञात नहीं है ओर जिसमे भम 
वा खन्देह मी नहीं हे, केवल ज्ञानत्व से श्रवगत है उसमें “इयम्‌ भ्रमा” यह व्यवहार होना 
चाहिये, कारण कि दोषाभाव से सहित, स्वरूप सत्‌ भमात्व वहां षिद्यमान है ओर यदि 
ज्ञातलल्तण, व्यवहार का प्रयोजक है, तो लक्षण का ज्ञान कैसे इरा यह - पूना चाष । 
मानल भस्यत्त से लक्तरका ज्ञान होता है, यह तो कह नहीं सकते, करण कि कहीं रथमा 
होने पर प्रमात्व का सन्देह वा भ्रम दोता है वह | धम्मं प्रमा के ज्ञानक तुर्य पमात्व का 
भी मानस भत्यत्त दो जाने से ] नदी दोगा ॥ ४॥ स र 
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=. ` विहान्तरसापेक्तेणेवं पनसा सम्बेदनयिदेनेव वा तेनैव लक्तणीभूय.ज्ञापनमिस्यपि 
४त्याशामातम्‌ । तचिहनेव परमात्वजातिकल्पनापतित्तेपापत्तः । तेषां नाना च. कानि 
तानीति वक्तव्यं स्थात्‌ । तचिहानां यथोपन्यासं स्वेषामेव दूषितखात्‌ ।` प्रामास्यपर- 
तस्त्वय्युदस्तिप्रस्तावे च विस्तरेण द्षयिष्यामः ॥५॥ | 
एतेन शक्तिविशेषः परमां, तद्योगः पमालंक्नणमित्यपास्तम्‌ , दुरवधारणएत्वात्‌ । ` 
यच्च किञ्ित्ममाया लक्तणमुच्यते तदज्ञातं ज्ञातमात्रंः क यदि. तखब्यवहारवं 
तदा .अत्यापत्तिः भरमितञ्वेतूपमानवधारणे तहदुरवधारणता ॥६॥ 


१ 
भ चत भे भती दी के 


समर्थन--श्चन्य चिहं से युक्तं मन से पमात्व का ज्ञान होता ह अथवा चि दय लिङ्क 
रूप-से प्रमात्वरूप लक्तण की ्र्ुमिति का हेत दै, श्रतः. चिहरूप सहकारी के अक्ञान में 
अप्रमात्व का भम हो सकता रे । द {= 

खरुडन--यदि सा है तो उस चिह से ही “दयं भमा" ` यह ` व्यवहार हो ` जायगा, 
फिर परमाण के रभाव से धमाख जाति की सिद्धि हीन होगी । ू 

सथन--प्रमा के चिह अनेक हे; अतः उन चिहौ से “दयं भरमा? इस श्रचुगत बुद्धि 
का समर्थन नदीं हो सकता, श्रतः श्रनुगत वुद्धि के समथन के लिए मास्व ` जाति मानी 
जाती हे। ॑ र 
खण्डन~--उन तव्वाजुभूतित्य आदि चिद्व का खण्डन यथाखान कर श्ये है, अतः 
उक्त चिह्ौ के सहकार से धरमात्य का मानस प्रत्यत्त होता है--यह कथन असङ्गतःहे। किञ्च 
^भ्रमास स्वतो र्य है घा परतः" इस के खर्डन के प्रस्ताव मे चिह्न से सहत मानस 
प्रमात्वं का भरत्यत्त होता है इस का खरडन विस्तार से करेगे ॥ ५॥ 
| समथन--प्रमा मे अथांवबोध की जो शक्ति है वह शक्ति ही पमात्व है नोर भमा. _ 
योग भ्रमा का लक्षण है ! ट 4 

खरडन-यदि इस लक्षण को अज्ञात व्यव्ार का कारण माने, तो प्रमात्व का अमवा 
सन्देह न दना चहिये । यदि ज्ञात व्यवहार का कारण मानि, तो जिस चिह्न से ज्ञात.होता 
है, वह चिह्न ही लक्षण रदे, शक्ति का स्वीकारः व्यथं है, इत्यादि पूर्वोक्त दोष से शक्ति" पत्त 
मी सङ्गत है । कोद भी भ्रमा का लक्तण श्राप करे अज्ञात वा केवल ज्ञात यदि भ्रमात्वःके 
उ्यवहार क! कारणए.मानें तो भरमघल मे भी प्रमात्व का व्यवहार होना चादिए, कारण कि 
यदि शज्ञात भ्रयोजक है; तो अज्ञात दशा म सत्व रसत्व दोनौ एक से है उनमें भेद्‌.तो है 
नहीं फिर जर श्रसत्‌ हे वह्यं मी व्यवहार होना चाहिये, तथा प्रमात्व का. श्रम वा सन्देह 
छप्रमामें मोहदो सकता हे। यदि के फि «इदं ल्त प्रमितम्‌" ईदश ज्ञान का विषय 
लक्षण यवहार का जनक है तो अद्यावधि भमा की निरुक्ति नदीं इश है, अतः इस काय. 
कारण भावके नियम मं पमिति विशेषण [ असिद्ध होने से ] नहीं दे सकते ॥ ६॥ . : ` 

यदि कै कि लक्तण म भ्रमितत्व का अषधारण न हो, परन्तु जो . लक्षण ॒स्वरूप.से 
परमित है उलसे व्यवहार होता है ओर जो प्रमित नहीं है बह व्यवहार का प्रयोजक नहीं हे, 
तो कोद भ्र्न कर कि यह लक्षण प्रमित नदीं हे, तो श्राप क्या उत्तर देगे, कारण कि ५१द्‌ 
प्रमितम्‌” इस ज्ञान से अद्यपय्यन्त भ्रमस्य कौ अनिरक्ति होने से भ्रमितत्व की खिद्धि अप 
नहीं कर सकते । किञ्च जैसे लक्षण भमितत्व से अनवगत स्वरूप सत्‌ लदय के व्यवहार काः 
कारण दै; वेसे ही भ्रमा भी स्वरूप सत्‌ ही घटादि व्यवहार का भयोजक होगी, सिर.पमात्व 
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` ~ ` माऽवधारि। वस्तुतस्तु तथेति चेन; वस्तुतो न तथेव. किन्नेति बादिन्यनुत्तरापत्ते 
प्मा्चनिरूपणवैय््यापाताचच । वस्तुतस्तु भमयैव घटादितखव्यवहारोऽपि तदयस्त्वि- 
त्यास्तां विस्तरः ॥७॥ = ` क 
एवं प्रमितेरनिर्वत्यां प्रमाकरणं परपाणमित्यप्ययुक्तम्‌ ; करणाथानिशक्तेध ॥८॥ 
ननुकारकान्तरेऽचरिताथस्य हेतुत्वं करणत्वं, कदि करणं , निष्पादयतः कार- 
कातरे चरितार्थत्वं, खरूपतोऽनिष्पादनेऽपि व्यापारवत्तया निष्पादनात्‌। तादशस्य 
च तस्थ करणात्‌ । एवं कर्मापि करणनिष्पादने चरितार्थ, करणव्यापारोहि कर्मवि. 
घयो भवति कपाभावे विषयाभावात्‌ करणव्यापार एव न निष्पद्यत इति तनिवहि 
तस्यापि घरिताथंखमिति । एवमधिकरणस्यापि करणव्यापारनिव्धांहकत्वम्‌ । सम्प- 
दानापादानयोधासाव्वेत्रिकखम्‌ । करणन्तु साव्वनिकमेवेति कारकान्तरेऽचरितार्थः 
सावत्निको हेतुः करणमिति ॥ & ॥ | 
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से भम। के अवगम के लिए प्रमा के लक्तणए का निरूपण व्यथं हो जायगा । किंश्च लत्तण॒ व्यतिरेकी 
हेठ है रोर हेतु व्यासिपकल्लधमेता से ्रमितत्वरूप से अ्रवगत ही अनुमिति का जनक 
है, अतः प्रमितत्व से श्रनवगत लक्षण उयवहार का प्रयोजक है यह कथन -श्चसङ्गत है इत्यादि 
दूषण हँ अतः विस्तार रहे. एतावत्‌ णडन ही पयां है ॥ ७॥ म < 


॥ अथं प्रमाएलचर्तणए खण्डन ॥ 


` पृक्त रोति से पमा को निरुक्ति ( लक्षण ) न होने के कारण प्रमितिकरण परमाण 
हे; यह भ्रमाण का लक्तण भी श्चयुकत इआ, कारण कि भ्रिेषण की निरुक्ति के चिन विशिष्ट 
कपी निरुक्ति नहीं हो सकती है। किञ्च करण शब्द्‌ के रथं की निरुक्ति भी नहीं हो 
लक्ता ~ ~: ५ 
- `  .स्मथन--कारकान्तर मं श्रचरिताथेः (-अयुपयुक्त ) होकर जो हेतु,.क्रिया का -जनक 
हो, वंह करण हे । कतां, करण का निष्पादनं करता है, अतः कारकन्तर मे चरिताथंदहे 
यद्यपि कता-कश्ण का स्वरूप से निष्पादन नहीं करता.३, तथापि . व्यपरवत्वरूप से 
निष्प{द्न करता ही ह । कारण कि व्यापारयुक्त को ही करण कहते ह शरोर विशेषण को 
निष्पाद्‌क विशिष्ट का भी निप्पाद्‌क होता है। इस रीति से कम्मं भी करण कै निष्पादनमं 
चरिताथं हे। कारण कि करण का व्यापार कर्मं होता दै, -कमं फे मभाव मं रध्य के 
न से करणं का व्यापार नदी'हो सकता है अतः करण के निष्पादन मे कम्मं मी चरि. 
तथं हे । इसी रीति से.अधिकरण भी करण के व्यापार-का जनक है। कारण किं करण को 
व्यापार किसी देश वा कालरूप श्रथिकरण मे ही होता है । सम्पदानं प्रायः दानरूप क्रियां 
काही जनक होता ष ओर श्रपादान, विभागरूपक्रिया का ही जनक होता है, अतः.वे दोनो 
| साविकं नहा = \ आर करण क्रियामात्न के जनक होने से सार्वनिकं हेः। न कारकान्तरं 
म श्रचरिताथं सावत्रिक हेतु करणं है; यह करण की निरति दो परहित हो सकती है ॥६॥ 
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मेवम्‌ । अस्तु तावदविचारितरमणीयमिदं व्याख्यानम्‌ । अ तरशब्दो यदि विशेष 
माज्रवचनस्तदां न व्यवच्छेदकः न हि विशेषमपास्य कारकमानं केनचिजन्यते यश्रव- 
च्छित । नापि चान्तरशब्दोन्यवचनः तथासति कस्मादन्यदिति बिशेषानिर्देशे कर- 
णादिति समभिव्याहाराल्लभ्येत “यथान्य आत्मा शरीरमन्यद्‌""इत्यादो तथा सति 
करणव्यतिरिक्तकारकामिप्रायेण मयुक्तः स्यात्‌ । तच्च न | करणस्येवायापि निरू 
प्यमाणत्वादतिव्याप्रश्च ॥ १०॥ 
नापि कतेकमरणाः. खरूपापादानपरोऽयमन्तरशब्दः ताभ्यापेवातिव्याध्यापत्तेः 
नापिकठकमेणी अपेदयान्यदन्तरशब्दाथः ` वेयथ्वांपातात्‌ । कारकेऽचरिताथेत्वमेवो 
यताम्‌ ॥१९।। 


किनि किनि 


खर्डन--यह करण शब्दां का व्याख्यान श्रविचारित रमणीय है । अर्थात्‌ विचारं 
कर कै देखा जाय तो कद्ध भी नहीं है। कारण कि अन्तर शब्द्‌ का “अनयोमेदद्न्तरम्‌” के 
तुर्य यदि विशेष श्रथं करे, तो व्यवच्छेय न होने से अन्तर शब्द्‌ का निवेश व्यथे हे । यदि 
कोई कारक विशेष को छोड कर कारक सामास्य का जनक होता, तो कह सकते किं श्रन्तर 
शब्द्‌ को व्याग कर कारक मे अचरिताथं इत्यादि लक्षण करगे तो कारकसामान्य के जनक 
का निषेध हो जायगा, वह न हो, श्रत; ्रन्तर शब्द का निवेश है.। जब विशेष को त्याग करं 
सामास्य कारक का कोई जनक ही नहीं है, तो अन्तर शब्द्‌ का निवेश व्यथं है । यदि अन्तर 
शब्द का श्रन्य श्रथ करं, तो किस से शरस्य दस ्पेत्ता मे समभिन्याहार से करण से श्रस्य 
एसा श्रथं दोगा, जैसे “श्रन्य ्रात्मा शरीरमन्यत्‌" इस स्थल मे शरीर से अन्य आत्मा नोर 
श्रात्मा से अन्य शरीर पेखा श्रथं समभिन्याहार से लन्ध होता है, तब कारकास्तर शब्दं 
छाकरण से शत्य कारक श्थं दशमा, बहो नही सकता कारणकिकरणकारी 
श्रद्यावधि निरूपण हो रहा ह, रतः करण शब्द का अथं अज्ञात है, तथ। करण के लल्तण में 
कारण के पवेश टोने से ्रात्मा्रयभोदहै) किञ्चि करण से श्नन्य कारक मं-अचरिताथे 
क्रतां भी हे, अत॑ः कतां मं अरतिन्यासि हो जायगी ॥ ११० ॥ - ` 

समर्थन--कारकान्त शब्द्‌, कतेकमंपरक दै, रतः कता कम्म मे शच रिताथं सवन्निक 
हेतु करण है यह निष्कृष्ट लक्षण इश्रा । 

सण्डन- कर्ता मे कतां अचरिताथं दे, तथा कमे मे कमे अ्रचरिताथे हे, अतः कतां 
कमै मेही श्रतिव्याक्चि दो जायगी 

समथन- कर्तां कमे से अ्रव्य अन्तर शब्द का अथं है । कतां कमे से अस्य कारवः 
्रचरिताथं सावेिक हेव मे करण हे यह लल्तण सम्पन्न आ । 

खण्डन--क।रक मे अचरिताथं श्व्यादिः कहने से ही कतां कम से शरतिन्यासि कै 
वरण होने से श्न्तर शब्द का निवेश व्यथं हो जायगा। किञ्च कलृेकमे से अन्य कारक 
( वहिरूपकरण ) मे हस्तरूपकरंण यच्यमाण प्रकार से चरिताथं है, अतः हस्तरूप करण में 
इ्मग्याि दो जायगी ॥१९॥ 

समथन--श्रन्तर शब्द का र॑ अधिक अर्थं न॑ही हे, चत; अन्तर शब्द का निवेशं 
श्प ॥ करै , शर्थात्‌ कारक से श्रचरिताथं सावेत्रिकहेतु करण है, इतनाही लसत करे, क्या 
-हानि-हैः! । 


१२८ खण्डनखण्डखाये, परथपपरिच्छेदः- 


` नाप्यनधिकाथं एवायमिति न प्रयोक्तव्योऽन्तरशब्दः, तथा सति करणजनकं 
हस्तादि न करणं स्यात्‌ । व्यापारवद्धि क।रणं करणयुच्यते, अस्ति च स्थालीसंयोगा 
दिव्यापारवतोऽग्यादेस्तथात्वम्‌ । अस्ति च हस्तादेस्तज्जनकषत्वभ््‌ । नच दस्ताच्करणः 
मेवाभ्युपेयं, व्यापारतः कारणत्वेन तत्‌ कारकवस्यावश्याभ्युपेयत्वात्‌ । कर्जादिषु 
दुरन्तमावत्वात्‌ । सप्तमङारकस्वीकारापत्तेः ॥१२॥ 
नच व्यवधानात्तत्राहेतुत्वमेव तेषां, किं नाम हेतुरेतुखमिति। कतुरप्यवम्भरसङ्गात । 
पुन्यापाराहेहस्पन्दादिस्तेन इगरक्रियादिस्ततरििदेति परम्पराव्यवधानात्‌। सर्व्वैः 
व्यापारपरम्परा न तस्य हेहुता हन्तीति चेत्‌, ठल्यम्‌ । तस्मात्‌ करणत्वेनावश्याभ्युप- 
गन्तव्यदस्ता्यन्यापकत्वादलत्तणमिदम्‌ । क: 
एतेनाऽपि कारकान्तरशब्दः कठेकमेव्यतिरिक्तवचन इति एकतो व्युद्‌ास्यः॥१३॥ 


खण्डन--णेसा लक्तण होने पर वहिरूप करण के व्यापार का जनक हरतादि मे ल्श 


की अग्याति हो जायगी । देखिये-व्यापारवान्‌ कारण को कारक कहते है, अतः खालीसंयोग ` 


आदि व्यापारयुक्त तथा पाकरूपक्रिया का देतु वहिरूप करण भी कारक है ओर हस्त 
[ यालीसंयोगादिरूपवहि व्यापार का | जनक है । दस्त श्नादि करण हयी नहीं हे यह नहीं कहं 
सकते, कारण कि भ्यापार से युक्त तथा पाकक्रिया का जनक होने से क्त कारक तो दवश्यं 
हे ओर उसका कतां रादि मे अन्त्ांव हो नही सकता शरोर . दस्त कौ करण श्राप मानते 
नही, अतः सम कारक मानना पड़ेगा ॥१२॥ ` | ¦ 3 

समथन-खालीखंयोग श्रादि वहि के व्यापार मे काष्ठ व्यापार से व्यवधान होने से 
हस्त हेतु चरिताथं ही नहीं हे, किन्तु हेतु जो काष्ठादि उसके व्यापार काहेतु हे, रतः वहि 
भ्यापार मे हस्त को श्रचरि ताथ होने से हस्त मँ श्रव्यासि नहीं हे! 

खण्डन--यदि व्यवधान होने से देवत्व का अभाव मानें तो लिदादि क्रियाम कतां 
भी हेत नही होगा, कारण कि पुरुष ( ्ासमा ) के यललरूप व्यापार से शरीर मे उद्यमन 
निपतनादि व्यापार होता है, उससे कटार मे काष्ठसंयोगादि व्यापार होता है उससे 
छेदन होता दे, शतः पुरुष व्यापार मे भी. चिदादिः का व्यवधान है। यदि कै कि पुरुष भं 
कठत्वगरह होने पर उसको सिद्धि के लिथे ही शरीरादि के व्यापार होते है, अतः सम्पूशं 
भ्यापार कतां ही के ह । अतः उन व्यापासौ से अन्यथासिद्ध कर्ता नहीं होता तोम भो 
कहगे कि दस्त मे करणत्वग्रह होने पर उसकी सिद्धि के लिये ही काष्ठादि व्यापार होतें है, 
अतः उन व्यापारा से दस्त अन्यथालिद्ध नहीं हो ` सकता. तस्मात्‌ हर्त को. करण तो 
अवश्य मानेगे शौर हस्त मं . करणलक्ष॒ जाता नही, अतः श्रव्यासि दोष दो जायगा हंसत मे 


। 


अन्यापि दोष ोने से भी कारकान्तर शब्द कठकमंभिक् कारकपरक है यद प्ल ल िडत ~ 


जानना चादि ॥१३॥ ` ` 





~ ` लल्णान्तर-खण्डनं 


` कता के व्यापारः का विषय करण हे" यह लक्ता मौ श्रयुकत ह, कारण कि शसीर 
क चलनरूप क्रिया के किप यज्ञवाले करता के यत्नरूप व्यापार क विष्य चलनक्यक्रिया. ` 








भाषावुवादसहितः। | ` १२६ 


कटृन्यापारविषयः करणमित्यपि न । शरीरचांलनाय भयतमानस्य निष्पाचा 
शरोरक्रिया, क्रियाविशिष्टं बा शरीरं पयतलक्षणकठव्यापारविषयीभवतीति तस्यां 
क्रियायां करणं स्यात्‌ | नचेतत शव्याङ्गीकारं, भविष्यतः स्वं भरति च कारकवानुपः 
पतेः | नच साक्ताककेव्यापारविषय इति विशेषोपादानेऽप्यस्य परिहारः, सात्ता् 
पाय्यमनःपथरतिक्रियायां पसङ्गतादवस्थ्यात्‌, अव्यापकवाच ॥१४॥ | 

अथ तक्रियाहेतस्तच्ियाकतृन्यापारस्य विषयस्तक्कियाकरणमिति मन्यसे ! 
मेवम्‌ । अनीश्वरवादे अङ्करादीनामकरणकखमसङ्गात्‌ । सुृप्त्यनन्तरभाविन्याः भरपायाः 
परिगशितकरणोपाधिभेदपरिसङ्घ्यातेषु भमाराशिषु बहिभावभसङ्गात्‌ । अचेतनस्यापि 


पि पिति पि ज भ 


वा क्रियाविशिष्रशरीर होता है, अतः शरोर की चलनरूपक्रिया मै चलनरूपक्रिया वा 
क्रियाविशिष्टशरीर करण हो जायगा। अर्थात्‌ जेसे चृ्लच्छेदन के लिये भ्रयतमान कतां 
के व्यापार के विषय होने से क्रियाविशिष्टङकडार वा उद्यमन निपतनादि क्रिया, छेदन: 
रूप क्रिय का करण है, वैसे ही शरीरचलन के लियै परयतमान पुरुष के व्यापार के 
विषय होने से क्रियाविशिष्टशरीर घा शरीरक्रिया करण हो जायगी । मेद यद है कि प्रकृत 
मे अन्य कोड क्रिया नहीं है, अतः शरीरक्रियामें हये शरीर वा तत्किया करण हो जायगी 
ओर शरीर वा तच्किया के करणत्व का अङ्गोकार आप नदीं कर सकते है, कारण कि नियत. 
पूवं वत्ती को करण दोने से भावी करण नहीं होता है नोर न स्व स्वके धरति करण होता है । 
` समथन--कतां के व्यापार का सात्तात्‌ विषय करण है, शरीर मनोव्यापार (सङ्करप) 

दवारा कतुभ्यापार का विषय दै, अतः श्रतिग्याप्ति नहीं है । | | 
` खस्डन--पेसा ल्ल करने पर भी संङ्कटपविशिष्ट मन वा सङ्कटपं को करणत्व हो 
जायगा । कारण किं वह कतुञ्यापार का साक्तात्‌ विषय है । किञ्च कुटाशदि ` कठृन्यापार 
का शरीरब्यापार द्वारा ही विषय होता है, अतः सात्तात्‌ निवेश करने पर कारादि मे 
व्यास हो जायगी ॥१४॥ | 2 
 , समथेन--तच्करियाकाहेतु होकर तक्किया के कतंब्यापार का विषय जो हो बह 
तच्करिया मे करण हे पेखा करुएलक्तणए होने पर शरीर क्रिया शरीरक्रिया मे हेत नदीं है 

अतः शरोरक्रिया मे अतिञ्याप्ति नदीं होगी । . = | 
. . - खण्डन--अनीश्वरवाद मे अङ्कुर का करण कतंव्यापार का विषय नं है अतः 
अङर के करण मं लघ्तण की अव्याप्ति हो जायगी । यदि कटे किं अङ्कर करणरदित ही है तो 
“काय करणपूवेकम्‌” इस व्याप्ति के अभाव से रूपादिविषयक ज्ञानरूप कार्यं से च च्वरादि 
करण कौ अनुमिति न होने से अनीश्वरवादी का श्रपकिद्धान्त हो जायगा । खषुप्ति के अन- 
न्तरत्तण मे उत्पन्न भ्रमा का करण भी कतठेव्यापारके अविषय होनेसे करण न होगा । यदि 
कहं कि बह प्रमा अकरणक ही है तो परिगणित करणरूप निमित्त से उत्पन्न पञ्च वा ष 
प्रमाराशि मे डस प्रमा का अन्तभाव न होने से एक सतम प्रमा माननी पड़गी अर यदि 
्ञानरहित जीव वा शरीर को ही खुषुप्ट्यनन्तर जात परमा का कत्तं मने तो अङ्कर का भी . 
जीव ही कतां हो जायगा, फिर अकर अककठ़ंक है यह कथन. तुह्यायं सङ्गत हा जायगा, 
कारण कि उपादान-गोचरापगेत-जञानादिमान दी कतां होता है ओर अंङर का उपादान-गोचर- 
१७ 





१३० खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिच्चेदः- 


"£ | 
करतत्वे चातिपसङ्गात्‌ । सेश्वरवादेऽत्वीश्वरव्यापारविषयः सवं कारणमिति नाकरणं 
कारणं स्यात्‌ । ओमित्यभिधाने चाऽकारणमात्रं व्यवच्छे्यमिति कारणं करणमित्ये- 


वोच्यतां था विशेषणएप्रणप्रया सः ॥१५॥ 

अथ मन्यसे न धम्यन्तरव्यवच्छेदाय विशेषणानि छिन्तेकस्यापि धर्मंणो रूप- 
भेदेन करणपदाभिषेयतोपदशनायेति । एवं तचतद्रूपालिङ्गितस्य करणत्वाल्क्तणोक्ति- 
रत्न लया लच्यमाजुक्तं भवेत्‌ । नच लचयपदपटत्तिनिमित्तमेर लक्ञणाथः, गन्धव्‌- 
तवादेः एृथिव्यायलक्ञणत्वापतेः । अपि चेवं वस्तुमात्र करणमित्यमिधायेव किन्न कर्‌ 
णपदपहत्तिनिमित्तयुपादशि । स्यादेवं यदि सवत्र वस्तनि करणव्यवहारः स्यादिति चेत्‌ 
तहिं त्वदुक्तलक्षणमपि भवेद्यदि सवत्र कारणे करणव्यवहारः स्यादित्यपि प्श्य, 
नहि क्तरि कमणि वा कस्यचि्करणव्यवहारः ॥ १६ ॥ 

कत्तरि तावदस्ति लोके “पमाणमिह देवदत्त” इति, शासरेपि “मन्त्रायुदभामा- 
माणयवच तस्रापास्यमापुप्रामास्याद्‌ इतीति चेन्न; किमयं माणवकेऽग्निव्यवहार 


चः पि भि पिति भि ज ऋज % कि १; क 


अपरोकलक्ञान जीव को नहीं हे, श्रतः श्रककुर का जीव कतां नहीं ह इख बात को [ श्रचेतन को 
४ (^. ४ ७ #9 ९ 
कतां माननेवाले ] श्राप कह नहीं सकते ओर सेश्वरवाद्‌ मे ईश्वररूप कन्त के व्यापार 


क के कन 


के विषय सव कारक होते हं । अतः सम्पूणं कारक करण हो जायंगे । यदि कहो कि कारण- 
मान करण ही हे, तो “कारण करणम्‌” यही ल्तण इश्मा, व्यथं विशेषण पूरण प्रय(स क्यो 
करते हो ॥१५।॥ 

समथेन--कतां कमे आदि अन्य कारको की व्यादृत्तिके लिये विशेषण नहीं दे, 
किन्तु एक ही कारक को रूप ( प्रच्रत्तिनिमित्त) मेद्‌ से करणपद्‌ के वाच्यत्व प्रदशंन के 
लिये विशेषण है ।, 

खस्डन--तच्करिया का हेतु तथा तच्करिया के कर्ुव्यापार का विष्य, तच्किया का 
करण है इख कथन द्वारा लत्तण कौ निरुक्ति मे भचृत्त आपने परघत्तिनिमित्त कहा है, अतः 
प्रश्न का उत्तर न दे कर अधस्तुत के अभिधान से श्रथान्तर का भसङ्ग श्रा, यदि करै कि 
लप्तणए तथा धचत्तिनिमित्त एक ही है, अतः प्रवृत्तिनिमित्त के अ्रभिधान मे अर्थान्तर नहीं 
हे , तो गन्धव पृथिवी का लक्षण नही हो सकेगा, क!रण कि मल्त्तिनिमित्त को हयो ञ्राप 
लच्लण मानते है ओर गम्धवस्वरूप उपाधि की अपे्ता से लाघव होने से पृरथिवीत्व जाति ही 
्रत्तिनिमित्त होती है गन्धवत्व नहीं, अतः गन्धवत्व ` ल्तणए नदीं होगा 1 अपिच वस्तुमान 
करण हे यह कह कर ही आपने करणएपद्‌ के प्रवृत्तिनिमित्त का पदन क्यौ न किया? 
यदि श्राप कहं कि पेखा होता यदि वस्तुमात्र मे करण व्यवहार होता, तो हम भी कहसकते 
हे किं आपका लक्षण मी होता । यदि कारणमात् मे करण व्यवहार होता, इसको आप देखे 
कि कतां वाकम मं किसीका करण व्यवहार नहीं होता है ॥ १६ ॥ । 

समथन--लोक म “प्रमाणमिह देवदनत्तः"श्ख स्थल मे कर्ता में करण व्यवहार देखा 
जाता है, तथा शाख मे भी “मन्ायुर्वेदभामारयद च तत्परामार्यमाप्त-प्ामारयात्‌” इस स्थलमें 
कतां मे करण व्यवहार देखा जाता हे । 
| खष्डन--क्या यह्‌ व्यवहार “भअञनिमांणवकः» के तुल्य गोण ह वा ख्य है पेखा सन्दे 

होने पर यदि तुक्ारे कट्पित निमित्त से एस व्यवहार को मुख्य मान तो उसी तुद्य 
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भाषानुवादसहितः । ¦ १३१ 


ईव गौणो ख्य एव वेति संशये यदि स्त्परिकल्पितानिमितानयुख्यः स्यात्ततः कर्म 
एयपि स्यात्तत एव निमित्तादिति वाधकदशंनेन पारिशेष्यात्‌ गौणतयैव तश्चवस्थाप- 
नाया युक्तत्वात्‌ ॥१७॥ | 


¢ 


अस्त्येव कमंए्यपि तेन रूपेणेति चेन्न तावदयं शक्योपदशेनोदाहरणः शाख- 
लोकयोः । क दृश्यते घटं पश्यतीत्यथे घटेन पश्यतीति । यदितु त्वचेतसि केवलं 
स्यात्‌ तत्र च नाद्रं विधातु्त्सहामहे । भमेयमा्' करणमिति वदतो वामबुदधेमेनसि 
विपरिवचमानं भमेयमात्र एव करणवग्यवहारास्तित्वमेवपनुरोदधव्यं स्यादिति । धटेन 
परयतीत्याद्यनमिधानवशान प्रयोगो न हि स्वे लाक्षणिकं मयुज्यत इति चेत्‌ न; 
मास्तु, तदभावे कोऽन्योऽस्ति तेषु करणब्यवहार इति वक्तव्यः, स स्यात्‌ न चासौ 
शक्यद शंन इति ॥१८॥ = 

क्रियया अयोगनग्यवच्छेदेन सम्बन्धि करणमित्यपि न । तथा हि-अयोगव्य- 
वच्चेदो योग एव पय्यंवस्येदिति सम्बन्धेन सम्बन्धीलुक्त' स्यादिति पौनरुक्त्यम्‌ । 
यदा सम्बन्धीत्यनेन कालविशेषनियतसम्बन्धिताऽभिधीयते ततोऽन्यस्मिनपि काल्ञे 
करिपत निमित्त से कमं मे भी करण व्यवहार होना चाहिये ओर कर्म॑ में करण व्यवहार 
का बाध (भाव) देखा जाता है अतः परिशेष से-गोरताही से- कमम वा कर्तां मं करणञ्यवथ- 
हार होता है यही व्यवस्था युक्तं रै ॥ १७ ॥ 

कमे मे भी कतुव्यापारविषयत्वरूप से करणत्व व्यवहार होता ही है। यह आपं 
नही कह सकते, कारण कि लोक वा वेव्‌ मे कही भी “घर पश्यति” इसके स्थान पर ५घटेन- 
पश्यति" एसा व्यवहार नहीं देखा गया है। यदि केवल तद्धार चित्त मे “घधटम्पश्यति 
के स्थान मं “घटेन पश्यति” फेखा यवहार हो तो उसका आद्र करने मे हमारा उत्साह 
नहीं होता दै । कारण कि यदि तुद्यारे बचन मे आद्र करे तो पमेयमा्न करण दहै यह 
कहनेवाले बामवुद्धि अपके बचन का श्रादर कर भमेयमात्र को करण मानना-पड़गा । 

समथन--अमिधान न होने से “घटेन पश्यति” यह भ्रयोग नहीं होता है। कारण किं 
यह निश्चय नदीं हे कि लक्तण से युक्त वा सिद्ध सबःका पयोग हो । 

` खर्डन---कमंमे करण शब्द घा विभक्तिका भरयोग न होने पर उसमे करणत्वधथुक्तं 

कोन सा व्यवहार होता है यह कहना चाहिये ओर आप उसको कह नहीं सकते ॥ १८ ॥ 

समथन--जो कटारादि -परधान क्रिया ( चिदादिरूप फल से ). अयोगन्यवच्चेद 
८ सम्बन्धाभावका अभाव ) से संबद्ध हो, वह करण है। कटार के व्यापार होने पर 
छेदन्‌ अवश्य होता है, श्रतः कटार मे छेदन के श्रयोगका व्यवच्छेद है, ओर कतां के व्यापार 
होने पर भी सम्भव है कि कदाचित्‌ छेदन न हो, तः क छेदन का सम्बन्ध तो है, 
परन्तु छिदा के अयोग का व्यवच्छेद्‌ नहीं है, अतः न कुठार मे अव्या है, नोर न कर्ता 
श्मतिव्यासि है। 

खर्डन--अ्भाव का अ्रभाव प्रतियोगीरूप होता है, अतः अयोग के जयवच्छेदं को 
योगरूप होने से उक्त ल्णवाक्य का सम्बन्धयुक्त सम्बन्धी -चथं डा, रतः पुनरुक्ति दोष 
होने से उक्त लक्षण सङ्गत है । द; ~ 








१२२ ` खण्डनखण्डखाद्य, भरथमपरिष्डेदः- 


सम्बन्धिताऽयोगग्यवच्छेद पदेन विवक्नितेति चेन; सम्बन्धीत्यनेन न कालविशेष 
नियता सम्बन्धिताऽभिदिता येन कालान्तरेऽलब्धसम्बन्धिताऽभिधानाय पदान्तरमु- 
पादीयेत । अथोच्यते-सम्बन्धीत्यस्य सामान्यतोऽभिधायिनः कालविशेषनियतं सम्ब- 
न्धपादायापि पय्यंबसाने साथंकलवं भवत्येवेति कालान्तरेऽसम्बन्ितया व्यवतिष्ठमानं 
कजायपि करणं पसज्येत, तन्यवच्डेदाय कालान्तरे सम्बन्धिता पदान्तरेणाभिधीयत 
इति । मेवम्‌ । तदं तेनापि कबिदेव कालान्तरे सम्बन्धिताऽभिधीयेत तदापि तस्य 
साथकता सम्बन्धिपदन्यायेन सामान्याभिधायिनो भवेदिति ततोऽपि कालान्तरेऽसम्ब- 
न्धव्यवच्छेद्‌(य विशेषणान्तरमपि निवेशनीयं स्यात्‌ ॥ १६ ॥ ` 

अथ यदा कदाचिदपि योऽयोगस्तस्य सवस्य व्यवच्छेदो विवक्नित इति, तहि 
` सम्बन्थिपद्‌ एवैषा विवक्ताऽस्तु कृतमधिकयुपादाय तद्वत्तया । निपेधव्यवच्छेदेन 
सावतिकललाभ इति चेन; निपेधव्यवच्डेदस्य विष्यनतिरेकारथत्ेनाविशेषात्‌ । 


नि भु 


समथन--सम्बन्ध शब्द्‌, काल विशेष से नियत सम्बन्ध का वाचक हे, अतः काल 
विशेष से अन्यकाल मे सम्बन्धित्व-पतिपादन के लिप “अमयोगन्यवच्छेद्‌" का लक्षण में 
निवेश हे । । 

खर्डन--सम्बन्धी पद्‌ से, काल विशेष से नियत सम्बन्ध का अभिधान नहीं दोता 
हे, किन्तु सामान्य से सम्बन्ध का अभिधान होता है, रतः सम्बन्धी कहने पर श्नन्य काल 
मे श्रयो प्रात नहीं है, फिर उसके >यवच्छेद के लिए ्रयोगञ्यवच्छेद्‌ पद्‌ का उपादान 
व्यथं ह्‌ | 

समथन--यद्यपि सम्बन्धी पद्‌, सामान्य से ` सम्बन्ध मात्र का अभिधान करतादहै, 
तथापि काल विशेष से नियत सम्बन्ध म भी खम्बन्धी पद्‌ का पय्यंवसान हो सकता है । 
अतः कदाचित्‌ पधान चिदादि क्रिया से असम्बद्ध कर्ता त करणत्व क व्यवच्छेद्‌ के लष 
अयोगन्यवख्छेद्‌ पद्‌ का लक्षण में निवेश है । | | 

खण्डन- जसे खामान्य से सम्बन्ध का वाचा सम्बन्धीपद्‌ काल विशेष से नियत 


सम्बन्ध म पच्थेवखित होता दै, वैसे ही अभावाभाव के भतियोगीरूप होने से, सामान्य ` 


सम्बन्ध के वाची अयोगञ्यवच्छेद्‌ शब्द का भी यदि काल विशेष से नियत खस्बन्ध मे ही 
पच्येवसान माने तो, फिर भी कतां मे अतिव्यात्ि हो जायगी । रतः उस शअतिग्यासि क 
वारण के लिए अन्यविशेषण का निवेश करना होगा । एवं उत्तरोत्तर विशेषण निवेश से 
अनवस्था हो जायगी ॥१६॥ < 

क सनन--श्नन्यकाल मे भी जो रयोग, उसका व्यवच्छेद ्रयोगग्यधच्छेद शब्द्‌ का 
चथ, अतः क्रिया से सावंकालिक छुःार-सम्बन्ध के लाभ के , लिए अयोगज्यवच्छेद पद 
साथंक द । | | 

खरुडन--सम्बन्धीपद्‌ से दी अ्न्यकाल मे श्रयोग का ग्यवच्छेद्‌ विवल्तित क्यो न 

मानं १ इसके लिये अयागन्यवच्छेद्‌ शब्द्‌ का निवेश वयो करे? ` ं 


। समथन--अयोगन्यवच्छेद्‌ रप्‌ विशेषण से श्मयोग का निषेध ५ © 
„ है ने 
कालाभदोतादहै। | दाने से सावकालिकत्वं 
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तद्धमिकं सम्बन्धस्यासम्बन्धासामानाधिकरण्यमयोगव्यवस्े द मेत्यनेनोच्यतं 
इति चेन्न; तस्यापि सखकाल्ञे तत्रासखोपगमात्‌ । सव्वंदेति चेन; यदेवं तत्‌ रि 
करणासच्वकालेऽपि योग एव करणेन क्रियायाः ।१२० ` 
यावतस्वमिति चेत्तरिं सम्बन्धीति व्यथ, यावत्‌ सखमयोगव्यवच्छेदेनः यद्वि 
शिष्टयुपलक्तितं वा तत्करणमित्येवास्तु, सम्बन्धीत्येव वा तथा विवच्यतामिद्युक्तमेव । 
1 
अयमेवाथः कयाऽपि कुखष्टया सम्बन्धिपदसाथंकतायुपपाय यदि विवक्नितस्तदा- 
प्युच्यते छृत्तिकोदयक्रियायां रोदिण्यासत्तिरप्येवं करणं स्यात्‌, अनन्तरभाविनश्रतुदंशस्य 
नक्तजस्योदयं भ्रति पूव्वंभाविचतुदंशसङ्ख्यनक्त्ास्तमयस्य च करणं स्यात्‌ । नचेव- 
` मेव युक्तं यौगपद्येन कारणएत्वानुपपत्तया कारकत्वस्य दुनिरस्तत्वेन करणत्वस्य 
सम्भावनानारोहात्‌ । 
खण्डन--जव भावाभाव को प्रतियोगीरूप दोनेसे अ्रयोगव्यवच्छेद्‌+ योगरूप ही 
हे, तब श्रयोग्यव्यवच्छेद शब्द से सावेकालिक सम्बन्ध का लाभ केसे दोगा ? 
समथन-- जिस कुटारादि मे प्रधानक्रिया चिदादि का सम्बन्ध प्रधानक्रिया के 
सम्बन्धाभाव से समानाधिकरण न हो, वह करण दहै यह अथं श्रयोगन्यवच्छेदशब्द से 
विवक्षित हे । कतां मे लिदा का सम्बन्ध “स के श्रसस्बन्ध से समानाधिकरण हे, . अरत 
कतां मे श्रतिव्यासि नहीं होती । 
लण्डन--कर्तां मे भी ददा के सम्बन्ध काल मे चिदा कः असम्बन्ध नहीं है, अत 
उक्त लक्षण की श्रतिव्याप्ि तदवस्थ ही है 
समथन-जिस धर्मी मे दा के सम्बन्ध के श्राव का सदा रस हदो बह करण 
हे। कतां मे दिदा के सम्बन्ध काल मे छिदा के सम्बन्ध के रभाव के श्रसच्व होने पर भी 
सदा असच नदीं हे, श्रतः श्रतिव्यासि नहीं है ¦ 
खर्डन--यदि पेसा है तो क्या करण के रसत्व कालमे भी क्रिया के साथ करण का 
सम्बन्ध विवल्तित है ? अथात्‌ करण मे भी सवेदा सम्बन्ध नहीं है, रतः लक्षण असम्भवी 
हो जायगा ॥१२०॥ 
| समथन"-यावत्‌ कुटारादि करण का सत्व हो, तावत्‌ ङठारादि मे लिदा कां सत्व 
विवक्षित है । | 
खरडन-- णसा होने पर सम्बन्धी पद्‌ व्यथं हे । श्रथांत्‌ यावत्‌ “स का सच हो 
तावत्‌ जो धर्मी, क्रिया के शअयोगव्यवच्छेद से विशिष्ट वा उपलत्तित हो बह करण दै 
थवा यावत्‌ससव प्रधानचिदादि क्रिया का सम्बन्वी जो हो वह करण है शसा. दी लक्षण 
हे “श्रयोगग्यवच्छेदेन” यह विशेषण, व्यथं हे । । 
यदि कहो कि सम्बन्धी पद्‌ से सम्बन्ध सामान्य विवक्षित है ओर अयोगव्यवच्डेद 
पद्‌ से यावत्‌ कारक. स्व विवक्षित है, अतः न पुनरसक्ति है, न विशेषण ही व्यथं है तो यह 
कट्पना उदल्तर होने से ( अ्रत्तराथं न होनेसे ) कुत्सित है । किञ्च पेखा निवेश करने पर भी 
कृत्तिका नक्त कौ उदयरूपक्रिया मं रोहिणी का सामीप्य भी करण हो जायगा । छिञ्च उत्तर ` 
भावी चतुदश नक्त के उद्य के प्रति पूवंभावी चतुदश नत्त क! अरस्तगमन करण हो जायगा। 
शमथन-कृत्तिका नत्तत्र के उदय मं रोहिणी का सामीप्य करण क्यो नहीं माना जाय ? . 
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१३४ वर्डनंश्डखाये, परथमपरिष्ठेदः- 


नच तत्रं सम्बन्ध एव नास्ति, व्यापः खभावसम्बन्धासििकाया दुर पकवलात्‌ । 
अथ काय्यकारणभावः सम्बन्धो विवक्ञितः । न, सामग्याः करणवापत्तः । ओमिति 
चेत; तककिमोमित्यमिधायेव निषटे्तो मवान्‌ १ आकलितं किलास्माभिः सामग्रयपि करणः 
मित्य न दधतः परणवूच्विकां भरुतिमेष कच्ित्पठिता श्रद्धापयिष्यति भवानस्मा- 


निति .॥२१॥ 

न सामग्री कारणं; किन्तु तदेकदेशो नानाभूतः भर्येकं तथा, सामग्री तु यदन- 
न्तरं काय्य भवत्येवेत्येतावन्माजरूपेति चेन्न; एतादशस्य सामग्रीलक्षणस्य करणेपि 
सत्वात्‌ करणस्यापि. सामग्री पातात्‌, क्रियाया विमागादौ विभागस्य च संयोगनाशा- 
दि प्रति तथावापत्तेः | 


वण्डन-- पक काल मे होने से पूवेकाल में चत्तित्वरूप कारत्व ही नहीं है, अतः 
करणत्व की सम्भावना भी नदींहै। 

समथन-हृत्तिकोदय का रोहिणी के सामीप्य मे सम्बन्ध नहीं हे, अतः क्रिया कै साथ 
अयोगभ्यवच्छेद्‌ से युक्त सम्बन्धरूप करण के लक्षण की अरतिग्याभि नहीं डे । 

खर्डन--छृत्तिकोद्य को रोहिरयाखत्ति ( सामौप्य मे ; खभाव ( स्वरूप ) सम्बम्ध- 

रूप ञ्याप्ति ही सम्बन्ध है उसका श्रपहव नहीं हो सकता । 

रमथन क्रिया के साथ अयोगञ्यवच्छेद्‌ से युक्त कायक(रशभावरूप सम्बन्धं 
जिसमं हो बह करण है। छृत्तिकोद्य का कार्यकारणभाव रोहिणी के सामीप्य मे नहीं है, 
अतः अतिव्याप्ति नहीं हे । । 


ओम्‌ शब्द्‌ का उञ्चारण कर स्वीकार करावें तो उचित हे किं केवल ओम्‌ शब्द्‌ का उच्चारण 
कर विरत न हो; किन्तु किंसो पविज्न धरति का मी उच्चारण करावे, पणव के उच्चारण से हमने 
जाना था कि युक्तिकेन होने से सामग्री के कारणत्व में अश्द्धालु हमारे म आ्राप प्रणवपू्वैक 
क्षसो पवि मन्ञ का उच्चारण कर श्रद्धा का उत्पादन करेगे ॥२१॥ र 
समथन--सामग्री का पक देश समवायी असमवायी श्रादि मेद्‌ से अनेकविध 
यत्थेक कारादि कारण है। जिसके श्रनन्तर उत्तरकाल मं कायं वश्य हो वह सामश्री है, 
अतः क्रिया के साथ श्रयोगव्यवच्छेद्‌ से युक्त कायंकारणमावरूप सम्बन्ध के सामग्री मै न 
होने से भतिव्यासि नहीं है। ` | | 
„ , - ल्डन--यह सामग्री का लक्तण करण मे भी है, श्रतः करण भं सामग्री के लक्षं 
को अतिव्याप्ति हो जायगी । किञ्च क्रिय विभाग की. ओर विभाग संयोग के नाश की 


` सामग्री दोजार्येगे। किञ्च जो नियतपूववत्तित्वरूप कारणत्व सामभ्रीके एक देश मेदे 


वह खमग्री मे मी है.ही, अतः साम्रो कारण नहीं हे यह कथन उचित नहीं हे । 
_ समथन--षामग्रो मे अरन्तभूत श्ाक्काल भी है ओर प्ाक्काल मे पाक्सरवरूप 
कारणत्व नदीं है, अरत ाककालघरित सामग्री मे भाक्सखरूप कारणत्व नहीं है। ` 
._ उर्डन--भाक्काल म, पूर्क्तणच्त्तित्व के असत्य होने से भराक्काल कारण ही नहीं 
दे, अतः कारणसमहरूप समभ मे भाक्काल काःथवेश नही हे ॥२२॥ 








भाषाुवादसहितः। | १२३५ 


यच्च प्रतिसामग्येकदशं नियतप्रागभावादि कारणलक्षणमिष्यते तत्सापग्रयामपीकि 
कथं तद्कारणता ? भराकालमन्तमांग्य सामग्री तादृश्याश्च तस्याः भराक्समेव नास्तीति 
चेन्न; तत एव पाक्षालस्याकारणवात्कारणसामग्यां तदनिवेशात्‌ ॥२२॥ 

अपि चेवं विवक्तितमपि करणं न स्यात्‌ । न हि यावत्सच्ं व्यापारवतोपि तस्य 
क्रियाजनकतवं; क्रियाकाले ल्षणमपि . तदलुदर्तिनिषेधे प्रमा णस्य दुरुपन्यासतया संशये- 
नापि लक्षणासिद्धेः । परस्युत चिरस्थिरकरसंयोगे सृश्ये स्पशभमाकरणस्पशनेन्द्िय- 
संयोगस्थैय्यंस्य मन्तुयुचितवात्‌ । ( 

यावत्स्वं च करणमिति भाषायां सव्वेसिन्‌ तत्सत्काले करणलमित्यथः, 
नच कारणस्य नियतपूचंकालसम्बन्धात्मकस्य कचित्काले स्वं, कालं प्रतिकाला- 
न्तराभावादिति ॥२२॥ 


श्रपि चः यावत्‌ सत्व ( श्वसिति ) क्रिया का श्रयोगन्यवच्छेद से जो सम्बन्धी 
हो वह करण हे एेखा लत्तण॒ होने पर विवक्षित कुडारादि भी [ उद्यमन निपतन विशिष्टः 
कटार का वा कुडार की उद्यमन निपतन क्रिया का यावस्काल मे प्रधानक्रिया िदादि केः 
साथ जनकस्वरूप सम्बन्ध न होने से ] कर्ण नहीं कहावेगे। कारण कि कुटारादि के 
क्रियाकाल मेँ ज्षणभर मी पधानक्रिया चिदा के असम्बन्ध का निषेध है इसमे प्रमाण का 
अभाव दै, अतः श्रसस्भव के सन्देह से भी लक्षण असङ्गत है । भव्युत देखा जाता हे कि 
सप्रश्यद्वव्य म चिर शिर करसरयोग होने पर त्वगिन्द्रियं ओर स्पृश्य द्रम्य का संयोगरूप 
व्यापार तो है, परन्तु चित्त के अन्यत्र व्यासक्त होने से त्वाचभ्रमा नदीं होती हे, अतः 
स्पर्शप्रमा के साथ त्वगिन्द्रिय का श्रयोगव्यवच्छेदयुक्त सम्बन्ध नदहोने से त्वशिन्द्रिय में 
करणलक्लण की श्रव्याप्ति हो जायगी । किञ्च याचत्‌सत्वक्रिया के साथ अयोगव्यवच्छेद्‌ 
से जनकतारूप सेजो सम्बन्धी हो वहःकरण दहै, इस वाक्य का सव करण सम्बन्धी 
काल्ल मे विद्यमान कारण करण है यह अथं हु्रा बह अयुक्त दै। कारण कि काल कालम 
नहीं रहता है रतः काल से घटित भ्राक्काल सस्वरूप कारणत्व से विशिष्ट कारण सी 
काल मे नहीं रहेगा ॥२२॥ अ 

समथैन--श्रयोगज्यवच्छेद से युक्त जो क्रिया का सम्बन्धी हो शस वाक्य का जिसके 
होने .पर अवश्य क्रिया होती हो यह फलित अथं हे ॥ | 

खरुडर--जिखके होने पर अवश्य क्रिया होती दो इस वाक्य क “जिसके अनन्तर- 
ण मे क्रिया श्रवश्य उत्पन्न दोती दोः यह रथं है £ वा “जिसके रहते क्रिया अवश्य 
उत्पन्न होनी हो यह अथं है १ वा “जिसके अनन्तर क्रिया अवश्य रहती दो यह अथे 
है ? य “जिसके रहते क्रिया अवश्य रहती हो यह थं हे? इन चार कल्पो में 
प्रथम “कर्पयुक्त नहीं है कारण कि सामग्री के अनन्तर भी अवश्य कोयं उत्पन्न होता है 
श्रतः खामभ्री करण हो जायगी । किञ्च हस्त व्यापार के अनन्तर कदाचित्‌ पाकादिक्रिया 
नहीं दी होतो है अतः हस्तादि मे लक्षण की अव्याप्त हो जायगी। खल दुःख अवश्य वेदय 
हे अथोत्‌ सुखादि त्षणभर भी अज्ञात नहीं रहते है, किन्तु उ्पत्तिके अनन्तर अवश्य इनकी 
प्रमिति होती है, अतः खलादि भीःखभ्रभिति के करण हो जायगे । प्रमेय भी करण हे पेखा 
स्वोकार नहीं कर सकते । कारण कि कम म करण ज्यवदार देखा नदी जाता दे । द्वितीय 
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१३६ खण्डनखण्डखाये, भरथमपरिष्डेदः- 


# १ 


खथ क्रियया _अयोगव्यवच्छेदेन सम्बन्धीत्यस्यायमर्थो यस्मिन सति भवत्येव 
क्रियेति । कोऽस्याथः, किं यस्मादनन्तरं क्रियोतप्चत एव १ उत यसिन्‌ वर्तमाने । 


क्रियोत्पद्त एव ? उत यस्मादनन्तरं क्रिया तिष्रयेव १ । उत यस्मिन्‌ वर्तमाने क्रियां 
तिष्टत्येव १ नाः; सा़््याः करणलम्रसङ्गात्‌ › हस्तादीनामकरणलप्रसङ्गाच, सुखदुः 
खादः प्रमेयस्यापि प्रमाकरणवलपरसङ्गचच । नच भमेयमपि प्रमायाः करणं स्यादेवेति 
वाच्यम्‌; तत्र तथा व्यवहारस्य कस्यविदप्यसिद्धः.। नापि द्वितीयः, स्पृश्येन सह 
स्थिरसंयोगस्य स्पशनेन्द्रस्याव्यापनात्‌ तत्त्वेऽपि व्यासक्त तेन ममाजुपादनात्‌ । 
नापि तृतीयः, सामग्रयादेः करणवपसङ्गात्‌, उत्पत्तेः, स्थिरे करणवमसङ्गाचच । नापि 
चतुथः, सहस्थायिनां करणतलमसङ्गात्‌ ॥२४॥ च 
अथ क्रियया अयोगण्यवच्चेदेन सम्बन्धत्वं करणलमित्यस्यायम्थः व्यापारवतः 
फलाव्यभिचारिलमिति । मेवम्‌ । हस्ताचयव्यापनात्‌ । 
कश्चायं तव्चापारो नाम १ कि तज्ञन्यं कारणम्‌ १ उत तदाश्रयं कारणम्‌ १ । 
नायः, लिङ्गपरामशं तदसम्भवात्‌ । र | 


ज त पः कि भ १ भि ति जि ५ को र ति च र च 


पत्त भी युक्त नहीं हे, कारण कि व्यासङ्ग दशा मेँ त्वगादि इन्द्रिय नोर रं परश्यादि विषयोके 
संनिकषं होने पर भी भमिति न होने से त्वगादि इन्दियो मे श्रव्यापि हो जायगी । < 
तृतीय कल्प भौ परायः भ्रथम कल्पमे उक्त दूषण से ही दृषित है। किथ्च जो कायौ 
को सिर मानते हं अथात्‌ त्रिक नहीं मानते है, उनके मतम भी घटादि सरे खसत्तारूप 
क्रिया के अनन्तर होने से घटादि स्थसखत्वरूप क्रिया मे करण हो जा्यँगे । | 
चतुथ-कल्प भी अयुक्त है कारण कि एकसाथ रहनेवाले रूपादि के रहते दही 
रक्तादि रहते ह, अतः सहस्थायी रूपादि भी रसादि ॐ करण.हो जायं गे ॥२४॥ 
धः मथन-- क्रिया के साथ अयोगव्यवच्छेदयुक्त सम्बन्धो करण है इसका यह फलित 
शथे हे कि जिस व्यापार के होने पर फल का अरव्यभिचार हो बह करण हे । | 
खण्डन--हस्त के व्यापार के होने पर कदाचित्‌ फल का व्यभिचार होनेसे हस्त में 
श्रव्यापि हो जायगी । म व | 
किञ्च करण का व्यापार क्या वस्तु है] क्या -करणं से जन्य कारणः व्यापार 
दैएवा करण के आधित कारण व्यापार है १ इनमे पथम कल्प युक्त नहीं हे कारण कि लिङ्ग. 
परामशं करण से जन्य न होने से व्यापार न कष्टवेगा । ¦ = 
समथन--पक्त ( पवेतादि ) मे भथम जो धूम का चाष धव्थक्त होता हे वह व्यासि 
को स्सृति द्वारा द्वितीय लिङ्गपरामशं का जनन करता हे, अरतप्व वह करण है। पेखा 
होने प्र वस्तुतः व्याप्य धूम का स्वरूपं से घमा वहिध्याप्य धूभर के परामशंरूप व्यापार 
होने से अरमान दष्ट है ॥२५॥ - + | 


` खर्डन-दैववश जहाँ पूर्वगरहीत व्याति की स्टृति इश हो, वदँ .पर द्वितीय ¦ 


लिङ्गपरामशं उख स्यति से जन्य ही होता है। पथम पक्त धम का जो भरत्यत्त दथा हे 


उससे जन्य नदीं हे, अतः प्रथम लिङ्ग के शान काः दवितीय लिङ्गपरामशं व्यापार नहीं 


कदहाजांयगा 1 








भचोल्ुबादसहितः। १३७ 


पत्ते प्थमरधूमादिदशनस्य व्यापिस्फतिदवारा द्ितीयलिङ्गपरामशंग्यापारं जनयतः 
करणतवमेषटव्यम्‌ , एवश्च परमाथतो व्याप्यस्य स्वरूपेण भपितिर दवितीयव्याप्ततत्पराषशंः 
व्यापारिकाञनुमानपिष्यत इति चेन्न ॥२५॥ 

अन्यतो जाताग्निधूमादिव्यापिस्मृता सत्यां पक्तगतप्रथमधूमादिदशेनस्य तश्चापा- 
रकत्वासिद्धः । तत्रापयुभयकमंजसंयोगवत्तदपि . कारणमिति ` चेन; श्रभावादिसायेतत 
विशिष्ट-मतिपततिवत्‌ भागुपजातवदिव्वापतूमस्फतेः भथममपि योऽसौ बहिव्यापतः सोऽयं धूम 
इति परामशोपपत्तः । नित्यसापेक्तेऽथऽस्त॒ तथा, नान्यजर परथमं तथेतिचेनः पाकतत्ा 
रणोपपत्तौ नान्यतरवमरिति नियमे प्रमाणस्याभावात्‌ । तस्य व्यापाराभावान्ना 
चुमि्यु्पादकत्वमेवेति चेत्‌ , स्यादप्येवं यदि व्यापारवतः करणत्वमित्येव सिद्धं स्यात्‌: ` 
तत्र धूमादिनिविकल्पकस्य तन्यापारस्य करणत्वमिति चेन्न ॥२६॥ ` 

नित्यसङ्घटिताथवद्विनापि निर्विकल्पकं सविकल्पकोत्यत्तेरविरोधेन सदुक्तै- 
मक्रियानियमे भ्रमाणाभावात्‌ । ` नित्यसङ्घटितेपिं निखिकल्पकं म॑स्यस इतिं चेश; 
कारणान्तरादेव तदुपपत्तो तत्र॒ निव्विकेल्पककल्पनायां माणाभावात्‌ , पत्यते 
तत्सङ्षटनस्य स्वभाषानतिरेकोपगमात्‌ । 


(षि वि च # ककि 


सम्थन--डभवकमेज संयोग के तुर्य बह. प॑रामंशं भी दैववशं जात व्याप्ति कयै 
स्मृति शरोर प्रथम धूमद्‌शेन इन दोनौ से जन्य है | 
खण्डन- जैसे प्रतियोगी की स्मृति से प्रतियोगीविशिष्टः अभाव की. पभा होती,. 
हे, वैसे ही दैववश जात व्यापि, कौ. स्यति से भी पथम धूमदृशेन के विना ही जो धूम - 
वहिभ्याप्त है तद्‌ धूमवान्‌ यदह पवत है-एेखा परामशं हो सकता है । 
.. समथन--अ्रभावभ्रमा के तस्य. धूमत्वविशिष्ट मे व्याप्ति के वेशिष्टथ का. भान पथमे. - 
धूमं ज्ञान के विना नहीं हो सकेगा; कारण कि श्रभाव, भ्रतियोगौ मं नित्य साकाङ्क्ष हे, अत॑ः. 
प्रतियोगी मे निरपेत्त केवल रभाव की प्रमा नही होखकती है सिन्त भरथम हो विशिष्यैशि.. ` 
ए्रधावगाही अभाव की प्रमा होती है ओर प्रकृत मं नित्यसाका न होने से वैशिष्स्यावेगाही. 
लान प्रथम-धूम दशन के विना नहीं दो सक्रेगा ॥ ८ 
:: „ . . खर्डन--जब.व्याप्िस्खति तथा ध्रूम चज्चःसंयोग आदि कारण विद्यमान है, तव नित्यं 
साप्त न होने से प्रथमतः धूमदशेन के.विना विशिष्टवेशिष्स्यावगाही सान नहीं हो सकता 
है-यदह कथन नियुक्तिकदै।  . ` | 
` `. समथ॑न-लिङ्गपरामशं में कोरे व्यापार नही है, अतः वह. कारण नहीं हे । | 
 खण्डन--यह कथन युक्त दोता यवि सव्यापार दी कारण होता है- यह नियम होता, 
परन्तु यह नियम नही है, कारण कि व्यापाररहित व्यापार भी कारण होता है 1 थ 
, . -समथंन--प्रथम्‌ धुम काःनिविकरपक ज्ञान दोतां है, अनन्तर विशिध्वैशि्व्यवगाही . 
धूम का परामश होता है, अतः धूमः का निर्विकल्पक क्न दी परामश के दारा अनुमिति का 
करण ह ॥ २६॥ स प 
९८ | त | र 





र्द खण्डनखण्डखो्, मथमपरिच्चेदः- 


तथापि यक्किश्ित्तञ्जन्वः तदेव तत्राघ्ुमितिकरणमास्तामिति चन्न; तथेन्दरियां 
दैरनुमितिकरणत्वापत्तेरित्यलमतिप्रसरेेति ॥२७॥ 

शब्दभोत्रसननिकषेस्य च भरोत्राव्यापारत्वपरसङ्गात्‌, अन्यथा श्राचस्य शाञ्दपति 
पत्तादकरणत्वपरसङ्गत्‌ । सल्निकर्षो हि उन्द्ियव्यापार उच्यत इति व्यापारान्तरश्च तस्य 
णिकमसिद्धं स्थिरे चोक्त एव .दोषः। शब्द. एव तव्यापारः किन्न स्यादितिचेन्न; तस्य 


` कमंत्वेन कर्णकोद्रिहिभावात्‌ । 


कचित्तयोरेफत्वेऽपि का त्ञतिरिति चेन्न ; शब्दबुदधो. कास्यांयायुपधायकस्वेन 
प्रविष्टस्य शाब्दस्य करणव्यापारतया कारणकोटावपि प्रवेशने ऽशतो नियम्यनियामकष- 
त्वविरोधौपत्तेः। यगदिबुद्धो चकरादेश्चक्ुंगदिसंसगेभ्यापारकत्वेऽपि ` सममिदमिति 


चेत्‌ किन्न स्यात्‌ । तथा च-- 

, + „ खर्डन--प्रतियोगी' मे नित्य सपेक्त ्रमाव की भ्रमा के तुरयः निर्विकल्पक के.विना 

मौ पूर्वोक्त रोति से व्यापिविशिष्ट धूम का परामश हो सकता है; अतः निर्विकट्पक ज्ञान के 

विना सविंकर्पक ज्ञान नहीं हो सकता-श्रापकी इस कटिपत प्रक्रियामे इद प्रमाण नदीं है । 
समथन--ञ्नभाव की भ्रमा भी नि्विकल्पकन्ञानपूवेक ही होती है- पसा मनेगे । 
खश्डन--जव श्रभाव की भ्रमा भतियोगी वी स्थति से युक्त इन्द्रिय सन्निकषंसेही 

हो सकती है, तब श्रभाव की प्रमा मे निर्विकल्पक ज्ञान को कारण मानने मे कुद प्रमाण नदी 


है, प्रत्युत श्रमाव रादि नित्यसाकाङ्त पदाथे कां यह खभावदहे कि निर्विंकर्पक ज्ञान के 


धिना भी विशिज्ञान ( सविकल्प ज्ञान ) के विपथः होते है । 
स५थन--ग्याप्ति कौ रुशत ही, परामशंरूप भ्यापार के. जनकः होने से शरजुमिति कं 


` करणं क्यो न मानी जाय ? 


` खण्डन-एेसा होने पर -इन्द्रियही ्रलुभिति का करण षयो न मानी जाय { जेसे 


` "वहिञ्याप्यो धूमः इत्याकारक ` व्यासिस्ठति “योयं बहिन्याप्यो धूमस्तद्वान्‌ श्रयं पर्व॑तः” 


स परामशं कौ जनिका हे, वेसे है इन्द्रिय. भी उक्त परामशं की जनिका हे, श्रतः व्यािरति 
के तुब इश्छिय की भी उक्तसछति व्यापार हो सकती है । यदि इन्द्रिय को अजमिति का 
करण मान लं, तव इन्द्रियजन्य. होने से श्रजुमिति व्यत्त हो जायगी । तत प्रत्यत्तत्व तथ 


ज का साङ्कय्य हो जायगा 1 वस इतना ह बहुत है, विस्तार से कुं फल सखौ ध्य 
नहीं हे ॥ २७॥ 


किञ्च यदि करण काञ्यापार कर्ण से.जत्य कहा जाय तो शब्द कै सात्तात्कार.मं 
भरात्र.का शब्दसमवाय [ अ्रजन्य होने से ] व्यापार नहीं होगा नोर यदि समधाय को उक्त 


` ध्यलमरच्यापार न मानतो शरोर करण.न हो सकेगा, क्रारण कि व्यापारवत्‌ कारण को ही 


हो पसा च्य ज्यधार शाब्द प्रत्यत प्नं सिद्ध हे दोर स्थिर ( समघाय ) व्यापार [ स | 


+# "१9 
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ड +. लक्षण के समन्वय न होने से ] हो नहीं सकता | 
“ ~, समथ--थोचं इन्द्रिय आकाश रूप है ओर.गब्द्‌ आकाश का गुण है, श्रत; श्रोत्र से 
` 4 अन्य तथा शब्द भ्य काः जनक होने से शब्द्‌ को ही शब्द्‌ भत्यच्त मे व्यापार कयो नं पनिं € 


„ = खण्डन--शब्द्‌ (-अत्यन्न प्रमा का ] कम्भे दै, श्रतःउक्त प्रमा का करण न्ट हो संक 1 


॥ # 








. भाषाुवादसषितिः. 1. ““ -“ = 


-“  -बापेऽटढेऽन्यसाम्यात्‌ किं ददेऽन्यदपि बाध्यताम्‌ । १ 
..““ . कं ममत्वं धुुक्तूणामनिवेचनवादिनाम्‌ ॥ २३.॥ = 10 
" .“ .तथां हि मिथिलानाथो य॒य्ञुनिममः पुश |. . : ~: ˆ . ˆ ग 
आदेदं मिथिलादोहे न मे किश्चन दह्यते ॥ ३४ ॥ इति ॥ २८ ॥ ~ . : . 
 .“ नापि द्वितीयः; लिङ्गपरामशेस्याद्चुमितावकरणएत्वपसङ्गात्‌ | निविकन्पकस्यापि 
तस्यापगमे सविकल्पकानाभ्रयत्वात्‌ , अतद्धत्वाश्रयस्य तद्धतुव्यापारत्षे चात्यापत्त; + 
किंथ्च फलाव्यभिचारित्वं किन्तसिमिननव काले. फलस्य सखनियमः ? उत तदनन्तरं 
फलंसखनियमः ? -नायः; कारणस्य पूवभाविताया अवश्यं वक्तव्यत्वात्‌ । “न दवितीयः; 
अआनन्तय्य.ययव्य वहितानन्तय्य पिव्रक्नित तदा यख्िख्िन्यापारवतः करणत्वपत्ते हस्ता- 
देरकरणत्वापत्तः। आफलव्यापारवतस्तथात्वे कादिष्वतिव्याप्तिः । अथ व्यवहित- ` 
स्याप्यानन्तय्यं विवक्सितं तदापि यक्किखिदुव्यापाराभिरायेऽन्तरायसम्भवात्‌, दस्ताद्य- 
व्या्ठिः, आफलव्यापाराभिप्राये च व्यवधानासम्भवात्‌ कारकमात्रं करणमि्थुक्तं स्यात्‌। 


कक ऋक कि 


मशैन-- यद्यपि सेच. कम्मे से शस्य ही करण होता रै, तथापि शब्दभ्रत्यत्त मे कम्मं 
को.ही करण माने तो क्या हानि है? 
खरडन-यदि शब्द को व्यापार मानं तो विषयतासम्बन्ध. से शब्दविशिष्ट भत्यक्ं मं 
शब्दशूप. व्यापारविशिएट श्रोत्र के. करण रोने से विशिण्वृत्ि धम्मं, विशेषण मं भी..शरवेश्यं 
रहता है, अतः शब्द्‌ का . काय-कारण दोनो दलौ मे पवेश रोने. से -शब्दं काय्यं कारण दोनों 
हो जायगा चोर यह्‌. ्ात्माश्रयः दोने से श्रचचित ह । | 
समर्भ॑न-पेखा मानं तों विषयतासस्बन्ध.से -घर विशिषं प्रमा मं घटसंयुक्त ` चच 
के कारण दोने से विशेषणङ्प से. घटका काय्ये-कारण दोनो दला .मं वेश होने से काय्यंत्वः 
कारणत्व प्रसङ्ग रो जायगा । 
: खरुडन--पेसा क्यौ नही ? यदि वाधक ८ दूषण › टढ़ (-अरखंरडनीयं ) हेः तो अन्य 
मी शी प्रकार से दोष दो जायगा, इस साम्य दिखाने से.क्या दोणा ? उसको भी-उक्तदोष 
ही खरिडितं जानिये । पदाथ साञ्न को अरनिवेचनीय माननेवाले सुसुच्ख पुरुषी का किंसमं 
ममत्व दै । स्मरण कीजिये- मुच्च निमेम भिथिलानाथ ने मिथिला के दाह काल-मं भी कहां 
था कि मिथिला के जलने.पर भी मेरा. कछु नदी. जलता हे ॥ २८ ॥ 
 . करण म॑ सित कारण व्याप!र है-यह दवितीय पत्त भी अयुक्त है ।-कारणःकि लिङ्ग 
परामश मं कोई व्यापारः नहीं है, अतः लिङ्गपरामशं करण. नही कहा जायगा । `तथा धूमं का 
निर्विकल्पक क्ष(न मी करण नहीं दोगा, -कारण कि सविकर्पक लिङ्गप्रयमश - उसमे. नहीं 
रहता है, किन्तु आत्मा म॑ रहता है । यदि अन्य कारणम खित को भी करण काौ.ज्यापाश 
माने, तो सहकारीमाज् करण के व्यापार हो जायं गे । 
किञ्च व्यापारवान्‌ कारण का फल के साथ अन्यभिचार, क्या वस्तु हे १ क्या व्यापारः 
वरान्‌ कारण के काल में फल (प्रधान क्रिया ) का अवश्य होना है. अथव। व्यापारवान्‌ कारण 
के अनन्तर. काल.मे. फल को. अवश्य होना. है १ इनमे प्रथम, पत्त अयुक्त -है 1- कारण किं 
जिस काल म कारण हो उस काल मे--कारण जन्य होने से- काय्यं नदरी रंह-सकता हे । 





१४० खण्डनखण्डखाये, पथमपरिच्चेदः- 


व्यापारवतशच फलाव्यभिचारइति, किन्तश्चापारस्य फलाव्यभिवारितं १ व्यापार. ` 


विशिष्टस्य वा? नायः; इस्त यकरणत्वापातात्‌ । अत एव न. द्वितीयः, यागादेः स्वर्गाः 
करणत्वापातात्‌ । श्पुवेवाक्याथतवादिनाऽपि चरमयागस्य फलकरणत्वाभ्युपगमा- 
दिति ॥२६॥ 1 
अथोध्यते यद्रानेव करोति तत्करणं, यद्वानेव भमिमीते तत्मभाणम्‌ ! मैवम्‌ । 
आत्मधमंभध्वंसादीनामकरणानां परमाणच्वभसङ्गात्‌ । न 
„ येन क्रियाकारणेन युक्त एव ॒भमिमीत इति चेन्न; सुखादिपरमितौ ` करणः 
व्यापारस्याऽपि करणत्भसङ्गा्‌ । ओमिति चेन्न; अव्यापारतयाऽकारकत्वेन तदोष 
करणभावानुपपतेः व्यापारवताऽपीति चेन ; एवं हि व्यापारवत एव करणरबं न- 


भप क क क च क 


जन्य जनक मं पूवाऽपरभाव का नियम है । द्वितीय पत्त मे यदि अञ्यवदहित अनन्तर (उत्तर). 


कहो तो “यत्‌ किञ्चित्‌ व्यापारवान्‌ करण है” इस पत्त का आश्रयण कशो तो स्त का यत्‌ 
किञ्चित्‌ व्यापार के अञ्यवहित .उन्तर फल न होने से हस्त मे अभ्यासि हो जायगी। 
यदिं फलोत्पत्तिपयंन्त व्यापारवान्‌ करण दै” इस पत्त का ग्रहण करो, तो हस्त मे अनग्यासि 
तोन दोगी, कारण कि काष्ठ अञ्चि आदि के भ्यापार भी हस्त से भयोज्य होने से हस्त के ही 
न्यापार द ओर उन व्यापारसमृहौ के अन्यवदहित अनन्तर, फल, नियम से होते दीह 
परन्तु कतां आदि का व्यापार भी फलपर्यन्त होता है शौर उनके अव्यवहित उत्तरक्षण में 
नियम्‌ से फल होता हे, अतः कर्तादि मे अतिग्याति हो जायगी । दवितीय पत्त भं यदि भ्यव. 
हित उत्तर कहो तो “धयत्‌ किञ्चित्‌ व्यापारवत्‌ करण हे" इस मत मे जहां श्रन्तराय ( विच्च ) 
होने से दस्त व्यापार के अनन्तर फल न श्रा, वहां हस्त मं श्रव्यापि हो जायगी श्र 
“फलपब्न्त ज्यापारवान्‌ करणु है” इस मत म तो फल का अभ्य्धान होने से व्यवहित 
उत्तर यह कथन ही युक्त नहीं हे 1. किंञ्च कारकमान मे सलपर्यन्त व्यापार होने से कारक- 
मत्र मं श्रतिव्याप्ि हो जायगी | व 

. किंञ्च “उ्यापारवतः फलान्यभिचारित्वं इस लच्तण चाक््य का- जिस कारणम स्त 
न्यापार के अनन्तर फल हो-यह अर्थं है १ वा- जख व्यापारवत्‌ कारण के अनन्तर फल दो- 
यद अ्रथ है १ प्रथम अथं म हस्त ज्यापार क उत्तर कद।चित्‌ अन्तराय ८ विश्न ) होने पर फल 
न होने से हस्त मे.्न्याति दो जायगी ओर द्वितीय अथ मे भी व्यापारवत्‌ हस्त. के अनन्तर 
कदाचित्‌ अन्तराय वश फल न होने से हस्त में दी अन्यापि होजायगी । किञ्च क्रियाकलापृङूप 
याग.के णिक होने से अपूवे विशिष्ट याग के अनन्तर स्वगंरूप फल के न ्ोने.से याग में 
भ अल्याति हो जायगी । जो आचाय्यं, आवना वा इलाधनःटव को लिङ्‌ का अर्थं नदी 
मानते द „ किस्तु.भपूवं को लिङ्‌. का श्रथ मानते हे, वे भी “दश-पूशंमासरा्यां यजेत इस स्यल 
म पूवं पूवं अपूव विशिष्ट चरम याग को परमापूर्वं का कारणा मानते ही. ॥२६॥ ` 


 समथन-जिससे युक्त कर्ता, कायं करता दै, षह करण है तथा जिससे यक्त रमाता 
मिति को करता हे, बह प्रमाणहे। र 


खण्डन--श्तीत अनन्त खलादि फे अनन्तध्वंस से विशिष्ट ही भमाता अमितिको ` 


कर्ता दै, अतः भास्मा के धमे, खलादि के ध्वंस मे भमा का करणत्व हो जायगा। ` 
` मगन म्रमिति के कारण से युक दोकर भरमाता परमितिको करे वहः परमाणु. है । 
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.. भाषालुवादसहितः। १४१ 


'स्यात्‌ , न हि व्यापारवतस्तस्य व्यापारान्तरवत्ताऽस्ति। रथ व्यापारवतो व्यापारांश- 
पपहाय करणरवं, त चास्त्येवेदं लक्षणम्‌ यस्य करणत्वमस्ति तस्य व्यापारवश्वमण्य- 
स्तीति व्यापारवत्‌ करणयुच्यत इति न, पटञु्यस्य निपात्य च परक्तालयतः स कर्मेव 
हि. करणं स्यात्‌ ॥३०॥ 

किंच किं तस्य करणत्वमिति :लच््योभूतस्यावश्यवक्तव्यतवात्‌, यद्यक्तलकचण- 
वन्वमेव तत्‌ स्यात्‌ तदाऽञत्माश्रयापातः स्यात्‌ । खरूपमिति चन्न; सखरूपस्य प्रति 
करणं भिन्नतया एकपरित्यागेनापर लक्तणं गतमित्यतिव्यापकं स्यात्‌ , न हि चज्ुषः 
खरूपं भ्रोतस्येति । ः 


१ ॐ ज ` जि भति ति त भि ति तिकि निन कि 
(1 


खण्डन--खुखादि पमिति के कारण आत्ममनस्संयोगरूप व्यापार से . युक्त ही 
प्रमाता खुखलादिथरमिति करता है, श्रतः सखुलादिश्रमिति मं आात्ममनस्संयोग भी करण 
हो जायगा । उक्त भमिति में श्रात्ममनःसंयोग करण है ही । पेसी इण्टापत्ति नहीं कर सकते 
कारण कि व्यापार केन होने सेः आत्ममनःसंयोग कारक दही नहीं, तो कारकविशेष 
करण कैसे हो सकेगा । 
समथन-- जिस क्रिया के व्यापारवान्‌ कारण से युक्त प्रमाता पमितिको करता है वह 
` करण डे, ्आत्ममनःसंयोग व्यापार रहित हे, श्रतः अतिव्यासि नहीं 
खण्डन--पेसा होने पर व्यापारवोन्‌ कुडारादि भी करण नहीं कटे जा सकगे। 
कारण कि व्यापारविशिष्र कडार्मे जिस व्यापारसे विशिष्ट कटारे, वह व्यापारतो 
[ श्रंशतः आत्माश्रय दोष होने से ] रह नहीं सकता हे श्रोर अन्य कोई व्यापार ह नहीं । 
समभरन--ग्यापार से उपलक्षित कुठार करण है श्रोर उस कुडार मं उपलक्षणीभूत 
घ्यापारः रहता है, रतः उक्तलक्षण का समन्वय हो गया । 
रुरुडन--परटको उडा कर निपातन करता हुश्रा रजक जदां वख-पक्षालन. करता हे 
वहां पररूप कम्मं भी करण हो जायगा, कारण किं उद्यमन निपातनरूप व्यापार से युक्त 
तथा प्रत्तालनरूप क्रिया का कारण जो पर उससे युक्त ही कत्तां प्रत्तालन करता हे ॥३०॥ ` 
किञ्च जिस करण का राप लक्षण करते हँ, वह लद्थभूत करण क्या वस्तु हे १ यह 
द्मवश्य कहना चाहिये, श्रन्यथा लत्तणरूप धम्मं किस धर्मी मे रहेगा । यदि उक्तलक्षण 
. षिशिष्ट को ही लद्य करं तो विशिष्टकृत्ति धम्मे, विशेषण मे भी रहता है, अतः लदयवृत्ति 
लक्षण को लद्धय मे विशेषणरूप “स्व” मं वृत्तित्व होने से श्रात्माश्रय हो जायगा । यदि 
स्वरूप को लदय कहं तो भतिव्यक्ति स्वरूप के उयाइ्त्त होने से अ्रदि श्रोन्नके स्वश्प को 
लय मानें तो चन्लु मे अग्यासि हो जायगी । किंञ्च जिससे युक्त ही भरमाता प्रमिति करे ` 
इत्यादि स।वधारण लक्षण करने पर चन्लुरादि मे अग्यसि हो जायगो । कारण कि चलतु के 
सहकार के विना भौ लिङ्गपरामशे आदि से अदमिति आदि पमिति होती हे, अतः चकत 
से युक्त ही प्रमाता पमिति करता है-यह नियम न रहा । । 
| समथन--यद्यपि चन्ुःख्कारं के विना भी अनुमिति होती है तथापि भत्यत्त तो 
त्रह्मःसहकार के विना नहीं होता हे, अतः व्यभिचार नहीं है 
, . खण्डन--यदि श्राप प्रस्यत्त भ्रमाण का थह लत्तण करते हाते तथा लक्षण मे भत्यक्त ` 
भ्रमा का निवेश होता, तो पेखा कहना उचित होता, परन्तु  भमारमा् का यह. लक्षण 








१४२ खण्डनखण्डखाद्य,  प्रथपपरिच्ेदः- 


, ५ किंचेवमिद्धियादेः पमाणं न स्यात्‌, अतदरतोऽप्युमात्ादेः परमातात्‌ । नासौ 
भत्यक्षमिति चेन ; नेदमपि हि मत्यत्तमात्रस्य लक्तणं भवता क्रियते । नलु ` यद्यपीन्धि- 
यादेविशेषतो व्याृत्तिस्तदपि तत्नातीयकरणमा्तया तस्नातीयमाजस्याव्यात्तिरे, 
नद्युमित्यादावप्यकरणजातीयवान्‌ प्रमिमीते इति न; करणतया साधारणभावस्या- 
दचाऽपि.निरणतुमशक्च्वात्‌ ॥३१॥ ` ` ~ ` . ‰ .: `. 1. 

 : श्रथ यां ममां यद्रानेवे जनयति तस्यां तत्कर णमिति । मेषम्‌ । कौपीनाच्छाद- 


नादेरपि करणत्वपरसङ्गात्‌ । यज्ञातिकामिति वेत्‌.। मेवम्‌ । परोक्तत्वजातिकां पमां ` 


लिङ्गवानेव शब्दवानेव वा जनयतीति नियमाभावात्‌ तस्याकरणत्वपरसङ्गात्‌ ।  साक्ता- 
त्कारिताजुमितित्वाद्यो जातिभेदा विवक्िता इति चेन्न ; परत्येकयुपादानेंऽशाग्यापतः । 
सम्भूयोपादाने सख्याव्यापेः। अनियमेनोपादाने च लक्तणानुगमापातादिति ॥३२॥ 


करते हं तथा भरमितिसामान्य का लक्षण में निवेश है, अतः चक्ुरादि के विना भी अयमिति 
आदि के होने से चक्तुरादि मं अव्याि हो जायगी । । अ 


 समनथन--4जिसर जातीय से युक्त ही प्रमाता प्रमिति को करता हो वह प्रमाण है" 


एसा निवेश करने पर अन्यापि नहीं होगी 1 कारण कि चल्लुरादि कौ अयमिति में. व्यावृति 


होने पर भी चचुजांतीय परामशं कौ अञ्याचृत्ति होने से अव्यासि नहीं होगी । 


खर्डन-- चश्चुजातीयत्व परामश मं करणत्व से अन्य कद हो नहीं . सक्ता है शरोर 


करणत्व का निवंचन श्रद्यावधि इश्रा नहीं है, श्रतः जातीयत्व घटित लत्तण सङ्गत 2 ॥२१॥ 
समथन--जिंस भ्रमरा को जिखसे युक्त प्रमातो करे उस परमा मे वह करण है ।. 

. खण्डन--यख्किञ्चित्‌ धव्य्तादि प्रमाव्यक्ति को कौपीन आच्छादनं से युक्त भी थमाती 
करता हे, अतः कोपीन आच्छादन में करणत्व कौ श्रतिव्यासि का भरसङ्ग हो जायगा । 

समथन--यञ्ज्ञातीय भ्रमा को यद्युक्तं ही करता हो उख. जातीयधमा म वह करण 

है, पेखा लल्तण करने पर धत्यत्त जातीय प्रमा कोपीनादिं से रदित भी करता हे, अतः कोपी: 
नादि मे अतिव्याप्ति नहींहोगी। ` ` ` कः | ४ क 

` ` खण्डन परोक्त जातीय. शाब्द्रूप भ्रमा को लिङ्गपरामर्श. से रहित भी भरमाता करतो 

है, अतः लिङ्गपरामशं मे, अव्याप्ि दो जायगी । = क स 

` समथन--इस लक्तण मे परो्तत्व का निवेश नहीं है, किन्त प्रत्यक्ञस्व अयुमितित्व 

` ~ उपमितित्व शाब्द्त्वरूप जाति का निवेश. हे, अतः लिङ्गपरामशं मे अभ्यासि नह होगी। ` 

'खण्डन--यदि भव्यत्तत्वादि मे पक का निवेश कर--धरत्यत्तजातीय थमा को जिससे 

युक्त होकर करता दो बह भ्रमाण॒ है- ला लक्षण कर तो परामशं मे अरव्यासि हो -जायगो, 

ओर यदि सम्पूणं का निवेश कर-पर्यक्त श्रनुमिति उपमिति शाब्द थमा को जिससे युक्त होकर 


करता हो वह प्रव्यक्त भमा है- फेस! लक्षण करे, तो सम्पूण. प्रमा को चक्लयदि किसरीसे ` 


ज्ज € । < 
युक्त रमाता नदी करता है, अतः सवज असम्भव हो जायगा 1 यदि थर्यन्न भरमा को जि्लसे 


युक्त ही भ्रमाता करता हो वा श्रचुभिति पमा को जिससे युक्तं होकर प्रमाता करता दो अथवा 


 उपमितीत्यादिखल म विशेषरूपं से उपादान करे बह सध प्रमाण है-पेसा निवेश करे तो 
श्मनेक लक्तण होने से-अनचुगम दो जायगा ॥ २य॥ ~ „~ ~ द = 
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`  धाषेानुवादसहितः। ` ` ` ` १४३ 


8 9 त ~ 0. 

* यदभावात्‌ कतरेकमणी क्रियां न जनयतः तत्करणम्‌ तेन यदभावात्‌ परमातृभमेये 
` रपां न जनयतः, ततमएएमिति लक्षणमित्यपि न युक्तम्‌। कि प्रमात्रेपमेये सती यत्रःन 
जनयतः ?उताऽसती अपि श्राय; अरतीतानागताल्चुमानादिकरणाव्याध्िः नापिद्वितीयः, 
परमातपरमेययोरपि प्रसङ्गात्‌ । यथा हि तत्र चच्चुरा्यभावात्‌ भमा न जनायते तथाः प्रमातरि 
प्रमेययोरप्यभावात्‌ , अन्यथा तयोः; कारणजमेव न स्यात्‌ । पतेन सामान्यतोऽभि- 
धानं परसयक्तम्‌ । अस्मदादिकतसापेत्तेश्वरकरेकं च अस्पदादिज्ञाने श्रस्मदादिकतेकरणः 
तापरत्तेः । एवश्च सति प्रकारमेदनापि पमाणप्रमा्ादिन्यवस्थासम्थना ऊृता न स्यात्‌ + 
येनैव रूपेण कतेलादिना तस्य प्रमायामन्वयस्तनेव तश्यतिरेकस्य प्रमालुतपत्तो पयोज 
कादिति २३ 


५५०५५ १,७५१११००१९ १०११०५०५ १०११३१५ ७५७००१० 


समथन--जिसके भाघ से कर्तां ओर कम्मे, क्रिया को उस्पमन कर सफ, . वहं 
~ करण है, तथा जिसके. अभाव से -भरमाता शरोर पमेय प्रमिति को उत्पश्न न करः सकं बह 
प्रमाण है । | | 
` खर्डन- क्या प्रमाता शरोर प्रमेय स्वयं विद्यमान दोकर जिसके श्रभाव से इत्यादि 
` श्रभि्रेत है? वा भमाता प्रमेय स्वयं न रह कर भी जिसके रभाव से इत्यादि अभिप्रेत दै ? 
प्रथम पक्त अयुक्त है, कारण कि श्रतीत अनागत विषय के अजुमितिष्यल मं सतप्रमेय घंमि 
ति का जनक नही होता ३, अतः वहां अव्यासि दो जायगी ! द्वितीय पक्त भी युक्त है, कारण 
` कि कर्ता पमातां भरमेय कम्मे [ स्व के श्रमावमे मी] परमा को नही कर सकते, श्रत: भरमाता 
प्रमेय मे अरतिन्याि हो जायगी । कारण कि जैसे चच्चरादि के अभाव मे परमा नहीं होती 
हे वैसे ही प्रमाता श्रोर प्रमेय के अभाव मे भी भरमा नहीं होती हे 1 . अन्यथा वे कारण नहीं 
कहे जारयँगे । कारण कि कर्ता कन्तुत्व रूप से क्रिया का कारण जेसे है, बसे ही कत॒त्वरूप से 
कर्ता का श्रभाव, क्रिया के अभाव का प्रयोजक हे े 
तमश्रन--सख असख का निवेश न कर सामात्य से प्रमाता. प्रमेय जिसके अभाव 
से प्रमाकोन कर सके वह करण है-यह लक्षण हे 
^" “ खुर्डन- इस सामान्यलक्तण मे भी कत्ता कर्म. “स्व” के धिनाभी ` पमा को नदीं 
करते है, तः कत्ता कम्मं मेही ्रतिष्याप्ति ही जायगी! ` | 
` कश्च हमलोग श्रपने चाच्युषादि ज्ञान मे स्वयं कर्ण हो ज्ञायगे, कारण कि इश्वर 
हभ॑ललोगा के द्वारा दी.क्ञान को उत्पन्न करता है, हमलोगो के विना नहीं । 
किञ्च जिसके चिना क्रिया न हो, वंह जैसे करण का लक्तण हो सकता हे, वैसे ही 
कर्ताः कस्म का भी लत्तण हो सकता है, ्रतः.यदि करण का' उक्त लदयण कर तो भरचत्ति 
निमित्तं के भेद से कारकौ का परस्पर सेद न हो सखकरेग{ ॥३२॥ . ˆ _ 
रमभैन- चरम व्यापौर जिसमे हो वंह करण हे : 
। -खस्डन- लिङ्कपरामशं मे भ्यापारं नं होने से वह करण न कहा जयगा । भ 
` समभ -संविकरपक लिङ्गपरामशैरूप व्यापार होने खे निविकर्पक लिङ्गपरामशं 
हीकरणहे! . ~“ ~ 
“` `“ लएन- जिन नित्यसोकाङन्त अभाव संमधायः जनाद का निषिकरपकं कषान “होता 
हीं नहीं हे, वे पदार्थ, जहां लिङ्ग दै, वहां करण का अभाव हय जायगा । ` ` र 





१४४ खर्टनंखणडखाधे, भयमपरिच्छेदः- 


। ¢ 
चरमव्यापारवक्वं करणवमित्यपि न, व्यापाराभावात्‌ , लिङ्गपरामशस्याकरण- 


त्वापतात्‌ | नच सविकल्पकव्यापारवतो निविंकल्पकस्य तत्न प्रामाण्यं, केवलविकरप. ` 


नीयलिङ्गविषये तदनुपपत्तेः । संस्कारादिपय्यन्तानुसरणे चानुमितेस्तन्नन्यत्वे पमाणा- 
भावात्‌, काययाहेतोथ कारकाव्यापारलात्‌, अपि चाज्ञातकरणलापातात्‌ । नच लिङ्गयेव 


परामश मिता ₹ 8 श र © = 
रामशव्यापारवत्तया करणपिति युक्तम्‌ ; अरनुपितायुमानादां परामशस्यालिङ्गनसेनः ` 


तद्व्यापारववानुपपत्तः । आशतोक्तयादिमिस्तत्रासीद्धम इति प्रतीत्य तदा तञ बहिर्‌ 
प्यासीदिति यद्नुमान तत्रासच्ात्‌ धूमस्य परापरशेव्यापारवत्तया करणताया द्रनि- 
रस्तवात्‌॥३४॥ ` | ट 

किञ्च यत्किश्िदपेक्षया चरमव्यापारतस्य सव्वंकारकसाधारण्यात्‌ सर्वकारका- 
पेक्षया चरमव्यापारत्वस्य खापेक्तया चरमत्राचुपपत्या सर्वत्रासिद्धेः । कर्रपेत्तयेति 
चेन; कतृधमिंमातापेकतया विवधितत्वे कतरि भसङ्गतादवरथ्यात्‌ । व्यारवत्कर्ः 


क्ञाभिपराये च क्तरि स एव प्रसङ्गः । एकव्यापारवत्कर्ेक्तयाऽपरापरकरव्यापारस्य ` 


भ्राना जाय 


खर्डन-- केवल स्वजन्यत्व भ्यापार का लक्षण नहीं है; किन्तु स्वजस्य दोकश्जो 
स्वजन्य का जनक हो बह व्यापार हे--एेला व्यापार का लक्षण है ओर संस्कार वा भ्वंख के 


अजुमितिकारणत्व मे कच भमाण्‌ नहीं है, अतः संस्कार वा ध्वंस व्यापार नदं है । 


किञ्च यदि ध्वंस वा संस्कार को उनका व्यापार माने, तो अतीन्द्रिय होने से ध्वंखादि- 


विशि परामशेरूप करण भा अतीन्द्रिय इचा, अतः अनुमिति अज्ञातकरणक हो जायगी । 
समथन--लिङ्ग ( घूम आदि ) परामशेरूप व्यापार होने से करण है । 


खण्डन" महत्वं, कचित्‌ प्रापकाष्ठाकम्‌ ध्मतवात्‌ » इस भकार से श्रजुमित परम- 


महत्व से जहां “्राकाशः संगतः परममहत्वात्‌” इस रोति से आकाश मे स्वंगतत्व की 
भरजुमिति -करते दे, वहां परममहत्व, स्व विषयक परामर्शं के जनक होने सरे करण न 


होगा । कारण किं पारिमाोणडल्य, परममहत्व आदि खविषयक ज्ञान के भी कारणः नदीं 


होते हे, , तथा प्त्यत्त से श्रन्य ज्ञान में विषय भी कारण नहीं होते हे। किञ्च आन्त की उक्ति 
से “वहा धूम था” यद अतीति जहां हई वदां वहि भो था ही त्याकारक जो अमिति इद 
उसमं अविद्यमान होने से धूम परामशेरूप व्यापारवत्वरूप से करण न हो सकेगा ॥२३४॥ 
किंञ्च भ्यापार मं चरमत्व यदि किञ्चित्ज्यापार को श्रपेकता से ` विवच्तित हो, तो 
सव कारक के व्यापार म यत्किञ्चित्‌ की अपेक्ता से. चरमत्वं दोने से कारकम।त्र मं अरति 
व्यासि हो जायगी ओर यदि सब कारक के व्यापार ` की अपेत्ता से चरमत्वं की विवल्ता 
कर तो स्व को -अपेक्ता से स्व मे चरमत्वं न होने से सर्य रग्यासि हो जायगी । यदिवा 


ॐ 


कताः को; अपेक्ञा से चरमत्व की विवक्ता कर तो धम्मीमात्र की अपेता से विवक्तित हो, वा 


भ्यापारवत्‌ धम्म की ्रपे्ञा विवक्तित दो, उभयथा कत्ता मे श्रतिप्रसङ्ग हो जायगा । कारण, 


कि क्त करो अपेता से वा यत्किचित्‌.न्यापारवत्‌ कर्ता. की अपे्ता से कल्तव्यापार चरम 


(उत्तर) हे दी। यदि याबदुज्यापएरवत्‌ कतां की. अपेच्ञा से चमस को: विवक्ता 


समथन--स्वजन्य संस्कारः वा “स्व” का ध्वंस ही लिङ्गपरामशं का ञ्यापार कयौ न ` 
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-मर्षाजवादसरहितः । १४ 


चरमभाविखात्‌ । याबहुव्यापारवत्करपेक्तापक्ते तु विवक्नितमपिं कारणं न स्यात्‌ । 
आफलसिद्धः कठेव्यापाराविरामात्‌ , व्यापारस्य विच्लेदे तद्धेतुलक्षणएक्तीएतापत्तः।३५। 
` यहूव्यापारानन्तरं कारकान्तरं न व्याप्रियते, तत्‌ दरमव्यापारमिष्टमिति चन्न; 
सेश्वरपक्ते कतेव्यापाराविरमात्‌ तदानन्तय्यांसिद्धस्तस्करणत्वापातात्‌ । अनीशरपतते 
चान्तसंयोगादिभिरेव सब्यापारे कमंख्यपि भसङ्गात्‌ । येचादेहिं करणसंयोगादिन्या- 
पारश्रमं एवेति ङुतस्तन्यवच्डेद्‌ः, रस्तायन्यापरश्ेति ॥ | - 
अनन्तरफलं करणमित्यपि न । अविशेषितानन्तयंस्य सव्वेकारणसाधारण्यात्‌ । 
अग्यवहितानन्तयस्य व्यापायपेक्षस्य यागा्व्यापनात्‌ । . व्यापारापेत्तस्थ च दस्ता- 
्व्यापनात्‌ । व्यापारषरम्परपेक्तस्य सव्बेकारकध्यापनात्‌.॥ ३६ ॥ | 


करे, तो कुटारादि भी करण न दोखकंगे, कारण कि फल के सिद्धिपयन्त कर्तां के व्यापारं 
का षिराम नहीं होता दै! यदि कहे कि करण के व्यापार. को उत्पादन. कर कन्तञ्यापार 
निवृत्त हो जाता है, तो करणत्यापार म चरिताथं कत्ता भधानक्रिया म॑ [ घट मे कुलाल 
पिताके त॒स्य] कारण हीन दो सकेगा ॥ २३५ ॥ 
` :  समर्थन--जिस उ्यापार के अनन्तर ्रन्य कारक का व्यापार न होता हो बह . चरम- 
व्यापार है । .. 6. 
डरुडन- ई ्वरवादी के मत म फएलसिद्धिपयंन्त ईश्वररूप क्ता के व्यापार का 
विराम न होने से र ईवर के व्यापार के अनन्तर शछन्यव्यापार न्‌ दोने से इश्वर का व्यापार 
चरम व्यापार है, अतः ईश्वर को करणत्व हो जायगा । अनीश्वरवाद्‌ मं विषय तथा इन्द्रिय 
के सक्षिक्षूप व्यापार ज्ञेसे इन्द्रिय मे है, वैसे ही विषय मेभी हे, अतः कस्म भी करण 
हो जायगा । काष्ठकुटार-संयोगः रूपःव्यापार जैसे कुठार मे है, वेसे ही काष्ठ मे मीहे, 
तः काष्ठ का व्यवच्छेद कैसे होगा। किञ्च दस्तव्यापार के अनन्तर भी वहथादि का 
.ध्यापार होता है, श्रतः हस्तव्यापार के चरम न होने से हस्त म ्रव्य्षि हो जायगी ॥ 
` समभन जिस कुडोरादि के व्यापार कै श्नन^तर ( उत्तर ) फल ( छिद्‌ादि ) होते 
हौ, वह करण है । > = 
खस्डन--यदि अव्यवहित.-विशेषण से रहित अ्रनन्तरमान्च क वित्ता इर, तो कत्ता 
क्म आदि के श्रनन्तरभी फलद्ोनेसे वे भीकरण हो जारयँगे ओर यदि अभ्य वहित श्रनन्तर 
की बिचक्ञा करे, या व्यापारी की अप्वा से आनन्त्यं कौ विव्ता कर, तो क्रियाकलापर्प 
याग म अन्यास स्ये जायसी, कयौ कि उसके श्नञ्यवहित उत्तरत्तण मं फल नहीं होता; किच्ु 
कालव्यवधान से होता दै; शरोर यदि व्यापार की अपेन्ता से श्ानन्तय्ये की विवक्ता करः 
तो हस्त म अ्ग्यासि हो जायगी । कारण कि शर ङे व्यापार से व्यवधान है । यदि के कि 
-हस्तव्यापारः से भयोज्य होने से शर का व्यापार भी हस्त का ही न्यापार है शरोर उस 
ज्यापारपरभ्पसं से श्ननन्तर फल दोता है, श्रतः अन्यापि नहीं होगी, तो वः तादि के ग्यापारःसे 
परयोऽय होने के कारण शरोर उस भ्यापारपरस्परा के कत्तेन्यापार होने से कन्तां मे अलिः 
ष्याप्तिःदो जायगी ॥२६॥ - | त | 
~ किञ्च- जो जिखसे जन्य हो, तथा प्रधान क्रिया का जनक ह? बह उखका वापर 
 हे--यदि देखा भ्यापार का लक्षण कर, तो लिङ्गपरामशं इन्द्रियजन्य है तथा अञमितिरूष- ` 
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१४६ खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिच्चेदः- 


किश्च तत्कार्यो यदि क्रियाहेतुस्तव्यापार इष्टस्तदेन्द्रियकार्ययो ` लिङ्गपरामर्शोऽ- 
सुमितिक्रियाहेतरितीन्दियकरणिकाऽनुमितिः मापना । अथ हेतोः सतः काय ¦ क्रियाहेतु- 
सतव्यापारस्तथा.सत्यचुमित्यहेतो रिन्दरियस्य तः करणत्वं स्यादिति । मवम्‌ । कि तद्ध 
तुतं यजनास्त्यनुमितौ इन्द्रियस्य । नियतपूवेभावितमिति चेत्‌ । अस्ति तावत्‌ ¦ पूव 
भावित्वं नियतत्वमपि, यदि कारणतायां पयोजकमिच्छसि तदा भवतेव यतितव्यं केनचि- 
द्रपेेन्दरियादेनियतत्वं भति, अन्यथा लिङकन्रियादेः परस्परव्यभिचारादकरणिकेव पमा 
स्यात्‌ । मनःसंयोगादेरेव तथात्वे चाऽरमासाधारण्यम्‌ । अपि चाक्तादेरकरणत्वापातः, 
यत्सामान्ये यत्सामान्यं भयोजकं तद्वशेषस्थैव तद्विशेषे भयोजकतवनियमदशंनात्‌ । 
ततो येन केनापि सूपेणेन्धियस्य भमायां नियतत्वुपपा्यते तेनैव रूपेण पसङ्गोपपत्तिः । 
श्रथ प्रपात्वे तत्‌ प्रयोजकं नतनुमितिवादाविति चेन्न; निरुपाधिलाविशेषेणोक्तार्थाना- 


क्रिया का जनक दै, अतः लिङ्गपरामशं इन्द्रिय का व्यापार हो जायगा तथा इन्द्रियों अनु- 
` मिति फे करण हो जार्येगी । | ध 
समभेन--उस क्रिया का देतु होकर उसन्ते जो जभ्य हो तथा उस क्रिया का जो हेतु 
`हो षह उस क्रिया का यापार है-एेला ल्त करने पर इन्द्रिय ्रजुमितिरूप क्रिया का हेतु 
नहीं ह, अतः लिङ्गपरामशं, इन्द्रिय का व्यापार नहीं है न इन्द्रिय करण ही है । ` ` ~ 
` खण्डन--हेतुत्व क्या स्तु है १ जो श्रजुमिति का हेतुत्व इन्द्रिय म॑ नहीं हे । 
समथन--नियम से पूवेवृत्ति कारण है शरोर इन्द्रिय श्रनुमिति मे ` नियम से परव. 
, वृत्ति नहीं हे ! न 
| खण्डन जहां “वहिञ्याप्यो धूमः तद्वोश्च अयं पवतः” इत्याकारक प्रतयत्त.ज्ञानरूप- 


9 


` परामश होता दै, वहां इन्द्रिय अरलुमिति से पूर्ववक्षि तो जरूर है, रहा नियम से होना वह यदि ` 


कारणत्व का प्रयोजक होतो आपको ही यज्ञ करना चाहिये किकरिसी सूप से इन्द्रिय नियत 
पूववत्त हो । रथात्‌ - भमां प्रति रमाणं कारणम्‌--एेला का्य्यकारणभाव होने से प्रमा. 
` रत्वरूप से च्य भौ ्रमात्वरूप से श्रजुभिति के नियत पूर्ववन्तीं ही हे, अन्यथा ( यदि 
सामान्यरूप से काय्य कारणभाव न माने तो ) परस्पर व्यभिचार होने से इन्द्रियादि. करण 
न कदावगे अर्थात्‌ धमा कारणरहित हो जायगी श्रोर आरम-मनःसंयोग ही प्रमा का 
-करण हे; अतः धमा करण रहित नहीं है, एेसा ची आप नही कह सकते हे, कारण कि श्रास्म- 
` मनःसयोग, श्रप्रमा कामो कारण हे। | ( 
` . किंञ्च यदि “भ्रमा परति प्रमाणं कारणम्‌” पेखा सामास्यरूप से कार्यकारणभाव 
' न मानं तो “भत्यक्तममां प्रति इन्दियभरमाणं कारणम्‌” एला ` विशेष काय्यकारणभाव भी नहीं 
` मान सकते, कारण कि जिस खामान्य की जिख सामान्य मे कारणता होती है उस विशेष की 
` हौ उस विशेष म कारणता होती है-पेसा नियम दै तस्मात्‌ जिस भमाण्व रूप.से इन्द्रिय 
के (-म्रभा मं) कारणत्व का उपपादन श्राप करगे, उसी भमाणत्वरूप से इन्द्रियं के करणत्व 
` का-श्ुमिति के धति हम भी परसखन करेगे । . 3 


समथन--भमाणत्वरूप से इन्द्रिय धमा का प्रयोजक है, अलमिति < नोत है। 


` ˆ खणडन--यदि भमाणत्वरूप से इन्द्रिय का निर्पाधिक ( नियत ) सम्बन्ध पमा में 


दै तो भमा विशेष ( अनुमिति ) मे मी है, श्रत; आपने उक्त थं से अधिक कुल नहीं का 


त 








व वज - ~~~ 
ॐ 


निः 


भाषायुवादसहितः । १४७ 


भिक्यात्‌ । सामान्यप्रयोजकसेन विशेषत्यागानवकाशादिति । अन्यथा व्यक्तेरकारण- 
कृसाञ्ुपपत्तः-॥ ३७ ॥ 


अथान्यत्रास्तु यद्रा तद्रा करणं प्रमाविवक्तितजातिविशेषव्यपदेशकं परमाणं, चतस 
खल्विमाः भ्ररयक्तादिपमितयो भिन्नव्यपदेशभाजः । नच भरमाता प्रमेयं वा. तद्धेदहेतुः 
भरमांणानि त॒ यथायथं चतर्ष्वसाधारणानीति भिन्नबुद्धिव्यपदेशनिबन्धनानीति॥। मेवम्‌ । 
विवक्तितपदं ताबल्लक्षणे भाण्डालेख्यमिव, घुरुषेच्छानामनियतविषयत्वात्‌ । अथेजत्वस्य 
च साक्तातकारितवं परतीन्ियजखाविशिष्टतयाऽथस्यापि करणत्वपरसङ्गात्‌ । भप्तोक्तो त 
कतेरपि शाब्दप्रमाजातिविशोषकतवेनातिप्रसङ्गात्‌, ओ पित्युत्तरे च धृव्वमेवोक्तमिति ॥ 
, विवक्षितजातिमेदोपयिकत्वेन परमित्यसमवायिकाररविशेषकं भ्रमाणमित्यप्यत 
एव प्रत्युक्तम्‌ ।॥ २८ ॥ ८ 
व इति प्रमाकरणनिरुक्तिद्षणानि । 


है, कारण किं जब प्रमासामास्य की इन्द्रियां प्रयोजक हें, तव प्रमाविश्ेष के प्रयोजकत्व का 
व्याग नहीं दो सकता हे ॥२७॥ 
समथन-- प्रमा से श्न्यच् ( दादि मे) करण का ८ कुदं ) लत्तणदहदोयान दहो यह 
प्रस्तुत नहीं हे । प्रस्तुत प्रमाख्ल मे तो करण का- प्रमा मं विवत्तित जो प्रत्यत्तत्व श्रजुमिति 
स्व!दि जाति उन जातियों के व्यवहार वा बुद्धिकाजो देतु वह प्रमाण ( प्रमितिका करण) 
` है-णेसा लक्तण हो सकता है । देखिये--चार प्रकार की पव्यक्तादि पमा भिन्नव्यपदेश वा 
चुद्धिः के विषय होती है । प्रमाता वा प्रमेय इस भेद के कारण नही है; किन्तु शन्दरिय परामशे 
श्रादि ही यथायोग्य चासे प्रमितियो मे साधारण हेतु हे, अतः भिन्नवुद्धि वा भिन्न व्यपदेश 
के कारण हो सक्ते हें 
` „ खण्डन--ल्षण मे विवक्षित पद्‌, भारड (पाच्च) के चि के तुर्य है, कारण किं पुरुष 
की इच्छा अनियत विषयक है श्र्थात्‌ परत्यत्तत्व पशोक्तत्व दो ही जाति की कोश विवत्ता कर 
तो परोत्ततव उ्यघंहार का देतु घहिरिन्द्रिय सन्निकषाभाव भी भ्रम।ण कहां जायगा, अथवा 
श्रमिति मे उपमिति के अन्तभाव कौ कोद विवत्ता करे, तो उपमान प्रमाण न कहा जा सकेगा । 
किञ्च भत्यत्तपरमास्व के व्यवहार के हेत जेसे इन्द्रियां है, वैसे ही अथे भी हे।' 
तथा शा॑दत्वं व्यवहार का हेतु जैसे शब्द्‌ हे, वेसे ही आप्तवक्ता भो हे, अतः अथेरूप कमं 
तथा श्राप्तरूप कत्ता भी प्रमाण हो जायेगे । कम्मे क्ता मे करण व्यवहार कहीं होता नहीं 
हे, श्रतः श्राप यह स्वीकार नहीं कर सक्ते। ` 
सम्थन-विवत्तित जो प्यत्तर्वादि जातिभेद उनके उपायभूत होने से प्रमिति के 
द्मसमवायी कारण श्रार्ममनःसंयोग के षिशेषक ( अभरमास्थल से व्यावत्तंक ) जो इन्द्िय- 
पंरामशांदि वे परमाण हे। | 
ड रुडन--५विवत्तित" पद्‌ से घटित होने से यह लक्तणए भी भारड के चित्र के तुर्य ही हे। 
किञ्च--प्रत्यत्तसथल मे अथं तथा शाब्दस्थल मं आप्त भी असमवायीकारण के विशे 
पक होने से प्रमाण हो जायंगे ॥२८॥ व. 
- इ(त प्रमाणसामान्यरक्षणखण्डन्‌ 
-2 "> <~ 








१४८ खण्डनखण्डखाये, प्रथमपरिच्ेद्‌;- 


५ 


~ एवं विेषतोऽपिं प्माणलक्तणानि प्रतिवक्तव्यानि । तथा हि पत्यक्तमिन्धियाथ- 
सन्निकर्षो ज्ञनमन्यभिचारीत्याहुः । किमथमिदघुच्यते किं सजातीयविजातीय- 
वयवज्छिनतत्‌भतीतयर्थम्‌ १ उत साक्ात्कारितवमतीतये तचिदठोपदशेनमिदम्‌ ? उत च्यव 
हारार्थम्‌ १ उत पर्यक्तादिशब्दगहत्तिनिमित्तावधारणाथम्‌ १ उत अन्यक्किञ्चिदथंमे। 
तत्र नाद्यः, तथा हि-किं सजातीयेति परतयक्तत्वेन साजत्यमपेक्लितं १ रूपान्तरेण 
वा १ नायः, तस्पाद्यवच्छेदावपेः सजातीयादव्याषत्तत्वेन व्थवच्छेदकत्वानुपत्या व्या- 
टत्त्वस्वीकारेणाव्यापकतवात्‌ ! नापि द्वितीयः, विजातीयपदोपादानवेयभ्यांत्‌, अस्ति 
हि प्रमेयत्वादिना सवंसाजात्यम्‌॥ ३६ ॥ | | 
अथ प्रमाणएत्वादिना विशेषेण साजात्यं विव्नित्ेदयुच्यते तरिं क्तद्यस्यापि 
प्रमाणत्वेन साजात्यादव्यवच्डे्यकोखििविष्टतया सड्ग्राह्ाभावप्रसङ्गः । . लंच्यस्य 
यत्ममाणलतादिभिः सजातीयं तदुव्यवच्टेयम्‌ । नच लदंयस्य लदयं सजातीयं षष्ठय- 


थस्य भेद्ग्यवस्थितस्वादितिचेत्‌, एं तहिं लदयापेत्तयाभिन्नात्‌ व्यवच्छेद इत्येवोच्यतां 


चति चि जः ऋतौ । क कः चति त 


"= अथ प्रत्यच्तनिरुक्तिखण्डन ` अ 
` :, श्सी रीति से प्रमाणविशेष फे लक्षण भी खरडनीय हं । देखिथे-दद्दिय तथा अर्थं 
के सज्निकषं ( सम्बन्ध ) से उत्पन्न तथा अथस अव्यभिचारी ज्ञान प्रत्यक्ष पमा है- फेला 
भ्रस्यत्त का लक्षण न्यायसूघ्रकार ने किया है । यह ललण॒ क्रिस लिये किया, क्या सजातीय 
( सदृश ) विजातीय (-असद्श ) से व्यावृत्त ( भेदयुक्त ) लद्य के स्वरूपज्ञान ` के लिये 
अथवा लदयभूत भ््यत्त के छानाथं ( चिन्ह ) देत पद्शेन के लिये १ वा व्यवहार के लिये 


वा भ्रत्यत्तसाक्ताःकारी रादि शब्द के प्रवृत्तिनिमित्त ( श्यतावच्ठेदक ) फे थद्शंन के लिये 


वा अन्यही किसी भयोजन के लिये १ इनमे  प्रथमपक्ञ युक्त नदीं है । देखिये-सजातीयसव 


( साश्य ) पत्यक्तस्वरूप से इष्ट है वा रूपान्तर से, यदि प्रस्यक्नत्वङूप से साजात्य लें तोः 
उस व्यवच्छेद के अवधिभूत सजातीय भव्यत्त से व्यवच्छेद (भेद) न हो तो ल्तणः 


ग्यवच्छेदक .ही न हश्ना ओर यदि सजातीय से व्यवच्छेद हो, तो जिस सजातीय से 
व्यवच्छेद. होगा उसमे लक्षण की ्रव्यात्ि दो जायगी. ओर यदि श्रन्यरूप से साजात्य लतो 
विज्ञातीय पद्‌ व्यथ होगा, कारण कि प्रमेयत्वरूपसे त्यक्त के सव सज।तीय ही ह । 


समभन प्रमाण्व आदि धम्मं से साजार्य की विवक्ता से विजातीय पद्‌ का उपादान हे 
लण्डन--मत्यत्त भी प्रमाणत्वरूप से सजातीय है, श्रतः लदय की भी व्याचृत्तिः होने 


से संग्राह्य (लय) का श्रभाव हो जायगा ॥२६॥ 

- ^ „. समयन---लदेय से जो ध्रमाणसरूप से सजातीय हो वह दयवच्छेय है श्नोर लच्य लदय 

का सजातीय नहीं हे कारण कि सादश्यभेद मे हाता हे, श्रतःखमेखका साटश्य नहीं होता है । 
| भ खण्डन--यदि फसा हे तो लच्यसेजो भिन्न हो उखसे व्यवच्छेद क्र जिथे लक्षण हे, 

इतन॒ ही कटो, प्रत मे श्रडपयोगी प्रमाणत्व शरदि से साजात्य की विवक्ञा ्यर्थं दै । 


4 क्वि - - (--, - ~ 
किञ्च यदि लदय से श्रन्यत्व, पर मे वगत है तो पर से अन्यत्व भो लकय मे श्रः 


गत दी हे, रतः लक्ष के प्रयोजन (भ्या वृत्ति) को- लद्तणः ¦ 
से लक्षणं करना व्यथं हे! ` & | क ल्तणुःकरने से पदिले दी- सिद्धि होने 








~= ~ ~ ॐ -*ॐ 
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` भाषा्ुबादसदितः । . .. - १४६ 


कृतं प्रमाणत्वादिना ` साजात्येन परकृताजुपयोगिना बरणितेन । यदा च लद्यादन्यवं 
परेषामवगतं तदा परस्मादन्यत्वपपि लदयस्याथादबगम्यत इति सिद्धमग्रत एव .लक्ञण- 
प्रयोजनमिति वेयथ्यमेव स्याल्ल्तणाख्यानस्येति ॥। 

अस्तु वा विवन्ञावेचिजीवषात्‌ कथमपीदशमभिधानं तथापि न तावदनेन लक्षण 


नानवगतेनेव व्यबच्छिन्नभतीतिसम्भवोऽतिप्रसङ्गात्‌ । नापि ज्ञातेन दुरवधारणएवात्‌ । 
तथा हिन तावदिन्धियाथेसन्निकर्षोतपत्तिः परत्यन्ञाऽपरत्यन्नविशेषण्ात्‌। नापि 
 कार्य्यंण लिङ्गन तदज्ुपपत्या वा तदवगमः ताभ्यां सामान्यतः कारणमात्राततेपेणं 
कारणगताञ्चगतरूपासिद्धावेकरूपलत्तणासिद्धः ॥ ४० । 

काय्यंस्येकजात्यादेकजातीयकार्णसिद्धिरिति चत्‌; तहिं काय्यगतंकजात्यस्य 
पूर्वव॑मबरश्यं परसयेतव्यवाङ्गीकारे तत॒ एव  सजातीयविजातीयभ्यवच्छेद्‌भतिपत्तिरस्त 
कृतमनयाः पारम्पयेङ्कखष्य्या । 


` सपथन-ज्ञेसे घर से पर मे श्रस्यत्व के श्रज्ञानकालमेभी पर से अन्यत्वरूप से 
धट का प्रत्यक्षज्ञान होता हे, वैसे ही लदय से अन्यस्वरूप से श्ज्ञात रलदय से श्रन्यत्वरूप 
से लद्य का ज्ञान लक्तणरूप व्यतिरेकी हेत से हो सकता है, अतः लंत्तण व्यथं नहीं है ! 
खण्डन इस रीति से विवत्ता के वैदिञ्य अर्थात्‌ लच्य से भिन्न लद्यकी 
ग्याच्रत्ति वा सजातीय ` तिज्नातीय. लदय से लदय की उयाचृत्ति के लिये. ल्तण का साथंकत्व 
कथञ्चित्‌ यदि श्राप कर तो वह भी युक्त नहींदहै, कारण कि श्रज्ञात -लन्तणए से इतर 
व्याचत्तरूप से लदयका ज्ञान नहीं दो सकता है, वयौकि श्ज्ञात लक्षण से इतरव्याव्रत्त्वरूपः 
से लदय कौ प्रतीति होतो सर्वदा व्याच्रत्तव्वरूप से लद्य की प्रतीति होनी-चाहिये, वह 
होती. नहीं है! तथा ज्ञात लक्तणए से भी इतर से व्याचृत्तरधरूप से लद्य की घतोति नहीं 
हो सकती है, कारण कि लत्तणए का ज्ञान [इन्द्रिय रूप श्रतोन्द्धिय पदाथ सेः घरितहोने से 
चज्ञुरादि इन्द्रिय से] हो नदीं सकता है, तथा काय्यैरूप लिङ्ग से वा काय्ये कौ अनुपपत्ति 
 सेभीः लक्षण काज्ञान नहींहो सकता, कारण कि काय्यै से क्रारणम।् की अजमिति 
वा ्ा्तेप करे तो भी कार्णगत अचुगवरूप की श्रसिद्धि से एकप लत्तण की. असिद्धि 
होगी ॥४०॥ 
सम्न--परव्यत्तरूप काय्यै एक जातीय. है, अतः उससे एक जातीय इन्द्रियं अथं के 
सद्िक्षरूप कारण का अ।त्तेप होने से वही लक्षण है । ~ 
~. ` ` खण्डन--यदिः एेसा दै तो काय्येगत रेकजात्य सात्तात्कारित्व का प्रथम ज्ञान अवश्य 
मानेंगे । पिर उसीसे सजातीय विजातीय व्याघ्त्त लय की धरतीति हो जायगी, अतः यह 
परम्परा कखृण्ि (सात्तात्कारित्व के ज्ञान से इन्द्ियाथं स्ञिकषजत्व का ज्ञान शरोर उससे 
सजातीय विजातीय की उ्यघ्रत्ति) की कल्पना व्यथं है । . 
| समथन- इससे मी इन्द्रियां सन्निकषेजत्व का खराडन अव्यासि . आदि दोषन: 
दोनेसेनदुश्ा)। 
, खण्डन-का्यंगत पेकरूप्र सात्तात्कारित्व [ इन्द्रियाथ सन्निकषंजतव .का-] अनु 
मापक्त -दोने से पूर्वज्ञेय तथा अवश्य खीकरणीय है ओर कारणएगत पेकरुप्य. -अुमेय 
होने से, पश्चात्‌ शेय है 1 तथा काय्यंगत वैरुप्य सेः ही ग्यादृत्तिरूप स्वकार्ये की सिरि 








११० खणडनखण्डखाये, .भथमपरिच्छेदः- 


नत्वेतावतापि न भरकृतलत्तणलणडनं भवत्यव्या्ेरतिव्यापतेवाऽुदधावनात्‌। मैवम्‌ । 
प्रथमभावितयाऽवश्याुषटेयतया च लधोरपायात्साध्यसिद्धौ सम्भवन्त्या चरमभावितः 
याऽवश्यानुष्टेयलाभावेन च गुरूपाये परवत्तमानस्य तवेबेदं दोपोद्धावनं पदीपेपदीपान्तरं 
रज्वाल्यतमोनिरासाय यतमानस्येव पुंसः । न हि तस्य दीपान्तरस्य कथिदहोषः; किन्त 
तथाकासे पुरूष एव पथयनुयोज्यः । सवंसाधनसाधारणोऽयं वा दोषो यत्सम्भवदेवंविध 
लघूपायस्वं नाप, स्वरूपासिद्धिरिव सवपमाणानाम्‌ । तस्मान्मा नाम भूदतिव्याप्यादि- 
दोषः सामान्यदोषादेवेदं लक्षणं दुष्टमिति ॥४१॥ . ` ` = अ 

एतेन द्वितीयोऽपि निरस्तः । साक्तात्कारिबावगममन्तरेण तदवगमानुपपत्तेः। तद 
वगमाचारस्य प्रतीतावन्योन्याश्रयमसङ्गः । अस्तु वाऽन्यदपि किञ्चिदिन्द्ियजत्वे लिङ्ग 
तथापि तदेव सान्तातकारिवाबिनाभूततया प्रत्यक्तलक्षणयुपन्यस्यतां सनिहितभतिपतति- 
कृतात्‌ । नच तदवश्यं व्यापकं वक्तभ्यं लिङ्गस्य तन्नाप्यत्वेनेबोपपत्तेरिति चेन्न;. यन्न 
लिङ्गपव्यापकवान्नास्ति तत्ेन्दरियजलस्य प्रमाणाभावात्‌ प्रस्येतुमशक्यत्वेन कथं ततः 


क के क्क केकी को २ के क जी च क" त = ३. ४3 # र 4४ श #, 


होने से ्रवश्य स्वीकतन्य भी नहीं है, अतः लघु उपाय से काय्यं की सिद्धि जबहोरही षै 
तब गुर उपाय मे ्रापकी पवरत्ति-समीप मं एक प्रदीप के प्रज्वलित होते भी तमोनाश के 
अथे दूरस्थ अन्य प्रदीप के प्रज्वालन मे यल करनेवाले पुरुष के उद्योग कै तुल्य- मौर दोष 
से युक्त हे । यहां न्य पदौप का छ . दोष नही, किन्तु एक प्रदीप के होते भी अन्य भरदीप 
के श्रथं उद्योगकारी पुरुष काही दोषै, जञेसेः स्वरूपासिद्ध सवेप्रमाण स!धारण दोष हे 
वैसे ही लघु उपाय होते मी गुर उपाय का अवलम्बनरूप दोष सर्थसाधन साधारण है। 
तस्मात्‌ अतिन्याति आदि दोष न होने पर भी गौररूप दोष से ही यह लक्तण दुष्ट है ॥४१॥ 
` . “सान्षासव का ्रजुमितिरूप ज्ञान के हेत-पदशंन के लिये लक्तण है” यह द्वितीय कल्प 
भी अयुक्त दै, कारण ॐ क्ञ(तहेतु ही अनुमिति का हेतु होता है नर हेतु का प्रत्य्तरूपज्ञान 
पूवाक्त रीति से हो नहीं सकता श्र यदि साक्तात्कारित्व से लक्षणङूप देत की श्रयुमिति 
करः तो उक्त लक्तणरूप हेवक्ञन से सात्तात्कारिख की अनुमिति नोर सा्तास्व के ज्ञान से 
उक्त हेतु का ज्ञान होने से अन्योन्याश्रय हो जायगा | ४ | 
 .  समथन-- साक्षात से उक्त लक्षणरूप देत की अनुमिति नहीं होती हे; किंन्व अपरोत्त 
"यवहार देतु क्ञानत्वरूपदेत्‌ से दोती हे, अतः अन्योन्याश्रय नहीं है । स 
 -खर्डन-- तव साक्ल'त्कारित्व.के व्याप्य अपरोत्तव्यवहार हेतु ज्ञानत्थ ही लक्षण रहे, 
कारण कि इन्दरियाथे सन्निकषंजत्वरूप हेतुज्ञान के लिये भथमक्ञेय है । अ 9 
` .समथन--लद्लण लदय का श्रवश्य व्यापक होता हे, अतः प्रव्यक्त का व्यापक हाने से. 
इन्द्रियाथं सध्धिकषजत्व ही लक्षण ह. श्नौर अपरोत्तव्यवहार-हेतु-लानत्व-लद्य का. व्यापकः. 
नहीं हे; कारण कि “ग्रामं गच्छन्‌ तृण स्पृशति” इस स्थानम तश का त्वाच 'प्रत्यत्त होने 


पर भी-अपरोक्त व्यवहार नहीं होता है; किन्तु भ्याप्य हे जोर देतु व्याप्य ही होता है, अतः. 


परोक्त ञ्यवहार हेतुत्व उक्त लक्तण का श्रजुमापक देतु हा हे, प्रव्यत्त का लक्षण नहीं हे। 


खण्डन--जहां उपेदय ठृणादि-ल्ञान मे अपरोत्न व्यवहारहेतुत्वङ्प देतु के न.दोने. से, 


` इ््ियाथ-स्निकषजत्व का श्ुवगम नहीं होता है वहां. उक्त हेतु से साक्तात्कारित्वक्पः 


क न 
ना क । ~ 
म = ठ 





 . भाषाद्रुवादसदहितः । . ` १५१ 


` सान्नास्कारिवावगमः । यदा च कचित्पत्यक्षजातीय एव प्माणाभावादिद्धियजलमनव- 


धारणीयतया साक्तार्कारिवग्यापकत्वेनानवगतमपि लक्षणं, तदा किमपराद्धं लिङ्गान्त- 
रणाव्यापकेन ॥४२॥ 


अथ यत्र तदिद्ियजत्वे लिङ्गं नास्ति तत्र लिङ्गान्तरात्तस्पत्येतव्यम्‌ । तथापि 
तदेबास्तां सान्ञात्कारिष्वे लिङ्गं इतमिन्दरियजवायुमानपुव्वेकतदलुमानकल्पनया । अथ , 
तथा लिङ्गदरयं तत्‌ भत्येकमव्यापकतया न लक्षणं, इन्दरियनवन्त॒ तथालात्‌ लक्षणमिति 
चेन, साज्लात्कारिवानुमानस्य लन्तणप्रयोजनस्योभाभ्यामेव सिद्धेः कृतं व्यापकेन तेन॥ 

नापि तृतीयः, स धेवंरूपो यदिन्द्रियाथंसनिकपषजनितं ततपत्यक्तमिति व्यवह्तव्य- 
मिति । अयमप्यर्योऽनुपपन्नो लक्षणस्य ज्ञातमशक्यत्वात्‌ । साक्तात्कारिस्वांत्तदवगमे 
 सान्तात्कारित्वमेचास्त व्यवहारनियमनिद्‌ानमन्यवहितप्रतिपत्तिकत्वा दित्यावेदितम्‌ ॥ 


लदय का श्रवगम कैसे दोगा । किञ्च जब उपेदय तृणादि के त्वाच परत्यत्त में ज्ञापक हेतु के 
न होने से सा्तार्कारित्वं के यापकत्व से अनवगत भी इद्दियाथं सश्निङषजच्व लक्लण है, तव 
श्मज्यापकं श्रपरोक्तग्यवहार हेतुस्व का क्या श्रपराध हे किं वह लत्तण न हो, कारण किं अज्ञान 
शा मे उ्थापकत्व भी अरकिञ्चित्‌कर है ॥ ४२ ॥ 
रुम्थन- जिस सल मे अंपरोज्ञन्यवहार हेतुत्व नहीं हे, वहां अन्यलिग (सविशेषाथं 
प्रधानत्व) से इन्द्रियथंसन्निकषंजत्व की अरजुभिति दोगी 
| लण्डन--तब सविशेषाथं प्रधानत्व ही सात्तात्कारित्व का साल्लात्‌ हेतु रहे, शद्द्ियाथं 
सन्निकषंजत्व की श्रनुभिति द्वारा साक्तात्व की श्रयुमिति व्यथं है । 
समथैन--श्रपरोच्तवयवहारहेतुत्व तथा सविशेषाथप्रधानस्व भव्येक मं अव्यापक 
है अर्थात्‌ श्रपरोन्तञयवहारदेतुस्व उपेद्य तृणत्वाच मे तथा सविशेषाथं प्रधानलर प्रमेयषत्व 
श्त्याकारक प्रव्यत्त मे श्रव्यापक है, श्रतः लत्तण नहीं हो सकते हं, किन्तु इद्द्ियजत्ब ही 
उयापक होने से लक्तण हे । 
 खर्डन-लक्तण का भ्रयोजन सात्तात्कारित्व का ज्ञान होना है वह कषान दोनौ सेहो 
, गया, फिर उ्यापक इन्द्रियःथसन्निकषेजत्वरूप लक्तण व्यथे है । सात्तात्‌कारिपमिति प्रव्यक्ञत्व 
रूप से व्यवहर्तव्य हे । इन्दरियार्थंसन्निकषेजन्य होने से, यह तृतीयकर्प भी अयुक्त है, कारण 
` किं उक्त लक्षण को क्ञान ही नदीं हो सकता है 1 .यदि साक्तात्का रिव्वरूप . कोय्यगत क्य 
रूपसे उक्त लक्षण की श्रयुमिति करं तो श्चच्छा है कि सात्तात्कारित्व से उक्त लक्लणद्धारा 
ञ्यवहाराचमिति की शपेच्ता लाघव होनेसे सात्तात्‌ ही साक्ात्क।रित्व से प्रत्यत्तत्व भ्यवहार 
की श्रनुमिति करे । 
प्रत्यत्तसात्तात्कारी आदि शब्दौ का इद्द्रियाथे-सन्निकषजत्व भव्रत्तिनिमित्त ( रक्ष्य 
` तावच्छेदकः ) है, इस वाते निश्चय के लिये ल्तण है-यह चतुथं कटप भ अयुक्त -दै 
, कारण कि उक्तं लक्षण का ज्ञानः सात्तारकारित्व से होगा, अतः उपस्थित होने से तथा अनेक 
| पि गुर उक्तलक्ञण की अपे्ता लघु होनेसे सात्तात्व को ही भच्रत्तिनिमित्त मानना 
उचित 








१५२ लरेडनखण्डखाे, प्रथमपरिच्चेदः- 


अतएव न चतुर्थः कल्पनागौरदोषश्वाधिकः । नापि पञ्चमः; तादृशस्य दश. ` 


यितुमशक्यत्वात्‌ ॥४२॥ | 

एतेन भाषमानाकारेन्दरियसंयोगजं पत्यक्तपरिर्यपि निरस्तम्‌ । किथ्च प्रमाण 
विशेषलक्तणमिदं प्रमाणलक्षणोपसंगग्रहीतस्य कियतः सङ्ग्राहकं ? कियतथ परतिक्तेपकवंः 
वक्तव्यं १ परमाणलक्तणेन च व्यभिचारिणो निषत्तिः प्रदश्यते। तथा च सति यथा- 
रतमिदभलक्षणं, व्यभिचाय्यपि हि भासमानस्य सत्तादेरकारस्येन्द्ियसंयोग। दत्ते । 
रय विशेषामिभयेणेदं लक्षणं वाच्यं तथाऽप्यसङ्गतिः । तथा हि-कि कियन्माजभा- 
समानेन्दरियसम्पयोगजत्वं विवक्षितम्‌ ? उत यवद्धासमानेन्रियसम्मयोगजलम्‌ ? । 
आये, व्यभिचाय्येग्यवच्डेदः निविकल्पकासडग्रहश्च ॥४४॥। 

नापिद्वितीयः, विकल्पासहत।त्‌ । तथा हि-- कि भासमानताविशिषएटस्येन्दरियसम्भ- 
योगः? उत भासमानतोपल्नितस्य नाचः, पूवं भासमानलामावात्‌ कारणस्य च पूर्वै 
भाषिात्‌। द्ितीये, सटोऽविवक्तिताथेत्वं बिवक्तिताथत्वं बा ? नाः, तथाहि" याबद्धा- 


पञ्चम कल्प भी युक्त नही, कारण किं उसे दिखा नहीं सकते॥४३॥ 
| | ------>~द्-अ््-ध्ट०*---- 


` प्रत्यन्त लक्लणान्तर-खरडन 
` भासमान जो आकार उल्लस इन्दिय का जो सम्प्रयोग (सक्निकषः) उससे 
जन्य ज्ञान प्रव्यक्त है, यह लक्षण मी पवोक्त रीति से ही अयुक्त दै। किंञ्च पमारविशेष 
( भ्रत्यत्त ) का यह लत्तण परमाण लक्तए से उपसंगरहीत ङु एक लद्य का. संग्राहक दै 
तथा कु एक का व्यवच्छेद्‌क है ओर प्रमाणलक्लस्‌ . व्यभिचारी शक्ति-रजत ज्ञान भे नदीं 
रहता है, श्नोर भासमान आकार तथा इन्द्रिय के सम्धरयोगजन्यत्वङूप' यथाश्रुत यह लक्षण 


उक्त व्यभिचारी क्षान म भ है, अतः यह अलक्षण है, कारण कि व्यभिचारी रान मी भाख-' 


मानं इदन्त्वरूप श्चाकार से इन्द्रिय के सन्निकपषं से ही उत्पन्न होता हे । 


4 


रकार हं तो भी श्रसङ्गत ही हे । दे खिये-क्या करियमूमात्र भासमान आकार श्नौर इन्द्रिय का 


सम्प्रयोग विवक्तित है ? वा यावत्‌ भाखमान ्राकार तथा इन्द्रिय का सम्प्रयोग धिवन्तित हे? 
५थमपक्त अयुक्त हे-कारण किं ष्यभिचारी भी क्रियन्मा्र भासमानं आकार तथा दन्द्िय के 
सम्योग से होता हे निरिकटपक ज्ञान म श्रग्यात्ि हो जायगी, कारण कि निविकल्पक 
ज्ञान मं वस्तुमात्र भासता हे श्नोर बह निर्भाग है, शतः निविंकटपक ज्ञान आसमान सकल 
भकार तथा इन्द्रिय के सम्प्रयोग से ही होता ह ॥४४॥ ` ` ं 
भाखमान्‌ यावत्‌ श्राक्रार इन्द्रिय सम्प्रयोग से जभ्य क्षान प्रत्यत्त हे | यह द्वितीय 
कस्प भी युक्त नहीं है, कारण किं विकट्य का श्रसह है । देखिये- क्या भालमानता विशिष्ट मं 
` इन्द्रिय का सम्धंयोग विवक्ति, है १ व! भासमानता से उपलि 
कारण कि इन्द्रिय सभ्भरयोग से पले भाखमानत। का 
इश्व्रिय सम्प्रयोग की सिति भासमानता से पूवे 


जि = 
अ ^ 


अभाव दे ओओर भासमानता कै कारण 
होनी चाहिये । भासमानता से उपलक्वित 


यदि विशेष श्राकार शुक्तिर्वादि के अभिप्राय से यह लक्षण है ओर ददंत्रसामान्य 


पलक्षित मे १ भरथम पत्तयुक्त नदी है, . 








भक चक कक क क, 
वकष ककि यि क रर 


कर्व वाावायातक कक [प त 


भाषाञ्युवादसहितः । १५३. 


समानाकारेन्दियसंयोगजमपि भवति घटोऽयमिति विज्ञानम्‌ नच तदात्मनि भत्यक्तम्‌ , 
आत्मनस्तदीयानिषयलात्‌; मामाए्यस्य च विषयनियतवात्‌ । यतर प्रामाण्यं तनैव विषये 
तद्विशेषस्य भ्यक्तवस्य वक्तव्यात्‌ । अन्यथा पास्तितवे घटोऽयमिति भत्यत्तं पमाण- 
यतः किमुत्तरम्‌ १ ।४५॥ 

नन्विदगुत्तरं घटविन्गानं पटे न पत्यक्तं, न हि तदिन्द्रियसननिकर्वेणोतन्नमिति । 
तत्‌ किमासमन्दरियसनिकषजं घटज्ञानमात्पनि प्रत्यक्षमेव ? । कथमेवं स्यात्‌ ओ्रासमन्दि- 
यसनिकषांद्वःज्ञानस्योत्पादेऽप्यात्मनोऽनवभा समानादिति चेन्न । भासमानेत्यत्र लटोऽ 
विवक्ञिताथंलपक्तमाभरित्येदं भवतोच्यत इति स्मक्तव्यम्‌ । अस्ति ह्यात्मनो भासमानलव 
कदाचित्‌ केनचिदन्यथाऽपरमेयवपसङ्गात्‌ । | | 

उक्तलतणक खविषये परत्यत्तं न लन्यलाऽपीति चेन्न, खशब्देन यदि ज्ञानमात्र 
विवक्तितं तदा स दोषस्तदवबस्थः अथ ज्ञानव्यक्तिरपे्निता तदा लच्यसखरूपस्या- 
साधारणतया तत्परित्यागेन लक्तणस्यान्य्न गतलादतिव्या्तिः, व्यक्तयन्तरस्य लक्तणा- 
श्रयस्य एकव्यक्तयभिहितलच्यीभूतासाधारणरूपलाभावात्‌ ॥४६॥। 


ची री रकी ३ ३ तजा 4 प. देक क 


मं इन्द्रिय का सम्प्रयोगहो इस द्वितीय कटप म॑ भी लर्‌ का श्रथे अविवक्लित द घा विवक्षित। 


` प्रथम पत्त युक्त नहीं, कारण किं यावत्‌ भासमान श्राकार तथा इन्द्रिय के सम्प्रयोग से 


जायमान “घणोऽयम्‌” यह ज्ञान आत्मा मं मी परत्यत्त हो जायगा शरोर श्रातमा मं “घटोऽ. 
यम्‌" यह प्रव्यक्त नहीं होता है, कारण कि श्रा्मा उस ज्ञान का विषय नहीं ह ओर पामारय 
विषय से नियत है श्रथांत्‌ जिस विषयमे जो पमाण है उसी विषय म वह प्रमाणविशेष 
प्रत्यत्त कहा जाता है । यदि इस बात को न मानें तो पट के अस्तित्व मे ““घरोऽयम्‌” इस 
प्रव्यक्त ज्ञान को कोई परमाण दे ता क्या उत्तर होगा ॥४५॥ 

समर्थन--घरज्ञान, पर तथा इद्द्रिध के सन्निकषं से उत्पन्न नहीं हे, श्रतः परमे 
वह ज्ञान प्यत्त प्रमाण नहीं हे । 

खरुडन-- क्या श्रार्मा ओरोर मनोङूप इन्द्रिय के सन्निकषं से जायमान घटज्ञान आत्मा 
मे प्रत्यत्त है ! | 

 समन-घरज्ञान श्रात्मा मे भरत्यज्ञ कैसे दो सकता हे, कारण किं आत्मा तथा इ्दिय 

( मन ) के सन्निकषं से घटज्ञान यद्यपि उत्पन्न है, तथापि आत्मा भासमान नदीं हे । 

खख्डन--“भासमान” इस विशेषण म लय्‌ का श्रथ अधिवक्ित है इस कल्पःका 
प्राध्रयण कर आ्आप उत्तर कह रहे है इसका स्मरण काजिये । कदाचित्‌ क्षिसी कारण आत्मा 
का भी भान होता हयी है, अन्यथा श्रात्मा च्रप्रमेयदोजायगी। ` ~ 

समथन--आासमान आक्षार नौर इन्द्रिय के सम्प्रयोग से जन्य ज्ञान खविषय मं भत्यत्त 
है- पेखा लक्षण करने पर घरक्ञान आत्मा मे प्रव्यक्त न होगा । स 

डण्डन--यदि ख शब्द्‌ को ज्ञानसापरान्यपरक माने तो, आत्मा भ यत्किञ्चित्‌ क्ञान का 
विषय होती ही है, श्रतः घरज्ञान श्रात्मा मे परमाण हो जायगा श्रर यदि क्ञानव्यक्तिपरक मान 
तो जो क्षानव्यक्ति ख शब्द से गरहीत दोगी, बह ज्ञान व्यक्ति ही ल्य हु; अस्यव्यक्ति लद्य 
नहीं इरे, कारण कि लदध के असाधारणरूप तद्रयक्तित् उस व्यक्ति मं नहीं हे शरोर लच्तण 
ह्न्यव्यक्ति साधारण. द, अतः अतिन्याप्ि हो जायगी ॥४६॥ | 

२२१ 


११४ खरडनखर्डखाव्र, भथमपरिच्डेदः- 


वय्तयन्तरमपि लक्यमेव अलद्ये च लक्षणस्य गमनादतिग्याधिरिति चेन्न; 
यदेकदासाधारणसर्पं लच्यत्वेन निरुच्यते भवता न तदन्यस्य स्वरूपमत कथं तदृपि 
लच्यपित्यपिशब्देनानेकं साधारणीकृत्य सचत शवयम्‌ , यदपि साधारणं रूपं तन्यस्य- 
न्तरव्यवच्डेदकस्वविंषयपदं विशोषणं परक्लिपता भवतेवासाधाग्णीकृतं स्वशब्दस्य ज्ञान- 
माताथत्वे दोषस्योक्तवात्‌ स्वस्य चाजुगतस्वरूपस्य निवे्तुमशक्यलात्‌, अन्यथाऽम्य- 
व्यक्तिविषयस्यान्यत्र तथालापत्तेः । | 

नापि द्रीतीयः पक्ञः, विकल्पासहवात्‌ । किं सम्भयोगापेक्तया वत्तेपानलमथ 
यत्‌किश्चदयेक्षया । प्रथमे विशोषणवपत्तान्न विशेष ॒इत्युक्तदोषापत्निः । द्वितीये त॒ 
लगोऽबिवक्तिताथंवमेव स्यात्‌ व्यवच्छेच्ययोमांसितभासिष्यमाणयोरपि तदा तदा 
भाप्मानलस्वीकारात्‌ ॥ ४७ ॥। 


कि कि भ क कि ति जि कक क 


समथेन-श्न्य व्यक्ति मी लदय ही है शौर अ्रलदय मे लल्लण का गमन शछतिव्या्चि हे। 
खरडन--श्माप खधिपयक प्रत्यत्ञ को लच्य कहते हं, वह रूप अन्यन नहीं हे । अतः 
~ च [ | (7 ( भ 
कैसे “वह भी लकय हे” इस प्रकार भे शब्द से उख व्यक्ति का सङ्च्चय कर सक्क्ेहं। जो 


परत्यक्तत्य अन्य व्यक्ति साधारण था, उस प्रत्यच्लत्व को मी खधिषय सै यह विशेषण देकर . 


श्रापने ही साधारण कर दिया है । ख शब्द यदि ज्ञानसाचपरक माने तो-चरल्ञान सात्मा 
म भी भत्यत्त हो जायगा--यह दोष हम कह श्राये हे । किञ्च सम्पूणं ज्ञान मै अगत खत्व का 


ष्ट ‰ +. ५ ॥ ख 
निवेचन भी नही हो सकता है कि उल खत्वरूप से संग्रह कर ख शाब्द को ज्ञानमाल् का वाच्य ` 


माने 1 यदि कथञ्चित्‌ स्वत्व का निर्वचन भीकरे तो ज्ञानमाञ्न कै स शब्द वाच्य होने से 
शन्य विषयक ज्ञान न्य म अथांत्‌--घटज्ञान आत्मा मे प्रत्यत्त हो जायगा] भासमान दसं 


थं धिं ~ ॥ [4 [७ हे ए, ४ 
पद्‌ मे लर्‌ का श्रथ चिवक्लित है, यह द्वितीय कल्प भी युक्त नहीं है, कारण कि विकटप को नदं 


खह सकता है । देखिये--क्या सम्प्रयोग की अपे्ता से वर्तमानत्व विवक्ञित हे, अथवा जिस 
किसीकौ छपे्ला से । इनमे पथम पक्त युक्त नदीं है । कारण कि सम्थयोग कालम [ कारण ॐ 
काय्य से पूवंव्ती होने से | भासमानता हो ही नदी सकती है, ` अतः इस पत्तमे भी 
विशेषणपन्त-कथित दोष हो जायगा-- यदि यत्किञ्चित्‌ की अपेक्षा से व्ठेमानता का भ्रहण 
करं तो श्चथंतः वतेमानत्व अविवक्तित ही त्रा, कारण कि भासिष्यनाण ( भासित होने 
वाला ) श्र माखित भी यद्‌ा कदाचित्‌ वतंमान भासंन का विषय ही है, रतः उनका व्यवच्छेद 
नहीं होगा ॥४७॥ | व च 
समथन--इन्छिय सम्प्रयोग के ्रनन्तर जायमान जो भासन तद्विषय आकार भ्रौर 
इन्द्रिय क सम्प्रयोग से जन्य ज्ञान परत्यत्त है” पेखा लन्तण करने पर धटज्ञान आत्मा में 
मच्यत्त नही होगा, कारण क्कि चच्चःसंयोग के अनन्तर श्रामः भालमान नहीं हे। 
सण्डन--श्यात्मा का माखन भी मनोरूप इन्द्रिय के संयोग के अनन्तर ही होता दै, 


मनोरूप इन्द्रिय के संयोग के धिना आत्मा को श्रहण भी नहीं होता है, अतः उक्तरूपं से 
परिष्कार दोन पर भी घटश्षान आत्मा मे भ्ल्यच्त हो जाय ग । 1 

` ` स्मभन--जिस इन्दरियसंयोग फे श्ननन्तर भाललन द्योता दो उल इन्द्रियसंयोग 
कै नन्तर जायमान जो भाखन्‌ उसका विषय शकारः तथा हन्द्रियः के सभ्धयोग ते 


~ 
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भंर्षायुवादसहितः । १५१ 
इन्दियसस्भयोगानन्तरं भासमानवमपेक्नितमतो विवक्तिताथमिति चेन्न । आत्मनोऽ 

पीद्दियसयोगानन्तरं भासमानवमस्ति। न हिस यदा मनसा गह्यते तदा नेन्द्रिय. 
संयोगानन्तरम्‌ । नेन्धियसंयोगसातरं विवक्तितं, किं नाम यदनन्तरं भासमानतोत्पत्तिरिति 
चेन्न, तदनन्तरणपि भासनोत्पत्तः। भासमानतान्तरं तत्‌ नलिदं भासनमिति चेत्‌, 
न ' अन्याश्चुभरसङ्गात्‌ । एकभासनपात्व्यवस्थितवाल्‌ लक्षणस्य ॥ ४८ ॥ 

अथ मन्यसे यद्धासनं य॑स्य विषयस्येन्द्रियसयोगादुत्पन्नं तत्तत्र प्रत्यत्तं परमाण 
भिति निरुक्तौ न दोष इति, मेवम्‌ । यद्धासनं षटोऽयपिति यस्य बिषयस्यास्मन इन्द्रि 
येण सह सन्निकषादुत्पन्नं तद्धासनं तस्मि्ात्मनि प्रपाण स्यात्‌ नात्मा तस्य रिषयः, 
तत्कथमेवं स्यादिति चेत्‌ । नहि भवता तदीयषिषयस्येतयुक्तं, किन्त सामान्यतो विषय- 
स्येति तेनेदमभिहिनम्‌ । यदि तु तदीयताविशेषणमुपादत्ते भवान्‌ , तदा यदि तच्छब्देन 

€ र ८ - 
्नानजातीयमाच्रपरामशस्तदा स दोषस्तदवस्थः । यदि तु ज्ञानजातीयमाज्व्यक्तिविशेष- 
9 ड से इ 9 ॥ 

परापशंस्तदाऽग्यापकचं, भतिज्ञानं तच्छब्दाथस्य भेदात्‌ , नहि य्व त्वं वा किञ्चि- 
दुगतं रूपमस्ति । | 
जन्य ज्ञान भत्यत्त दे--पेसा परिष्कार करने पर धटज्ञान श्रात्मा मे प्रत्यत्त नहीं दोगा, 
कारण कि चद्धुःसखंयोग के श्ननन्तर श्चत्मक्ञान नहीं होता हे । | 

खख्डन- यद्यपि चच्ुःसंयोग के अनन्तर श्रात्मज्ञान नहीं होता है, तथापि 
्रास्मा का ज्ञान तो होता हो है, अतः ्रापॐे लत्तण के समन्वय होने से घटज्ञान आत्मा 
म प्रत्यत्त हो जायगा । 

समधन--श्रालमनःसंयोग के अनन्तर आत्मा का भासन होता है, घर का भासन तो 
नहीं होता है, रतः घटज्ञान श्रात्मा मे पत्यत्त नहीं होगा । | | 

खण्डन- तव तो जिस इन्द्रियसम्पयोग के अनन्तर धटः का भासन होता दहो उस 
इन्द्रिय फे सम्धयोग से जन्य ( घट ) ज्ञान प्रव्यक्त है पेखा लक्षण होने से घटज्ञान ही में 
लक्षण का समन्वय होगा, अन्यत्र परादि-ज्ञान मे - सवत्र ्रव्यासि हो जायगी ॥ ४८ ॥ 

समथन-- “जो ज्ञान जिस विषय शरोर इन्द्रिय के संयोग के अनन्तरः होता हे, वह 
ज्ञान उस विषय मे प्रत्यत्त है" एेखा लक्तण दै; अतः घटज्ञान आत्मा मे परत्थत्त नहीं । 

खण्डन --घरोऽयम्‌” यह भासन जिस विषय श्चात्मा ओ्ओौर मन के संयोग के अनन्तर 
उत्पन्न होता है अतः बह “घटोऽयम्‌” भासन आत्मा मे भ्रत्यत्त हो जायगा, अतः पेखा 
परिष्कार भी असङ्गत हे 1 4 | 

दमथन--श्यात्मा “घटोऽयम्‌” इस ज्ञान का विषय नहीं है, अतः घरज्ञान आत्मा मे 
्र्यक्त कैसे हो सकता है १ 

खस्डन--श्रापने तदू ज्ञान का विषय--एेखा निवेश न कर सामान्यरूप से विषय 
का निवेश कि है इससे यह दोष होता है! यदि तद्‌ ज्ञान का विषय पेखा निवेश करे 
यद्‌, तद्‌ को ज्ञानमाज्रपगक मान, तो फिर भी घटज्ञन आतमा मे पत्यत्त हो जायगा; 
कारण त्रि यदज्ञान से श्मात्मनज्ञान का भी अहरं हो सता दे ॥ यदि धरज्ञनं 
ठ्यक्तिपर्क दा, तो घटज्ञान मे तो समन्वय हो जायगा, अन्यन्न सवत्र व्यापि हो जायगी, 


१५६ खण्टनखण्डखा्रे, पयमपरिच्छेद्‌ः- 


ञ्जत एवात्पविषयत्वालुयोगवत्‌ त्रिषुटीपरत्यक्तवादिनि परज्ञानरप घरादो परत्यक्ञ- 
तया भामाणएयानुोगो द्रष्टव्यः चचुःसन्निकपामावात्‌ । अन्यथा तस्यष्टमसञ्ञकस्रात्‌ । 
तदर्थ यदिन्धियसमिकषत्पि्नमिति विशेषणपक्तपे यत्तच्छन्दाथस्यासाधारण्यादव्याप्तया- 
पत्तेः । यदि तु यत्तचछब्दा्थावनुगतो स्यतां पुनरप्यन्यत घटोऽयमितिङ्ञानस्य रत्यक्तखेन 
प्रमाणता प्रसज्येत ॥ ४६ ॥ | 
श्रथान्यव्यतिरिक्तं इति विशेषणं प्र्निपसि तदाऽन्यविषयस्य प्रत्यत्ततान 
स्यात्‌। तच्छब्देनाचुगताथांभिधाने व्यवच्डेदकाभावात्‌ | घटज्ञानस्य च पटे भरत्यक्ततया 
प्रापाणए्यं प्रसज्येत । 
एतेनेन्दियाथंसन्निकपेत्पिन्ं ज्ञानमव्यभिचारि प्रतयक्तमित्य्रापि दोषोऽय्क्तो द्रष्टव्यः 
तादृशस्यापि ज्ञानस्य विषयान्तरे प्यक्ततवेन पामाण्यपरसङ्गात्‌ । यस्याथंस्य समिकर्षात्‌ 
यदुत्पद्यते ज्ञानं तत्तत्र प्रत्यक्तया प्रमाणमित्यभिधाने तु यच्छब्दतच्छन्दसाधारणासा- 
धारणाथाभिधानविकल्पोक्तदोषपरसङ्गः । | ¦ 
अव्यभिचारिपदश व्यथ, न हि शुक्तो रजतङ्नानं रजतेन्द्ियसभिकषादुतपन्नम्‌ । 
संस्कारलक्षणा प्रत्यासत्ती रजतरवेऽप्यस्तीति चेन्न । पृव्वांुभूतरनततादातम्यस्य संस्का- 


कारण कि निजिल ज्ञान म॑ वृत्ति यख तत्व कोर ्रयुगत धम्म नदीं ह । जिसको पच्रत्ति- 
निमित्त मान कर ज्ञानमा्न का यत्‌ शब्द्‌ -से ग्रहण हो 1 जो प्रभाकर आदि त्रिपुरी (ज्ञातः ज्ञान 
्ञेय रय ) का भानज्ञान म मानते हें, उनके मत मे घटज्ञान श्रात्मामे प्रत्पत्त श्रै, 
अतः घरज्ञान पट मं परत्यत्त हो जायगा यह दोष जानना चाहिये । 

समथन-- जिस वस्तु रोर इन्द्रिय के सन्निकषं से उत्पन्न जो ज्ञान हो वह ज्ञान उस 
वस्तु में परत्यत्त है, अतः घरज्ञान पट मे ध्रत्यक्त नहीं है । 

खण्डन--यदि यदूशब्द्‌ को ्रजुगत तदूतदुन्ञान--व्यक्तिपरक मानं तो श्न्यज्ञान में 
ञ्नव्यासि हयो जायगी ओर यखत्त्य को श्रयुगत मान भी लं, तव भी “घरोऽयम्‌"” यह ज्ञान 
पट मे पत्यत्त हो जायगा ॥४६॥ 

समथन--जिस वस्तु तथा इन्द्रिय के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता हे वह ज्ञान उससे 
जो अरन्य, उस अन्य से उ्यतिरिक्त वस्तु मे भ्व्यक्त हे, श्रतः घरज्ञान पट मे प्रव्यक्त नहीं हे । 

खरुडन--्नन्य विषयक प्र्यत्त के लदय न होने से वह प्रव्यक्त न कहा जायगा । 
अथवा लज्यभूत श्नन्य विषयक प्रत्यत्त म भो उक्त लक्षण के समन्वय होने सेः अतिव्याि 
होगी । तद्‌ शब्द्‌ को किसी अ्रजुगमक रूप से सन्निकषंजज्ञानपरक मान भी ले तो व्यवच्छेद 
केन होने से घट न पर मं प्रमाण हो जायगा । कारण कि तद्‌ शब्द से परज्ञान काभी 
परामश कर सकते द । इन्द्रियां. सन्निकर्षोत्पन्न अव्यभिचारिज्ञान पत्यत्त है, शस लप्तण मं 
मी घरज्ञान त्मा मे वा पट म॑ प्रव्यक्त हो जायगा- यह दोष जानना चाहिये 1 यदि जिस 
वस्तु के सन्निकषं से जो ज्ञान उत्पन्न हो वह ज्ञान .उस धिषय मे पतयन्त ह-पेस। ल्त 
करः तो यद्‌ तद्‌ शब्द को पकल्ञानपरक मानें वा ज्ञानसामान्यपरक मारं उभयथा पूर्वोक्त 
दोष होगा | यदि यदुतद्‌धरित लक्षण करे तो रजत के सन्निकर्षं से शुक्ति मे रजतथ्रम 
नहीं होता हे, श्रतः रजत म पत्यत्त नहीं होगं । किर अन्यभिचारी विशेषण व्यथं हो जाय! । 
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` भाषालुवाद सहितः । १५७ 


राभावादुक्तदोषतादवस्थ्यात्‌ । ग॒रुमता्ुसारेण सुतरां विशेषणवेयथ्यांत्तन व्यभिचारा- 
नङ्गीकारात्‌ । रजतत्ववेशिष्टये पुरोवतिनस्तदमावात्‌ › तस्िन्नेव॒वांशेऽप्रामाण्यं न 
तु रजतरवमात्रे तस्यान्यत्र सात्‌ ॥ ५० ॥ 
अथ सा्तात्कःरिवं प्रत्यक्षलक्तणयुच्यते तदा साक्ताव्कारिभ्रमेऽपि सङ्गः । 
व्यभिचारिखेन बिशेषितं तल्नत्तणमिति वा भद्राग्रहन्यतिरिक्तविध्रपामाबो वेति 
चेत्‌ न । विकल्पासहस्रात्‌ । किमवगतमिदं लक्तणं फलहेतुः अनवगतं वा, न तावच 
रमः, तदभिधानवेयथ्यपरसङ्गात्‌ । अभिधानस्य ज्ञानोत्पादोपयोगित्वात्‌ तस्य चानषगत- . 
स्यैव फलसाधकत्वाभ्युपगमात्‌। यादे किमन्यस्मात्तदरगमः; उत स्वदीयाल्लक्ञएवाक्यात्‌ , 
यद्यन्यस्मात्कृतमगुना लक्तणाभिधानप्रयासेन), अभिधानस्य ज्ञानोत्पदातिरिक्तमयो- 
जनाभावात्‌ तस्य चान्यत एव सिद्धेः । 
न्त्ये कि तदभिधानमाप्ोपदेशतया साक्ञात्कारिच्वं बोधयति, उत लिङ्गादि- 
९ वि देदशं र 
भावेन १ न.ताषच्चरमः, स्द्चनस्य सान्नात्कारिखाविनाभावादेदेशयितुमशक्यसवात्‌ । 
क क मद्धो < = 
नापि प्रथमः, वादिनं भति भवत आप्रखासिद्धः । सिद्धो हि प्रतिज्ञामात्रादेव साध्यसिद्ध 
४ © 9 © 
हत्वाद्यभिधानमनथेक सवेत स्यात्‌।॥ ५१ ॥ 
संस्काररूप प्रत्यासत्ति रजत मे भी है- यह श्राप नहीं कह सकते हे. कारण किं पुरोधर््त. 
शक्ति मे जो रजतत्ववेशिष्ख्य ( तादात्म्य ) है उसमे संस्काररूप भत्यासत्ति भी नहीं है 
शरोर तादात्म्य मे री वह ज्ञानभ्रमभी है, रजलत्वमे भ्रम नही है, कारण कि रजतत्व श्रन्यत्र 
विद्यमान हे ॥५०॥ 
समथन--सात्तास्कारित्व प्रव्यत्त का लत्तण हे । ्‌ 
खण्डन--प्रत्यक्तभ्रम मे प्रसङ्ग होने से यह लप्तण श्रयुक्त.हे । 
समथन--भ्रम मे अतिव्यास्षिवारण के अथे, श्रन्यभिचारित्व का निवेश दे, अतः अति- 
व्य।सि नही, श्रथवा भेदाग्रह से भिन्न भरमज्ञान रोता नही है श्रथात्‌ ज्ञानमात्र प्रमाही हे, अतः 
उयभिचारी विशेषण देने का कुद काम नहीं हे । 
खण्डन--यह लत्तण॒ भी विकस्प को नहीं सह सकता है 1 देखिये- स्या श्रवगत 
८ ज्ञात ) लक्षण व्यावृत्ति वा व््रधहारसरूप फल का कारण है वा श्रनवगत ? अनषगत, 
उ्याबत्ति श्रादि फल का कारण नहीं है, कारण किं यदि अ्ननवगतलत्तण फल का देतु हो तो 
द्मभिधान केवल ज्ञान के लिये होता दे श्रोर लल्लणक्ान का प्रकत मं कुछ उपयोग नही है, 
कारण कि अक्ञात ही लक्षण व्याञचति, आदि फल का हेत हे ओर यदिः अवगतलन्तर को 
उयाचृत्ति रादि का हेतु माने शरोर लक्तण का श्व्रगम न्य से मानं तो ल्तण का अभिधान 
व्यर्थं हे, कारण कि श्रभिधान ज्ञान के लिये होता है बह अन्य से सिद्ध है । यदि लक्तण घाक्य 
से श्रवगत होता है तो यह विकल्प होता है किं श्रापका लक्तणवाक्य आक्तवाक्यरूप से लन्तण 
का बोधक दहै वा हेतुरूप से। इनमें हे तुरूप से नहीं कह सकते, कारण कि सात्तात्कारिरंव 
का श्रविनाभाव (व्याप्ति) घाक्य मे नहीं है तथा आप्तवाक्ष्यरूप से भी नदी कह सकते, कारण 
कि श्रापका वाक्य, वादी के मरति आप्तवाक्य नहीं हे । यदि श्रापके वाक्य को श्र पवाक््य मानें 
भौ तो प्रतिज्ञामात्र से साध्यसिद्धिः होने से हेत आदि का अ्रभिधान व्यथं हो जायगा ॥ ५९॥ 


१४  खरेडनखण्डखायय, प्रथमपरिच्चेदः- 


अथ मन्यसे यः साक्ञाकारिखिमन्यतो जानाति परत्यक्तव्यवहारनिदानतया च न 
जानाति, तं प्रति भत्यक्तव्यवहारनिदानलमस्य ज्ञाप्यते सक्तणएवादिना, तचाञुमानमाे- 
नैव, नाप्रोपदेशतया । अतएव च लक्तणं केवलव्यतिरेक्यतु भानमाचच्महे, तयथा 
भरवणादिपमितथः सात्ताक्कारिभमितयो वा ्रस्यन्तत्बेन ग्यवहत्तव्याः, साक्लात्कारि 
प्रमितितात्‌ न यलत्यक्ततया व्यवहियते न तत्साक्तात्कारि यथाऽनुमितिः तथाचैता 
स्तस्सात्तथा--एतदयुपानमरतिषादकश्च वाक्यं नाप्तवाक्यत्वेन प्रयुज्यते वादिना. किन्तु 
व्याप्त्यादेः मतिपन्नस्थेवं स्मारकं, पूल्वापतिन्नस्य बा भिज्ञासोत्पादनद्रारेशोदानीमेव 
वादिनि प्रमाणोत्पादकमि्युक्तदोषानय काश इति ॥ 

९ भ 

न ॒प्रत्यत्ततया व्यवहत्तव्या इति व्यवहारस्य किं षिषययेदो विशेष; उत 
शब्दभेदः । 

आच यद्यसो विषयविशिष्टं व्यवहारं नाज्ञासीकथं साक्तात्कारिणि तस्व खक- 
तन्यतां लत्तणवाक्यादप्यवगच्ेत्‌, नहयविदिताभ्निरलुमःनादप्यग्निसम्बन्धं बोधयित 
शक्यः । अथाज्नासीत्‌ तद ज्ञातज्ञापनवेयभ्यान्नक्तणरूपमनुमानं निष्भयोजनम्‌ ॥ ५२ ॥ 

समथन--जो पुरुष साक्ञात्कारिःव को अन्य हेतु ८ प्रव्यक्त आदि ) से जानते हे; किन्तु 
साक्तात्कारित्व म भरव्यत्तत्व व्यवहार के कारणत्व को नहीं जानते है, उनके थति प्रत्यत्तच्च 
भ्यवहार का कारणत्व लक्षण से बोधित होता दै! वह बोधन भी आक्तवाक्यरूप से नहीं 
` होता है, कितु पराथ श्चजुमानरूप से होता है । दइसीसे लक्षण को उयतिरेकी अलुमान दम 
लोग कहते हं । वह अजुमान-ध्रावण आदि रमिति वा साक्ञात्कासै परमिति, प्रत्यक्षत्व से 
ञ्यवहत्तन्य हं, सान्तात्कारित्वयुक्त होने से, जो धत्यत्तत्व से व्यवहत्तंब्य नहीं है, वह 
सात्ात्कारी नही दै, जेसे अमिति । साक्तात्कारीरूपपन्ञ साक्तात्कारित्वरूप देतुसे युक्त है 
तस्मात्‌ उक्त साध्य ( प्रत्यत्तत्व से व्यवहतन्यत्व ) से युक्त है- पतादश पञ्चावयव वाक्यरूप 
हे 1 इस पञ्चावयव वाक्य को वादी आतवाक्यरूप से प्रयोग नहीं करता है; किन्त 
पूवज्ञात व्यापि के स्मरण के अथं श्रथवा पूं ज्ञात व्याति के ( जिज्ञासा के उत्पादन 
दरा ) उस काल.मं ही ज्ञान के लिये प्रयोग करता है, श्रतः कोई दोष नहीं हे । 

खण्डन--प्रत्यत्तत्व से व्यवहतेव्य है - क्या इस वाक्य का प्रत्यत्ततवधरकारक ज्ञान 
विषयत्व अथं हे १ वा प्रत्यत्त शब्द से अभिधेय हे यह अर्थ है । प्रथम पक्त म यदि यह पुरुष 
परत्यत्तत्वश्रकारक ज्ञानविषयत्वं को प्रथम से नहीं जानता है तो ल्त वाक्य से साल्ञात्कारी 


म कैसे जानेगा, कारण क्रि जो अग्नि को नहीं जानता है वह धूम से पर्वतम ्रन्नि को 


नहीं जान सकता हे । यदि भ्रथम से भरत्य्तत्वध्रकारक ज्ञानधिषयत्व को जानता है, तो 
ज्ञात के ज्ञापन होने से श्रमान व्यथं है ॥ ५२ ॥ 
`  _ समथन--जो पुरुष सामान्यरूप से जानता है कि परत्यत्त व्यवहार का कुछ विष्य हे, 
परन्तु विशेषरूप से नहीं जानता कि पत्यत जयवहार का अमुक विषय हे उशतक्ते रति यह 
च्मलुमान भ्रयोग है । | 

खरडन--व्यवहारमात्र के विषय को सामान्यरूप से जानता हे, अथवा व्यवहार विशेष 
(भत्यत्तत्व यवहार) कं सामान्य से निमित्तवत्ता को जानता दै। भथमपक्त मे ज्यवद्ार- 
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भाषाञ्चुवादसदहितः । १५६ 


अथ सापएन्यतो जानाति अस्ति कशिद्िषयः. परत्यज्ञग्यहारस्य, विशेषतस्तु 
न जानाति तं भरतीदयुच्यते ` न । किं सामान्यतो निपित्तवत्तां व्यवहारमाजस्य जानाति 
उत ॒व्यवहारविशेषस्य ¦ आनये प्रकरनाज्ुपयोगः व्यवहारविशेषस्य चिन्त्यपानत्वात्‌ । 
द्वितीये किकृतोऽसो व्यवहारस्य विष इति विकल्पितपक्तादुप्रवेशमन्तरेण न 
निस्तारः ॥ ५२ ॥ 

““एतेन सव्ेस्येव चयस्य स्वीकारः परासनीयः 

तथाहि- | 

नात्फाप्या पमापात्रात्ते तेऽथांः स्वीक्रियोचिनाः 
तद्धियस्तदुगैकारे स्वाश्रयं कश्िकित्सतु ॥ ३५ ॥ 
अथान्यः स विशेषश्ेतं तद्धीत्वं कथिदिष्यते | 
दत्तः साकारवादाय विष्टरः स्पष्टमेव तत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अ्थादुस्थास्नबो धमां नाञ्चुषात्वादयो यथा 
तद्धीखपपिं तदरसस्थादित्यर्थाऽनथेमाविशेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सोऽपि वा धीविशेषः किं स्वीकाय्यस्तद्धियं विना । 
एवश्च सोऽपि सोपीति नान्तः सोपानधावने ॥ ३८ ॥ 
सपस्तलोकृणास्ोकमस्यमाभित्य नत्यतोः । 
का तदस्त गगिस्तत्तद्रस्तषीव्यदहारयोः ।॥ ३६ ॥ 
उपपादथितुं तैस्तेमेतैरशकनीययोः 
अनिषेक्तव्यतावादपादसेवागतिस्तयोः ॥ ४० ॥ ५१४ ॥ 


भ ति नकि जि 


सान्न की नियित्तवत्ता खासान्प्र से जानता भी हो तो उसका प्रकृत मे कोड उपयोग नहीं है 
कारण कि इदानीं उयवहारविशेष (प्त्यन्तत्व उ्यवहार) कौ चिन्ता हे । दि तीय पन्न मे अर्थात्‌ 
यदि कह कि प्रत्यत् यवहार के सामान्य से निमित्तवेत्ता जानता है तो यह विकस्प होता हे 
[कं प्रव्यक्त व्यवहार मं जो धिशेष दहै वह पर्य्र्तज्ञानङृत वा भत्यत्तशब्दङृत है भौर पेखा 
विङट्प होने परः रोना पल्लो २ मूलकथित दोष हो जायगा ॥५३॥ | 

इस अग्रिम युक्ति से भी लक्षणमाघ्र खण्डित है, देखिथे-लत्तण से जायमान अल 
भितिरूप परमाग्रा्न से लच्य की किद्धिः नहीं होती है, कारण कि पमामा्न सब अथं 
साधारण दै, अतः पक प्रमासे सब अथे की सिद्धि हो जायगी तथा लचयविशिष्ट भयास. 
ओी लदय की सिद्धिः नही दोती है, कारण कि -लच्यविशिष्र थम मे लच्य भी विशेषण हे 
श्रतः श्रंशतः लकय से लद्य छी सिद्धि होने से आास्माश्रय हो जायगा । 

समथ्न--लद्यविशिष्ट बुद्धित्य, बुद्धि का ही धम्मेविशेष है, ल्य का वैशिष्ट्य नहीं 
है, अतः लद्यविशिष्ट परमा से लद्य की सिद्धिः मे आत्माश्चय नीं है 

खणडन--यदि' तदुदिषयवेशिष्ख्य को बुद्धि का ध्म मानेंगे तो बुद्धि साकार हो 
जायगी, निराकार न रहेगी, कारण किं यावत्‌ साकार घटादि से बुद्धि का अभेद न मानें 
तावत्‌ घटादि "र्थं वैशिष्ट्य, बुद्धि का भस्मं नदीं हो सकता दे । 


१६० खण्डनखण्डखाद्य, प्रथपपरिच्ेदः- 


नापि द्वितीयः । तथा हि अयमलुमानाथः स्यात्‌--श्रावणादिपतिपत्तयः पत्यन्ञ. 
शब्द्ाभिषेयाः सान्तात्कारित्वादित्यादिः- सोऽपि नं, यच्यसाक्ञाककारिण्यनुमानादौ 
तच्छन्दाभयोगमाजात्साक्ना्कारिणि तच्छन्दपरयोगः क्रियते तहिं शशविषाणजवबगडदशा- 
दिशब्दभयोगोऽपि साक्ञाक्तारिणि क्तेभ्य एवाविशेषात्‌ । थ जवगडदशादिशब्दाः 
सामान्यतोऽथेवत्तया न परसिद्धाः, कचिदप्यपरयोगात्‌, शशविषाणादिशब्दाथासद्िषया 
एवेति सिद्धाः, भत्यक्तादिशब्दास्तु सद्विषयवत्तया सामान्यतः सिद्धाः, पस्यक्षमस्तीत्थादि- 
भयोगदशनादित्यस्ति विशेष इति चेत्‌ मैवम्‌ । एतेनापि विशेषेण चाञ्ुषादिशब्दा- 
नामध्यवच्चेदात्‌ तेषामपि सान्तञा्तारिमात्रे प्रयोगपसङ्गः । साक्ता्कारिते सत्यपि 
श्रावणादौ चाज्ुषादिशब्दानामम्रयोगो न स्वेवं भर्यत्तादिशब्दानामिति विशेष इति चेत्‌। ` 
एवं तदं यत साक्तात्कारितं नास्ति तत्र पत्यत्तशब्दभयोगो नास्ति, यत्र साक्ञाकारिवः 
मस्ति तत्र सवत्स्तीति यो जानीते तं भरति लक्तणाभिधानमिति स्यात्‌, स च व्यवहारा- ` 
न्तरद्न्बयग्यतिरेकाभ्यामेव बाच्यवाचकभावमवधारितवानिति व्यर्थ लक्षणम्‌ । 

एतेनानुमि्यादिव्यवच्छिनतया व्यवहन्तग्यमित्यप्युक्तानुमानसाध्यतयाऽमिधी- 
यपानमपास्तं वेदितव्यम्‌ ॥ ५५ ॥ | . 


समथन--क्ञान का स्वभाव केवल पकाशरूप है अतः ज्ञान का तद्धीत्व स्वाभाविक. 
धम्म नदी है; किन्तु अथ के सम्बन्ध से श्रोपाधिक है, जेसे स्फरिक का लोहिस्य ¡ श्रतः 
जञानगत विशेषधस्मेके उत्पादन के रथं वाद्य श्रथ के आ्रावश्यक होने से वोद्धमत का प्रवेश 
नही होगा । ~~ 

 खस्डन-जेते अछमात्व श्रादि धमं, ्र्थजन्य नहीं है किन्तु लिङ्गपरामर्श से 

जन्य हे-पेसे ही तदथंुद्धित मी अथंजन्य नहीं है, किन्तु अरन्यजन्य ही है। अतः बुद्धि 
धम्मके श्राधान के लिये वाह्य श्रथं का उपयोग नहीं हे। किञ्च बुद्धिगत तहुबुद्धित्वरूप धम्मं 
की सिद्धि भी अतिप्रसङ्ग होने से प्रमामात्र से हो नहीं सरतो, किन्तु तटूबुद्धित्वविशिष्ट- 
प्रमासे ही तागा, अतः अंशतः आत्माश्रय हो जायगा, तथा तदुबुद्धित्वधुद्धि का भी तदुवुद्धि- 
-बुदधित्वरूप धम्मे को सिद्धि तूवुद्धिसे ही होगी, अतः आ नवस्था का प्रसङ्ग हो जायगा ` 
श्का--यदि वाह्य अथं वा तदुबुद्धित्व की सिद्धि न॑ हो तो सम्परं लोकशाखमे वर्तमान 
'श्मयघटः'' इस बुद्धि वा “वरेन जलमाहरेयम्‌” शस व्यवहार कां सिद्धि कैसे होगी । 

उत्तर जव बाह्यपद्‌ाश्ं के माननेवाले मतवादौ बाह्यश्रथं का उपपादन नहीं कर ` 
सकते, तब वाह्य पदाथं सत्‌ नहीं है ओर धरतीति होने से असत्‌ भी नहीं, किन्त सत्‌ असत्‌ 
से प्रिलक्षण अनिवचंनीय है इससे अन्य गति नहीं हे ॥५४॥ = 4 

द्वितीय कर्प भी युक्त नह दै कारण कि द्वितीय कल्प भं यह अद्मान का स्वरूप 
होगा किं श्रावणश्चादि भमा त्यक्त शब्द्‌ के अभिधेय है, साततास्कारी धेने से, जो धत्यक्त शब्द 
का ्भिधेय नदं है, वह सान्लात्कारी नहीं है जैसे अनुमिति--यह युक्त नहीं है, कारण कि 
असात्तात्कारी अनुमिति मं पत्यत्त शब्द्‌ के यध्रयोग होनेसे ही सात्तात्कारी मे ल शब्द का 
योगा दो तो शशविषाण जव गड़द्श आदि शब्द्‌ का भी प्रयोग सा्तात्कारी म करना चाहिये ॥ 





माषाञुवादसहितः । १६१ 


पूवरतिपन्नमेव वाच्यवाचकभावं लक्ञणाभिधानेन स्माय्येत इति चेन्न, अवगतः- 
समयस्य भरत्यक्तशब्दादेव तत्स्सरणसम्भवात्‌ व्यथेता लक्तणामिधानस्य स्यात्‌ । अवगतः- 
शाब्दाथसम्बन्धः शब्दादेव स्मरन्‌ यदि लक्तणेन स्माय्यंते, तदा तलत्तणवाक्यगतपद- 
कदम्बाथस्मरणाथमपि तल्लक्ञणमभिधानीयमविशेषादेवं तल्नक्षणवाक्येऽपीत्यपर्यवसानं 
स्यात्‌ । ध 

नयु भतिवादिनं प्रति लक्तणाभिधानं नाथवत्‌ तेन वाचाप्तभावानङ्गीकारात्‌ ; 
किन्तु शिष्यार्थं लक्तणएणुच्यते शास्त, स॒ हि शालस्य कत्तारमाप्मेव मन्यते, तस्मात्‌ 
शिष्यं प्रत्याप्रवचनतयैव लक्तणवाक्यमथ प्रतिपादयिष्यति ग॒रुणा गीयमानम्‌ , यस्बया 
सान्नाक्कारिशब्दाथः परतीतः स एव परत्यक्षशब्दाथ इति, मेवम्‌ । यदि वादिनं भ्रति न 
शास्ञ', किन्तु शिष्यं प्रति, तदा मतिज्ञामाजादेवाप्तवचनात्‌ शिष्यस्याथनिश्चयोत्यत्ते 
हेत्वाधमिधानमनयेकमापन्नं शास्त्रे । 
| समशन--जवबगडद श श्रादि शब्द्‌ सामान्यतः अरथंवतरूप से सिद्ध नदीं है; कारण 
कि किसौ अथं मे इनका भरयोग नहीं होता है । तथा शशविषाण शब्द्‌ श्रसत्विषय है शरोर 
प्रस्यन्लशब्द सद्धिषयत्वरूप से सामान्यरूप से सिद्ध है, कारण किं “परस्यत्षमस्ति" यह 
प्रयोग देखने म आता है यह विशेष है। अथात्‌ स दविषय श्रोर श्रथवड्‌ होकर अलमिति रादि 
मे ्रघयुक्त होने से परव्यक्तशब्द का साल्लात्कारी में पयोग होता दहे, एेसे जवगड़दश आदि 
शब्द नहीं है, श्रतः इनका सात्तात्कारी मे प्रयोग नहीं दोता। 

, खस्डन--पेसा विशेष होनेपर चाद्धषादि शब्द्‌ का भी साक्तात्कारी मात्र मे प्रयोग हो 
जायगा, कारण करि चाज्षादि शब्द्‌ श्रथंवत्‌ सद्धिषय होकर भी अजमिति आदिमे 
छप्रयुक्त ह । 

यदि कहै कि साक्लात्कारीरूप श्रावण श्चादि मे चाच्धुष शब्द का प्रयोग नहीं होता हे 
नोर प्रर्य्ञशच्द का प्रयोग होता है भत्यक्न भ्रौर चाल्लुषशव्द मे यह मेद्‌ है अर्थात्‌ प्रत्यक्ञ- 
शब्द्‌ अर्थवत्‌ सद्धिषय तथा साक्तात्कारीम। मे पयुक्त होकर श्रजुमिति आदि मे नहीं भ्युक्त 
होता है, अतः सात्तात्कारीमा्र का वाचक है तो जिस अथं मे सा्तात्कारित्व नही हे 
वहां भत्यक्ञ शब्द्‌ का प्रयोग नहीं है ओर जहां सान्लाटकारित्व हे, वहां सवत्र भरस्यत्त शब्द्‌ का 
प्रयोग ह- यह जो जानता है उसके लिए लक्षण का अभिधान है श्रोर वह पुरुष घरपर 
शादि शब्द के तद्य अन्वय व्यतिरेक से ही पर्यत्त शब्द्‌ के भी वाच्यवाचकभाव का श्रवगम 
कर सकता है, रतः लक्तस का अभिधान व्यथं हे । | < 

इसी प्रकार खाक्ञात्कारी भमितिअ्जुमित्यादिं भ्यवच्छिन्नत्व रूष से उ्यधहतेग्य हे, 
साल्तात्कारित्वयुक्त होने से इत्यादि कथन का खण्डन जानना चाहिये, कारण कि अन्वय 
स्यक्तिरेक से ही उक्त अथं सिद्ध हे ॥१५॥. . | 

रमथन पू्वज्ञात वाच्यवाचकभाव का स्थरण, लक्षण क आ भिधान से पुरुष को 
कराया जाता हे ? | 

खण्डन जिस पुरुष को समय ( सङ्केत ) का ज्ञान हो खुका हे, चद भ्यन्त शब्द के 
श्रवण सेरी सङ्केत का स्मरण कर सकता हे, तः उस पुरुष ठै सङ्तस्मरणाथं लल्तण का 
अभिधान व्यथे हे। ` | 

९ 


१६२ तरण्डनखणडखाव्े, पथमपरिच्छेदः- 


अथ भवतु तस्तिवादिनपपि प्रति शारो वाक्यं यत्र हेतवादयुपात्तं, लक्षणवा्य- 
न॒ शिष्यमेव प्रति पयोजकं प्रतिपन्नशासखकारापतभावमिति मन्यसे । तद्प्यजुपपन्नमू । 
शाचान्तरसाध्यवादस्याथंस्य । अस्ति समयग्राह्कं शास्त्रं निभिः भरणीतं नामलिङ्ग 
नुशासनव्याकरणादि । यदि च शाखान्तरसाध्यीऽप्यर्थो भवदौीयशाखस्य षिषय- 
सतहि परकृतिप्रस्ययविभागेन साधनमपि शब्दानां ङतो न व्युत्पाद्यते लिङ्गं वा शब्दानां 
कुतो नाभिधीयते, तदज्ञानेऽपि पराजयो जायत एव | ५६ ॥ 

अथ वाऽस्तु व्याकरणादिविषयं विहाय नापन्युत्पादनं कथमपि भवच्छास्चस्य 
विषयस्‌ , तथापि न्यूनतरलमस्मिन्‌ विषये भवदीयशाखस्य । वहूनि नामानि विथन्ते 
कोषान्तरवत्तीनि तो न व्युत्पादितानि तानीति । अथास्मिन्‌ शास्र येषां शब्दान्- 
पयोगस्तेषामनेन व्यु्पादने न सवेषामित्युच्यते । तथापि यथेकवाक्यगतस्य पदस्य 


यदि शब्द्‌ के श्रवण से ही सङ्केत का स्मतां लक्तषणवाक्य से भी सङ्गत को स्मरण 


करता हे, तो लक्षणवाक्यगत जो पदकदभ्व, उनके श्रथं के स्मरण के लिये भी तत्‌ तत्‌ 


लक्षण का अभिधान करना चाहिये, क।रण कि जिस पद के रवण से सङ्केत स्मरत है उसके 
स्मरण क लिये भी श्रापको लक्तण॒ करना है, फिर विशेष क्या है कि उन पदार्थौ का लक्षण 
न किया जाय । इस धकार उस पद्‌ाथं के लक्षणवाक्यगत अनेक पदार्थौ के भी लक्षण करना 
होगा, श्रतः लक्षण के निमांण की समासि नहीं होगी । 

समथन--्रतिवादी के लिये लक्षण का अभिधान नही, कारण करि वह वादी को 
ओत नही मानता हे; रिन्तु शिष्य के लिये शाख मे ल्ञण कहा है, कारण कि वह शाखा 
को शाप्त मानता हे । 

इसं कारण गुर से गीत लत्षणवाक्य आ्तवचन रूप से ही- जो तुम सात्तात्कारी 
शब्द का अथं जानते हो, वही त्यक्त शब्द का अर्थ है-- इस प्रकार श्रथ प्रतिपादन करता है ! 

खरडन--यदिं वाद्‌ के लिये शाख नदीं है, किन्तु शिष्य के लिये है, तो पति्ञामा्र 
से ही ्रासत्रचनरूप से शिष्य रथं का निश्चय कर लेगा, थतः शाखे देतु आदि का 
श्मभिधान श्नथेक दो जायगा । | | 

समथन--जिस वाक्यम हेतु श्रादि काश्चभिधान हो वह शाख्रीय वाञ्चय प्रतिवादी 
के लिये ही रदे, परन्तु लक्लणवाक्य तो उस शिष्य के लिये ही है, जो शाख्रकर्ता को आत्त 
जानत! हे । | | | 

खण्डन--श्रापके कथन के अरजुसार लत्षणनिम्मांण का पयोजन सङ्ेतग्रह इश्च, 
यह युक्त नहीं हे, कारण कि यह श्रं शाखान्तरसाध्य हे। मुनिश्रो के प्रणीत नामलिङ्गचुशासन 
ग्प्राकरण चादि बहत से शाख शक्तिग्राहक दै । यदि अन्य शाख से साध्य श्रथ भी आपके 
शाख कै विषय ह; तो ्रृतिपत्यय के विभाग से शब्दौ का साधन आप क्यौ नहीं करते है 
. तथा शब्दा के लिङ्ग का व्युत्पादन क्यौ नदीं करते, कारण किं उनके अज्ञान से भी पराः 
जय होता दी हे ॥५६॥ प . 
| यदि कहे कि व्याकरण के विषय को त्यागकर नाम ब्युत्पादन हमारे शाख का विषय 
देः तो भी दस विषयमे भी ्रापके शाख की न्युनता ही है, कारण कि बहत से नाम कोशो 
मे ह, फिर उनका भी ज्युट्पादन आपने क्यौ नहीं किया । यदि के कि जिन शब्द्‌ का प्रकृत- 
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माषावुवादसहितः। १६२ 


लक्तणव्युत्पादनमेवं तघ्न्षणवाक्यगतपदस्यापीत्यपय्यवसानमापतितं शाश्चस्य, तत्तल्न 
तणवाक्यपरयोग एव तेषां तेषां पदानां शास्त्रे जातोपयोगवात्‌ । अथ नान।लन्ञण- 
भणेतृणां वादिनां विप्रतिपत्तेः भत्यन्तादिशब्दाथं एव व्युत्पादते संशयनिरासाय नान्यो- 
ऽसंशयलादिति मन्यसे, तथाप्यजुपपत्तिः । अस्ति हि वादीनामभें बाच्यताद्योत्यता- 
विवादः, अस्ति च विदुरादिपदानामथं कमंकतेलाकमेकतेतवे विवादः, अस्ति च भाव- 
शब्दस्य खरूपसचसत्तासामान्याद्रथत्वे, अस्ति चाधिकरणशब्दाथंस्य पतनप्रतिबन्धक- 
लसमवायिवादो । एवमन्यस्मिन्नपि बहौ पदार्थं जाग्रति विप्रतिपत्तयस्वललक्षणानि 
कस्मानोक्तानि तदास्तमेकत्र बिस्तराभिनिवेशः ॥ ५७ ॥ 


+ ॥ 


ज स जि सि क ज जि ज 


शाख मे उपयोग हे, उनका ही निरूपण किया हे, श्नन्य का नीं, तो ज्ेसे एकवाक्यगत 
पद्‌ का लक्षण ( रथं व्युत्पादन ) है, वेसेही उस लत्तणएवाक्यगतपद का भी लक्तण करना 
होगा हस रीति से शाख का पयंवसान नहीं होगा, कारण कि उन २ लक्षणवाक्यं के प्रयोग 
म ही.उन २ पदौ का उपयोग है । | 
समथन-नानाप्रकार-लत्तणप्रणेता वादिश्चोकी प्रत्यक्षादि लक्षण मे विप्रतिपत्ति होनेसे 
सन्देह के निरास के श्रथ परत्यत्तादि शब्द केश्रथे का ही निरूपण करते है श्नन्य का नही, 
कारण कि श्रन्यत्र सन्देह नहीं है ? ` ू 
लरुडन--यददि सन्दिग्ध का ही निरूपण करनादहेतोच वा श्रादि निपात के अथं मं 
वाच्यत्वद्योस्यत्व का विवाद्‌ है, तथा छिदुर शादि शब्द्‌ मे कलत प्रस्यय हे, वा कमेकतं प्रत्यय हे, 
यह विवाद है, एवम्‌ भावशब्द्‌ स्वरूप,.सत्‌ का वा सत्तासामान्य विशिष्ट का वाचक दै यह 
विप्रतिपत्ति है, तथा श्रधिकरण शब्द द्रव्य समवायी का वाचक है या पतनप्रतिषन्धक वस्तु 
का वाचक दै, यह विवाद है एवम्‌ अन्य बहुत से पदार्थो म विप्रतिपत्ति है, फिर उन सवका 
निरूपण श्राप क्यौ नहीं करते- तस्मात्‌ एकत्र विस्तार का अभिनिवेश व्यथे है ॥ ५७ ॥ 
क्रञ्च जिस सात्तात्कारित्व को भ्रत्यत्त का लत्तण कहते है वह साक्ताटकारित्व 
क्यादे। ह | 
समथन--वन्तंलत्व पृथुवुध्चोदरत्व श्रादि विशेष से सहित जो घटादि श्रथं उसका 
कान साक्ात्कारी है । द 
खण्डन-विशेष के साहित्य को यदि उपलक्षण मानं, श्रथांत्‌ विशेष जिसमे 
स्वरूप से रहता हो, विशेष भी ज्ञान मं भासता हो यह नियम नहीं है, यदि पेखा मने, तो 
श्रचमिति श्चादि मं लक्षण की श्रतिग्यास्ि हो जायगी, कारण क्रि श्रनुमिति के विषय बहि 
श्रादि मे भी स्तुरूपसे विशेष विद्यमान ही है ! यदिः विशेष के साहिव्य को विशेषण माने तो 
विशेषण्णङ्ला ८ परम्पशः) का कहीं बिश्चाम माननेपर जिस विशेष मे अन्य विशेष नहीं हे 
` उस विशेष का ज्ञान, भरत्यक्त न. होगा, श्रतः उस विशेष च्रंश मे उस विशेष से विशिष्ट क ज्ञान 
भी परत्यक्त न कहविगा, पवम्‌ मूल प्रत्यत्त.पयन्त उल्ल विशेष अंश मे भरत्यत्तता नही होगी । 
यदि विशेषणश्छङ्खला का विधाम नहीं मानें तो अनवस्था दोष का प्रसङ्ग होगा । किञ्चि सब 
विशेष स्वविशेष के साथ ही प्रव्यत्त मे भासेगे ओर यावत्‌ विशेषविशिष्ट साध्यसाधन मं ही 
व्याभिग्रह होने से अुमिति मे भी यावत्‌ विशेष का भान हो जायगा, अतः श्रुमिति मे 
प्रतपत्तत्व हो जायगा ॥५८॥ 


१६४ | खण्डनखण्टखाये, प्रथपपरिच्डेदः- 


किञ्च तत्सान्तात्कारिम्‌ १। सविशेषाथमफाशलमिति चेन्न । सविशेषलस्यो- 
पलक्ञणत्वेऽुमानादिव्यापिः । विशेषणत्वे च यदि विशेषशृङ्घलाया विश्रान्तिस्तदाशेष. 
विशेषरय बोधे भरत्यक्तलक्तणएत्तीएतवेनाऽऽपूलममत्यन्ततापातः । यद्यविभ्रान्तिस्तदा 
तादृशस्यैव व्याश्िग्रहादुमायापपि तादशीसिद्धिरिति सान्तातकारिवापत्तिः ॥५८॥ ` 

अथाननुगमात्त्र न तदयुमा, तरिं तद्‌जुगतमरतीत्याघलुपपत्तिः व्यक्तेरमु- 
मानादसिद्धयापत्तिश्च । यथा हि व्यक्ति विना सामान्यस्य, तथा तावत्‌ तं विशेषं 
चिना व्यक्तरेप्यलुपपत्यविशेषात्‌ । यदि च प्रतीत्यपय्येवसानाभावातक्तधमंतया नानन्त. 
विशेषसिद्धिरिति मन्यसे तदा भतीतापय्यवसानात्तददुद्धिः सा्तासरकाशः स्यात्‌ । 

अपतिपपानान्तविशेषभकाशकल्पनाचेकाकिसात्ताखनामकविशेषकल्पनेवाल्प- 
लात्‌ भ्रेयसितरा । सा्तावग्यवहा रान्यथाचुपपत्तः कल्पनावीजस्य तावताऽपि चरिता- 
यंलादिति कृवा तत्‌ कल्पनाऽपि नात एव, विस्तरात्र वच्यते ॥५६॥ ` 


8 


समथंन--विशेष श्रनन्त है, उनमे एक श्रञ्ुगत रूप नहीं है, अनतः अलमिति मे उनका 
भान नही दोगा । | | 

खर्डन--यदि विशेष का अजमिति मे भान नहीं होता है, तो व्यापक विशेष विषयक 
“द््िमान्‌ अयम्‌” इत्याकारक प्रतीति वा व्यवहार नहीं होना चाहिये । 

किञ्च व्यक्ति की सिद्धि भी अनुमिति मे नहीं होगी । यदि कट किं व्यक्तिका भान, 
सामान्य के भान के विना अनुपपन्न है, अनतः सामान्य विषयक अनुमिति मे व्यक्ति भी भासती 
हे, तो तावत्‌ विशेष क विना व्यक्ति भी अलुपन्न हौ है; अतः ञ्यक्तिविषयक श्लुमितिमें 
तावत्‌ विशेष के भान का श्रसङ्ग हो जायगा । यदि कह कि विभ्चेष के भान के बिना भी व्यक्ति 
का भान हो सकता हे, अतः अ्जुपपत्ति के न होने से विशेष का भ।न अनुमिति में नहीं होता 
हं, तब व्यक्ति भी विशेष के बिना अ्रजुपपन्न है, रतः व्यक्ति की अनुपतति से जो विशेष की 
कल्पना हे, त्रह विशेषविषयक होने से भ्त्यत्त हो जायगी । किञ्च साह्तास्व व्यवहार की उप- 
पत्ति विषयनिष्ठ एक साक्तास्वधम्मे की कट्पना से ही सिद्ध है, फिर अनन्त विशेष को कल्पना 
म कद्ध प्रमाण भी नहीं हे । | 

समथन--विशेष की सिद्धि श्रधरस्तुल है, अतः उसकी असिद्धि से कोई हानि नहीं हे, 
स्तुत भत्यक्ञ का लच्तण है उसकी उपपत्ति खात्ताख की कल्पना से हो सकती हे । 

खर्डन--यदि प्रत्यत्तत्व व्यवहार की श्न्यधानुपपत्ति से भ्र्थंगत खान्ञा्च की 
कल्पना वा श्रनुमिति श्राप कर, तो वह कट्पना षा अनुमिति सात्तात्वविषयक होने से 
भर्यत्त हाजायगी । किञ्च अनिवंचनीय सात्तात्व से ही साक्षात्‌ व्यवहार की उपपत्ति है, 


अतः अ्रथंगत वस्तुभूत खाक्तात्व मे कुद धमाण भी नहीं हे.। इस विषय को विस्तार से. 


शागे करंगे ॥५६॥ | जय | 
किंञ्च यदि ख सरे जो इतर उससे व्यवच्छेद- भेद को विशेष कहै तो निर्विक. 


ल्पक शान्‌ मं इतर व्यवच्छेद का भान नहीं होता हे, श्रतः उखमे अन्यापि दोजायगी । यदि 


इतर व्यादृत्तस्वरूप को विशेष करं अनर निर्धिकल्प म इतर व्याघ्र ्तस्वरूप के. मान होने 


से अव्याप्ति का अपाव कहं, तो भी दूर से सामान्य रूप से थत्यक्त मे अथात्‌ "चयस्त्विषा- 
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` भाषाुवादसदितः । । १६५ 


विशेषश्च यदि व्यवच्डेदस्तदा निच्िकल्पकाब्याप्तिः । यदि च विश्वव्यारृत्त- 
खरूपभरकाशात्‌ सोऽपि तथा, तदा द्रे सामान्यमत्यक्तस्याप्रस्यक्तलापातः तत्र नगदरेलक्ञ- 
णएयप्रकारो संशयाथलुपपत्तेः। यदि तन्नापि प्रतिपत्तादिव्यवच्डेदमाजपरकाशाद्विशेषमका- 
शलमेव तदाऽनुमिस्यादिव्या्तिः । ` | व 

अथ इन्द्रियकरणकानुभूतिलम्‌ , तनन । सान्ञात्‌कारिधीकरणस्येवेन्द्रियत्वेनान्यो- 
न्याश्रयलापत्तिरिति केचित्‌ । तन्न शज्ञातपमाकरणएवस्य भावस्वविशेषितस्येन्द्ियखः- 


 निर्क्तः सम्भवात्‌ । भिना काय्येगतविशेषसिद्धि रकि - भरति करणलमेव ज्ञेयमिति तु 


बाधः साधीयान्‌ ॥६०॥ 


च 
चको कक की ३.क भच # 9 # चत कच कौ कच 1 


मिध्यवधारितं पुरा इत्यादि प्रत्यन्त मं अन्यापि हो जायगी, कारण कि समान्य प्रत्यत्त में 
स्व से इतर यावत्‌ पदाथ से व्याघ्रर्तत्व रूप से स्वरूप नदीं भाखता हे, अन्यथा सामान्य 
प्रत्यत्त के उत्तर सन्देह विपय्यंय कहीं नहीं दोगा । यदि किञ्चित्‌ प्रतिपत्ता ( ज्ञाता) आदि 
से व्याचृत्तत्व रूप से स्वरूप की प्रतीति होती है, 8 अतः सामान्य ज्ञान को प्रव्यक्त मानें तो 
श्रनुमिति मे भी. प्रतिपत्तादि से उ्ाघ्रृत्तस्व रूप से ही वहथादि स्वरूप के भान होने से वह 
्मचुमिति भो प्रत्यत्त हो जायगी । | | 
 समर्थन-जिस क्ञान का करण इन्द्रिय हो वह भ्त्यत्त है इस लक्तण मे ^पत्यत्त ज्ञान 
काज करण वह इन्द्रिय है" पेखा इन्द्रिय के लक्षण होने से अरल्योन्याश्रय दोष देते है, परन्व॒ 
यह युक्त नहीं है, कारण कि श्रज्ञात रूपसेजो भरमाका करण हो वह इन्द्रिय है वा ज्ञात 
रूपसे भावरूप जो प्रमाका करण दहो वह इन्द्रिय है पेसा इन्द्रिय का लक्षण हो सकता है। 
लण्डन--इस लक्षण मे कार्यभूत प्रमा का भी निवेश हे, अतः यावत्‌ प्रमा का ज्ञान 
न हो तावत्‌ उक्त लक्षण का ज्ञान नहीं हो सकता है रोर यदि भमाका ज्ञान (अरन्य) 
किसी चिह्न से मानं तो वही चिह लक्तण रहे, यह लक्षण व्यथं दै; कारण कि लदंय का ज्ञान- 
रूप लक्षण का प्रयोजन अन्य से हयी सिद्ध हो गया ॥ ६० ॥ क 
समथन--श्रपरोत्त व्यवहार का हेतु विलच्तण जो श्रथनिष्ठ ज्ञातता उसका जनक ` 
ज्ञ(न प्रत्यत्त है 95 = ध 
खर्डन--जनकभ्रमा मे ेकरूप्य. ( अवच्छेदक `धस्परे ) का यावत्‌ ज्ञान न हो तावत्‌ 
जनकत्व के ज्ञान के न होने से जनकलत्वघटित उक्तं लच्तए का ज्ञान नदी होगा 1 यदिः कहे 
कि अनुमिति के विषयनिष्ठ ज्ञातता से विलत्तण ज्ञातता की अन्यथा दुपपत्ति से पमागत 
विलक्षण पेक्ष्य का श्राक्तेप होगा तो इन्द्रिय परामश आदि कारण के वैलत्षण्य से ज्ञातता 
के वेलत्तरय की उपपत्ति होने से अन्यथा अद्धपपत्ति ही नहीं है । स 
समर्थन--मेय ( श्रथ ). से जन्य जो ज्ञान वह भत्यत्त है । | 
खरुडन--श्रात्मरूप मेय. से सवक्ञान जन्य है अतः सज्ञान भत्यत्त हो जायेगे । ` 
समथन--स्वमेय से जन्य ज्ञान प्रव्यक्त दै, ्रात्मा स्वमेय नहीं है, अतः. श्रत्यः ज्ञान मे 
द्मतिव्याप्िनही। -. - | ८ 


खरुडन--यदि स्वशब्द को तत्तद्‌ क्ञानग्यक्तिपर क मान तो जिस कान ग्यक्तिकाः स्वशब्द 
सेडपाद्‌ान करगे उख ञ्यक्ति से अस्यत्र अव्यासि हो जायगो शरोर यदि खशष्द्‌ से क्ञानमाघ् 


का उपादान कर तो यत्किञ्चित्‌ ज्ञान का विषय अत्मा भी है, अतः क्षानमान प्त्यत्त हो जागे । 


१६६ खण्डनखण्डखाचे, परथमपरिच्चेदः- 


एतेन शञातता काविद्विलक्षणा तन्ननकत्वं ज्ञानस्य साक्तात्वमिति निरस्तम्‌ । 
ठेकरूप्याग्यवस्थिती कारणत्वानवधारणात्‌ । नच ज्ञाततविलक्नण्यान्यथानु पपत्तरेव 
तत्सिद्धिः कारणान्तरवेलक्तणएयादेव तदु पपत्तेः क 

नापि मेयजनितलमतिभसङ्गात्‌ । सख्मेयजत्वे च खायन्यार्थाऽननुगमात्‌ , 


पवंदोषानित्तश । | 
अथ येन भरमिते सति न प्रमित्सा षुनभेवति तज्ज्ञानं साक्तात्कारीति तन्न | 


रत्यक्तावगतेऽपीष्टे तनयादौ प्रमित्सादशेनात्‌ । श्रथ यदनन्तरं न विजातीयपमित्सा 


तद्भावस्तथालम्‌ ; तन्न | तत्साजात्यानवगतो तद्विनातीयानवगतेररिसम्पद्नमादि- 
विषयायां प्रत्यक्षयितुमनिष्टे । भत्य्तावगतेऽपि दहने रक्ताशोकस्तवकसन्देहे पुमद्श 
नेन बहेरनुमीयमानत्वादि्यप्येके ॥६.१॥ 5 
अज्ञायमानासाधारणकारणकाञुभवत्वं कारणविशेषणी कृतभावश्वं बा सान्ना- 
त्कारिरयमिति चेन्न । दीषादिपत्यक्ान्यापनात्‌ तञ्नावधिभशरतेः मतीयमानस्पापेक्ञणात्‌ । 
समथन-जिस ज्ञान से भमित अरं की पुनः ` प्रमित्ला (यथाथं ज्ञान की इच्छा) न हो 
वह ज्ञान प्रव्यत्त हे । | 
खण्डन-- पुत्र रादि भअरतिप्रियवस्तु का एकवार अ्रवलोकन होनेपर भीं पुनः अव- 


लोकन की इच्छा होती हे, अतः पुत्र आदि के प्रत्यत्त मे अव्यासि हो जायगी । 
सम्थन-- जिस ज्ञन से प्रमित वस्तु में विजातीय परमिति की इच्छा न हो, वह श्रत्यत्त 


हे, पुत्रद शंन के वाद्‌ पुनः दशेन की च्छा होने पर भी विजातोय श्रज॒मिति चादि को इच्छा 


नहीं होती है, श्रतः पुजावलोकन मे अरन्यासि नहीं हे 
खण्डन--यावत्‌ भरत्यत्तनिष्ठ समान जाति क ज्ञान न हो ताधत्‌ प्रत्यत्त के विजातीय. 


त्व से घटित उक्त लक्तण का ज्ञान नहीं हो सकता है रौर यदि उक्त लक्षण से साजात्य का ` 


ज्ञान मने तो उक्त लक्षण से साजात्य ज्ञान तथा साजात्य ॐ ज्ञन से उक्तं लत्तण का 
शान इस रीति से अन्योन्याश्रय दो जायगा । यदि न्यसे साजात्य का श्रवगम हो 
तो प्रथम उपस्थित (ज्ञात ) होने से वही लक्षण रहे यह ल्त व्यथे हे । किञ्च शच्रधन की 
अजमिति होने पर भी विजातीय भत्यत्त ज्ञान की इच्छा नहीं होती, अतः उत्तकी अयमिति 
मे अतिव्या्ि हो जायगी । किंच जहाँ प्रव्यक्त से वहि का सामान्य से अवगमो गया दो 
वहां भी बहि मं रक्ताशोक के स्तवक ( गुच्छं ) के सन्देह होने पर घूम से अजमिति होती 
हे, रतः उस प्रत्यक्त मे व्यापि हो जायगी ॥ ६१ ॥ ` | 

समथन--जिस अनुभव का श्रसाधारण कारण ज्ञात दो, वह अत्थक्त है" श्रथवा 
( जो अजपलन्धि को प्रथ रमाण मानते है, उनके मत मे अभाव अमा मे भत्यक्त लत्तण की 
अन्यापि के वारण के श्रं असाधारण कारणे मे भावस्व विशेषण देकर द्वितीय लक्षण का 
पणयन हे) जिख अजुभव का भावरूप असाधारण कारण अज्ञात हो वह भरथत्त है । 

ख्डन--“ श्यं द्रडा हस्वः” “अयं दो घेः" इस पर्यन्त मं अव्यासि हो जायगी; का 
रण किं शख प्रव्यक्त मे अवधिज्ञान को श्पेत्ताहे। . ` 

समथन--दस धरत्यत्त मे शात अवधि कारण नहीं हे, किन्तु श्रषधि का ज्ञान कारण हे, 
वयाकिं चतीत अनागत श्रदधि से भी हस्वादि का क्ञान होता है । ` > 








कक कक ~ क 


भाषाचुवादसहितः । १६७ 


नावधिस्तत ज्ञायमानस्तथा, अवधिङ्ञानं तु स्यात्‌ अतीतादावप्यवधो तथाप्त्ययादिति 
चेत्‌› तुल्यं लिङ्गे भूमादावपि, पूमदशंना्त्राभिरासीदिति पश्चादप्यनुमानात्‌ । ज्ञान- 
विशेषणतया तु ज्ञेयहेतृता तल्येवेति । | 
्मसाधारणकारणगिरा करणममिम्रतमिति चेन । अ्रनुमितमाविलिङ्गकभावि- 
लिङ्गयञुमितावसतो लिङ्गस्य करणवासम्भवेन ज्ञायमानकरणकवाभावात्‌ । ` 
लिङ्गज्ञानं ता वत्करणं, तच खपरकाशवादिनो मम ज्ञायमानमेव तत्रेति चेन्न । तस्यापि 
ज्ञायमानतया करणकोिप्रवेशे प्रमाणाभावात्‌ उक्तपरस्ययानां तथाचाभावात्‌ ॥६२॥ 
अन्यथासिद्धस्यापि ज्ञायमानवस्यावज्नेने चज्ुराचनुभित्यनन्तरं देबोपजात- 
घटादिप्रत्यक्ताव्यापनात्‌ । 
खरडन--अ्रतीत श्रनागत धूमस्थल मे वहि की अनुमिति होने से ज्ञात धूम भी श्रु- 
मिति का करण नहीं है; किन्तु धूम का ज्ञान ही अनुमिति काकरण हे, शतः अनुमिति के. 
दज्ञातकरणक न होने से प्रस्यत्त लक्षण की ्नुमिति मे अतिभ्यात्ति हो जोयगी । 
समथन--धूम्ञान का विशेषण धरूमक्ञात ही अयमिति का करण होता है; श्रत 
ज्ञातकरणक होने से श्रमिति मे अतिव्याप्ति नही होगी । 
 खश्डन--श्रवधि ज्ञान का विशेषण श्रवधि भी ज्ञात.ही कारण होता हे, अतः हस्वादि 
प्रत्यत्त मे अव्याप्षि दो जायगी । ॑ 
` समथन--श्रसाधारण कारणशब्द्‌, करणपरक है ओर अवधिज्ञान दू दिथव्यत्त मे 
करण नही है, किन्तु इन्द्रिय करण है, ओर वे अक्षात ही है; रतः हखादि पर्यक्त म अव्याप्ति ` 
नहीं हे 1 | 
खरुडन-- जिस यक्षशाला मे होम सामग्री से भावी धूम की ्रजुमिति करके पञ्चात्‌ वहि 
की अनुमिति होती है, वहां पर उस काल मे ्रसत्‌ धूम, देत हो नहीं सकता है, किन्तु धूमज्ञान 
ही करण है ्रोर वह श्रज्ञातही करण होता; अतः उस अनुमिति मे श्रतिव्याक्षि होजाथगी । 
समथन--लिङ्गज्ञान करण है श्रोर वह खप्रकाश होने से ज्ञात ही करण होता है, अतः 
अजमिति मे ज्ञातकरणक होने से अरतिभ्यापि नहीं है । 
खरुडन--लिङ्क्ञान ्र॒मितिमे ज्ञातरूप से करण है श्समे कच भरमाण नहीं दे । 
यदि करे कि खधकाश होने से लिङ्ग्ञान ही स्व के ज्ञातरूप से करण होनेमे पमाण दै तो यह 
युक्त नहीं है, कारण फि सखप्रकाश होने से दयतपा्ही सिद्ध होगा कि अजमिति के जनन 
काल मे लिङ्गन, क्ञात रहत दै। क्ञातरूप से करण है यह बात सिद्ध नहीं हो सकती हे ॥६२॥ 
सभथन--लिङ्गज्ञान क्ञातरूप से करण न हो अयमिति के जननकांल में श्ञात तो होता 
ही है, इससेही ज्ञातकरणक होने से अजमिति म पत्यत्तलत्तस की अतिव्यासि नहीं होगो । 
खरुडन- जिस स्थल मेरूप का प्रव्यक्त करणजन्थ दहै, काय्यं होने से, घटादि के 
वस्यस प्रकार से चन्लरादि की अमिति होती दै वहां देववश से वा रूप कै परत्यत्तङूप 
भ्रमाण के बल से घटादि भत्यत्त भी कदाचित्‌ होता ही है, रतः उस भत्यत्त म [कात करणक 
होने से ] श्रभ्यासि हो जायगी । तस्मात्‌ श्राप केगे कि जिस ज्ञान का करण अन्यथासिद्ध 
्ञान का ्रधिषय हो बह त्यक्त है, तब तो धूमज्ञान भो [क्षात रूप से करण न होने से अनन्यथा- 


सिद्ध ज्ञान का ] अविषय हे, अतः अनुमिति मे अतिञ्यासि दोजायगी । 


१६८ खण्डनखण्टखाद्र, भथमपरिच्डेदः- 


नियमेनेति चेन्न । विधौ वेयथ्यात्‌ । नियमेन निषेधस्य विशेषणे देवावगतेनि 
यज्ञानानन्तरजमरत्यक्तसम्भवादसिद्धिः । विधो करणत्व ट एवायं नियमो निरुच्यत 
इति चेम । तथाऽपि वैयथ्यादेष । अन्पथाऽतिभसक्तरवैयथ्यमिति चेन्न, तथाप्यति 
परसक्तेरव । नहि रपादिसाक्ञाकारे रूपादिहतुः । अन्यथासिद्धनति चेन्न । तुल्यखाद- 
ऽपि ॥६३॥ | 
श व क निषेधस्तद्वतमेकरूप्यं निरूप्यमन्यथा किभादाय नियमो निरूप्येतेति 
कारयगतेकरूप्यमनभिधाय न निस्तारः ! विनाऽपि च नियमपदपरवेशं कायंगतेकरूप्यम. 


निरूप्याऽनिस्तार एव । ज्ञायमानं नान करणमिति हि यदि कायंव्यक्तिमभिसन्धाय 


तदा तत्पं प्रतीतानां तत्राकारणच्वं दुरवधारणं ततस्तज्नातीये तन्नातीयव्यभिचार्‌- 
प्रतिसन्धानेऽवश्यं यतनीयमिति । अथाऽव्यवहिताथममा्लं तथा, तरिं किमपेचयाग्यव- 
धानम्‌ । कश्च तदिति वाच्यम्‌ । इद्द्ियमपेदय तत्‌ असन्निकषश्च तदिति चेत्‌ । 
` तही्धियसनिङृष्टपमकाशखमिति इटिलिकाथंः, स ॒वचानुपपननः खविलोचनगोलका 
चुमानव्याप्ः । ` 


जि कि सत जत क सि त कि क अ 


समथन-लक्तण मे नियम के निवेश होने से चच्लुरादि की ्रनुमिति के उत्तर जायमान 

घर के प्रत्यत मे श्रव्यापि नहीं है । | 
 खर्डन-- जिस ज्ञान का करण नियम से ज्ञात न हो वह प्रव्यक्त है इस प्रकार नियम 

ज्ञान रूपविधिर्भाव) का विशेषण है श्रथवा नियम से श्ज्ञात है जिस ज्ञान का करण वह 
प्रव्यक्त दै, इस प्रकार नियम, ज्ञात के श्रमावसूप निषेध का विशेषण है ! यदि नियम को विधि 
का विशेषण के तो नियम का निवेश व्यथं है, क्योकि नियतपूवेवतीं को ही करण कहते है, 
अतः करण के लतत मे नियम के प्रवेश होने से पृथक्‌ नियम निवेश व्यर्थ हे । 

समथन--यदि- जिसका करण ज्ञात न हो वह प्रत्यत्त है- पेखा दी लक्तण कर, 
नियम क। पृथक्‌ निवेशन करतो ज्ञान के उपलक्षण होने से ज्ञान मे करणत्व का निषेध 
नहीं दोगा । | . 

खण्डन--नियम का पृथक्‌ निवेश न करिये उसका पृथक्‌ निवेश व्यथं है, क्योकि 
ज्ञान को विशेषण न रखने मे कोर हानि नहीं हे। 

समथन-ज्ञान को विशेषण न मानं तो ज्ञान म करणत्व के निषेध न होने से इन्दिय 
कौ श्रजुमिति के वाद्‌ दैववश ज्ञात घट प्रव्यक्त मे अध्यासति हो जायगी; अतः ज्ञानं के विशे 
परत्ववोधन के श्रथ पृथक्‌ नियम का निवेश श्वक्य होना चाहिये । ` | 

खस्डन-रस सल्तात्कार मं रूप करण है ओर वह ईश्वर के ज्ञानविषय रोने से 
नियम से ज्ञात है । श्रतः रससात्तातकार मे अरव्याति हो जायगी । | 

समथन--रलसान्लात्कार मे रूप अन्यथासिद्ध है, करण नहीं है, अतः ्रव्यासि नदीं । 

खख्डन--श्नजुमिति का परामशं भी ज्ञात करण नहीं हे श्रतः अतिन्यासि दो 
जायगी 1 यदयपि परामश स्वप्रकाश होने से ज्ञान ही रहता है, तथापि ज्ञातत्वेन कारण 
न होने से परामशं का ज्ञान अन्यथासिद्ध है, करण नहीं हे । 


नियम से जिखका करण श्रजञात हो यह द्वितीय पक्ञ भी दीक नहीं ह, क्योकि चक्लुरा- 


दि की अचुमितिके वाद्‌ देववश जात घर परत्यक्षम व्यभिचार दोने से अन्यासि हो जायगी ॥६३॥ 
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~क भन क न क क 


भावान्रुवादसहितः । | १६६ 


तानाजन्यज्ञानस्वं तदिति चेन्न । सविकर्पकविशोषाव्यापनात्‌ । एतेन विषया 
न्तरज्ञानाजन्यत्व तदिति भत्युक्तम्‌ । सविकल्पकस्याधिकव्यवच्छेद्‌ रूप१विषयजात्‌ तदव 
धिङ्गानजन्यलात्‌ ॥६४॥ 


सखपिषयानन्तगं ताथन्नानाजन्यधीत्वं तत, नच सप्रतियोगिकाथपरत्यन्ताव्याप्चि 
परतियोगिनोऽपि विशिष्टाथभविष्टस्य तत्ताया इव भत्यभिज्ञायां भत्यक्षविषयलोपगमात्‌, 


क्किश्च जिस भ्रत्यत्तक्ञन के करण मे ह्वातत्व का निषेध श्रापकरते रहै .उसन्ञानमें 
यावत्‌ पेकरूप्य का निरूपण (ज्ञान ) न हो, तावत्‌ किंस धमं को उदेश्यता का अवच्छेदक 
मान कर निषेध करगे! शतः प्रत्यत्तगत पेकरूप्य ® निरूपण फे विना उक्त लत्तण का 
निर्वाह नदीं दो सकता है। नियम का निवेश कर मी यावत्‌ एेकरूप्य का ज्ञान नरो 
तावत्‌-जिस ज्ञान का करण अज्ञात हो वह भव्यत्त है इस लत्तण का निर्वाह नहीं हो सकता है 
कारण कि यदि जिस परध्यत्त व्यक्ति का करण ज्ञात न हो वह भरत्यत्त है, इस प्रकार से व्यक्ति 
धरित लक्तण करं तो इन्द्रिय की अ्रजुमिति के उत्तर जात घटादि प्रत्यत्त मे अग्यासि दहो 
जायगी । अतः य दुज्ञानजातीय का करणजातीय ज्ञातन दहो इसं प्रकार से ही ध्यभिचार 
( भरव्यत्त के करण मे ज्ञानत्व का निषेध ) का प्रतिखन्धान श्राप करगे शरोर वद प्रस्यत्तत्व 
्षान के विना दो नही सकता हे। 

` निवचैन--श्रन्यवहित जो रथं उखकी प्रमा, परत्यत्तदहै। ` | 

खर्डन--इस लक्तण मे श्रव्यवधान क्या वस्तु है ओर किसकी श्रपेक्ता से अव्यव- 
धरान श्रभिश्रैत रै, यदि इन्द्रिय की श्रपेन्ञा से श्व्यवधान का ग्रहण करे ओर सन्निकषं को 
्मम्यवधान कटै तो इद्द्ियसन्निरृष्ट अथं का भरकाश प््यत्त है यह कुटिलिका ( घकोक्ति ) 
का सश्ल श्रथ हुश्रा। वह स्वयिलोचन के गोलक की श्रुमिति में भ्रतित्यापि रेेसे 
श्रयुक्तं है । | 

निर्यचन-- ज्ञान से अजस्य ज्ञान प्रव्यत्त हे । | 

खण्डन्- ज्ञान से यदि क्ञानसामाग्य का ग्रहण करतो निविकटपकनक्ञान से जः 
होने से सविकर्पक क्ञानमात्र मे अव्याभि हो जायगी! यदि ज्ञानपदं से सधिकट्पक ज्ञान 
का ग्रहण करं तो भौ रभाव श्रादि काज्ञान, सविकल्पक -प्रतियोगीज्ञान से जन्य होता है 
दतः उसमे अव्याभि हो जायगी । 

समथ॑न--स्वविषय से अरन्य जो विषय उसके ज्ञान से श्रजन्य जो ज्ञान वह प्रव्यक्त है । 

 खण्डन-सविकरपक श्न भी स्वविषय-श्रतद्ग्याब्रत्ति से ्नन्य जो षस्तमाञ् 
तद्विषयक निर्विकटपक ज्ञान से जन्य होता है, अतः सविकटपक मे अब्याि हो जायगी । 
किञ्च श्रतद्भ्यादृत्ति तद्धिश्न भेदं है ओर भेदज्ञान -नियमतः प्रतियोगी ज्ञान से जन्य होतो 
हे, रतः अतद्व्यावृत्ति विषयक सबिकटपक क्ञान के प्रतियोगी ज्ञान से जन्य होने से उस- 
मेः ्रव्याप्ति दो जायगी ॥६४॥ 
~. समथन--खबविषय के अनन्तत जो अरं, तद्विषयक ज्ञान से अजन्यन्ञान परस्य हे 
हस लक्षण के- प्रतियोगी ज्ञान से जन्य अभाव ज्ञान मे-अब्धासि नदीं हे, कारणं कि जैसे 
प्रतयभिक्षा मे तत्ता भासती है, वैसे ही अभावज्ञान मे प्रतियोगी भी भाखता हे, ` अतः प्रति 
योगी खविषय के ` अनन्तगंत नहीं है, अथवा खविषय फे अनन्तगत जो प्रतियोगी से भिज्ञ 
ह्मथं उसे अजग्य ज्ञान प्रत्यत्त षै इस निवेश मे कोश दोद नदीं है । 
२२ ` 


१७० खण्डनखण्डखा्े, भरथमपरिच्चेदः- 


प्रतियोगित्वेन विशेषणाद्रेति चेन्न । स्वपदेनेव ्तारीकृततात्‌, कायव्यक्तावजन्यताया 
दुरबधारणत्वाच । तत्नातीये तन्नातीयभ्यभिचारशसग्रहे च का्यकनात्ये च पूवव 


त्पतनमिति ॥६५॥ 
खकालावच्डिन्नाथषोधरवं सान्ञाखमित्यपि न । स्वाथाविवेचनात्‌ । कथश्चातु 


पानादिव्यवच्ेदः। तत्र व्याप्त्यादिप्रविष्टकालनियताथतव, यत्रापि चन्द्रोदयसमद्रह- 
दादौ खकालाथेत्वं॒तज्रापि व्याप्निभरविष्टतेव तादशलस्य प्रयोजिकेति चेन्न । 
कथमप्यस्त॒ तथापि खकालावच्छिन्नाथलस्य सम्भवात्‌ । नच यल्नातीयमेवमेवेति 
विशेषः साजात्यस्य वैलक्त्यण्यस्याग्रतः सिद्धो किमन्येन । न च तदपीति वच्यते | 
व्याप्स्यादिकमन्तरेणेति चेन्न । तस्येव समथत्वेन खकालकथावेयथ्यात्‌ । यथाच न तदपि 


तथा वच्यते | 


# १ + 


खण्डन खपद्‌ को यदि क्ञानसामास्यपरक मानें तो ज्ञान के विषय के श्ननन्तगंत जो रथं 
तद्विषयक ज्ञान से अजन्य होने से अयमित्यादि मे अव्याप्ि दोजायगी । अथवा ज्ञान के 
विषय के अनन्तगंत जो श्रथं तद्विषयक ज्ञान की असिद्धि होने से असम्भव हो जायगा । 
यदि खपद को ज्ञानव्यक्तिपरक कहे तो जिस ज्ञानव्यक्ति का स्वपद्‌ से उपादानः करगे उससे 
श्मत्य व्यक्ति मे अव्याभि हो जायगी । किञ्च अन्वयव्यतिरेक से काय्यंकारणभाव गर्टीत होता 
है ओर यदि कारणव्यक्ति का का््यग्यक्ति मे अन्वयग्यतिरेक से काय्यंकारण-भाव का 
ग्रहण माने तो इन्द्रियाुमितिरूप ज्ञान का सख से उत्तर दैववश से जात घटभ्रस्यत्त उयक्ति मं 
श्नन्वय व्यतिरेक होने से उक्त प्रत्यत्त मे ज्ञान के शरजन्यत्व का भ्रहण नहीं होने से श्नन्याि 
हो जोयगो । यदि ज्ञानजातीय के प्रत्यत्तज।तीय मे श्न्वयव्यतिरेककेनटहोनेसेक्षानसे 
दजल्यत्व का ग्रहण प्रव्यक्त मं मान तो लत्तण फे क्ञान से पूवे भ्रप्यत्तत्व का ग्रहं श्रवश्य 
मानेगे । न्यथा अ्रजन्यत्वघरित उक्त लक्षण का ज्ञान ही नहीं होगा ओर परत्यत्तत्व का भह 
यदि अनन्य से सिद्ध है तो लक्षण का प्रणयन व्यथं हे ॥६५॥ 

सम्थन-ख ( ज्ञान) काजो काल उससे श्रवच्चिन्न अथं का ज्ञान प्रत्यत्त है। - 

खण्डन--सख शब्द से यदि ज्ञानसामान्य का ग्रहण कर तो यत्किञ्चित्‌ क्ञान फे काल 
्वच्छिन्न अतीत ्रनागत श्रथं भी दै, श्रतः तद्विषय की श्रनुमिति रादि मे अतिन्याति दो 
जायगी । यदि एक प्रत्यत व्यक्तिका खसे उपादान करं तो श्रन्यव्यक्ति मे अन्याि 
हो जायगी । किञ्च ्रनुमिति भी खकाल से श्रवच्छिन्न वस्तु काही ग्रहण करती हे, अतः 
उसमें श्रतिन्याि दोजायगी । 

समथन--अयुमिति विषय म बोधकोल से श्चवच्छिननतव “यद्‌ धूमस्‌ तदा बहिः" ्टयाका 
रक व्याप्तिग्रह के अधीन है । “श्रयं पृरंचन्द्रोदयः ` खकालिकससुदरञख्यादिमान. चन्द्रो 
द्यत्वात्‌-पूरवंचन्द्रोदयवत्‌” इस स्थल मे भी ( जहाँ स्वकाल साध्य में प्रविष्ट हः) चलमिति 
विषय मं-यदा चन्द्रोदय तदा खकालिकससुदरद्धि; दस्थाकारक व्याप्ति ही. बोधकाला- 
वच्दिननत्व का प्रयोजकदै। ` 
खण्डन--बोधक।ल के श्चवच्छिन्त्वं का कोरे भी भयोजक् हो इससे क्या हआ; बोध- 
काल से अवच्छिन्न विषयक होने से ्रचुमिति मे अतिभ्याप्ति वैसी दीहे। -. 


>~ ४ 
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भाषानुवादसषहितः |, . . १७१ 


 - यत्तु .कश्चिदाह खमरकाशनिषेधात्‌ . खकालावज्छिन्नाथगकाशलासम्भव् एति, 
तदयुक्तम्‌ । वस्तुतो यः . स्कालस्तस्य विवक्षितात्‌ । वत्तेमानमकाशस्तथेति निरुक्तिः 
पय्यवसानात्‌ । वत्तमानायंस्य च सवेनिवेचनीयवात्‌ ! तथा चोक्तम्‌- ` 

` “सम्बद्धं वत्तेमानश्च गृह्यते चज्ुरादिना" | प 

; तस्मादस्मदुक्तमेव युक्तम्‌ ॥६६॥ 9, 
 ,  षोढासनिकर्षतरापयुक्तविषयनियमं ज्ञानं तथेति चेन्न । दोषवशजातसाक्ताहबोषे. 
तदसम्भवात्‌ । प्रमासाक्तात्कारस्तावत्तथेति चेन्न । सान्तात्वेन प्रमेतरयोरविशिषटतया 
सात्त।खस्य साधारणस्थैव निब्वेक्तव्यवात्‌ । अनिष्टरमबुद्धिमते षोहासनिकषंस्य 
भरत्येकमिलितविकल्पाचुपपत्तः । 


कौ त कक भी भ चल ची भक पौ पेत चि भोजि भि सि भो सी र 


समथन--यज्‌जातीय ज्ञान, स्वकाल से श्रवच्छिन्न जो रथं तद्विषयक ही हो वह 
परत्यक्त है । अचुमितिजातीय ज्ञान. स्वकाल से अन्च्छिन्न जो अतीत शरनागत अथं 
तद्विषयक भी होता है, अतः उसमे अतिव्याप्ति नहीं दोग) ? | 
खण्डन--यावत्‌ भत्यत्तत्व रूप साजाव्य का ग्रह न हो, तावत्‌ उक्त ल्तणु काज्ञाम्‌ 
नहीं दो सकता है अर यदि प्रव्यक्ततव का ज्ञान नही हो सकता है ओर यदि भत्यत्तत्व ज्ञान 
अन्य चिन्दौ से सिद्ध दै तो लक्षण व्यथं है शरोर प्रत्यत्तत्व कौ सिद्धि भी नदीं हो सकती हे 
यद गे कहेगे। | 
समथ॑न- व्याप्ति चादि के चिनादी जो क्ान स्वकाल सेश्रवच्िन्न जो श्रथं तदिष 
यक हो वह भ्रव्यत्त द । | अ 
टर्डन--यदि ष्याप्ति का निवेश करना है तो व्याप्ति के विना जात जो क्ञान बह 
्र्यत्त हे, इयन्मात्र ही लक्षण पृं है । स्थकाल से अवच्छिन्न जो अथं तद्विषयकत्व का निवेश 
व्यर्थं है, श्रोर यह भी लक्षण निर्दष नहीं है, यह करेगे । कोई को विद्वान्‌ इस, लक्तण मे यह 
दोष देते है कि शान स्वभ्रकाश नहीं है, अतः स्वज्ञान के कालकूप विशेषण से विशिष्ट अथ का 
क्ञान न होने से यह लत्तण श्रसम्भव से भ्रस्त दे, परन्तु यद दोष युक्त नही, कारण कि स्वकाल 
उपलत्तण दै, विशेषण नहीं हे । अतः स्वप्रकाश न होने पर भी अरन्य से ज्ञात, स्वकाल से 
उपलत्तित श्र्थं का शान रो सकता हे, अतः असम्भव नहीं है । वत्तमानविषयक प्रत्यत्त 
होता है यह स्वादौ मानते है । भद् जी ने कदा. है कि वत्तमान सम्बद्ध त्रिषय.को चत 
ग्रहण करता है ॥६६॥ | प व 
समर्थन-षय्‌ भकार के सक्निकषं से जो इतर उससे अग्रयुक्त . जिस ज्ञान केः विषय 
का नियम हो वह परत्यत्तदै 1... . . . र 
 खण्डन-*इदं रजतम्‌” दस ज्ञान मे जो रजतस्वं का समवाय भासता है उसका 
प्रयोजक दुरत्वरूप दोष है, यतः वहां अभ्याप्ति हो जायगी; प्रमा-अप्रमा उभयरूप सामास्य 
से भव्यतत ज्ञान का यह लत्तण है, अतः धमा प्रत्यक्त ही लदय हे पेखा भ्रापु नहीं कह सकते 
है । यदि अख्यातिवादी कहै कि मेरे मत मेँ रम होता नहीं है, अतः भम मं अञ्याति नहीं हे 
तो भी एक एकः सन्निकषं से इतर ले, अथवा षट्‌ सन्निक्ृषं से इतर ले, उभयथा संयोगादि षर्‌ 
से इतर, संयुक्तसमवाय है, अतः संयुक्तसमवाय से जन्य .भव्यप्त मे अन्यास हो जायगी । 


॑ १७२ खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिष्चेद्‌ः- 


सात्ताद्धीः स्वरूपधीः स्वेन रूपेण वस्तुनो भानमिति चेन । अलुमानादिव्याप- 
नात्‌ । अनुमानादौ लिङ्गाचपेक्तला्दवच्छिनकालसम्बद्धवो धत्वं न धयन्तं इति चेन्न । 


व्यभिचारात्‌ । यत्र लिङ्गादि भाव्यादिबोधकं तत्र तत्कालताव्यभिचारात्‌ । एतेन यदि ` 


न लिङ्गकालावच्छिननव्यापकपरतिभासोऽनुमा तदाद्टन्याप्यायुमितस्य व्यापकस्य देवष्‌- 
शात्‌ सत्यव्या्यव्यक्तयन्तरथतः पराप्त व्पा्िकालावच्छिनिन्यापकपाप्त्या तावत्यंशो भमा 
लं भमाविशेषान्तमावानिवाह्ममापयेतेति निरस्तम्‌ । भूतादिग्यापकालुमाने व्याप्यकाल- 
लासम्भवात्‌ । तथापि चारन्यादिमदंशमातरे पमालापातदुष्परिदरवस्योक्तवात्‌ ॥६५॥ 


जः क कि ति मि ति कि कि क- 


समर्थन- स्वरूप का ज्ञान अर्थात्‌ जो धम्मं जिसमे दो उस धमस्मंसरे विशिष्र उसं 
धस्मीं का ज्ञान प्रत्यत्त हे । | 

खण्डन-दमजुमति म भीजो धम्मं जिसमे उस धम्मे से विशिष्टही धर्मौका 
उरे होता है, रतः अमिति मे अतिव्याप्ति हो जायगी । .. 
„~ ` समर्थन-लिङ्गादि काल से अनवच्छिन्न धर्मीकीजो वुद्धि वह स्वरूप धी प्रव्यक्त हे 
श्नोर अनुमिति मे लिङ्गकाल से अवच्छिन्न धर्मी भासता है, रतः श्रलुभिति मं अतिव्याप्ति 
नही होगी । 

` . खर्डन-जिस खलम विशिष्ट मेधोदय से भाषी इष्टि कौ अनुमिति करतेदहे, उस 

स्यल मे लिङ्गकाल से अनवच्छिन्न ही धरस्पीं भस्तता है, छतः उस्र अञ्मिति मे. अति 
व्यासि वैखो ही है श्रदमिति मे साध्य के विशेषर्त्वरूप से लिङ्गकाल से अवच्दन्नत्व 
श्मवश्य. भासता हे 1 अन्यथा पवेत मं धूलीपरल मे -धूमथ्म के श्ननन्तर जात-पवंतो बहि 
मान-यह ज्ञान प्रमा हो जायगा । उक्त कषान प्रमाही हे एेखी इष्ापत्ति श्राप नहं कर सकते 
कारण कि खीङृतः प्रमा मे अन्तर्भाव न होने से उक्त ज्ञान को पञ्चमी भ्रमा मानना पडगा वह 
अनिष्ट दै, यह किसी श्राचाय्यं का कथन मी लणिडित जानना चाहिये- कार्ण कि भूत भावी 
साध्यस्यलमं व्यभिचार होनेसे लिङ्काल. से अवच्िक्षत्व साध्य के विशेषणङूप से नहीं 
भाखता हे । किञ्च लिङ्गकाल से अवच्छिननत्व कां अनुमिति मे भान मानं तब भी विशिष्ट 
अश मे उक्त ज्ञान प्रमा न दोगा, परन्तु वहि अशमे भमास्व हो ही जायगा ॥६७॥ 

समथन--श्ननुपहित. वस्तु का जो ज्ञान वह प्रन्य्त हे 

` खरुडन--विशेषण.से उपहित विशेष्य के प्रत्यत्त मे अ्व्यासि हो जायगी 

~ , समथन- कारणस उपहित जो न हो उसका ज्ञान प्रत्यत है । 

खण्डन--घट का कारण जो-दएड उलसे उपहित पुरुषं का “द्रडी पुरुष इत्योका 
. गक प्रव्यत्त मं अनव्यस्षि हो जायगी । | | 

समथन--स्वकारण से अजुपहित का जो क्न वद पर्यत्तदहे। ` 
:“ ~ > -खख्डन-यदह परिष्कार भो स्वपदरूपी सिह वग कुक्षि मं निक्षिप है अर्थात्‌ स्वपद 
के-विवेश से ही खणिडत हे, कारण कि स्वपद को यदि कारण व्यक्तिपरक मानें तो जिस धूम 
व्यक्ति को स्वशब्द सेः ग्रहण करगे, उससे अन्य धूम से उपहित वहि की अदुमिति मे अति 
ज्याप्तिद्यो जायगी) . ` : 
~ . ..यदि स्वपद्‌ का कारणस(मान्यपरक भाने तो ्रन्यके कारण द्रड से उपहित 
चु खषादिः के परत्यत्त-मे अव्यासि हो जायगी त 








भाषानुवाद सहितः ।. १७ 


अनुपरितप्रतीतिः सात्ताद्धीरिति चेन्न । षिशिष्टप्रविष्टविशेष्यप्रत्यत्ताग्यापनात्‌ । 

करणानुपिततवं विवक्ितमिति चेन्न । परकरणोपहिताग्यापनात्‌ । स््रकरणोपदितवस्य 
च स्वपदङकक्निनि्तिप्चात्‌ । | णिः 

 व्याप्स्यानुपरितत्वादीनां व्थतिरकेस्य यत्र सथुचयः सा धीः सान्ताद्धीरिति ` 
चेन्न । व्याप्त्यादिभत्यक्ञाव्यापनात्‌ । असिद्धवाच्च । पव्वेतोऽग्रिमानित्येव प्रतिज्ञानात्‌ । 
शब्देन च स्ाप्रतिपादनात्‌ । शाब्दादिमितेश्च प्रतयत्तत्या पादनात्‌ ॥ ६८ ॥ `: 

` श्रव्यवदहितधीत्वं सान्ञाद्धी लमिति चेन ।. व्यवधानविकल्पाज्ुपपत्तेः । यदि 
्रव्यविशेषान्तरावस्थितिव्यवधिः, तदानीमपरतयक्तविश्धियां साक्ञाखापत्तिः। श्रथ 
ज्ापकङ्ञानपूवं सत्ता व्यवधानं तदा परलाचपरत्यत्ततापत्तिरिति । ` विशिष्टवैशिष्टयं व्यव 
धानमिति चेन्न । धूमविशिष्टे बहिवेशिष्टयमिति खरूपस्थितो तथाच काय्यंकारणभाव- 
विरोधः प्रतीतौ पूमवेशिष्टयस्य धमिविशेषण्वे हेतोरं शत; स्वहत्ति;। साभ्यविशेष- 
णत्वे व्यापरग्राहिमस्यक्तेऽप्यव्यवधानाभावात्‌ न सात्ताखं स्यात्‌ ॥ ६६8 ॥ ` 


समशन व्याध्यादि के उपहितत्व का श्रभाव जिस ज्ञान मं हो वह भरत्यत्त है 1 
खर्डन--वहिञ्थाप्यो धूमः इस व्याति के प्रव्यत्त मं धूम के विशेषणरूप से व्याप्ति भासती 
हे, श्रतः उसमें अव्यति हो जायगी । किञ्च अदुमिति श्रादि मेव्यासि आदिका भान नही होता 
है, कारण किं “पर्व॑तो वहिमान्‌» इत्यकार क दी ्रयुमान मे  प्रतिज्ञाघाकष्य होता है--शब्दसे 
भी [शब्द्‌ से उपहित श्रध का ] बोध नहीं होता है-श्रतः अमिति मे श्रतिन्यांसि के निरा- 
साथं उक्त विशेषण व्यथं है अनर उक्तं विशेषण न देने पर. शअरलुमिति रादि मे अतिव्यापि 
हो जायगी ॥ ६८ ॥ य | 
समर्थन-इन्दियौ से अभ्यबहित वस्त की धो सात्तांतधी ( परत्यत्त ) हे । 
खण्डन--उयवध।न क्या वस्तु है इल ब।(तः को श्रुपपत्ति होने से यह लत्तण भो 
युक्त है- देखिये यदि ज्ञेय ओर इन्द्ियौके मध्यम. दभ्य विशेष की शिति को.ठ१वधानः कहं 
तो विश्रु ( भाकाशादि ) की च्रुभितिरूप वुद्धि मे अतिन्यास्ि दो जायगी, कारण. जि शेय 
( ्राकाशादि ) श्रोर इन्द्रिय इन दोनो के मध्य म कोर द्भ्य नहीं है । यदि क्षापक ( खजनक) 
जो कषान उस ङी (स्व की उत्पत्ति से-पू्व सत्ता को उयवधान कटै तो हस्वत्व।दि तथा परत्वादि 
क ज्ञान मी भतियोगि ्चान से जन्य है, श्रतः हखःत्वादि ज्ञान मं अब्याप्ि हो जायगी । यदिः 
विशिष्टवैशिष्रथ को व्यवधान कटै तो दण्डी पुरुष इख प्रत्यत मे अव्यासि हो जायगी । यदि 
हेत. धूम, आदि से विशिष्ट पवेत मे बहि श्चाद्‌ के वैशिष्ट्य को ग्यवधान के.तो यदि धुम 
विशिष्ट च्व॑त मे वहि का वैशिष्टथ रहता है; ईश सिति मे . व्यवधात माने तो कायकारण 
आव अ विरोध होगा । अर्थात्‌ कारण दोने से धूम से पथम ही वह्वि.सिद्ध हे,ःफिर धूम 
विशिष्ट मे ही वहि वैशिष्टथ रहता है, यह कैसे हो सकता है भर यदि प्रतीति मे धूमविशिष् 
मे वक्व िष्ट्य को ग्व धान के तो.यदि धस्मौँ (पवेत) म धूम वैशिष्ट्य को विशेषण माने 
तो “धूमवान्‌ पवतो वहिमान धूमवस्वात्‌” पेखा ज्ञान के:आकार होने से शंशतः आत्माश्रय दोः 
जायगा । कारण कि विशिष्टडृत्तिधम्मे विशेषणब्त्ति भी होता है ओर यदि भूम वैशिष्ट्य 
के साध्य के परिशेषणस्व को ज्यवधान कै तो. “वहिः धूमव्यापकः” इस व्यासिप्रत्यत्त मं 
श्रग्याति हो जायगी ॥ ६8 ॥ . . न 


१७४ खण्डनखण्डखाग्रे, प्रथमपरिच्छेदः- 


ग्रथ ज्ञानस्य जातिभेदः कथित्सात्ताखं, तताचुभवत्वेन. परापरभावान्ुपपत्ति; 
सपृतेरपि सान्तात्कारिवादिति केचित्‌ । तन्न । स्पृतेस्तथालानभ्युपगमात्‌ । खप्नस्य 
तावत्‌ स्एृतिवासिद्धेः सिद्धो वा तत्र साक्नाखारोपोपगमात्‌ । भावनावलजस्य च कविः 
दालोकादिधमिकमिया्याश्रयधमांरोपत्वं शुक्तिरजतभ्रमवत्‌ निमीलितनयनादेश्च खप्नव- 
देव गतिरवगन्तव्येति । | | 
इदन्तु स्यात्‌ परमाएषादिवुद्धावरुव्यवस्यमानायां परमाणुपरतीत्यंशेऽपि सान्ञा- 
त्वमनुभूयत इत्यत्र न नः सम्प्रतिपत्तिः । अन्यथा लिद्बुद्धिलक्तणया प्रस्यसत्या वहि- 
रपि मानसप्रतयक्ञ एव न लैद्गिक इति परेण सुवचलात्‌ । एवं रत्यभिङ्ञायां पूर्वदेशकाल- 
स्थितिमरस्य पश्यामीति कस्यावुभवो यद्रलाऽ्तथाभ्युपेयं तस्मास्तीति कलहोऽयम्‌ ॥७०॥ 
निचन--ज्ञान का जातिविशेष, सान्तात्व हे तथा वह सान्ता -जाति ही त्यक्त का 
लत्तण है- इस ल्तण मे कोई ्रचाय्यं यह दोष देते हे करि सा्तारव स्प्रति मेँ होने से चनु- 
भूवस् से अस्पदेश शृत्ति नहीं है तथा अनुमिति मे न होने से श्रधिकदेशघरत्ति भी नहीं है 
अर्थात्‌ स्प्रति मे साक्षा है शरोर श्रयुभवख नदीं है ,पवं अनुमिति म अनुभवस है श्नोर 
सात्ताय नहीं है, पव्यत्त ज्ञान मे दोनो हे, अतः सङ्करदोष होने से खात्तास्वजाति नहीं दै, 
परन्तु यह दोष युक्त नहीं हे, कारण कि स्प्रति मे सात्ताच्च है इसमे कु परमाण नहीं है, 
जाग्रत्‌ मे अचुभूत पदाथं हो संस्कारे बलसे घखप्रदशामे प्रतीत दोता दहे, अतः स्वप्र 
स्मृति है यह कथन युक्त नहीं है, कारण कि कदाचित्‌ अननुभूतस्वशिरःच्छेद्‌ आदि भी 
स्वप्र म भासते हे, अतः स्वपर रति नहीं हे, यदि स्वप्न को र्पति मानं भी तो भो स्वप्र वाह्य 
इन्द्रियौ से अजन्य होने से पर्यत्त नहीं है, किन्तु स्वप्न में परत्यत्तत्व का आरोप मान होता दै 
कामी मञुष्य की [जो भावना के वल से कामिनी की ] प्रतीति दोती है वह भी प्रव्यक्लाय. 
माण श्रथात्‌ भत्यत्ञरूप स्ति नदीं है, किन्तु शुक्ति मे रजत की पतीति के तुल्य. श्रालोक मे 
भरिया के सुखादि का रम मात्र हे। निमील्ितनेचवाले मनुष्य को जो कदाचित्‌ कु वस्त 
की प्रतीति हो जाती है, बह भी स्वमन के तुद्य स्प्रति ही दै, श्रत स्मरति मे पर्यत्तत्वके न 
होने से साङ्य्यं नहीं हे । ५ | ¦ 
। .  खस्डन-दशथरएक, खपरिमाणात्‌ चअणुतरपरिमाणाऽरग्धम्‌, काय्यंद्रभ्यत्वात्‌, परवत्‌, 
इख अजमिति के वाद्‌ “जात परमाणुमलमिनोभि'" इस अनुव्यवसाय मे अयुमित्यंश मे 
्रत्यत्तत्व के तथा परमाणएवंश मं पसेत्तत्व के दोने से साङ्कय्यं हैः श्रतः प्रत्यक्तस्व 
जाति नही हे । यदि कहं क्रि परमाणु की श्रनुमिति, ्ात्मा मे है शरोरञाच्मा मनः संयुक्त दै, 
श्रतः ज्ञनलत्तणप्रव्यासति होने. से परमारवंश मे भो उक्त अ्ंम्यवसाय भव्यत्तही है तो 
यह युक्त नदीं है, कारण क्के पेखा मानने पर बहिखस्वद्ध धूम का ज्ञान चात्मा मे समवेत है 
। ओर ्राट्ना, मनः संयुक्त हे, श्रत; क्ञानलत्तणएपव्यासत्ति दी होनेसे अजमिति भी प्रव्यक्त हो 
जायगी “किञ्च” सोऽयं देवदत्तः इस प्रत्यभिज्ञान मे तत्ता अंशम स्म्रतिःव तथा ददन्ता अंशम 
्रत्यक्षस्व होने से भी सांकय्यं दै, अतः शरत्यत्तत्व जाति नहीं है। किंस मनुष्य के इनता धंशके 
ठल्य तत्ताविशिष्ट अंश मे भी अर्थात्‌ देवदत्त के पूवेदेशकाल सम्बन्ध शश मे ( पश्यामि ) 
इ्याकारक अचुज्यवसाय अनुभव सिद्ध दै, जिखके वल से उख श्वंशमे भी प्रत्यभिक्ञा को 
रत्यक्त माने तस्मात्‌ तत्ता अंश मे प्रत्यभिक्ञा भत्यत्त है--यह वाद्‌ विवाद . भ्रस्त. है ॥ ७० ॥ : 


| 
। 
| 
| 





 भाषादुवादसदहितः। . . १७५ 


यदिच सान्ता जातिरथ्यत्तमानिका तदा प्रतीतो कस्याश्चिदध्यन्ञानध्यक्तषिवादो 
न स्थात्‌ । न हि घगादिभस्यक्तत्वे विवदन्ते । कबिदस्फुटलाद्विवाद इति चेत्‌ । मेवम्‌ ! 
निरंशे वस्तुनि कः र्फुटस्वानवभासः। यचेकाथंसमवायिभिभूयोभिः सहोपलम्भः, स 
शानलादिषत्सान्ञारवेऽपि तदहीति ज्ञानादिस्वे न विवादः साक्तास्वेवितिविशेषो वाच्यः। 
दशन्तो हि विवादो न मात्सय्येण वाङ्मात्रेण बा किन्तु तखाभिमानादेव । `. ` 
भरयक्ताथधमिकायाश्वानुमायां सान्ताखपरोक्षत्वसङ्रो दुव्वारः । परोक्षत्वं न 
जातिः) किन्तु सा्ताखमेव तथा के बलन्तु साक्ताखाभावः परोक्षलमिति चेन्न । अस्या- 
यस्याऽविनिगन्तग्यलापत्तेः । सवज्ञमनुमन्यमानस्य च मते इृष्टलिङ्गादेरीश्वरस्य लिङ्गया- 
दिद्ुद्धावपरोत्तस्वेनापि विरोधः ॥ ७१॥ . "् | 
` लिङ्गादिधीजन्यत्वमयुपितिलादौ भयोनकमिति चेत्‌ । सात्ञाचेऽपि .तदींन्द्रियः 
सन्निकषादिजलमिति साक्ञादपि सा न स्यात्‌ । = 


कि क क जे जतो जो के कि कि जि को ति तो ज ज 


किञ्च प्रव्यत्तत्व को भ्यत्तरुप प्रमिति का विषय मानें तो किखी २ प्रतीति मेजो 
विवाद होता है पि यह ज्ञान प्रस्यक्त है वा नहीं वह न होना चादिये श्र्थात्‌ वायुज्ञान को कोर 
परस्थत्त श्नोर कोई शरयुमिति मानते है, तथा श्रमावज्ञानको कोई प्रव्यक्त तथा कोड अजुपलग्धि 
रुप प्रमाण से जभ्यग्रमिव्यन्तर मानते है-यह मतभेद न होना चाहिये, कारण कि घटादि के 
परघ्यक्त मे किसीको विषाद्‌ नदीं होता हे कि घटज्ञान प्यक्त है वा अरजुमिति। 
 समथेन--वायुज्ञ(न म भ्रत्यत्तस्व को स्फुट अवृभाखके न होने से मतभेद होता हे । 
खण्डन ग्रत्यत्ततव जाति निरंश (श्रखर्ड) दै, रतः इखका स्फुट अवभास क्या वस्तु 
है। यदि कै कि ज्ञानरूप एक रथं मे समवायी जो ज्ञानस्व, अरयुभवस्व, श्रपरोक्तत्व आदिं 
बहुत से धस्मं है उनके सोथ जो ्रवभास वह स्फुर श्रवभास है तो वह स्फुट अवभास 
श्ानत्व के त॒स्य भत्यक्षत्व मे भी है, फिर ज्ञानस्व रादि मे तो विवाद होता नदीं हे ओर प्रष्यत्तत् 
मे विवाद होता है समे को$ विशेष कारण कदनं चाहिये । यह दशन कारोका विवाद ह. 
अतः हैषा श्रथव। वाङ्मा् से नहीं है; किन्तु तत्वज्ञानके अभिमान से हे । किच जहां धम्मी 
(पनल) पर्यन्ञ है, उस श्रयुमिति मे पत्तांशमे प्रत्यक्षत्व तथा साध्यांश मे परोक्तत्व होने से भौ 
साङ्य्यं है । परोत्तत्व जाति नहं हे, कितु प्रव्यक्ततव का अभवंही परोह्त्व हे, शतः साङ्य्यं 
नहीं है, यह कथनभी युक्त नहीं, कारण किं परोक्ञत्व हा जाति हे ओर परोत्तत्व का भाष हौ 
रस्यत्तत्व हे पेला न मानने म ङक विनिगमक ( माण ) नदीं है । किञ्च जो . आचाच्य 
सर्वज्ञ ईभबर को अलमितिसिद्ध मानते है उनके मतमें ईश्वर कां धूमल्ञानके अनन्तरः जो 
वहि का ज्ञान होता दै वह ईश्वरीय क्ञान हाने से पत्यत्त तथा लिङ्ग क्ानके अन्तर होने से 
परोक्त भी है, रतः उख ज्ञाने साङ्कय्यं होने से प्रतयक्तत्व जाति नहीं हे ॥७१॥ ~ ` 
` समशन लिङ्गजत्व अलमितित्व काः पयोजक है ओर दैभ्वरीय ज्ञान, निरय होने से 
_ खण्डन- यदि पेखा है तो इन्द्रिय सन्निकषंजत्वः भ्रतयत्ततव का प्रयोजकः े। उसके 
न होने से ईश्वरीयक्ञान प्रत्यक्ष मी न कदावेगा . नौर दैश्वरीय ज्ञान को सव्र -अचाय्य 
अपरोक्ल भानते है ॥. अतः दैश्वरीयः ज्ञान शअपरोत्त नही. हे-पेसी इ्पत्ति अप नही कर 
सकते । क 


१७६ खर्डनखण्डखाये, परथमपरिष्चेदः- 


व्यञ्चकोपाधिनियता च जातिरिष्यते । नच तदत्र उक्तपशारवाधात्‌ । नच 


व्य्धकनियमानभ्युपगत्या न तद्रोपगम्यमिति वाच्यम्‌ । कि पया दृष्टं तथा किंवां 
केनचिक्कथितमिति संशयाघ्ुपपत्तः । प्राग्ूतायां स्मय्यमणायां तहुबुद्धो जन्ते मनसा 


स्यात्‌ । 
न ञ्मथधमेश्च साक्ञाखमिति सखप्रकाशबादे निरस्तम्‌ । 
तथाप्यवाधितसात्ताखबुद्धिन्यवहारबलादन्तत ‡ पदाथान्तरपपि साज्ञात्वमननु 
पर्य न निस्तारोऽस्ति, भान्तेरप्यधान्तिपूयकलादिति चेन्न । तस्यापि सा्तादग्रहे क- 
दपि तद्विवादो न स्यादित्यादिदोषसाम्यात्‌, अनुमानादिवे्यतवे च लिङ्गाचलुपपत्तः, 
च व्याप्त्यादिग्रह इत्यादिदुरूतरपरम्परेव स्यात्‌ । सप्तपदाथनियपसाधनानि च न कथं 
परिपन्थीनि स्युरिति ॥ ७२॥ 


किञ्च व्यञ्जक जो धम्मं उससे नियत ही जाति होती हे, शरोर प्रत्यत्ततय का व्यञ्जक- 
उक्त इन्द्रियाथं सन्निकर्षात्पन्न ज्ञानस्व आदि के खरिडत होने से कोई है नदीं, अनतः प्रस्यक्तसध 
जाति नहीं हे । 
समथन--उ्यञ्जक उपाधि से नियत ही जाति होती है इस जियम को हम नहीं 
मानते हैं 1 
र्डन--इस नियम को न मान तो “क्या मेनेदेखा था वा किससे सना था" पेखा 
कदाचित्‌ सन्देह होता है “वह -उत्पन्न नहीं होगा, कारण कि प्राक्काल म जात बुखि 
व्यक्ति को स्मरत होने पर श्रथधा तुद्यारे मत मे ज्ञानरूप प्रत्यासत्ति से पत्यत होने पर प्रत्य 
त्तत्व जाति का अनिश्चय हो नदीं सकता है ओर जो व्यञ्चक मानते है, उलक्षे मतमें व्यक्ति के 
ग्रहण होने पर भी व्यञ्जक के अनिश्चय से जाति का कदाचित्‌ अनिश्चय हो सकता है । क्ञान 
का धम्मे सात्तात्व नहीं हे; किन्तु ज्ञेय का धम्म है तद्धिषयक होने से ज्ञान मे साल्लात्व व्यवहार 
होता हे स बातका खणएडन खध्रकाश (कम्प लक्षण के खण्डन) कै धस्त।व मे कह चुके है । 
 . सम॒थन--तब भी श्रवाधित स्ता की वुद्धि वा व्यवहार के बल से [ स।ङय्यं 
होने से जति न होने पर भो ] पदार्थान्तर सां्तषाख को विना मानें निर्वाह नहीं होगा 
कारण कि भ्रान्ति मी प्रमापूर्वक ही होती है । 
खणडन--उस पदाथान्तर सप्ताच्व को यदि प्रत्यत्त ज्ञान का िषय मनं तो कीं 
भी सन्देह न होना चादियै-यह पूं उक्त दोष है! किञ्च साक्ताख बुद्धि वा ञ्यवहार श्रनि 
घेचनीय साच्ञार से उपपन्न हे, रतः कोड लिङ्ग वा अनुपपन्न भी नहीं दे । जिससे सात्तास्व 
का सिद्धि हो । तथा यावत्‌ किसी व्यक्ति म सात्ताख का प्रव्यक्त न हो तोवत्‌ व्यातित्रहं 
भी न्दी .हो सकता । तथा सात्ताख करो पदाथान्तर मानने म सात ही पदाथ है श्रष्टम नदी 
हे ` यह आपका नियम भी बोधक हे ॥ ७२ ॥ 
निचचन--लिङ्ग जन्यश्व का जो अभाव तथा शब्द अन्यस्व का जो अभाव तथा साहश्य 
जन्यरंव का जो अभाव इन. भमावश्रय से युक्त षुद्धि प्रव्यक्त हे । 


३. 


ल्ानरूपया प्रत्यासस्या पत्यत्तीक्रियमाणायां साक्ताखाग्रदी पिना व्यञ्जकाभावं कथं 





व तय 


` . भषीलुगदसदहितः।.. ` | १७७ 


लिङ्गदिजिलाभावसभदायवती धीः साक्तादिति चेन्न.। परोक्षविषयसंशयादाव- 
तिव्यापेः । इदशी प्रपा तथेति चेन्न । परतयक्तधमाव्याप्त॥ =, , . 

अनुभानादिव्यवच्डेद्यतत्तदसाधारणकारणाजनिता धीः साक्तादिति चेन्न । एवं 
हि प्रत्यत्ततत्तदपरग्यतिरिक्ता धीरलु मानादिरिति वेपरीत्यमेव कतो. न स्यादित्यविनि- 
गम्यत्वं स्यात्‌ । तेषु व्यवच्छेरष्बेकन्रादि परिहाय व्यवच्ठेद्यहेवजनितत्वेनापि सात्ता- 
स्ववत्त्र तत्राजुगतबुद्धयाचन्तरापत्तेः । व्यवहारे सति निमित्तानुसर्णं, न त॒ निपित्ताचु- 
सरणेम व्यवहार इति चेन्न । निभित्तस्यानत्यापत्तिद्रारस्येव कल्प्यवात्‌। ` तत्तजंनित- 
त्वाभावो हि तेनेव रूपेणानुगतव्यवहारपत्ययावादध्यान्न न्येनापि 1 तथात्वे यावसप- 
रिदष्व्यक्तिविशेषान्यत्वेन व्यवहारोपपत्तौ गोलाचुष्डेदभसङ्गः । तस्मात्‌- 


जत पजा पोत कि कोति जि सोति क. ऋ. ऋक चते तो क च क भक ऋ की की क 


खर्डन-- परमाणु जगत्‌ फे कार्ण है, घा प्रधान इस परोत्तविषयक सन्देह मे तथा 
प्रधान दी जगत्‌ का कारण दै, इस भरम म वथा-लापे माता, इस स्ति म अतिव्याप्ति हो 
जायगी । उक्त अ्रभावत्रयविशि्र प्रमा भत्यत्त है- यह नहीं कह खकते है, कारण कि 
पररयन्षथ॑म मे अरव्यासि हो जायगी । प्रत्यत्तप्रमाही लदय है--यह कथन भी भेम भ्रमा 
खाधारण प्रत्यद्वमाज्न के प्रस्तुत होने से श्चयुक्त हे । 

समथन-श्रुमिति, उपमिति, शाब्दवोध, परोक्त, सन्देह, भ्रमः स्मरति शआ्रादि जो 
ऽ्थवच्छेय उन उयवच्छेयौ के जो श्रस्ाधारण कारण उनसर अजन्य बुद्धि प्रत्यत्त है ! 

लश्डन--इली रीति से भ्यत्तादि तत्तत्‌ व्यवच्छेद्य के असाधारण कारण से अज- 
यज्ञानं अमिति रादि दै एला श्रलुमिति आदि का भी लक्ष कर सकते है, अत॑ः 
श्मल्योस्याश्रय हो जायगा । | | 

` किञ्च परस्यक्त अजमिति इन दनौ मे इत्ति भस्यक्ञादि जय मं इत्ति अथवा चलुष्टय भे 

वृत्ति भी तत्‌ तत्‌ भ्यषच्छेद्य के असाधारण . कारण से शजन्यत्वरूप एक लल्षण रोने से 
प्रत्यत्तादि दो बा तीन मे मी भ्रुगत बुद्धि वा व्यवहार हो जायगा । 


श 


समन -प्रतयत्त श्रादि दो वा तीन मे अ्रजगत व्यवहार नहीं ही होता है, अतः अचु 


शतं लक्तणदप निमित्तं का कल्पन नहीं होगा, कारण कि व्यवहार के अनुसार से ही निमित्त. 


की करंपना होती हे । ४ | 5 
लर्डन--सत्य है, यवदार के अयु खार से ही लत्तएरूप निमित्त की कल्पना होती 


है, परस्व निमित्त की कटपना मी रेखी दी होनी चाहिये जिसमे कोई अतिप्रसङ्ग का दार 
न हो रौर पूवउक्त दोष होने सं पृवंञक्त लकएरूप निमित्त ` पेसा नहीं है । 
किञ्च यदि भरचुमित्यादि तत्तत्‌ व्यवच्देय के असाधारण कारण से जन्यत्वाभाव 


` को भतयत्त कर तो उक्त  जन्यत्वाभावरूप से ही अखुगतन्यवहार वा अगतभ्रतीति का 


निमित्त उक्तं लक्षण दोगा, भत्यत्तस्व रूप से म्यवहार वा भतीति का निमित्त नही! होगा ! 
यदि. उक्त -जन्यरवाभावरूप से हीं पत्यत्त व्यवहार वा भतीति कौ उपपत्ति माने, तो परिः 
द अश्वादि ज्यक्ति से अन्यत्व रूप से ही गवादि प्रतीति का भी उपपत्ति हो जायगी, ` पिर 
गोत्वादि का उच्छेद दो जायगा । तस्मात्‌ इद्‌ भत्यत्तं घा अय गोः त्योदि विधिसुख से 
जायमान भत्यत्त है, अतः च्यतिरेक से -अथात्‌ उक्तं जग्यत्वाभावरूप लन्तए से इनका 


मड 


१७८ खण्डनखण्डखाये, भरथमपरिष्टेदः- 


विधिजः भत्ययोऽन्योऽयं व्यतिरेकासमथनः । 

नेवं चेदपराद्धं ते किमन्यापोदवादिना ॥४९१।७३॥ 

शब्दानुमानोपमानजप्रमिरिव्यतिरिक्तसे सति पमितितवं पत्यक्ञसेक्तणममिधाय यः 
कोपि न जपते स परष्टव्यः, किं भत्येकभिदं वत्तणयत मिलितम्‌ । नाद्यः प्रत्यकं व्यभि 
चारात्‌ । द्वितीये कि मिलितानां निषेधः) उत निषधानां मिलितम्‌ । नायः भत्येकमेव 
व्यभिचारात्‌ । न हि प्रत्येकभदुमित्यादा मिलिततद्रूपसम्भवः । नापि द्वितीयः मिलि- 
तास्व मित्यादिषु निषेधमेलकसम्भवंऽपि भत्यक्तलानभ्युपगमात्‌ । | 

न वहाश्रयाणायक्तनिषेधानां लक्षणमपि स्वेकाश्रयारणमिति चेन्न । सय॒दा- 
दिभेदेऽपि सयुदायस्यानुमित्यादिवदेकतोपचारवीनाविशे षाभ्युपमम इति हि वदचयते । 
दसमदायसे सतीत्यपि विवक्तितमिति चेन्न | सथदायलविशिष्ट एवांशतः स्वात्मनि 
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समर्थन नहीं हो सकता हे, यदि एसा न माने तो अन्य श्रपोहवादी बोद्ध का क्या अपराध 


हे कि इनका कथन न माना जाय ॥७३॥ 


लन्लएन्तर्‌ खण्डन 


शब्दजः, श्रचमानज उपमानज्ञ, परमिति से भिन्न जो प्रमिति वह प्रव्यत्त हैषा 


लक्षण कह कर ज ललित नदीं होते है, उनसे पृ्धना चाहिये कि क्या प्रत्येकः लक्षण है, वा 
मिलित, इनमे प्रत्येक श्रथांत्‌ शब्दज प्रमिति व्यतिरिक्त प्रमिति शादि तो लत्तण वहीं दें 
कारण कि शब्दजग्रमितिव्यतिरिक्तं प्रमितित्व अचुमिति मे श्रतिव्याप्त है। पवं प्रव्येक निवेश 
मे श्नन्वञ् भो लक्षण को शअरतिव्याश्च जानना चाहिये । यदि मिलित लक्षण कटे तो शब्दज तथा 
अुमानज तथा उपमान प्रमितिखमुदाय से व्यतिरिक्त भरमितित्व लच्तण टै वा शब्दज 
प्रमिति का जो भेद तथा श्रद्धमानज प्रमिति का जो भेद तथा उपमानज भ्रमितिका जो भेद 
एतत्‌ भेदजयविशिष्ट भमिति लक्तण दहै । इनमे प्रथम पक्त मे समुदाय के भेद के प्रस्येक में 


द्योने से धत्येक मं अतिन्यात्ति द) जायगी, कारण करि प्रस्येक अलमिति रादि समुदायरूप 


नहीं है, ओर दवितीयं कल्प मे अनुभिस्यादि जय समुदाय मे प्रव्येक अयमिति आदि के भेद 
त्रय के दाने से श्रतिव्या्ि दो जायगी । 

समथेन--शब्दादि धरतीति के भेद्य से युक्त एक जो धरतीति बह प्रव्यक्त ३, अन 
मित्यादि चय समुद्य मे एकत्व नहीं है, थतः अतिव्याि नहीं । 

खरुडन--यद्यपि समुदाय के एकदेश अलमित्यादि अनेक है, परण्तु समुदाय एक 
ही. दै, श्र्थांत्‌ पत्यक अजमिति आदि म गुणरूप एकत्र के न होने पर भी उपचार से जेसे 
कत्व यवहार दोता है, वैसे ही श्रजुमिर्यादि सदाय मं मी उपचार से पंकत्वं यवहार 
होता हेऽ कारण किं उपचार का बीज परोक्तत्वरूप एकः धम्मं श्रलुमित्यादित्नयमें भी 
त्रिद्यमान ह 1 । 


समथन--उक्त लद्ण मं सुदाय से भिन्ञत्व का भो निवेश है, रतः अमित्यादिवेय 


के समुदय म अतिव्यापि नदी दोगो ! 


क - की 
। 


न; 
2 








` भाषात्रुवादसषहितः । १७६ 


हत्तिव्रिरोधभयेनासुदायवस्येष्टव्यत्वेन तादशि प्रसङ्गो दुव्वांरः । ७४-ज्ञानस्येषं विव- 
ज्तितमिति चेन्न । धिशिष्टस्यापि ज्ञानस्य ज्ञानवादेष । 
एकेति च किमाश्रयञ्पक्त्यमेदो विवक्लितः, उताभिननातीयता, उतेकोपाधिकता, 
उतेकसङ्ख्यायोगिता, उत व्रादिसंख्यायोगिता उत शआ्ादिसङ्ख्यायोगाभावः । श्रा 
तदिशिष्टस्याग्यापकतादोषः व्यक्त्यालमनोऽभेदस्य व्याट्रत्तसखात्‌ धर्मिणा च लक्षण 
विशेषणेऽकदयधमतवं धमेस्य स्यात्‌ खस्येव स्वधमचवानुपपत्तः । आश्रयाभेदस्थोप- 
लत्तणतवे प्राणुक्तदोषः 
द्वितीये तदेवाभिन्नजातीयतवं लक्तणमस्त॒ अवश्यन्तया प्राथम्येन प्रतीयमान- 
लात्‌ । न ततीयः परोज्षपमितितवस्याजुमित्यादिषु मिलितास्वपि भावात्‌ । नापि 
चतुथः वेशेषिकपक्ते ाणतया तदभावात्‌ भावे बाऽलुमित्यादित्रयदत्तीनां लयाणापप्य- 
भावानामेकत्वसङ्ख्यासामानाधिकरएयसम्भवात्‌, मिलितानामप्यकसयुदायापेक्तया 


कि क ^ 00000001 +) 


खणडन--यदि कदे कि समुदायस्य षिशिषएर मे सपरुदायत्व रहतादहै, तो विशिष्र- 
बृत्तिधम्मं को विशेषरचत्ति श्रवश्य दोनेसे अंशतः श्रात्पाश्रय हो जायगा, अतः समुद्रायत्व- 
विशि भी श्रसमुदाय ही है ॥ ७8 ॥ 

समर्थन - उक्त ल्तण मे पमितित्व का भी निवेश है ओ्रोर सुदाय प्रमिति नहीं े। 

खण्डन--समुदायत्वविशिच अलुमिस्यादि, भमिति है, अतः समुदाय भी भमिति ही 
है । . कश्च लक्तण मे निधि एक शब्द खे लक्षणाश्रय लचयव्यक्ति का अभेद अभिप्रेत है 
वा पक जाति का श्चाध्रयस्य, थवा पक उपाधि का आाधरयत्व, वाप्कत्वसंख्या.का योग, 
यद्वा दित श्रादि संख्या का योगाभाव अभिप्रेत है प्रथम कटप मे धर्मी (लद्य) को भी - 
लत्तण के विशेषण होने से लक्षण लद्य का धम्मेन हो सकेगा, कारण किज्ञेसेख.ख का 
धमं नहीं हो सकता, वैसेहो ख विशिष्ट मी ख का धमं नहीं हो सकता 1 यदि कर कि लद्य 
ऽयक्ति का श्रभेद लक्षण म॑ विशेषण नहीं है, किन्तु उपलत्तण है, घतः उक्त दोष नही, तब भी 
ठ्यक्तिरूप श्रभेद व्याचृत्त ( श्रन्य ञ्यक्ति से पृथगभूत ) है, श्रतः जिस व्यक्ति को लक्षण में 
उपलत्तण करं, उससे अन्य व्यक्ति मे अव्याप्ति हदो जायगी, कारण कि व्यक्ति के श्रसेदको 
उयाच्त्त होने से व्यक्तिमा्च को उपलदण कर नहीं सकते। दवितीय वा तृतीय कल्प मे यदि 
वह जाति वा उपाधिप्रत्यत्तत्व वा शअ्रथंजत्व ही होतो वही जाति बा उपाधि लत्तण रहे 
प्रृत लत्तण व्यश है, कारण कि उक्तं लक्तण मं विशेषण होने से वह जाति बा-उपाधि अवश्य ` 
्ञेय है, तथा उक्त जाति वा उपाधि को लक्षण मानने मे लाघव भी दै। यदि.यत्‌ किचित्‌ 
जाति.चा उपाधि का ग्रहण हो तो परोत्तत्वरूप जाति वा उपाधि अद्मित्यादि यमे भी 
ग्रतः अजुभित्यादिसमुदाय मे अतिभ्यासि हो जायगी! चतुथं कल्प मे वैशेषिक के. मत के 
श्रचख्ार एकत्व संख्या धत्यक्त मे भी नहो है, अतः असम्भव हो जायगा ओर अन्यसत ॐ 
्नुलार श्रचमिव्यादि्रय मै उक्तं श्रसावनत्रय भी है तथा समुदाय कौ अपेता से. पकस 
संख्या भी है, अ्रतः अचुमित्यादि समुदाय मे श्रतिभ्याक्षि हो जायगी । पंचम कर्प मं 
वैरोषिक के मत के शज॒सार श्रयमित्यादिज्य मं भी दिवादि संख्या के श्रभाव होने से अति 


१८० खण्डनखण्डखा्ये, भथमपरिष्चेदः- 


तथातात्‌, । नापि पञ्चमः वेशेषिकमतायुसारेणाु मिस्यादि्रयेऽपि तदभावस्य तुल्य- 
त्वात्‌ । अतदनुसारे भत्यक्तव्यक्तिष्वपि दव्यादिसङ्ख्यायागात्‌ ॥७५॥ 

तथापि सैकस्यां परतय्तव्यक्तौ ठ्व्यादिपरिसमाषिः दग्यादिसङ्ख्यापरिसमाप्त्य- 
भावश्च तदभावशब्देन विवक्तित इति येन्न । का हि परिसमा्ियकस्यां वयक्तां नास्ती 
तयच्यते । तत्रैव हततिद्रव्यादेः परिसमािः से$स्यां व्यक्तो नास्तीति चेन्न । एवमेकल- 
स्यापि न कवित्परिसमाभिः स्यात्‌ न हि तस्य तत्रैवं एत्तिरन्यस्यकत्वाभावपसङ्गात्‌ । 
यमत एकत्वसङख्यावत्यामेव व्यक्तो द्रव्यादिपरिसमाप्निरित्यविशष एव । 

एकव्यक्तिगतेकत्सङख्याव्यक्तिनान्यत्ेति चेन्न । सत्ताव्यक्तरप्येवम्भावभ सङ्गात्‌ 
अनलुगतत्वापततेशच । सत्तेकेव जातिरूपा एकत्वम्ठ प्रतिव्यक्ति भिन्नं शुणपद्‌ाथं इति 


व्यासि हो जायगी, तथा अन्य मतके ्जुसार प्रतय्त सै भो इधादि संख्या है, श्रतः शअसस्मव 
हो जायगा ॥ ५५. ॥ 
समभन-तव भी पक प्रव्यक्त व्यक्ति मे द्वित्व शादि सङ्ख्या की परिसमापि (पय्यांसि) 
नहीं ह नोर दथादि की परिलमसि का अभाव लक्षण मे निविष्ठ है, श्रतः असम्भव नदीं होगा । 
खण्डन--दधित्वःदि संख्यए की परिखमसि क्या है लो एक व्यक्ति मे नहीं हे 
समर्थन- केवल उसमे दृत्तित्व द्वित्व की परिखलमास्ि है वह दधित्व की परिसमासि 
एकी व्यक्ति मे नहीं है, कारण कि द्वित्व दो व्यक्तिथौ में रहता है । 
खण्डन--यदि ततरैवश््तित्व को एय्याकि कटै तो एकत्व की भी करीं पय्या्ि न 
होगी, कारण कि एकत्व अन्य भी रहता है, अन्यथा श्न्य्र एकत्य का अभाव हो जायगा । 
द्यतः बृत्तित्वमाज्नके ही पय्थांित्व होने से एक प्ररयत्त व्यक्तिमेभी द्वित्व की पय्यांिदही 
हे, रभाव नहीं हं, अतः लक्षण का ्रसम्भव हो जायगा । 
समथन-एक व्यक्तिगत एकत्व उक्ति अन्यत्र ही रहता दै, अतः त्रेवबरत्तित्वरूप 
पय्यांि एकत्व मे हे । | 
खण्डन-सनत्ताव्यक्ति भी पेसी ही हो जायगी अथात्‌ एक व्यक्तिगत सत्ता अन्यत्र 
न रदेगी । यदि सत्ता को भी प्रतिव्यक्ति भिन्न मान तो “इदं सत्‌” ५६द्‌ सत्‌" यह अनुगत 
श्रतीति नहीं होगी ! किच यदि प्रतिन्यक्तिव्याश्त्त एकत्व को मानं तो इदमेकम्‌' ¶्दमेकम्‌' 
यह श्चुगत प्रतीति न दोगी। किञ्च यदि एकत्व को नानामाःतो सब एकत्व के लच्तण 
मं ध्रवेश तो हो नही सकता, छन्तु एकी प्टकत्व का निवेश कर सकते है; अतः जिख ` 
रत्यक्त भ्यक्तिगत एकत्वं का निवेश करगे उखसे अन्य व्यक्ति मं श्रव्याि हो जायगी । 
समथन--सत्ता एक ही जातिरूप है तथा एकत्व परतिन्यक्ति भिन्नगुण पदाथं 
खरुडन-निश्चय, आप वैशेषिको के वञ्न मे आ गये ह । अन्यथा सत्ता रोर एकत्व 
दोना की प्रतीति वा व्यवहार मे भेदं न देखते इष्ट भी आप युक्तिविरद्ध असम्बद्धं एकत्व को 
गुण तथा सत्ता को जाति क्यौ कहते ` 
समथेन- यदि पकस्व जाति है, तो द्रव्यत्व के तस्य, एकत्व का भी खत्ताके साथ 
पर श्रपरभाव दोना चादि वहं दो नदीं ` सकता, कारण की सत्ता मं सत्ता नहीं रहती 
है शरोर एकत्व रहता है तथा एकत्व मं सत्ता है, ओर एकत्व नहीं है; अतः साकय्यै हो 
से पकत्व जाति नदीं दे < 








मभीदहै? 


भाषान्रुवादसहितः । १८१ 


चेत्‌ । नूनं वैरोषिकेच्विप्रलन्भोऽसि, कथमन्यथा सदेकमरत्यययोरनु भवग्यवहारविशेष- 
मपरश्यन्नपि कानिषित्कानिविदसम्बद्धान्यत्तराणि प्रलपसि । सत्वेकत्वयोः परापरः 
त्वानु पपत्तेरेवं स्यादिति चेन्न । साम्यात्‌ । जातिपरापरत्वधोव्यमेव च काप्येकन्युन- 
्त्तिसवे परमाणं स्यात्‌ । क तयेति चेन । शेलेऽनलस्यानुमायां क ॒हस्तवितस्त्यादी 
तदंश इत्यनि्यवददो त्वात्‌ ॥७६॥ 
नन्वस्तु मा वासीदेकत्वमनरुगतं किमनेनात्र निरूपितेन, द्वित्वादि यत्र न समा- 
प्यते अभिरहिताभावत्रयं चास्ति तसमत्यक्तमिति । मेवम्‌ । अनुमित्यादित्रयेऽपि न भितं 
परिसमाप्तम्‌ । एवं सत्यन्यानि तीणि न स्णुः। अन्या सा तरितवव्यक्तियाऽन्यत्ेति 
चेन्न । चिखध्यक्तेः कस्याधिदनुमिस्यादिजये समाप्त्यभावात्‌ । च 
काचिदपि भरित्वव्यक्तियं्न न समाप्यत इति चेन । अग्यापकत्वात्‌ । भरत्यक्तसवस्य 
च विलबग्यक्तेथावश्यं सामानाधिकरण्यस्य वेशोषिकमतव्युस्थितन भवताऽभ्युपगम्य- 
त्वात्‌ । अन्यथा भत्यक्तव्यक्तयस्तिसो न स्थुस; तदेव हि त्रिरभिधीयते यत्र त्रित्वं 
परिसमाप्यते ॥७७।। > 


खरडन--यदि सांकय्यै का परिहारमा्र ही कत्तव्य है, तो सत्ता को गुण ओर 
पकस्व को जाति मान कर कीजिये, षया हानि है ! किच सत्ता पकत्व इन दोना म एक पर 
तथा एक अपर है, एक व्यक्ति मे घृत्ति, जातिंद्वय होने से, जैसे दउयत्व- यह अयमिति ही 
पक के म्यूनचरुत्तित्व मे प्रमाण है । सत्ता अपर जाति हे वा एकत्व इस विशेष का अनिश्चय 
अजमिति मे दोष नहीं है, कारण कि श्रजुमिति से ल्षवे् सामान्यरूप से ही निश्चय होता 


` है, विशेषरूप निश्चय कहीं नहीं होता है । पवत मे धूम से बहि की अजमिति मं भी हस्त- 


परिमित वा वितस्तिपरिमित वहि है पेखा धिशेष निय कहां होता है ॥७६॥ 
 समथन-एकत्य ्रचुगतदहो वान हो यहो इस निरूपण क! अया भरयोजन हे, 
द्विलव रादि की परिसमासि जहो न हो श्नोर उक्त अभावत्रय हौ वह भत्यत्त दे । | 
खर्डन--श्नजुमिति आदि श्रय म भी जित्व की परिसमासि नहीं है, कारण किं 
अन्यन्न भी धित्व है, यदि अलमित्यादि घय मेही धित्व की परिसमासि मानं तो अन्य 
नित्वनरहेगा। श त 
लमथन- श्न्य्च जो बित्व व्यक्ति हे, वह अन्य ही है, अथात्‌ अलमिति श्रादि मं 
जो घिर हे उखकी परिलमासि उखीमे है बद अन्यश्च नदीं दे । व 
डरुडन-- यत्‌ किञ्चित्‌ धित्व व्यक्ति कौ परिखमापि का अभाव अजुमित्यादि रय 


लनर्थन- किसी भी बिसबभ्यक्ति की परिसमःति जहां न हो बह पत्यत्त हे । 

रडन- आप वैशेषिक ( कणादशुनि के अुयायी ) नदी ह । शतः व्यत्त मे त्व 
लंख्या को अवश्य मानेगे, यदि न माने तो “भ्यत्तयक्तयस्तिखः" एसा म्यवहार साप के 
मत मै कैसे होगा, कारण किं वे ही तीन ह, जिनमे तरतव संख्या हो, अतः भत्यकत म्‌ 
भी सब नत्व का अभाव नहीं है ॥ ७७॥ व 


ग~ ५ 


१८२ खण्डनखण्डखाये, भ्रथमपरिच्छेदः- 


किञ्च तथापि स एवातिन्यापकतादोषः, तित्वेनावच्छिन्नास्वचुमित्यादिव्यक्तिषु 
त्वदभिहितमभावतरथमस्तीति तत्र पत्यत्तलक्षणं गतमित्यतिव्याश्निरक्ता तहग्यावत्तनाय 
भूबताऽभिधीयते काचिदपि तिखव्यक्तियं् न समाप्यत इति । न चेवक्ते साऽति- 
व्यािरमिवतेते तत्राप्युक्तविशेषणस्य विद्यमानत्वात्‌ । न हि त्रित्वावच्छिने. तस्मिन्‌ 
तरिखव्यक्तिः काचिदपि समाप्यते, त्रिलक्तणेकोपाध्यवच्छिन्ने तस्मिन्‌ भरितव्यक्त्यन्तर 
भवदप्याश्रयान्तरमादाय वक्तेते न तु यतेव परिसमाप्यते । यत्र चोक्तयुपाधिभूतं चिं 
तेषु यदि भित्वसमाध्िधमिंषु दृश्येत तदा तदशेनेन तत्र धर्मिमात्रे लक्ञणव्याह्तिः 
सिच्छेत्‌। न तु तित्वविशिष्टे धमिंणि तस्सादतिग्यापकत्वं तदवस्थमेव । अभावतयश्च 
विलो पाध्यवच्छेदेन सथदिततायुपगतवति विशिष्ट घमिंणि वत्तेते नत्वपिशिष्टे प्रत्येक 
मभावत्रयावस्थानस्य तेषु वक्तुपशुक्यत्वात्‌ । ~ 

अथ्‌ मन्यसे तादृशस्य धिशिष्टस्य परमितिसवेनेव व्यवच्डेदः नघ्चभावन्रववत्‌ जिं 
विशेषणएमाश्रयकोटावन्तमाव्य तासु पर्िव्यक्तेषु भरमितित्वं वत्तं, किन्तु तेषां धर्मिणां 
स्वरूपमात्र उक्ताभावत्रयं प्रमितितश्वप्येतथतास्ति तत्म्यक्तमिति हि बम इति । न । 
किञ्च एेसा निवेश करने पर भी वही अतिन्यास्षिदोष दहै देखिये-चित्व से युक्त 
श्रमिति आदि व्यक्ति मे उक्तं रभाव चय है, अतः वहाँ प्रत्यत्तलकत्तण के होने से अतिव्याभि 
इड । उसको व्याघ्रक्ति के लिये श्राप निवेश करते हें कि कोई भी चित्वव्यक्ति जहां 
परिखमाप्तन हो वह पत्यत्त हे) एला निवेश करने पर भी उक्त श्रतिव्यासि का वार्ण 
नहीं होता है, कारण कि च्रित्वविशिष्ट उक्त विशेषण विद्यमान है। अलमिति श्रादिमेभी 
किसी मी भित्वभ्यक्तिके न होने से तरित्वलत्तण एक उपाधि से श्रवच््न ( युक्त ) 
श्चजुमिव्यादि य मे अंशतः आत्माश्रय होने के मय से वह त्रित्व तो है नदीं, अन्य तित्थ 
हे, परन्तु वह भी घट पटादि अ्रन्व आश्य का श्राद्ानकर है! केवल उसमे नहीं है, जहाँ 
उपाधिभूत त्रित्व है, कारण तित्वधिशिष्ट समुदाय पक है । केवल उन धमि मे जित्व देखा 
जाता है, रतः ध्मा मे लक्तण की व्याचृत्ति नदीं दो सकती है । चित्वविशिषटधम्मीं मे 
व्याञ्चत्ति नदीं हो सकती हे, तस्मात्‌ बित्विशिष्ट मे अतिञ्यासि तद्वस हीह ! . शब्दादि 
पमिति का श्रभावत्रय तित्वुरूप उपाधिविशिष्ट धर्मी मं है, केवल धर्मौ मे नहीं है 1 पक एक 


च 


मं दो अभावा के होने पर भी तीन श्रभाव नहीं है, कारण कि शब्दधमिति मै शब्दप्रमितित्व 


का श्रभाव नहीं होता है ड 

समथन--श्रचुमिति रादि समुदाय मे श्रतिव्याप्ति का व्यवच्छेद (वारण ) प्रमितित्व 

के निवेश से ही होगा, कारण किं जैसे उक्त अभाव्य, नित विशिष्ट ध्मा महै, वैसे परमि- 

तित्व, श्रित्वविशिष्टधम्मी मै नहीं है, किन्तु ध््मीमाज् म है ओर उक्तं श्रभाव्रय तथा 
पमितित्व दोना. जहां एक मे रहै, बह प्रत्यन्त है पस! हम कहते । ` - 

 खण्डन--च्राप भी किसी भिन्नधमे से युक्त दी धर्मी मे धरमितित्व तथा उक्त अभाव 


 अयःको मानगे, देखिये-यदि प्रमितित्व के ऋचित्कतव मे नियापक न कदा जाय तो वस्त॒ 


चै 
५३ ॐ न्द 
(क. 
= अ ^ 


मात्र ही भमिति हो जायगी, व! छ भी परमिति नहीं होगा । नियम मे यदि ्रन्य कौ पेना 
न हो तो सवत्र सत्ता वा श्रसन्ता दो जायगी, कारण कि भाषौ का कराचित्‌व करव नियामक से 


ए) १ 


2 ् । (ल ^ 
= -- द + न = 4 १ 








` भाषाचुवादसहितः। ` १८३ 


भवताऽपि भिन्नमिन्नधमावच्छिन्नस्यैव धभिंणः पमितित्वभभावन्नयवखश्चावश्यमभ्युप- 
गन्तव्यम्‌ । तथा हि-यदि भमितित्वस्य काचित्कसवे नियामकं नोच्यते तदा सवां भमि- 
तिः स्यात्‌ न वा काचिदपि । 
सन्वत् सत्ताऽसत्ता वा नियमेञन्यानपक्तया । _ 
नियामकाद्धि भावानां काचित्कत्वस्य सम्भवः ॥४२॥ 
तनियामकमाश्रये विशेषणीभूतं वा वक्तव्यं, उपलक्षणोभूतं वा । आये यदेव 
प्रमितित्वस्यांभ्रयविशेषणं तदेव यद्यभावजयस्यापि तस्य तदा तरितखावच्छिनिऽनुमि 
त्यादावभावज्रयस्य दशितत्वात्तज च प्रमितित्वेनापि जित्वावच्छिनं भवितन्यपिति 
प्रभितित्वान्न तन्यवच्डेदः । अथान्यावच्छिन्ने प्रमिवित्वमन्यधमावच्छिनने चाभावत्रय- 
सम्बन्धः, तदा नास्ति त्वत्पत्तेऽपि भमितितस्येकधमविशिष्टंश्रयत्वलक्षणमेकाश्रयत्वं 
विशिष्टेऽपि धर्मिंण्याभ्चितो धम्याभित एवेति ङृतवा च प्रमितित्वस्याभाव्रयसमाना 
श्रयत्पेऽुभित्यादित्रयेऽपि प्रसङ्धस्तदवस्थः 
नापि द्वितीयः उपलक्तणीभूतेन केनचिद्धमण योऽसाबुपलक्तितो धमी स एव 
खलु तित्वविशिष्टोपि विशेषणवतोपि यावद्िशेष्यवस्त॒नो विशेष्यवस्वारमकत्ात्‌ । 
यथा दण्ड्यपि पुरुषः पुरुष एव, एवश्च सत्युपलक्नितादनन्यभूते नरत्वविशिष्टेऽप्यत 


मित्यादौ भरमितित्वमाभरितं नियापमकेनो पलक्षणेनापलद्याभेद व्यवस्थिततया तस्याप्य 


वच्छिन्नलात्‌ । तथाचातिव्याधिग्बेजलेपायिता ॥७८॥ 


होता है, उस नियामक को आश्रय मे विशेषण मानें बा उपलक्षण । प्रथम पत्त मे जो प्रमितित्व 
का नियामक आश्रय मे विशेषण है, यदि बरही-ञ्भावज्रय का नियामक भी अआश्चय मं विशेषण 
हे तो बित्वविशिष्ट अ॒मित्यादि जय मे उक्त अभाव्य को दिखा. आये ह रोर भरमितित्व- 
मी ित्वविशिष्ट अ्रभित्यादि मेहे, कारण कि दोना के नियामक एक ही हे, अतः परमितित्व 
रूप विशेषण से अचुमित्यादि समुदाय मे अतिव्याप्ति का वारण नहीं हो सकता है! यदि 
्मन्यधम्मं से श्रवच्िन्न (नेयभित ) श्रा्रय मे प्रमितित्व तथा अन्यधमं से अच्छिन्न 
श्माश्रय मे अभाव्य मानं तो तह्यारे पत्त मे भी प्रमितित्व तथा अभाव्य पक धमं 
विशिष्ट पत्यत्त मे नदीं दै, अतः श्रसम्भष हो जायगा । यदि कदे कि यद्यपि अवच्छेदक भेद 
हे, तथापि परव्यन्नरूप धर्म्मी मे भमितिश्व नोर अभाव्य दोनौ है, अतः अखस्भव नहीं हे 
तो अमिति आदि जय मे भी ित्वविशि्ट मे अभावनुय तथा पत्येक मे अथात्‌ भत्यत्त्व 
विशिष्ट मे भभितित्व भी है, अतः अतिन्यासि वैस दी दै नियामक आश्रय मं उपल 


त्षण है यह द्वितीय क्प भी युक्त नहीं है, कारण किं उपलक्तणीभूत जो धम्मे उससे उपल-. 


जनित जो धम्मौ हे, वह धर्मी ही तरित्वरूप विशेषण से विशिष्ट मी है; कारण कि विशेषणवान्‌ 
विशेष्य भी विशेष्यरूपं द्य है, जसे दर्डी पुरुष भी पुरुष ही है। पेखा होने पर 
उपलद्लित में भरमितित्व के होने से उपलक्षित से अनन्यभूत जित्वविशिष्ट शडमिति आदिः 
रय मे भी प्रमितितव हैः कारण किं उपलद्य के अभेदरूप से व्यवसित होने से भित्वविशिष्ट 

नियामक उपलत्तण से श्रवच्िन्न है। अनतः परत्यत्षलक्षण की. अयमित्यादि यमं 
अन्याक्षि-वञ्जल्ेप वल्य हो गदे ॥ ७८ ॥ 


दये खण्डनखण्डखाे, प्रथमपरिच्बेदः- 
तथाप्युपलक्तकेण निखविशिष्टतया नोपलक्तितोऽसो धमी, किन्तु स्वरूपेणेति 


चेन्न । उक्तमत्र । यदेव तदुपलक्तितं तदेव विशिष्टमपि । तथापि विशिष्टेन रूपेण 


तावननोपलक्तितमिति चेत्‌ मोपलक्ति । अविशिष्ेनापि तन्ोपलक्तितमेब अन्या 


प्रकृतेपि बैयधिकरण्यापततेः । ¦ 
तदास्तागुद्नसतपल्नवदलनविलसितेनेति । तदेवं लक्तणान्तरेऽपि मरतिपादितोऽयं 
द्षणसमूहः स्वयमूहनीयः । < 
| एतदेव परामृश्य भडृरिदयुदाहूतम्‌ । 
लक्तणस्याऽभिधानन्त॒ केनांशेनोपयुञ्यते ॥४३॥ 


[क क, क, 


समधनै--यद्यपि ऽपलक्ित से श्ननन्थभूत भिस विशिष्र है; तथापिः उपलक्षक से 
तरिलविशिषट प से उपलत्ित नदीं होता है, किन्तु केवल धर्ममत्र उपलन्तित होता है । 

लर्डन-जो उपलक्लित है वही नरित्वविशिष्ट भी है। यदि कदे कि ञित्व विशिघ- 
ङ्य से उपलन्नित नदीं है तो न सही ! श्रविशिष्टरूप से भो तो उपलक्षित नहीं है, श्रन्यथा 
यदि ्विशिष्टलव रूप से उपलक्षित म भरमितित्व को मानं तो अविशिष्ट से उपलक्तित मे 
प्रमितित्व के तथा प्रत्यक्तव्वादि विशिषरूप से उक्त श्रभावन्नय के होने से प्रत्यक्षमे भी 
भिन्न अवच्ेद से प्रमितिस्व भ्नोर अभाव त्रय है, अनतः प्रव्यक्त मे श्रसंभव दोजायगा । तस्मात्‌ 


- शङ्ारूपपल्ञव जिसमे उल्लसित है पेसे वचन का आडम्बर व्यथं है, इसी भ्रकार अन्य 


लक्षणौ मे भी इन दुषणएसमूहौ कौ सयं ऊहा करनी चाहिये । 

इसी बात को दिचार कर भटर जीने कहा दै कि लक्षण का अभिधान किसी रंश 
ने उपयोगी नहीं है । यद्यपि भद्जी ने धम्मे मे नोदना (विधि) होप्रमाण है वा नोदना 
माण ही है, धम्मं मे भत्य्नादि लक्षण शुपयोगी है-दस प्रस्ताव मे कदा हे, तथापि लक्षण 
सामान्य मे भी भद्भजी का कथन उपयोगी हो सकता दहै. क्योकि लक्तणमान्न उक्त प्रकार 
से खणिडत हें ॥ ७६ ॥ ध 


इति प्रस्यक्षरुक्षण खण्डनानुवाद । 








| 
| 
। 








अनुमानलक्षणं खणडनासम्भः 
श्रनुमानमपि किश्च्यते। करणपन्ते लिङ्गपरामशोऽचुमान मिति चेत्‌ फि लिङ्त्वं 
ठ्याप्तस्य पत्तथमलमिति चेत्‌; न ! संशयस्योपलक्तणएत्व त्र दृष्टापि व्यापक तत्परा- 
मशाऽतिप्रसङ्गात्‌ । अतएव न तस्य वत्तमानस्यातत्कालेऽप्युपलन्षणतात्‌ । विशेषणत्वे 
चाघुमाय व्यापकं धपिनाशवदपत्यापत्तः । पक्तधमाद्धेतोः पक्ता विशेष्ये साध्य- 
सिद्धिरीदशश्च वैयधिकरण्यमिष्टमेवेस्यतो नेवप्रिति चेन । पक्तमादाय वैयधिकर्ये 
नियतसामानाधिकरण्यलक्षणव्याप्निलोपापत्तः । तथापि विशेष्यमादाय साऽस््येवेति 
चेन्न । साध्यविशेषसिद्धिरपि यत्र व्याप्निबलायातं सामान्यं तत्र सामान्यप्रतीत्यपय्य- 
वसानबलादेवेति सापान्यविशेषसिद्धाुपयोगिनी पक्तधमता स्वदिष्ट केवलं सिद्धसाधनं 
परिहारायानुमितिकारणतेनेष्टव्या सिद्धसाधनश्च न स्वाथानुमाने दोष इति नायुप्निति 
मात्रहेतुनिवेशिनी सेति । मोक्षमाणेरहि- 
्नुभानलन्लण खण्डनं ` व 
लरडनकतां--श्रचुमान भी क्या वस्तु हे अर्थात्‌ लत्तणए न दोने से अदुमान भी 
अनिवंचनीय ही है। “्रुमीयतेऽनेनेत्यञुमानम्‌-- हल करणएव्युत्पत्तिपत्तं मे लिङ्ग के 
परामश (ज्ञान) को अनुमान कहते हे । 
` खर्डन-एस लक्षण के घटक लिङ्ग की भिरुक्ति होनी चाहिये, अतः पदहिक्ते यहं 
किये कि लिङ्ग कया वस्तु दै ? 
निमैचन-पत्तदृत्ति धूमादि न्या्िविशिष्ट लिङ्ग हे । ॑ स 
: ` खण्डन-जिस ध्मीमे साध्य का सन्देह हो वह पत्त है-यहां सष्देद पत्त मे 
उपलक्षण है घा विशेषण । यदि उपलक्षण मानं तो जहो पवेत मं वहि के प्रत्यत्त होने पर 
भी धूम का परामशं होता है, वहां पर धूमपरामशं अरचुमान तथ। धूम्र लिङ्ग कहा जावेगा । 
वर्तमान जो सन्देह उससे उपलक्तित . धमीं मे चत्ति व्याप्तिविशिष्ट धूमादि लिङ्ग दै ओर 
प्रृतस्थल मे वत्तंमान सन्देह नहीं है, रतः ्रतिप्रस्ङ्ग नहीं, यह कथनं भी ` युक्तं नहीं है; . 
कारण कि भूत, भविष्यत्‌ भी ` [ गुरुटीका ऊरु-त्ते् इत्यादि स्थल मे ] गुरू, कुर उपल्तण 
देखे जाते है । भावाथं य्ह क वत्त॑मान, विशेषण ही होता है उपलक्लण नही, अत 
यदि सन्देह मे वत्तंमान विशेषण हो तो स्देद धमी का विशेषण इश्ा उपलच्तण न रहय 
श्नोर यदि सन्देह को धमीं का विशेषण माने तो वहि के अनुमान होने ` पर. वहिःके अथं 
भरन्ति न होनी चाहिये, कारण्‌ कि -धमीं के नाश होने पर धमं के.श्थं भदत्त नही होती 
श्नोर यहां बहि की. अजमिति होने ।पर सन्देह के नाश होने से - सन्देहविशिष्ट धमी 
काभी नाश हीह 
निचन--स्देहविशिष्ट पवेत म॑ विद्यमान धूम से केवल पबत मे वहि की अनुमिति ` 
होती है श्नोर साध्यसिद्धि से सन्दे के नाश होने पर भी पवत विद्यमान हे, अतः धमीं 
(के नाश के तुल्य अप्रवृत्ति नदी होती दै! ` ४: 
२४ ६ 


१८६ खंरदंनंखण्डखाये, प्रथमपरिष्डेदः- 
“@्ागमेनाज्चमानेन ध्यानास्मत्यत्तणेन च । 
त्रेधाऽऽत्मनि प्रमाणानां संसवः स्वाथमिष्यत इति ॥४४॥ 
एतेन संशययग्यताऽपि निरस्ता ॥८०॥ 
व्याप्यत्वमिति चेत्‌ । फं वस्तुगत्या व्याप्यस्य स्वरूपेण परामर्शोऽनुमानं 
व्याप्यतया वा । नारः अशदीतव्याप्तिनाऽपि धूमादिपरामशस्याुमानताभसङ्गात्‌ । 
नापि द्वितीयः ग्याप्तुचल्लेखिनः भमाणस्याुमानत्परसङ्गात्‌ । तस्यापि व्याप्यत्वग्राहि- 
ताया अवश्यवक्तव्यत्वात्‌ । अतएव द्वितीयतरतीयविशेषणे अपि निरस्ते । धारावा- 
हिनि तथात्वापत्तेः । यृहीतव्या्िनाऽपि युगपदुभयग्रहणे द्वावेतौ व्याप्यव्यापकाविति 


, सण्डन-- यंदि सन्देहविशिष्टपवंत मे धूम दै तथा केवल प॑त मे बहि दहैतो 
नियत सौमानाधिक्ररण्यरूप साध्य की व्याप्ति साधन मेन रही । 
निवेनन-सम्देहविशिष्टपवेत म यदि धूम दहे, तो केवल पर्वत मेभीदहै कारण 
कि विशिष्ट मे बृत्तिधमे विशेष्य मे भी रहता है, रतः पवेत मे साध्य तथा साधन दोनो है, 
तः व्याप्ति का विलोप नहीं । | अ ४ 
खण्डन--पवंत मं व्याम्तिविशिष् धूमके ज्ञान से ही सामान्य से बह्िका प्व॑तमें 
क्वान होगा ओर विशेषज्ञान के विना सामान्य के अपय्यंवसान से विशेषवह्धि काभी 
पवेत मे ज्ञान होगा, रतः पक्लषघमेत्व के निवेश का सामान्य वा विशेषरूप से साध्यकी 
सिद्धि मं उपयोग तो हे नही, केवल सिद्धसाधनरूप दोष की निधत्त ही मे उपयोग है 
ननोर सिद्धलोधनस्वाथाजुमान मं दोष नदीं है, कारण करि मुमु के श्रागम (वण) 
अनुमान (मनन) ध्यान (निदिध्यासन रूप प्रत्यक्ष) के श्रात्मा में होने से प्रमाणत्रय के एक 
मे सङ्कर तथा शब्दसिद्ध आत्मा मे अजमिति देखने मे आती है, श्रतः अजमिति मान्न के 
हेतु मे पक्षधमंता का निवेश नहीं हो सकता है । 2 
निवेचन-सन्देहयोग्य साध्य से विशिष्ट पवंतादि पक्त है तथा उक्त प्त मे चत्ति 
ञ्याधिविशिष्ट धूमादि लिङ्ग ह ! | य 
डण्डन--व्यापक वहि अदि के परत्यत्त होने पर भी देत धूमादि का क्ञान परामशं हो 
जायगा, कारण कि साध्य का निश्चय होने पर भी साध्य के सन्देह की योग्यत) है ही । अन्य- 
था उक्त पत्त म॑ कालान्तर मं भी अरञुमिति न होगी ॥ ८०॥ | 


निवेचन--ज्या्तिविशिष्ट लिङ्ग है भोर तत्परामशे अनुमान दै ईैयत्‌ मात्र ही रदे, पक्त 


धमर का लिङ्गल्तण मे निवेश न रहे हानि क्या है। (१) | 

खण्डन-- क्या वस्तुतः जो हेत व्या्षिविशिष्ट है उस देतु का लशरूप से . परामश 
अनुमान हे अथवा व्याप्िधिशिष््व रूप से देतु का परमरशं अरमान है । पथम पत्त मे जिस 
पुरुष को ञणसिग्रह नदी इश्ना दो उखक! “पवतो धूमवान्‌ यह ज्ञान अनुमान दो जायगा । 


दवितीय पत्त म अयासि को विषय करनेवाला “धूमास्नी व्याप्तो". यह क्ञान अनुमान दो 


जायगा, कारण कि व्याति के उज्ञेलघाला उक्त कान का ग्याण्यत्व भी विषय होता ही दै 
` 9 परायालुमान स्थक मे सिद्धसाधन को दोष. होने. से. वहां `अतिभ्याक्षि के -नारणार्थं ~-पश्च 
¶ृतिर्व का निवेश मावदयक है तथापि आपात से यह ्रन्थहै | ८ ` द 


५, क 
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भाषाचुवाद्‌ सहितः १८७ 


परापशस्याचुमानत्वप्रसङ्गात्‌ । न च तदनुमानमेव, असन्द्ग्धितया पत्तत्वाभावेन तद्ध 
मस्य हेतोः सिद्धसाधनशदपत्तपमंस्वात्‌ ॥८१॥ 


स्वाथाचुमाने नाऽयं दोष इति चेन्न । परस्यक्नलक्षणोपपत्या सा्तात्वासाज्ञात्व- 
विरोधापत्तः । अव्यापकविषयतसे सतीति चेन्न । व्याप्यविषयत्वाभावप्रसङ्गात्‌ । व्या- 
प्यत्वं हि सप्रतियोगिकग्रहणं तथा चैतस्य व्याप्यमिदपिति ग्रह्ते तथा च सति व्याप 
कस्यापि विशेषणस्य ग्रहणपवश्यं वक्तव्यमन्यथा विशिष्ग्रदणस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 
विशेषतो व्यापकाविषयत्वे सतीति चेन्न । अभ्निधूमो व्याप्तावित्याक्षोपदेशासपून्यं भूयो 
गरहीतवहिषूमसाहचयंस्य बद्दिधूमाग्रहणकाले विमशवशाद व्रा जायमानव्याशिग्रहणस्य 
व्याप्यपरामर्शोऽनुषानं स्यात्‌ । न परापशेः परत्ययमान' येन प्रथमग्रहणे प्रसङ्गः स्यात्‌ 
किन्नाम भ्रस्यभिन्ञानमिति चेन्न । विचारादाप्तोषपदेशा्रा भरतीस्य व्यानि पुनरप्रोपदेशा- 
दविचाराद्रा यैव मया व्याशरषदीता सैवेयमिति परत्यभिजानानस्य व्यापनिज्ञानमनुमानं 


द्वितीय लिङ्गपरामशं “यश्च २ धूमस्तत्र २ वहिः अथवा तृतीय लिङ्परमाशे ( धूमवांश्चा 
यम्‌ ) श्रज्मान है--यह कथन भी उक्त दोष से ही युक्त नहीं दै, किञ्च धाराबह्धी ज्ञान के 
दवितीय वा तृतीय "“पषेतो धूमवान्‌” यह ज्ञान अनुमान हो जायगा । किञ्च जहां व्यापि के 
प्रत्यन्त के बाद्‌ “धूमवही च्याप्यव्यापको” यह मानस ज्ञान हु, वहां बह कान अनुमान हो 
जायगा शर वह ज्ञान अनुमान ही है एसी दृ्टापत्ति नदीं कर सकते, कारण कि यँ साध्य 
के सन्देह न होने से पवेत पत्त नहीं है, रतः उस पवेत मे विद्यमान देतु, सिद्धसाधनस्यल 
के तुस्य पक्षधमे नहीं रे ॥ ८१ ॥ 

समथन--स्वाथं अनुमान मे अपत्तधभ्म॑स्व दोष नहीं हे, तः व्याप्षिप्रत्यक्त के अन. 
स्तर जात “धूमवही व्याप्यव्यापको” यह धूमपरामशे, अजमोन ही है । . 

खण्डन यदि उक्त परामशं को ्रनुमान मान ले, तो इसके अनन्तर जात “पवतो 
बह्विमान्‌*» यह ज्ञान श्रचुमान से जन्य होने से अमिति तथा च्च के अन्वय होने से प्रत्यच्च 
हे, अतः अभितिस्व भव्यत्तत्व से सङ्करदोष हो जायगा । | 

निर्वचन--व्यापकाऽविषयक जो व्याप्यपरामशं वहं अरजुमान हे । 

सण्डन-जो ज्ञान व्यापक को विषय नहीं करता दो वह॒ व्याप्यविषयकं हो नहीं 
सकता, कारण कि व्याप्य, व्यापक से निरूपित होता दे श्रथांत्‌ “इसका यह व्याप्य है 
पेखा दी वयाप्य का ज्ञान होत! है, अतः व्यापि मे विशेषणरूप से व्यापक अवश्य भासता है । 
अन्यथा-विशेषण के भान के विना विशिष्ट कामान हो नहीं सकता हे ॥ | 

निभचन-जिस ज्ञान का विशेषरुूप से ज्यापक विषयनदोषेला जो व्याप्यपर 
मशे वह अलुमान हे 

खरुडन--भधूमाग्नो व्याप्यभ्यापको इस आस के उपदेश से अथवा पूवेकाल मं 
जिस पुरुष को बार २ वहि-धूम का सादचय्यं श्ञान इश्रा दो उख पुरुष के वहिधूम्‌ के 
प्रव्यक्त काल मे विचार (तकं) से जात व्याप्य परामशे अञ्ुमान हो जायगा, कारण कि 
शाब्द वा मानस होने से उक्त ज्ञान मं ञ्यापक विशेष रूप से नहीं भासता हे । 

समथन--ज्ञानमान्न को परामश नहीं कहते है; किन्तु पत्यभिन्ञा को कहते है ओर उक्तः 
शाब्द वा मानस्ञान प्रत्यभिकज्ञारूप नहीं हे, अतः उक्त क्षान अलुमान नहीं दोगा । 5 


शयड खण्डनखण्डखाद्य, प्रथपपरिच्चेदः- 


सयात्‌ । विशेषतो व्याप्यविषयत्वे सतीति चेन्न । अन्यापकलमसङ्गात्‌। एकव्यक्तिषिष- 
यस्य व्यक्त्यन्तरेऽसम्भवात्सामान्यतो व्यक्तिविषयत्वस्य चातिप्रसञ्चकवात्‌ ॥८२॥ ;. 
~ किञ्च धूमवच््ादेयंदाकदाचिदभिमं वा भतीयते तदानीं बाऽप्रिमखं पव्वेतादेः। 
चाद्यः तदानीमिवान्यदाऽप्यगन्यथिप्रहत्तस्तच प्रसङ्गात्‌ । न द्वितीयः तदानीमभिमत्तया 
व्यापतबानवगमात्‌ । तदेति धूमकालोऽपेक्तित इति चेन्न । कविदेशेऽन्यदाऽपि धृमस्या- 
बस्थानमस्तीति कालान्तरस्यापि धूमकालव।त्‌ । तहुधूमकालोऽपेक्तित इति चेन । 
तच्छब्दस्य व्यक्तिविशोषवचनत्वेऽप्रतीतव्याप्निकत्वे यक्किश्चिश्यक्तिवचनत्वे चोक्तदोषाः 
पत्तिः.।- हेतोः परक्तधपरेतयाप्यपव्वंतादिधमेः साध्यो माथूत्तदस्तु कालान्तरे किन 


. ` खर्डन--विचार वा आघोपदेश से व्यासिज्ञान होने पर जायमान विचार वा आस 
देश से जो व्याभि गृहीत हई थी, वही यह व्याति है--शस व्याप्ति प्रत्यभिज्ञा में -श्रजमानत्वं 
हो जायगा । 
_ निवचन--जिसलका विशेष रूप से भ्यापक तो विषय हो नहीं, पेला विशेषरूप से 
न्याप्यविषयक परामशे अञमान दे ? | = 

`  खष्डन--विशेष से व्या्तिविपयक हो इस वाक्य का पर्वतादिनिष्ठ तत्त दुधूमादि 
विषयक हो यह अथे हे, वा सामान्य से व्यक्तितवाधिकरण-विपयक हयो वह अथं विघक्तित 
है 1 भथम पत्त म अर्ण्यादिगत धूमपरामशे मे अभ्यप्ति हो जायगी, कारण कि लक्षण मे 
पवतगतध्यूम व्याति का निशेष होने से अरएयगतधूम मे उक्त लक्षण का असम्भव है । 
द्वितीय पत्त मे सामान्य से व्यक्तित्वाधिकरण भ्यभिक्ञान का भी विषय ह. अतः पूवं उक्त 
प्रत्यभिज्ञा मे अतिव्यासि हो जायगी ॥८२॥ न | 

. _ . किञ्च धूम से पवेत मे जिस किसी काल से सम्बद्ध वहि की भंतीति होती दे 
अथवा उसी काल से सग्वद्ध बहि की भीति होती है-इन दोनो मे पथम पक्त युक्त नही, 
कारण कि जसे उस काल भे अग्नि के श्रथ मुभ्यो की भत्ति होती है वैसे ही अन्यंकालं मं 
मी डृत्ति हो जायगी । श्रौर द्वितीय करप भी युक्त नही, कांश्ण कि तात्कालिकसवरूप से 
भन्नि की धूम म भ्याति नहीं है, किन्तु श्ग्नित्वरूप से ही रग्नि कौ भूम मे व्याति है । 
लि , ननेनन--“यदाः २ धूमस्तद्ा २ वहिः “ददशन्यापिभ्रद मे काल भासत है, अतः घूम. 
कालिक अग्नि की अनुभितिहदोतीहै। . ` स 

`  खरडन--किंसी देश मे दुसरे काल में भी धूम रहता है, श्रत; अन्यकाल को भौ धूम- 
काल होने से अ्न्यकाल मे मी अन्न्यर्था कौ प्रवृति होनी चाहिये। = `“ 
ˆ ` निवचन--तदुशब्द्‌ परामशंविषय धूमपरक है, अतः अन्यकाल मै खग्न्य्थी की 
मृचि नही दोतीदै।,  . , शि ~ 

- , ` _ खस्डन--यदि तद्शब्द्‌ को परामशंविषय तत्‌तद्धूमन्यक्तिपरक माने, तो ` तत्तद्भूम- 
ग्यक्तिविशेष मे विशेषरूप से व्यासिभ्रह है नही, फिर अजमिति म उस काल का स्फुरण 
कैसे होगा । यदि तदुशब्द का जिस व्यक्ति मे व्यासित्रह इ है उस व्यक्तिपरक मानं तो 
सम्भव हे कि अभ्यकाल मे विद्यमान धूम मे मी व्याप्ति इआआ हो, अतः श्नन्यकाल म भी 
अ्रबृत्तिदो जायगी।- | न 
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- भाषाचुवादसहितः । . . १८६ 


स्यात्‌। तं कालमन्तभांव्य पक्ततवे कथं पशचान्निष्कम्पं भवत्तत । धुमकालमन्तमाग्य 
चेदुक्तमावत्तते । तद्धमकालस्वेदंशतः स्वत्तिः ॥ ८३ ॥ 

कथ व्यािशब्दाथे इति वक्तव्यम्‌ । अविनाभावइति चेन्न । किमेकस्याव्यतिरे 
कऽपरस्य भावोऽविनाभावपदाथः, उत एकस्य उ्यतिरेकेऽपरस्य व्यतिरेकः । यच्ाय- 
स्तदाऽग्यतिरेकोऽन्वयाथं इत्येकस्यान्वयेऽपरस्यान्वय इत्युक्तं स्यात्‌। एवश्च सति पाथिः 
वत्वलोहलेख्यवयोरन्ययो व्याप्तिः स्थात्‌ । 

न काचित्कः सम्बन्धो व्याप्तिः साव्वेतरिकस्य तथात्वेन विवज्तितत्वादिति चेत्‌ 


। किमिदं साव्यैननिकलं सम्बन्धस्य । सवां तज्नातीयव्यक्तिषु विध्यमानतेति चेत्‌ । नेयं 


स्वतन्ना तीयव्यक्च्यपरिन्नाने शक्यावधार्णा । न च सव्वास्ता व्यक्तयो विशेषतो 
ज्ञातु शश्यास्तत्तस्रमितिकरणासम्भवात्‌ । 


हेत मे पत्तधम्पता केवल से पत्त म॑ ही वहि की सिद्धि होती दहै श्चपक्त मं नहीं 
यह तो हो सकता है; परन्तु अन्यकाल मे अग्नि की सिद्धिः क्यो नहीं । 
`. ` निथ्चन-शअ्रनुमितिकाल से वा लिङ्धकाल से विशिष्ट संदिग्धसाध्य धर्मी पत्त हे 
द्यतः लिङ्गकाल अलमिति मे भासता हे। 
 खण्डन--यदि लिङ्धकालविशि् को पत्तः मानगे, तो क्िङ्गकाल के नाश -होने पर 
धस्मीं के नाशं के तुद्य परञत्ति नही दागी । 
नि्ैचन--लिङ्गकाल,.-पत्त मे. विशेषणरूप से नहीं भाखता है, किन्तु ` धूमकाल 
भोसता है श्नोर धूमकाल धूम की अचुदत्ति होने से पटृत्ति काल भी हे, श्रतः हानि नहीं । 
खण्डन--यदि धमकाल को . पत्तं मे विशेष माने, तो अन्य काल भी धमकालदहे 
श्रत: श्रन्यकाल मे मी प्रवत्ति दोनी चाहिये! यदि च तद्धमकाल, पत्त मे विशेषण माने, तो 
“तद्धमकालविशिष्टपवेतः धूमवान्‌” एेला पत्तधम्मता के ज्ञान केः होने से श्रंशतः. धूम मे 
धूमवत्तित्व हो जायगा ॥ ८२ ॥ 
ˆ किञ्च यह भी कहना चाहिये कि व्याप्ति शब्द का क्षया श्रथ हे यदि श्रविनाभाव को 
व्यासि शब्द का रथं कहै, तो कया एक के श्रव्यतिरेक मे श्रपर का भाव अविनाभाव शब्द का 
थ छे श्रथवा.रक के व्यतिरेक मे अपर काव्यतिरेक, श्रविनाभाव शब्द काश्चथे दहे १ यदि 
प्रथम पक्त हे तो अग्यतिरेक श्रन्वय है, अतः एक के अन्वय मे- अपर का अन्वय-यह्‌. -अथेः- 
श्रा पेखा माननेपर लोदलेख्यत्य ( ङडारादिच्छेदयत्व ) रूप साध्य करा पाथिवत्व मे व्यापि 
हो जायगी, कारण किं एक पार्थिवत्वं का जिल काष्ठादि मे अन्वय है वदां ।लोदलेख्यत्व 


क्रा भी ्रन्वय हे। 


` ` समरन काचिस्कसम्बन्ध ८ अन्वय ) व्याति नहीं है, किन्तु सावेभ्रिकं सम्बन्ध 
ञ्यासि ह चोर सार्वचिक पाथिवस्व का लोहलेख्यत्व मे अन्वय, वज्र ( हीरा ) म व्यभिचार 
होने से नहीं दै । 
लख्डन- सम्बन्ध मे सार्वचिकत्व क्या वस्तु दै। यदि तज्ातीय सवेग्यक्तियो मे 
विद्यमानता है तो यावत्‌ सवेज्यक्तियो का ज्ञान न हां तावत्‌ सवेग्यक्तियो मं सम्बन्ध की बिद्य- 
माचता का क्ञान हो नदीं सकता शोर सब उधक्तियौ का विशेषरूप से ज्ञान कारण के न होने 
हो नदी सकता । त = व~ 


१६० खण्डनखण्डखाये, भयमपरिष्लेदः- 


इये सामान्यलक्षणया भत्यासतया व्याशिगरहणकाले सवांसतनातीयव्य- 
क्तयो ग्न्त यदनभ्युपगमे पण्डकयुद्राह उग्धायाः पुज्प्राथनपिवेति वाचस्पतिरुपाल- 
म्भमवादीदिति चेत्‌ । मैवम्‌ । सामान्यलक्तणया म्त्यासस्या व्यापत्ति गृहतः सार्वज्ञ- 
प्रसङ्गात्‌ ॥ ८४ ॥ र 

कचिदप्यज्ञानं तेन स्यादिति च साव्वज्ञापांदनमिति न प्रतिद्रत्यापि । भमेयतया 
व्याशचग्रहणकाले सवेतल्नातीयव्यक्तिग्रहणे पमेयस्वादिस््यं तदा ज्ञायत एव न तु रूपा- 
न्तरेणेति चेन्न । यदि रूपान्तरेण तत्‌ भरमेयं तदा रूपान्तरवतोऽपि भ्रमेयत्वाधारतया 
कथ॒पग्रहणम्‌ । अथ न प्रमेयं नास्त्येव रूपान्तरेण तत्‌ । येन त रूपेणास्ति तेन सं्व्वेण ` 
प्रमेयमिति यावद्टि्यमानाकारेण ज्ञातवपरसङ्गः । तथात्वस्वीकारे च ज्ञायतां प्रमेयत्वदशिना 
भवता मामकी चित्तृत्तिः ततः श्रद्धास्ये ॥ ८५ ॥ 
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समथन--चच्छुरिन्दिय से सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति ( सन्निकषे ) द्वारा व्याति 
ग्रह काल मे सबव्यक्तियां का ग्रहण ( क्ञान ) होता है| जिस साभान्यलत्तणा प्रत्यासत्ति 
के अस्वीकार मे व्याति के ब्रह का खीकार, षणएडक से विवाह क्षर सुग्धा खरी की पुत्र पाथना 
के तुर्य दै, एेखा उपालम्भ वाचस्पति मिश्र ने किया है । | 

खण्डन--यदि सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति से अ्या्िग्रहण काल मै सव व्यक्तियों का 
ग्रहण मान, तो भ्रमेयत्व के उ्यापिग्रह काल मे प्रमेयमा्न के ्रह होने से मयुभ्यमान्न को 
सवेज्ञ हो जाना चाहिये ॥ ८७ ॥ ¦ | 

परतिबन्दी सवषत्व का भरसङ्ग हो जायगा यह दोष का पसङ्ग भी सर्वं श्षान के बिना 
हो नहीं सकता है, कारण क्ति जव राप सवं को जानते हौ नहीं है फिर सुभः भे सवं ज्ञान 
का प्रसङ्ग (श्रारोप) करगे कैसे, अतः आपको भी सर्वज्ञत्व हो जायमा । ¦ 

उत्तर यह प्रतिृत्या ( भरतिवन्दी ) भी युक्त नदीं है । अनिष्टकारक देवता को 
छस्य! कहते हं ओर उस देवता के निवारक देवता को भरतिङ्त्या कदते ह । रकरण मे 








लच्धण से भतिङृत्या शब्द प्रतिचन्दीपरक है, कारण कि मेरे चित्तम क्या है दस शश्रके ` 


उर न देने से मेरे हृद्गत वस्तु को श्राप नहीं जानते यह बात सिद्ध होती है वह बात 
-मेरे दुग वरस्तु के जानने पर नहीं हो सकती यह सर्वशत्वापादन का आशय हे । 
~ समथन--सामान्यलक्षणा से परमेयरवरूप से सवं के अहण होने पर भी रूपान्तर 
(तत्तद्रुप) से सवं का ग्रहण नहीं होता है, रतः सर्वक्षत्व पसङ्ग नहीं । ¦ 
खग्डन--यदि तत्तद्रूष से तत्‌ तत्‌ बस्तु थमेय दै, तो तत्तद्धूप विशिष्ट तत्तद्वस्तु को 
पमेयत्व रूप का ्राधार होने से धमेयत्व रूप से श्रदण क्यो च हो, यदि अन्यरूप से 
बह भमेय नहीं (९4 तो अन्यरूप से वह ह नहीं, जिस रूप से बह है उख रूपसे वह प्रमेय दै, 
अतः यावत्‌ विद्यमान आकार से रहण का प्रसंग हो जायगा । यदि श्राप मान लै क्रि यावत्‌ 
विद्यमान ऋ्राकार से सब वस्तु ज्ञेय दतो भमेयस्व से सव वस्तु को देखलनेवाज्ञे आप 
मेरे चित्त मे वतमान वस्तु को जान. ल, ई फिर आपके वचन मे मे धद्धा करगा ॥ ८१ ॥ 
, - < शमभन--जञेसे . अन्योन्याभावः, वेधम्यं श्रादि ` रूपभेद, वस्तुं म परथकत्वरूपः 
दहै, वैसेही एकत्व, भमेयत्व आदि भी वस्तुनो का पेक्यरूप ही हे, तब -प्रमेयल् आदिः भीः 


भीषातचुवादसहितः। ` १8१ 


स्यादेतत्‌ यथा भेदोऽन्योन्याभाषवैधम्यादिः पृथक्‌ तथेक्यमपि वस्तूनां, ततः 
पमेयत्वा्यपि धर्मिणामेकत्वमेकमेव ततः पमेयतेन ज्ञायमानं तत्‌ समपि तेनेक्येन भ 
तीयमानेकव्यक्त्यात्मकमेव ज्ञायमानं भवतीति कथं तदेकलवेदिनः सावज्ञम्‌ । नच 
वाच्यं ननालपपि व्यक्तीनां भमेयमिति तदपि धर्मितया म्राहयमेवेति, यतस्तदपि भरमेय- 
वादिना गह्ममाणएमेकमेव गहीतं भवतीति । तस्मात्‌- 

(एको भावस्तखतो येन दृष्टः 

वे भावास्तचखतस्तेन दष्टा इति ॥, 

तच्वतस्तादरप्येण एकीभूता इति । तदेतदपि नोपपन्नम्‌ । नानेकमिति व्याहत- 
प्रतीत्यापत्त; ॥ | | 

अथ रूपान्तरेण नानात्वं भरमेयलादिना चैक्यमिति व्यवस्थित्या न व्याघातः 
स्यात्‌ । तहिं ममेयल्लायाधारस्य भ्यक्तभेदस्य छृतस्नस्य ग्रहणात्‌ सावज्ञापततिस्ताट- 
श्येवेति ॥ ८& ॥ 


धरस्मियो के पेक्यरूपही है, तस्मात्‌ भरमेयत्व रूप से ज्ञायमान वह॒ सववस्तु एेक्यरूप से 
` प्रतीयमान एक रूपात्मक दी ज्ञात होता है, रतः एकत्ववेदी के ऊपर सवक्षत्व का भपसङ्ग 
कैसे दो सकता है । यदि कहे कि व्यक्तियों का नानात्व भी प्रमेयत्व स्पसेन्ञात होतार 
अतः वस्तु नाना है तो यह युक्त नही दै, कारण कि नानात्व भी भरमेयत्व रूप से गृहीत एक 
ही होता है । यह कहा भी है कि जिस पुरुष ने एक भाव ( वस्तु ) को प्रमेयत्वादिरूप से 
देखा है उस पुरुष ने सपृ भावो को भ्रमेयत्वादि रूप से एकता को प्राप्त, ही देखा हे 1 
एडन--यदि पेखा मानं तो “नाना एक दं" एेसी व्याहत प्रतीति होने लगेगी । 
यदि करै कि श्रन्यरूप से नानाह तथा प्रमेयत्वं रूप से एक है, श्रतः व्याहत भरतीति 
नही होगी तो भ्रमेयत्व के आधार भिन्न २ सब व्यक्तियौ के ग्रहण होने से स्ेज्ञत्व का 
श्रापादनरूप दोष पृववत्‌ ही रहा ॥ ८६॥ 
किञ्च खामाम्यलक्षणा प्रत्यासत्ति से सब व्यक्तियौ फे ज्ञान होने पर भी उन 
व्यक्तियों में व्याप्तिरूप सम्बन्ध मे क्या प्रमाण हे । | 
` सम्थन--सब व्यक्तियौ के तुर्य उनके भ्याप्तिरूप सम्बन्ध ( ज्ञान ) मे भी इन्द्रिय 
ही = हे ननोर सामान्यलत्तणा प्रव्यासत्ति ह्य सन्निकष ह । अतः सम्बन्ध मं इन्द्रिय ही 
प्रमाण हे। ` 
लर्डन--यदि सम्बन्ध मँ इन्द्रिय को भमाण मानः; तो (यत्न २ पाथिवत्वम्‌ तत्र २ लोह 
लेख्यत्वम्‌) पेखा व्यापि निश्चय होने पर भी जो कही व॑ज़् म व्यभिचारः देखा जाता हे वहन 
होना चाहिये, कारण कि इन्द्रिय से व्याप्तिरूप सम्बन्ध प्रमित हे । 
सम््न--वहां भ्याप्तिरूपः सम्बन्ध की भ्रतीति भमरूप दै, कारण कि पचे 
बाधित होती हे । 
 खरुडन--वहि के धूम मे घ्याम्ति भ्रह. का जो इन्द्रिय ओर सामान्यलन्तण भत्यासत्ति 
। आदि कारण दै, घेही पा्थिवस्व के लोहलेख्यत्व मे ्याप्ति -श्रह के भी कारण ह, सिर जब 
„ कारण एक है तथ पूर्वखल मे अभान्ति है उत्तरस्यल्‌ मे भान्ति हे-यह विभाग दो नही 
सकता । पूरं ्ल मे दोष. नहीं है उत्तरस्थल में दोष दे-यद विवेचन भी सकर हे । 


सि ज को णो 


१६२ ` लरण्डनखण्डखाये, भयमपरिष्छेदः- 


किञ्च सामान्यलक्षणया प्रत्यासत्या तल्लातीयविशषग्रहणे ता सब्बासु व्यक्तिः 
 सम्बन्धास्तिते फिं माणम्‌ । सर््ध्यक्तिवत्त्सम्बन्धगरहेऽपि  ग्यातिग्राहकमिन्दि 
यमेव भरमाणमिति चेत्तरिं कचिदेवमवधारितस्य यन्यभिचारो दर्यत तन्न स्यात्‌ इन्दि 
वेण तत्सम्बन्धस्य प्रमितवात्‌ । भरान्तिस्ततर सम्बन्धमतीतिः पश्राहुबाधादिति चेन्न 
सामाभ्यभेदे काविदश्रान्तिः काचिदभ्रान्तिरिति दिभागा्ुपपत्तेः दोपादोषवैचि्यवि- 


वेचनस्य च दुष्करवात्‌ । 


क ५ 


का्मेदादेव सामग्रीमेदोऽप्युन्नेय इति चेत्‌ । उन्नीयताम्‌ । स एव तु कीदगुननेय 


इति वाच्यम्‌ । न तावत्साव्यत्रिकसम्बन्धमावाभावात्मकस्तद्‌ानीं भाविनां सम्बन्धाना- 
मसचखेनाकारणवात्‌ । सामान्यतश्च तज्नातीययोः सम्बन्धस्य प्रतीतेः पूथ्चं सं 
श्रान्त्यभान्तिसाधारणं, कवचिदपि सम्बन्धाभावे घान्तरन्ुत्पादात्‌ ॥ ८७ ॥ `` 

` किमेतावता अन्यएव तिं काय्यभेदात्कारणमेदः कल्पयिष्यत इति चेत्‌ । स 
हि किमिद्धियसदकारिभूतः करणान्तरमेव वा कल्पनीय इति वाच्यम्‌ । नाचः इन्धि 


समर्थन-काय्यमेद से रथात्‌ पृवंखल मे प्रमारूप तथ। उन्तरस्थल मं भ्रमरूप 
व्याप्तिग्रह होता हे ससे सामश्रीभेद को श्रुमिति करनी चाहिये । ` | 


५५१ 


खण्डन--श्रयुमिति कीजिये, परन्तु यह किये कि वह सामप्रीभेद्‌ क्या है; वहिधूम ्‌ 


सल मे सार्व्िक खभ्बन्ध है थोर लोदलेख्यत्व पार्थिवत्वस्यल मं सावेत्रिक सम्बन्ध नहीं है 
यह सामम्रीभेद्‌ तो श्राप नही कह सकते है, कारण किं व्याप्तिश्रहकाल म॑. भावी स्म्बत्ध 


हे नही, अतः व्याप्तिग्रह के भावी सम्बन्ध कारण नहीं दो सकते है- यदि कै कि 


खामान्यरूप से वहि धूमजातीय के सम्बन्ध व्याम्तिधूमग्रह से पूवं विद्यमान है तो लोह- 


लेख्यत्व शरोर पार्थिवस्य का सम्बन्ध भी सामान्यरूप से काष्ठादि मे व्याप्ति म्रहकाल.मे . 


विद्यमान ही है । यदि कीं भी लोदलेख्यत्व पार्थिवत्व के सम्बन्ध का ग्रह न हो तो भ्रान्ति 
होगी केसे ॥८७॥ ण 8 
.  समथून--काथंभेद्‌ से कारणभेद्‌ की कर्पना करेगे शरोर वह सावेत्रिक सम्बन्ध 
से अन्य ही हे। | = 
, खर्डन--वह कारण क्या इन्द्रिय का खहकारी दै १ श्रथवा स्तन्न (इन्द्रियनिरपेत्त) 

शरन्य ही कारण हे । इनम पथम पत्त युक्त नहीं है; क्यौ कि श्रियां मावी भूत के सम्बन्ध 
न्याप्ति) शश म कारण नहीं दो सकती ह ओर इन्द्रिय के भ्यापार न होने पर भी वहिकी 
व्याप्ति धूम मं न हो तो भूयः सहदशेन नहीं हो सकता है । दल विचारवाले मभ्य को पूवे 
धरतीति परस्परसस्वद्ध धभ्मिद्धय की व्याप्तिग्रह ( ज्ञान) देला जाता है यदिः कै किं 
चच्चुरादि के उपरामकाल मे भी मनरूप इन्द्रियं है तो यक्तं नहीं, कारण किं भन व्यासिच्र् 
चाचुषादि ज्ञान के तुद्य कारण तो है, परन्तु परिकट्पनीयसहकांरी से ही सर्वदोष 
कौ निवृत्ति होने से मन के करणत्व मे भ्रमाण नहीं है। जैसे चाज्लषादि श्लान मे चं 


कारण है वैसे ही व्याप्तिग्रह मे भी मन से अन्य ही करण कटपनीय हे, ` शोर वह यदि. 


°याप्ति्रह को भव्यत्त मानं तो सत्तम इन्दिय हो जायगा, अन्यथा यदि मन को ही कारण 
माने तोः चाद्धपादिक्ञान म भी चच्छं करण न होगा, कारण. कह सक्ते है कि मन दी 
खलाचुभवं के तुल्य चाच्धष मे भो करण दै चच्ुसदकारी - मात्र हे । ~ छः 


[क त 7 भ 


काया का कु = क ता = म क # 
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भाषाघ्रुबादसहितः । १६३ 


यस्य भाविभूतसम्बन्धांशे भमाणएत्वफल्पनायां भरमाणाभावात्‌। भत्युत व्युपरतेन्धियव्या 
पारस्यापि चिचारयतः पूषेभतीतसम्बन्धधम्मिदरयस्य व्याप्त्यवधारणदशंनात्‌ । त शपि 
मनाऽस्तीद्धियमिति चेत्‌ अरस्तु, तस्मिन काय्यं मनसः करणत्वे त॒ पमाणाभावः । - 
अवश्यपरिकल्पनीयेनान्येनेव सवाुपपत्युपशान्तेः । कारणतवमाचं त॒ चञ्चुरादिज- 
ज्ञानवन्भनसस्तत्न स्यात्‌ । चक्तुरादिवत्करणमन्यदेव तत्कल्पनीयमिति सप्पमिन्दियं 
भमाणान्तरं व भरसञ्येत । अन्यथा चात्तुषादिभतीतावपि चक्तुरादेः करणत्वं न स्यात्‌ । 
शक्यते तत्रापि वक्तु मन एव तत छखादिपभरतीतिवत्करणं, चक्षरादयस्तन सहकारि. 
साज । नापि द्वितीयः; इद्वियान्तरपरसङ्गात्‌ परमाणान्तरपसङ्गाद्रा ॥८८॥ 

नापि विनाभाव एकस्य व्यतिरेकेणापरस्याव्यतिरेकस्तननिषेधोऽविनाभाव 
इति द्वितीयः पत्तः । एवं हि लोदलेख्यत्वव्यतिरेकथ पा्थिवत्वव्यतिरेकथ कचिदस्तीति 
पाथिवत्वलोदलेख्यत्वयोरप्यविनाभावः भसञ्येत । साब्वेत्रिकं व्यतिरेकयौगपद्यं विव 
तितं न तु काचित्कम्‌ , अत एवोच्यते अविनाभावनियम इति चेन । साव्व॑ननिकान्वयाव 
धारणनिरासन्यायेन साव्वेत्रिकव्यतिरेकावधारणस्याप्यशक्यत्वात्‌ । शव्यस्वे चा.ऽन्व- 
याबधारणमेवास्त॒ साविकं, कृतं व्यतिरेकावधारणकुटिलिकया । 


ज ऋ ऋ ऋ ऋ क = क १, क ` क क क) 
च 


स्वतन्त्र कारण भा नह्य हं, कारण कि यह सप्तम इन्द्रिय वा पञ्चम भमाण हो 
जायगा ॥८८॥ 

एक के व्यतिरेक मे अपर का अन्यतिरेक विनाभाव है नोर उखका निषेध अवि 
नाभाव दहे-यह द्वितीय पत्त भी युक्त नहीं है, कारण कि एेसा होने पर लोहलेख्यत्व का 
ग्यतिरेक ( ्रभाव ) श्रोर पार्थिवत्व का व्यतिरेक भी कर्द आकाश में है, अतः पार्थिवत्व . 
लोहलेख्यत्व का भी श्रविनाभाव ( व्याप्ति } हो जायगा । 

समथन--खाव्निक व्यतिरेक का साहित्य विवक्तित है, क्राचित्क साहित्य विवल्लित 
नहीं हे 1 इसीसे अविनाभाव का नियम व्याप्ति है-- पला कहा है 

लर्डन -सावंञ्निक अन्वय के ज्ञान के तुर्य सावञ्चिक व्यतिरेक का ज्ञान सामान्यल- 


, प्षणा के न होने से, शक्य नहीं है ! किसी प्रकार श्रवधारण शक्य भी हो तो अन्वय का अव 


धारण दी व्याप्ति रहे, व्यतिरेक का श्रवधारण व्याप्ति है-यह कुटिलिका (वक्रोक्ति) व्यथं हे । 
समथन--जिन साध्यसाधन के मध्य मे साधन के-विपक्त ( साध्याभावाधिकरण ) 

मे--वृत्तित्व क्रा बाधक छत्तित्वाभाव का साधक दो उन दोनो का अन्वय, व्याप्ति हे 

एेसा कोर आचाय कहते? | 
खण्डन--यह भी युक्त नहीं ्, कारण कि विप्त मं धृत्तित्व का वाधक भमा है बा 


तक्रं ? यदि प्रमाण दो तो उनम चस्ुयदिं इन्द्रियां तो दो नहीं सकती, कारण कि रन्द्रियां, 


सम्बद्धमाज को रहण करती हं, अतः इन्द्रिय से श्रतीत अनागत असन्निरूष्टविपत्त का 
ज्ञान हो नही सकता, अन्यथा ( यदि इच्िय से देतु मं अतीत अनागत भिपत्त उत्तित्वाभाव 
करा ग्रहण माने ) कहीं भी व्यभिचार का सन्देह नहीं दोना चाहिये । ` 
“'हदादिर्‌ धूमाभाववान्‌ वहधभावात्‌” इत्याकारक अमिति भो विपत्त का बाधक ` 
प्रमाण नदीं हो सकती है, कार्ण कि उक्तश्थल मे धूमाभाव की जो षहधभाव मे व्याप्ति 
२५ 


.१६ ४ लरण्डनखण्डखावे, भ्रयमपरिच्छेदः- 


यत्न विपत्ते त्तो बाधकपस्ति तयारन्वया व्याधरिरिति केचित्‌ । तन्न । यत्त 
विपत्ते त्तौ बाधकं तसखमाएं वा तर्को वा स्यात्‌ । आये न तावदिन्द्रियं तदसम्भवा 


त्‌। अन्यथा व्यभिचाराग्यभिचारसंशया न स्यात्‌ । नाप्यदमानम्‌ । अनवस्थामृस 
गात्‌ । नाप्यथापत्तिः, अञुमानाग्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके वा यदि लिङ्गिग्यतिरेकेण 


लिङ्गस्यालुपपत्तिस्तदा तत एव लिग्गिंसिद्धः कृतमनुमानेन । अनेवम्भाषे च तयो 


किमायातम्‌ ॥ ८8 ॥ 
अस्त वा कथमपि तावदथाोपत्तिवाधिका, तथापि कौदगभ्युपगम इति भष्यम्‌ । 


किं विप्दरत्तिवाधकसध्रीचीनो यत्र क विदन्वयो व्याविः, उत तत्सहितः साव्वन्नि- 
क्तोऽन्वयः, उत्‌ कि नो विशेषगवेषणेन तत्सप्रीचीनः सामान्यतोऽन्वयो व्याधिः, उत सावं 
जिकान्बयः स च विपत्ते बाधकादवगम्यते । नाधः दिकल्पाञुपपत्तेः;) तथा हि फ विपत्ते 
वर्तो बाधकं सव्वेन्यक्तिविषययुत सामान्यविषयम्‌ । आद्यं यत्राप्यनुपानं प्रवत्तनीयं 
तत्रावश्योपस्थाप्यया अन्यथाभ।वबाधकभूतयाञ्थापस्येव साध्यसिद्धः शान्तमनुमान 


व्यसनेन ।६&०॥ 
उसके घटक विपक्ष का बाधक भी अजमिति ही हे, इस प्रकार अनवस्था हो जायगी। 
अर्थापत्ति भी विपत्त म वाधक प्रमाण नहीं है, कारण किं अचुमितिमे ही अरथांपत्ति का अन्त 
माब है । यदि अर्थापत्ति को अचुभिति से प्रथक्‌ भी माने तो भो यदि अथांपत्ति [को साध्य 
के अभाव मे देव की श्रुपपत्तिरूप मानतो उसीसे ( अथांपत्तिसे ) दी खाध्य कौं 
सिद्धि होने से अयमान व्यथं हो जायगा । यदि श्न्यरूप अथात्‌ कारण श्रारि के विना 
काय्यं रादि की अयुपपत्ति रूप माने तो प्रकृत ( विपक्तवाधकस्थल ) मे धूमाभावरूप 
खाध्य तथा बहयभावरूप देतु को उससे क्या लाभ इरा श्रथांत्‌ अथां पत्ति से विषक्त मं 
धूम के वाध की सिद्धि नहीं इई ॥ ८& ॥ 

किसी प्रकार से धिपत्त मे हेत का वाधक अर्थापचिरूप प्रमाण हो तव भी यह पृद्ना 
हे किव्यासि काखरूप केसा इ आ! क्या विपत्तघ्त्तित्व के व(धक्‌ से सहित जि किसी अधि 
` करण मं अन्वय, व्यासि दौ श्रथवा विपत्तघ्रत्तित्व के बाधक सरे सहित सावे्िक न्वयः 
व्यासि है । अथवा विशेष विवरण ( विचार ) से श्या लाभ हे । विपत्त-वृत्तित्व के वाधक से 
सहित सामान्य से अन्वय व्याति हे 1 ्रथवा सावेिक अन्वय व्यापि है, श्नौर उसका ज्ञान 
विपत्त मे वाधक भ्रमा से होता है । इनमें प्रथम कट्प युक्त नदीं दै, कारण कि विकट्प कौ 
उपपत्ति नहीं है । देखिये-ऋ्या विपत्त मे हेव के उत्तित्व का वाधक; सवेव्यक्तिविषयक 
होना चाहिये । अथवा सामान्यविषयक होना चाहिये । श्रथम कर्प मे जिस पन्न मे साध्य की 
श्रजमिति करनी है उख पत्त मे भी ““श्रस्यभावे खति धूमाभावः" इख अल्यथोभाव के वाधक 
थापि से ही (अग्न्यभावे धूमभावोऽचणपन्नः इति धूममावेन वहिभावः कटप्यते) इस प्रकार 
साध्य की सिद्धि होने से अचुमान का व्यलन व्यथं है ॥ &६०॥ 

दवितीयकस्पं मे कदी वज्रादि मे व्यभिचार होने पर भी कटी काष्ठादि मं अव्यभि 
चार का श्राश्रयण्‌ कर वाधक श्रथांपत्ति चरि्ताथं (सफल) हो सकती हे, कारण करि धूम का 
अधिकरणत्वमोत्र अधिके शअ्रधिक्ररणत्वमाजर का व्यतिरेकी (विरोधी ) दे- रेखा सामान्यतः 





कर्क 
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तः अचुमान व्यथं है । 


भाषानुवादसदितः | १६५ 


द्वितीये कचिद्यभिचारेऽपि कचिदव्यभिचारमाभित्यं बाधकस्य चरिताथ्ं धूम- 
वत्तामा्मभिमत्तामात्रव्यतिरेकोत्येवंरूपो हि सामान्यतो विपक्तपक्तः, तत्र च बाधकं 
तयोरविरोषे पय्येवस्यति । अविरोध क चित्साहित्याद्ववत्येवेति पाथिवत्वलोहलेख्य- 
त्वयोरप्येवम्भूतव्यापरतवभसङ्गः । र | | 
नापि द्वितीयः विशेषणवैयर््यात्‌। सावेतिकोऽन्वय इत्येवोच्यताम्‌ । न च 
सोऽपि सङ्गत इत्युक्तम्‌ । नाऽपि ततीयः । वाधकस्य सामान्यविशेषविषयताविकन्पो- 
्तयुक्त्येव निरस्तलात्‌ ॥ ६१ ॥ | | > 24 
नापि चतुथः । तथा हि यहूधूमवत्‌ तदभ्िमदित्यत्रेदमन्वयस्य सावेतिकल्वं वाच्यं 
यत्सरवासां धूभव्यक्तीनाभमिसम्बन्धित्वं, तदि व्याश्निग्रहकाले रीतं तदा पक्तस्यापि 
धूमवहव्यक्तरमि पर्वं॑भाक्‌ श्रहीतं स्मय्येत एवेति गतमुमानम्‌। सामान्याऽग्िमचवं 
तस्यापि गृहीतमेव विशेषतस्स्वुमीयत इति चेन्न । विशेषत इति किमभ्चिमस्वस्य विशेषो 
व्यक्तिरूपो विवक्षितः, उत कालदेशादिसम्बन्धस्तस्य । नाचः सवेव्यक्तीनां व्याप्तौ 
परतीत्वेन भवतेवाङ्गीकारात्‌ । । नापि द्वितीयः, अश्रिमद्रुपतया स्मृतस्य पत्ती भूतस्य 
भुभवद्विशेषस्य चज्ुरादिभिरेव पवतत्वादिदेशकालबिशेषादिमतच्तया परिच्छेदात्‌ । यथा 
भाक्‌भरत्ययाहितसंस्कारसप्ीचीनेश्ञरादिभिः परिच्छिधमानेदानीम्मावदेशविशषाव- 
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विपक्त है । वहां वाधक र्थापत्ति “धूमवत्तामात्रमध्चिसत्तामा्विरोधीति.अलुपपन्नमिति- 
धूमवत्तामाच्ं श्चिमत्तामात्राविोधि" इस प्रकार उन दोन के अविरोध मं पय्यंबसित्‌ 
होता है । ञ्रविरोध कहीं सादिव्य से भी होता ही है श्रतः लोहलेख्यत्व की पा्थिवत्व मं 
स्यासचि हो जायगी ॥ द्वितीयपन्त भी युक्त नदीं है, काररु कि सावेधिक अन्वय व्या्षि हे- 
इयन्मात्र कहने से ही कोई दोष नदीं होने से- विपक्षच्तिवाधकसदहितरूप-विशेषण व्यथं 
हो जायगा । सावंनिक अन्वय भी ग्राहक प्रमाण न होने से व्यापि नही हे यह हम कह. 
चुकेदै। ` ~ 
तृतीयकट्प भी युक्त नही, कारण किं विपत्त मे बाधकः, सबेभ्यक्तिधिषयङू हो वा 
यन्किश्ितविषयकं द्यो इस रीति से विकस्प कर भ्रथमपत्त के तुल्य खरिडत हे ॥ ६१ ॥ 
चतुथं पत्त भो युक्त नही, क।रण किं “यत्‌ ध॒मवत्‌ तत्‌ वह्िमत्‌”. यहां अन्वय का 
सा्वनिकत्व यह है कि सवंधूमवदर व्यक्तियौ के अभ्निसम्बन्धित्व, बह यदि न्यापि काल मे 
गरहीत है तो धूमवत्‌ पवेतञ्यक्ति का श्रञ्चिमत्व पदे से दी खृीत हे, उखलीका स्मरण होगा 
`  रणथन-सामान्य से धूमवत्पवैत का अभ्रिमस्व गृहीत है, विशेष रूप से अश्निमत्व कौ 
श्ुमिति होती हे । ॑ 
` खण्डन-्भनिमत्व का विशेष क्या है व्यक्तिरूप दै वा काल देश सम्बन्धरूप हे ! 
इनमे प्रथमपत्त युक्त नहीं, कारण किं व्याप्ति मे सवेग्यक्ति, सामास्यलत्तण से. प्रतीत 
होती है यहं शाप भी मानते ह । द्वितीयपन्ल भो युक्त नही, कारण कि “अश्रिमत्‌ हे इस रूप- 
से सपरत, पक्तभूत-धूमवत्‌वयक्ति को-चद्रादि से -दी पवेतादिदेश तथा बुतेमानादि. काल- 


१६६ खण्डनखण्डखाद्य, भरथपपरिच्डेदः- 


स्थानादेः स॒ एवायमिति मत्यभिज्ञायमानता ग क्रियते । तथैवात्राऽप्यस्तु, छृतमनु- 


मानेन ॥६२॥ श्‌ 

नापयुपमानं बाधकं विपक्ते शक्यं वक्तं, तस्य नियतविषयत्वेनेताहशे विषयेऽनु- 
दयात्‌ । नापि शब्दः, आप्स्योपदे्टुरभाबे व्याप्त्यनवगमपरसङ्गाद्‌ । 

ग्रभावस्तु कदाचित्‌ स्यात्‌ , सोऽपि निरूप्यमाणो न षते । एवं स वाच्यो यदि 
बहिव्यतिरेकेण धूमः स्यात्तद्‌। तथोपलभ्येत, न चोपलभ्यतेऽतोऽुपलम्भाज्नास्ति तद्य 

५ भ ~+ भ 
तिरकेरेति। तच न । तथा हि कचि्यभिचारादशनाष्ऽयममावः भ्रषतेते, सवज 
व्यभिचारादशंनाद्रा । नाचः पाथिववलोहतेख्यलयोरपि वया्समसङ्ात्‌ । न द्वितीयः 
सवेत्र योग्यानुपलम्भो वाऽनुपलम्भमात्र' वा वाच्यम्‌। नाधः सवत्र योग्या पलम्भा- 
सम्भवात्‌ । नापि द्वितीयः, पाथिवखलोदलेख्यत्वयोरपि सम्भवात्‌ । तत्र॒ वज एव्‌ 
से % © 
व्यभिचार इति चेन्न । तदीयादशनदशायां व्यभिचारानवगमात्‌ । तदशंनदशायां 
सम्बन्धि रूप से- प्रतीति दोगी 1 जैसे पूवंकाल मे जात ज्ञान से जन्य संस्कार से युक्त 
चक्रादि से एततदेशकालयुक्त काषांपण-श्रादि की “स पव ययम्‌" इत्याकारक प्रत्यभिज्ञा 
होती है वैसे ही अनुमितिस्थल मे भी हे, अनुमान व्यथं दे ॥ &२ ॥ | 
` उपमान भी विपक्ष मे बाधक नहीं दहै, कारण कि उपमान से केवल संज्ञासक्ञी- 

भाष काही निश्चय होता हे। 

तथा शब्द्‌ भो विपत्तरत्तित्व मे वाधक नहींदहे, कारण कि जां आ्राप्र उपदेष्टा 
का अभाव हं, वहां पर व्याप्ति का रह नहीं दोगा । 

विपत्तमे देव के चत्तित्व का वाधक कथञ्चित्‌ अभाव (अनुपलब्धि) हो खकता है, 
परन्तु विचारने से वह भी युक्तिसिद्ध नहीं होता। देखिये-श्भाव का आकार 
पेखा होता है कि यदि वहि के अमावाधिकरण मे धूम होता धूम का उपलस्भ (घर्यक्ष) 
होता । उपलम्भ नहीं होता है, अतः वहिव्यतिरेक मे धूम नदीं है। वह हो नहीं सकता हे 
कारण कि यदि कहीं साध्य व्यतिरेक देतु के अदशंन से यह अभाव प्रघत्त होता हो तो कदी 
आकाशादि मे लोहलेख्यत्व के व्यतिरेक मे पार्थिवत्व केश्दर्शन से श्रभाव के भ्रबत्त 
होने से लोदलेख्यत्व का पार्थिवत्व मे व्याप्तिग्रह हो जायगा । यदि सर्वत्र साध्य के व्यति. 
रेक भे देतु के रदशन से अभाव परमाण की भव्ति माने तो, सर्वत्र योग्याुपलम्भ से वां 
अजुपलम्भमा् से अदत्त होता है । प्रथम पत्त युक्त नहीं है, कारण कि श्रतीतश्रनागत 
विश्ररृष्टादि सवत्र योग्यता का अभाव है । द्वितीय कल्प भी युक्त नहीं है, कारण कि लोह 


लेख्यत्व के ्थतिरेक -(श्भाव) के श्चधिकरण आकाश मे पाथिवस्व के अदशन से लोहः 
लेख्यत्व कौ पा्थिवत्व मे व्याप्ति हो जायगी । | 
व्याप्ति नदीं। | 
 _ सण्डन--वज्र अद्शनदशा मे पार्थिवत्व मं व्यभिचार के अरदशंनकाल मे व्याप्ति 
हो जायगी 1. ~ | 
न जं समभन र की दशनदशा मं ज्यभिच।र है, जिख स्थल मे कदापि व्यभिचार- 
दशन नहीं वहां व्याति रहती है। ` ` ` अ स; 


क 


समथन--वज्र म लोहलेख्यस्व के ` व्यतिरेक भँ पाथिवत्व का दर्शन है ?अतः 
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तावदस्ति व्यभिचारो; यत्र तु न कदाचिदपि व्यभिचारदशनं तत्र व्याप्तिरिति चत्‌ । 
अत्रापि व्यभिचारो न द्रद्यत इत्यत्रापि नियापकादशनात्‌ ॥६३॥ 

नापि विपत्ते बाधकस्तकों वाच्यः, तकस्य व्याम लत्वाभ्युपगमेऽनवस्था- 
मसङ्गात्‌ । तदनभ्युपगमे मूलशेथिल्येन तक्ांमासत्वापातात्‌ । 

अथ व्रुषे न शक्यमिदं वक्तु -तथाह््निधूमव्यभिचारशङ्गायां वाधकस्तर्कोऽय- 
मभिधीयते, यदि धूमोऽपि व्यभिचरेदकारणकः सन्नित्यः स्यात्‌ न स्यादेष वा । स चाय- 
मनुत्तरस्तकः, त्र शद्धायां व्याघातापत्तेः 1 तदेव ह्याशङ््यते यस्मिन्नाशङ्गयमाने ख- 
क्रियाव्याघातादयो दोषा नावतरन्तीति लोकमय्यांदा । एवं सव्ानुत्तरस्तर्को बाधः 
कोऽभिधेय इति ॥€४॥ 


क जति जत ज त 


खण्डन--यदि पेखा कहे तो कीं मी व्याप्ति नदीं होगी कारण कि बहि का धूम 
मे व्यभिचार नही देखा जायगा इसमं कद्ध प्रमाण नीं ॥&२॥ 

तकं को भी विपत्त मे हेत के चृत्तिःव का बाधक नहीं कह सक्ते है, कारण कि यदि 
व्याप्ति को तक का मूल मानं तो तकं से व्यापिका ज्ञान रोर उस तकं के सूल व्याि का 
ज्ञान श्रन्य तकं से एवं उस तक के मुल व्याति का ज्ञान अन्य तकं से. एवं प्रकार से अथवा 
व्याति कै ज्ञान से तकं की प्रवृत्ति रौर तकं से व्याति का ज्ञान इस क्रम से अनवस्था तथा 
श्मन्योन्याश्रय आदिं हो जथेगे। यदि व्याप्ति कोतकंका मूल न माने तो तक म॑ मुल 
(माण) का श्रभाव हो जायगा । 

समथ॑न-तक से व्यभिचार का बाध नहींहोता ह-यह श्राप नहीं कह सकते 
कारण कि धूमम श्नग्नि के व्यभिचार को शङ्का मे यह तकं कहेभे कि यदि धूम अग्नि का 
घ्यभिचारी होता तो कार्ण हो कर नित्य दोतावा नहीं होता यह तके अकाद्य दे 
उखमे यदि शङ्ादोतो व्याघात दहो जायगा। वही शद्धा होती है जिख शङ्क मे स्वक्रिया 
उयाघात आदि दोष अ्रवतीणे न होते हौ एसा होने पर सव्र व्यभिचार की शङ्का मे तकं ही 
काद्य बाधक हागे ॥ &४ ॥ 

खरडन-एेसो शङ्का क्यो हो कि काय्यकारणभाव ही नहदींहो। पेसी शङ दो 
सकती है कि शायद्‌ अधि से शन्यकार्ण से भी धूम होता हो तो बह धूम, बहि का व्यभि 
चारी हो सकता है । 

समथन-यदि धूम, बहि के ्रन्यकारण से भी होता तो धूम पकजातीय ( त॒स्य ) 
नदीं होता ओर तख्य ( पएकजातीय ) हे शतः अन्य से जन्य नहीं हे 

 खर्डन-- कीं इन्द्रिय से जन्य तथा कहीं, अनुमान से जन्य होने पर भी जेसे ज्ञान 

पक जातीय दोता है, वैसे ही कीं अन्य से जन्य होने पर भी धूम को एक जातीयत्व हो 
सकता है । 

संमथन--ज्ञानस्थल मे इन्द्ियादिः अवान्तर ( विशेषं सान्तात्कारित्व आदि ) मे प्रयो 
जक डे, ज्ञानतवमेनहीं। 

खण्डन -- ज्ञानत्व आकस्सिक ( पयोजक से रहित ) न हो इस लिये ज्ञानत्व का अरज 
गत प्रयोजक अवश्य कहना होगा । वैसे ही बहि भी धूमविशेष मं ही पयोजक हे एेसी.शङ्गा 
हो सकती है । | ५ 


१8८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्डेद्‌ः- 


मेवम्‌ । किपित्येवं शङ्कितव्यं यद्धतुफलभाव एव न भविष्यति । एवन्तु शङ्कि 
तग्यम्‌ । असिं विहायान्यस्मादपि हेतोरययुदेष्यतीति । न च वाच्यमेवं हि सति धूम 
स्थैकजातिलं न स्यादिति । इ चिदिन्ियजन्पस्वे क चिदसुभानादिजन्यस्वेऽपि ज्ञनेकना- 
त्यवत्तदुषपत्तेः । तब्ेन्दरियादीनापवान्तरसामान्ये सान्तात्कारितादौ प्रयोजकत्वं, न 
ज्ञानतायामिति चेन्न । ज्ञानखस्याऽऽकस्मिकृत्वपरिहाराथं तत्कारणस्यानु गतस्य भवता- 
ऽवश्यं वक्तव्यत्वात्‌ । धूमेऽपि वदहेविंशेष एव प्रयोनकत्वस्य तदरच्छडत शक्यत्वात्‌ । 
न दश्यते तावदमिभ्रयोज्यो धूमे विशेष इति च न वाच्यम्‌ । तददशेनस्यापाततो 
हत्वन्तरभयोऽ्यावान्तरनःत्यदशमेनायोग्यतयाऽविकल्प्यत्वादप्यु पपत्तेः । यदा तु देख. 
न्तरमयोञ्यो धूमस्य विशेषो द्रद्यते तद।ऽघौ विकल्पिष्यत इति सम्भावनाया दुनि- 
वारत्वात्‌ ॥६५॥ 

अस्त्यात्ममनोयोगोऽचुगतं कारणं ज्ञानोत्पत्ताविति चेन्न । यच्रात्ममनोयोगाद- 
त्पद्मानं ज्ञान स्यादिच्छादयोऽपि ज्ञानं प्रसश्येरन्‌ । यदि त्वद््टविशेषो वा शक्ति 
भेदो वा ज्ञानत्वजातिवां ज्ञानपरागमावो वा त्राुगतं कारणमुच्यते, तदा तदितरत्ापि 
वहिव्यभिचारे धूमस्येकजात्यपरयोजकतया शक्यत एव शङ्धितुम्‌ ॥६६॥ 


7 क मभ भै 


समथन--श्चग्निक्ृत धूम मै.विशेष नहीं देखने मे राता हे ! स 

खष्डन--यह कथन भी युक्त नहीं है, कारण क्रि धूम मे अ्रधचिङत विशेष का अद्‌- 
शंन-आपात से अन्येतु से प्रयोज्य विशेष जाति के अदशंन से डपपादित हो सकता है 
कारण कि जब बहि से अन्य देतुजन्य, घूम क! विशेष देखा जायगा, तथ धूम के विशेष का 
्ञान होगा पेली सम्भावना का सम्भव है ॥ ६५ ॥ 

समथन--आ्रात्ममनःसंयोगरूप अरजुगत क।रण, ज्ञ।नत्व का भ्रयोजक है तथा वहि से 
अन्यकारणजन्यत्वरूप से सम्भावित जो धूम तत्लाध।रण धूमत्व का भ्रयोजक अलुगत 
कोई कारण नहीं हे । | 

खरडन--यदि श्रालममनोयोग को ज्ञान का प्रयोजक मनं तो इच्छा रादि भी ज्ञानदो 
जाये । यदि श्रदृष्टविशेष को बा शक्तिविशेषको वां ज्ञानत्वजाति को वा क्ञान के प्रागभाव 
को ज्ञान का श्रञुगव कारण मानं तो धूमखल मे भी बहि के व्यभिचार मे धूम के पेकजार्य 
के प्रयोजक अदष्ादि दै-फेली शङ्का दो सकती है ॥ 5६ ॥ | 

समथन--व्यमिचार देखने पर अष्ट को पेकजात्य का पयोजक् मानना युक्त है, धूम- 

स्थल मं व्यभिचार तो दीखता नहीं है, पुनः अदृष्ठादि को पेकजात्य का भरयोजक म(नना 
युक्त नहीं है ? य न प 

खस्डन--भ्यभिचार होने पर ही पेकजात्य का कट्पन युक्त दै, परन्तु धूमस्थल मं 
व्यभिचार न देखा जायगा इसमें प्रमाण नदीं हे] ˆ =. . . 

समथन--इस रोति से शङ्काकरनेवाले आप कीं भी अञमानः नदीं, कर सकगे 
रोर यावत्‌ व्रतिवादी की आआस्मा का अयमान न हो तावत्‌ कथा मे प्रवृत्ति न. होगी ओर 
यदि अङ्मान करे तो खकतेभ्यः श्रचुमान मे पेली शङ्का दोगी, अतः बही व्याघात आपके 
ऊपर भी दो जायगा) ¦ 
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दष्टे व्यभिचारे युक्तपदष्टादेरेकजाप्यपरिकल्पनमपिति चेत्‌ । अस्तु दृष्टे तन्निशयः। 
अन्नपि व्यभिचारो न दयत इत्यत्र नियामकाभावात्‌ शङ्किष्यते। एवं शङ्मानस्य 
भवतो न कविदनुमानं स्यात्‌ । भरतिवाद्यात्माद्ुभानादिव्यतिरेफेण कथायामेव प्रहस्य- 
जुपपर्या स्वयं स्वकत्तव्येष्बलुमानेष्बेतादशशङ्क्रमणात्‌ स एव व्याघात इति चेन्न । 
धूमवन्यक्तेरपि वहिकारणविशेषायुषानस्येवे सति सदजुभानलप्रसङ्गात्‌ । सामग्रीसाम्येन 
पमाभमादैचित्यालुपपत्तेः । साधारणधमंदशेनविशेषादशंनादौ सत्यपि शङ्गायाधायुदये 
सामग्णं सत्यामपि कार्याुदयार्परभतिपन्यु त्पादनाथ' वचनादिरूपां परतिपत्तिसामग्री- 
सुत्पादयितुं यतमानस्य भवतोऽपि स्वक्रियाग्याधातस्तल्यः ॥६७॥ 


सः सिः केति कोऽ कि च. = तः ति के ज त: ॐ २ = ऋ क ऋ ऋ क ऋ ऋ ऋक की च ष 


खर्डन--श्रापका क्या अभिप्राय है, क्या जहां व्यभिचार की शङ्का हो व्हा अनु- 
मिति मे दोष नहीं होता है यह श्रभिप्राय है अथवा सदोष भी अरमान परमाण है-यह 
श्रभिप्राय हे । . इनमें प्रथमपक्त का खीकार श्राप नहीं कर सकते । कारण कि, शङ्कितोपाधि 
को दोष आप मानते द । यदि द्वितीय माने तो जैसे धूम से वहि की अनुमिति भमिति है वैसे 
ही वहि से वहनि के कारण तृणादि की श्रजुमिति भी पमिति हो जायगी । जब सामग्री सम।न 
है अथात्‌ पक्तधम्मंता व्यभिचारशङ्का आदि दोनो स्थला मे एक से है, तो धूमसे बहिकी 
अमिति प्रमिति दै श्नोर वहि से बहि के कारण विशेष कौ अलमिति अधमिति है यह कथन 
भी नही घनता । | ~ 

 समथेन--व्याघात के भय से “यदि बहिविरदिण्यपि भूमः स्यात्‌” यह शङ्का 

( सन्देह ) दी नहीं हो सकती हे । | 

खरुडन--यदि साधारणधम्मं दशन.विशेषादशेन दि शङ्के कारण. होने पर भी 
शङ्ानदहोतो परके ज्ञान के लिये वचनादि रूप (ज्ञान) साम्नी के उत्पादन मं आपकी 
प्रचत्ति भी व्याघात के भय से नहीं होनी चाहिये ॥ &७ ॥ 

सम्भन--व्याघात ही विशेष है, श्रतः उस व्याघात विशेष के द्शेन होने से शङ्गा की 
सामग्री दी मेरे मत मे नहीं है, फिर व्याघात का साम्य केसे होगा । | 

खरुडन--वह ठ्याघातं आहाय्यं ( वाधकालिक इच्छाजन्य) अथात्‌ भमरूप व्याप्य 
के आरोपरूप कारण से जन्यदहीतो दृष्ट है नही, . कारण कि यदि पाथिवत्व, लोहलेख्यत्व 
का उयभिचारी होता, तो प्रमेय ही नदीं दोता-इस आमासजन्य व्याघात से पाथिवत्व की लोह 
लेखयत्व मे भी व्याक्षि गृहीत हो जायगी । अनाहाय्ये प्माणरूप व्याप्य के आरोपरूप कारण से 
जन्य व्याघात विशेष है--उसका निरास तकं के लरडन के समय चतुथं परिच्छेद मे करगे 

किञ्च श्राप जिस व्याघातरूप विशेष के दशन को शङ्खा का विरोधी कहते ह वह 
उयाघातद शंन किख प्रमाणए.से होता है वा तकं से? यदि भमाण॒ से कदे तो शङ्का का अस्ति- 
त्व भी उसी परमाण से सिद्ध इश्रा, कारण कि शङ्का होने पर दी व्याघात होगा । यदि विना 
शङ्का ग्याघ(त हो तो जैसे शङ्का करने पर मेरे पक्त मे प व्याघात देते है वैसे ही विना 
शङ्का श्र(पके प्ल म हम भी व्याघात दे सकगे । 

समर्थन-शङ्का म भी वह भ्याघात श्रादक रमाण रहे, इखसे हानि कया इहे। प्रथम 
शङ्का के श्रवलम्बन से जात व्याघातरूप विशेष के दशेन से ही अन्य शङ्का केन होने से्ी 
ठयातिग्रह दो जायगा । 


२०० खण्डनखण्डखाे, भरथमपरिच्टेदः- 


व्याधातस्यैव विशेषात्‌ तदशनेन शङ्भासामग्येव नास्ति मतपत्ते कृतो ्या- 
घातसाम्यमिति चेन्न । तद्धि न तावत्‌ आहारादिकारणाननायमानमेष्टव्यं दूटविषयस्य 
तस्यातिपरसञ्चकात्‌ । कूटमिन्नः परसञ्धकः प मित्येव स्यादिति चेन्न । तस्य तकावसरे ` 
निरस्यसात्‌ । तस्मादयदेतन्राघातरूपस्य विशेषस्य दशनं शङ्काभरतिपन्तभूतपुच्यते, तत्‌ 
कि प्रमाणात्‌ इतशिदुपनायमानं वक्तव्यं तक्रा, यदि पथमः, शड्भास्तिखमपि तेनैष 
प्रमाणेनोपनेयं शङ्कायां सत्यां व्याघातात्‌ । यदि च शङ विनापि व्याघातः, तदा 
शङ्पमानाशङ्मानयोव्यांधातस्य साम्यं सिद्धमेव । भवतु शङ्ायापपि तत्ममाणं, किमे. 
तावता प्रथमोपजातशङ्ामवलस्भ्य व्यवस्थितस्य व्याधातरूपस्य विशेषस्य दशेनात्‌ 
शङ्न्तरं नोत्पद्यत इति चेन्न । व्याघातसत्ताकाले तदवलस्ब्यया शङ्येव शङ्न्यमान- 
व्यभिचारता, तस्याः शङ्गाय व्युपरमे च तदवलम्बिनो व्याघातरूपस्य विशेषस्या- 
भावात्‌ कः शङ्कान्तरोत्पत्तवारयितेति वक्तव्यम्‌ ॥६८।। 
पा नामास्तु तदा व्याघाता विशेषस्तदवगमस्तदाहितो वा संस्कारस्तावद्‌- 
स्ति, विशेषावगमतत्संस्फारो च शङ्काविरोधिनी, नत खरूपेण कविदपि विशेषस्याव- 
स्थानं तथेत्ति चेन्न । अयावदाश्रयभाविनो विशेषस्य पूर्वस्थितस्य यदशनं तदाहितो 
वा संस्कारः तस्य कालान्तरेपि तत्पतिधमंसंशयविरोधित्वेऽवयविपाकपत्े कुम्भस्य 
परमाणुपाकपक्ते परम्परया तदारस्भकस्य . परमाणोः पूर्वे श्यामतया ज्ञातस्य 
कालान्तरे सम्भावितपाकस्य पाकजन्यरूपविशेषवत्तायां संशयो न स्यात्‌ । यदि च 
शङ्कायां व्याधातस्तद्‌ा शङ्काश्रयस्य विशेषरूपस्य व्याघातस्य दशंनाच्छ्कायां 
शडकान्तरं मा भूत्‌। यदि तु व्यभिचाराभ्रयस्तदा व्यभिचारः स्यादेव, व्याघाताश्रयस्य 
व्यमिचारस्यापि प्रमित्यापत्तेः ॥&&॥ 
खण्डन--°्याघात्‌ के सत्ताकाल मे उसके अ्रवलम्बभूत शङ्का से ही व्यभिचार की 
शङ्का है श्रोर उस शङ्का के उपरम होने पर उसे अ्रवलस्ब से जात व्याघात के रभाव द्टोने 
से अन्य शङ्खः की निवृत्ति कोन करेगा ॥ ६८ ॥ | 
समथन--उख काल मे व्याघातरूप विशेष न रहे हानि क्या है । व्याघात का ज्ञान 
वा ज्ञान से अ!हित-( कृत ) संस्कार -ही शङ्का का विरोधी है। खरूप से विशेष कहीं भी 
नहीं रहता हे । 3 
खण्डन --यदि यावत्‌ आश्रय काल मं न होनेवाले पूर्व॑स्ित विशेष के दर्शन को 
वा विशेषदशंन से जन्यः संस्कार को कालन्तर म जात उस विशेष कै विरोधी धम्मेविषयक 
संशय का विरोधी मानं तो पूवेकाल मे श्यामत्वरूप से ज्ञात शअ्वयविपाकमत में कुम्भ मे 
तथा परमारणुपाकमत मे परम्परा से घटारम्भक परमाणु म अन्य काल मे पाक से सम्भावित 
रक्तत्वरूप का सन्देह न दोगा । यदि शङ्का मे ञ्याघात है तो शङ्काध्रय व्याघातरूप विशेष 
के दशन से शङ्का में श्रन्यशङ्का न हो, परन्तु प्रथम शङ्का होने ` से व्याप्तिग्रह नहीं होगा 
ओर यदि -यभिचारं में ज्याघात दँ तो व्याघात को विषयकरनेवालो भमा के विषय होने से 
व्यभिचार द्रवश्य होगा ॥ && ॥ क. श = 








काः यः 


भाषायुवादसहितः। . ` २०१ 


अनादिसिद्धभ्या्धिकास्ते तकां इति चेन्न, तदधुद्धः पपितलासिद्धः। शरीरे 


` खारमप्रत्ययस्य तादृशस्याप्यप्रमात्वोपगमात्‌ । अनादिलासिद्धशरोभयत्राविशेषात्‌ । 


नापि ययत्र व्यभिचारः शङ्क्येत, तद व्याध(तः स्यादित्येवंरूपात्तश्ाघाता- 
वगमः,. व्याघतप्रतिपादकस्य तकस्य भूलशेथिस्ये तकामासलापातात्‌ । तादृशस्यापि 
व्याधातोपनायकत्वे व्याघातापत्तेथ साम्यम्‌ । शक्यत एव तकाभासाद्वतोऽपि व्या- 
घात उपनतम्‌ । 


अथ तकस्य व्याश्चिमूलभूताऽभ्युपगम्यते । तत्रापि व्यभिचारशङ्कायां पुन- 
रनवस्थेव । तज्ापि व्याघाताणदने पुनरित्थमनवस्थेव । 
तस्मादस्माभिरप्यस्िन्नथ न ख्ख दुष्प 
बद्राथेवान्यथाकारमक्तराणि क्षियन्त्यपि ॥४२॥। 
व्याघाता यदि शङ्काऽस्ति नचेच्छडःका ततस्तराम्‌ । 
व्याघातावधिराशङ्का तकः शङ्खावधिः इतः ॥४५।१००॥ 
अव्यभिचारश्वैकपरित्यागन्यवच्ेदेनापरान्वयः, समकालं नषटऽदृष्टः शङ्क्यत 
इ्याहुः । 


जा सि न विति क क कि 


समथंन--श्मनादिसिद्ध व्याक्षिवाल्ञे वे तक हे, जिनसे व्याप्तिग्रह होताडे। 

खण्डन--श्रनादिखिद्ध होने से तक का सूल व्याप्ति, प्रमित नही हो सकती 1 श्नन्य 
था अनादिखिद्ध होने से शरीर मे अ'स्मवुद्धि भी प्रमित दहो जायगी. कारण कि अनादि 
सिद्धत्व उभयत्र तुल्य दै 

समथन--यदि "श्र ( वहिधूमस्थल मे ) व्यभिचारः स्यात्तदा उधाधातः स्यात्‌” इस 
तकः से ठयाघात का श्रद्गम होगा । 

खरुडन--उ्याघात कै प्रतिपादक तकं के मूल पमाण्‌ न होने से. यह ` तक आभास डे 
श्नोर यरि तर्काभास से भो व्याघात का प्रतिपादन करं तो आपके - प्रति भी “तकः आरामास 
उपप(दकश्च" पेखा विरुद्ध संघटनरूप व्याघात हम भो दे ही सकते ह । यदि तकं का मूल 
उरि को मनं तोतकंके मुल व्याप्तिमेभो व्यभिचार की शङ्का होने पर अन्य तकं का 
द्माश्रयण॒ करना होगा, एवं उख तकं के मूल व्याप्ति मे व्यभिचार को शङ्का होने परर अन्य. 
तकं के श्राभ्रयण से यनवस्था प्रसङ्ग होगा। यदि कदे किं अनवस्था होने पर कही भी अयु 
मानन होने से परधरतिपत्यथें वचन मे प्ररल्तिरूप . व्याघात होगा, अतः अनवस्था नहीं, तो 
जिस तक से अनवस्था में व्याघात का श्रापादन अप करते हं उस, तकः के मूल ञ्यासि मे 
भी व्यभिचार की शङ्खा होने से पुनः अनवस्था दोष होगा । तस्मात्‌ इस विषय मे हम भी 
कक ही अत्तरो को वदल कर तुम्हरी ही गाथा को पढ़ सकते है कि यदि व्याघात भामाणिक 
हे तो शङ्का अवश्य हे। कारण कि शङ्खा हाने पर हौ उ्याघात होता हे श्रोर यदि व्याघात 
नहीं हे तो पतिबन्धक के न होने से अवश्यमेव शङ्का है । शङ्का कौ अवधि ( अवसान ) व्या- 
धात कैसे हो सकता है, तथा तकं, शङ्क की अवधि केसे होग(। कारण कि तकं के मूल व्याति 
नं भी शङ्खा तदवस्थ दी है ॥ १०० ॥ | ~ 


२०२ लरण्डनखण्डखाये, भ्रथमपरिष्डेदः- 


सखाभाविक्षः सम्बन्धो व्याधिरिस्यपरः। स ्रष्टव्यः कस्य खाभाविकः फि स॒म्ब- 
न्धिनोरुतान्यस्य । न चरमः वेपरीत्यापत्तः । 


अचे कः खामाविकशब्दाथं इति प्रष्टव्यं, कि सम्बन्धिखमभावाभितः । अथ सम्ब- 


न्िखभावजन्यः । अथ सम्बन्धिवनिवक्तितखभावानतिरिक्तः अथ सम्बन्धिसखभाव 
व्याप्यः । अथवा सम्बन्धिस्वभावादन्येन न प्रयुक्तः । उतान्य एव कथिद्िवक्तितः । 

आच पार्थिववलोहलेख्यवयोरपि व्याप्रलपरसङ्गः । न द्वितीयः अतिव्यापरेरव्यापेष । 

द्मतएव न वतीयः ॥१०१॥ _ _ 

समर्थन--व्यभिचार की शङ्का मे श्रव्यभिचार भो पएककोटि है करण कि शङ 
(सन्देह) उभयकोटिक होती हे। अतः किसी अ्रधिरूस्ण में अनव्यभिचार के निश्चय होने से 
्लुमिति दो जयगो १ 
खरुडन--पएक (साध्य) के अमाव के छनधिकर्णमं हेतु का श्नन्वय (चत्तित्व) रूप 

व्यभिचार, समकाल मे जत दष्ट तथा नष्ट दो पदार्थो मं हे, बही शङ्का मे श्रपर कोरि होभी। 
यदि कद कि उशती स्थल मे ्रदुमिति हो जायगी तो यह युक्त वही, कारण कि रेखा स्थल 
कहीं ष्ट नहीं हे । ५. & 

` श्रन्य आचाय्ये कहते हँ कि ख्वांभाविक्र सम्बन्ध व्याति ह । उनसे पना चाहिये कि 
किसका खाभाविक सम्बन्ध व्याति है? सम्बन्धियोौ काश्चथवा छन्यका? यदि अन्यका 
कहे तो ज्ञैषे श्रस्म्बन्धि्यौ का सम्बन्ध व्यप्ि है वेसे ही सस्बन्धियो का असम्बन्ध भी 
उ्यासि हो जायगा । यदि सम्बन्धियो क! स्ाभाविक सम्बन्ध व्याति है तो खाभाषिक्‌ शब्द 
का श्रथं क्या दहै जैसे वहि के खभाव (खरूप) ॐ आधित ्नष्रय वह्नि का खाभाविक दे 
वैसे ही सम्बन्धो के सभाव (खरूप) का अश्रित सम्बन्ध व्यास्ि है । वा ज्ञेसे बसन्त से जन्थ 
होने से छत्तभ्रसूति वसन्त का खामाविक्‌ है, वैसे ही सम्बन्धो खभ।व (सरूप) जन्य सम्बन्ध 
व्यापि है। वः सम्बन्धित्वरूप से विवक्तित सम्बन्धी के खभाव से अनतिरिक्त अर्थात्‌ 
खभावङूप सम्बन्ध ही व्याप्ति है 1 वा खस्बन्धी के खभाद से व्याप्य सम्बन्ध व्यासि है। -वा 
सम्बन्धी के खभाव (खरूप) से अन्य से प्रयुक्त (जन्य) नदहोषणेलाजो सम्बन्ध बह व्याक्षि 
हे-श्रथवा ओर दही ङ्क वस्नु व्याप्ति है। प्रथम पक्त मे पार्थिवत्वं मे लोहलेख्यत्व का 
खमभ्बन्ध व्याि हो जायग। । द्वितीयपत्त भं जन्य होने से धूमकाएकाश्रय मे संयोगरूप 


सम्बन्ध वहि मे व्याश्चि हो जायगा तथा श्रजन्य होने से रूपरस क! पकाश्रय समवायरूप 


सम्बन्ध व्याप्ति न कहोवेगा । तृतोय पल्ल मे वद्धि का घूम मे एकाश्चय खंयोगरूप सम्बन्ध 
ग्याप्षि न होगा, कारण कि संयोग सम्बन्धौ का खरूप नहीं है, किन्तु अतिरिक्त है । 
अन्य आचाय्यै कते हे किं उपाधिरहित सम्बन्ध व्याति है । उनसे पृद्न। चाहिये 

किं वह उपाधि .क्या वस्तु है, जिससे शल्य को व्याप्ति कहते है, तथा. लोह लेख्यत्व का 
पार्थिवत्व मे एकाथ समवायरूप सम्बन्ध व्याति हो जायगा, कारण कि समवाय सम्बन्धी 
का खरूप दे (१०१) र हः = 

` चलुथकल्प भी युक्त नदीं दे, कारण कि यावत्‌ व्यापि की निरुक्ति न हो ताघत्‌ 
सम्बन्धो-खभाव-व्याप्य-खस्बन्धरूप निखक्त व्यान्षि की निरुक्ति नहीं हो सकती है अर्थात्‌ 
व्यापि के लच्तण मे व्याक्चि के प्रवेश होने से ्रात्माश्रय दोष हो जायगा। किञ्च यदि 
सम्बध को व्याप्य मानेगे तो व्यापक जा सम्बन्धौ बह अधिक देश वाकालमे वृ्तित्व से 
सम्भावित-हे, खतः प्क सम्बन्धो के दशन. से न्य सम्बन्धी की अजमिति नदीं होगी । 
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नापि चतुथः, व्यापयनिरुक्तया व्याप्यलानिरुक्तः । सम्बन्धस्य व्याप्यत्वे च 
सम्बन्धिनोव्यापफयोः सम्भावितसम्बन्धाधिकदेशकषालतया एकसम्बन्धिदशनेऽपरालु- 
मानाय नियामकखायोगात्‌। नापि पश्चपः, न भयुक्त इति यदि न जनितस्तदा सम्बन्ध 
स्याकृतकलपक्तेऽन्येनेति विशेषणवैयथ्येमङृतस्य सम्बन्धिखभावेनाऽप्यजनितवात्‌ । 
सम्बन्धस्य इतकलपन्ने खरूपासिद्धिरेव स्यात्‌ । सामग्याः सवेसम्भवादन्ततः कालदे- 
शादृष्टादिभिरपि तन्नन्यवस्यावश्यवक्तव्यलात्‌। नापि षष्ठः पक्तः,तस्य निवक्तुपशक्यलात्‌! 
एवमेव षिकल्पयायं चरमविकल्पः सब्वे्रोपन्यस्य दूष्यो न्यूनवशङ्काभयादिति ॥१०२॥ 

अनौ पाधिकः सम्बन्धो व्या्िरित्यपरः । स भष्टव्यः, कोऽयश्ुपाधिनाम यच्छून्य- 
लमनोपाधिकलम्‌ । उपाधिः साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकः । भयञ्च- 

‹"एकसाध्याविनामावे मिथः सम्बन्धशून्ययोः । 
साध्याभावाविनाभावी स उपाधियेदत्ययः- 

इत्यस्य व्यतिरेकथुखस्य यदत्ययः, स उपाधिरिति योज्यमानस्य पय्येवसिंतोऽथेः। 


 तद्धम्पभूता हि व्याधिजेषपाङुषुमरक्ततेव स्फटिके साधनाभिमते चकास्तीत्युपाधिरसाबु- 


च्यते | तदिदमाहुः- 
““व्याततेध दश्यमानायाः कथिद्धभः प्रयोजकः । 
्मस्मिन्सत्यश्रुना भाव्यमिति यत्सा निरूप्यते ॥. 
घ्मन्ये परभ्रयुक्तनां व्याप्रीनायुपजीवकाः । 
तैरेेरपि नेवेष्ठा व्यापकांशावधारणाः ॥ 
स चोपाधिनिंथित इवाशङ्कितश्च यजेदुच्यते 
` भयावच्ाव्यतिरेकषिखं शतांशेनापि शङ्क्यते । 


पञ्चम पत्त मी युक्त नहीं है। कारण कि यदि “अन्य से नहीं प्रयुक्त हे” इसका 
शरस्य से जनित नहीं है- यह अथं करः तो सम्बन्ध ्रङृतक ( नित्य ) है इस पन्त मे “अन्य 
से” यह विशेषण व्यथं है, कारण फि जो अकृतक है वह सम्बन्धी के खभाव. से भी अजन्य 
हे तथा सम्बन्ध कृतक दै इस पल्ल मँ “सम्बन्धौ के खभाव से नदी भयुक्त हो” यह खरूप ही 
श्रसिद्ध है, कारण कि काय्यैमात्र सामग्री से जन्य होता है, अतः देशकाल अदृष्ट आदि से 
वह उयािरूप सम्बन्धं युक्त है -यह अवश्य मानना होगा । षष्ठ पत्त भी युक्तं नहीं हे, 
कारण कि उसका निवंचन नदीं हो सकता । इस रीति से विकल्प करः इस चरम विकल्प 
का सर्वत्र खण्डन करना चाहिये । अन्यथा न्यूनता हो जायगी, अथात्‌ यदि बादी विकल्पित 
पक्तौ से भिन्न पत्त का श्रयण करे तो विकस्प मे स्यूनता हो जायगी ओर यदि उक्त से 
अन्यत्व रूप से भी विकट्प करः दं तो वादी से अवलम्बित पत्त का उसमे अन्तमांव होने से 
न्यूनता नहीं होगी ॥ २॥ ` | = । 

समथैन- जो साध्य का व्यापक तथा साधन का अन्यापक हो बह उपाधि है- यह 
ल्ञण उद्यनाचाय्यं के व्यतिरेक सुल से कथित ल्त वाक्य का फलिताथ है । चचाय्यं 
के लक्तस वाक्य का अक्षराथे तो यह है कि “साधन शरोर उपाधित्व से अभिमत-इन दोनों 


२०४ खण्डनखण्डखाे, भ्रथमपरिच्डेदः- 


विपन्नस्य तस्तावद्धतो गमनिका दल मिति चेत्‌ ॥३॥ 
साध्यव्यापक पकञेतरत्वेऽपि प्रसङ्गात्‌ ! तव्यतिरिक्त इत्यपीति चेन्न । बाधोन्नीत 
स्य तस्यान्यापनात्‌ । अन्यथा निरूपाधिसम्बन्धित्व वाधासिद्धः । यदाह बाधेन वोपा 
धिरुनीयतां, अन्येन वेति न कथिद्धिशेषः । एतदथमपि विशेषणीयमिति चेन्न । तथापि 
साधनाव्यापकत्वं सतीति तब्चाप्तयनवधारणे न शक्यवधारणम्‌ । एवं साध्य 
व्यापक इत्यपि ॥४॥ | 
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के मध्य मं जिसका अभाव साध्याभाव का व्याप्य हो बह उपाधिदहे। विसे धूमङे श्रय 
मितिस्थल मेँ ्राद्धन्थन को उपाधि संज्ञाहै। स्फटिक मे जपाङ्घुम के रक्तत्व के भान के 
निमित्त जपाङकुखुम को जेसे उपाधि कहते हे, वैसे हौ श्द्धेन्धन संयोगनिष्ठ धूम की व्याप्ति 
का वह्नि मे मान के निमित्त आद्रन्धन संयोग को भी कहतेदै। यहकहासी है किं अन्य 
( सोपाधिक ) हेतु उपाधिनिष्ठ व्यापि का अ्रवलस्बन करते दहे, षे सोपाधिक हेत पत्त में 
देखे भी जायं तो भी व्यापक की सिद्धि नहीं होती है। बे उपाधि निश्चित के ठस्य आश 
ङ्किति भी होते है। यह भो कहा है कि जव तकत विपल् मेहेतु के शतांश सभी. अर्थात्‌ 
उपाधि की शंङ्ा सेमी श्गहो तब तक हेतु मै साध्यगमनः की सामथ्यं केसे हो 
सकती है ॥ २॥ 

खण्डन--सा!ध्य का व्यापक तथा साधन का अन्यापक पत्तेतरत्व भी उपाधि हयो 
ज्ञायगा । पत्तेतरत्व उपाधि ही है- यह आप नहीं कह खकते है, कारणा कि पत्तेतरत्व 

प उपाधि का सवज खम्भव होने से श्रञुमानमाज्न का उच्छेद्‌ हो यगा । 


समथन-उपाधि के लक्षण म पत्तेतरत्व से भिन्न रो-एेखा निवेश करने से पक्ते- 


तरत्व उपाधि न कहावेगा | 

खरडन--एेसा निवेश करने पर “वहिः अनुष्णः कृतकत्वात्‌?" इस अलुमान मे बही 
तरत्व उपाधिन कदावेगा । यष्ट वाध ही दोष हे उपाधि दोष नहीं है- यह नहीं कह सकते 
दे, कारण किं यदि व्यभिचारन दहो तो हेतुमत्‌ पक्षम शध दही ्रप्रभासित सिद्ध दोतादै। 
यह भी कहा है कि वाध से अथवा व्यभिचार से उपाधि की अच॒मिति होती है, श्समे 
कोई विशेष नहीं है । 

समथन--उपाधिलक्षण मं वाधोन्नीत पत्तेतरत्व ` से भिन्न जो पत्तेतरत्व उससे 
` भिन्नत्व का निवेश होने से कोर दोष नहीं डे । . 

खर्डन--तव भी जब तक साधन मे उपाधि को व्या्िकाज्ञान नदो, तव तक 
साधन कं अन्यापकत्व क्रा ज्ञान न होने से अन्योन्याश्रयादिदोष हो जायंगे--दइसी अकार 
से साध्य मं उपाधि की व्यासि की श्रज्ञानदशा मे खाध्य व्यापकत्व का शन भी नहीं हो 
सकता हे ॥४॥ 

समथन--खाध्य में जिसका व्यभिचार अष्ट टो वद साध्यव्यापकदहे ` 

खण्डन--यह कथन मी युक्त नदी, कारण किं वस्तुतः जिखसे साध्य व्यभिचारी है 
` बह भी आपाततः अव्यभिचारिलाध्यखसरूप से ज्ञात दो सकता दै, अतः वह भौ - उपाधि 
हो जायगा जसे “क्षित्यादिकं कत॒जन्यं काय्यंत्वात्‌” यहाँ ङूपित्व उपाधि हो जायगा । यदि 
के कि न्य कालम मी अदृष्ट व्यभिचार साध्य जिससे ` हो वह साध्यव्यापक है तो 
वहि से धूम के साधनस्थल मं आद्रन्धन संयोग मी उपाधि नदहोगा, कारण कि द्धन 
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अथ मन्यसेऽटृषटव्यभिचारसाध्यत्वं साध्यव्यापकत्वम्‌ । न, वस्तुगत्या व्यभि- 
चारिसाध्यस्याप्यापाततोऽदष्टन्यभिच।रसाध्यत्वसम्भवात्‌ , तस्याप्युपाधित्वापत्तेः । न 
द्रत्यत इति च निरूपयितुमशक्यम्‌ । व्यापिग्रहकाले च साध्याभावेन तदन्यर्भिचारः 
€ „ # = ४९ 
क्थमवधाय्येः । साध्यं व्यापकपेत्नितपिति चेन । व्याप्त्यनवगपे व्यापकाथानवग- 
पात्‌ । सम्भावितव्यापकभावो व्यापकोऽपेक्तित इति चेन्न । व्यापकस्यानिरुूक्तो किरूप- 


तया सम्भावनापि स्यात्‌ । अथ साध्यव्यापक इत्येव भद्र, तदानीं साध्यत्वाभावेऽपि 


साधयितुमहंखस्य यिवक्नितत्वात्‌। न, कथं ह्यवगन्तव्यमिदमेव साधयितुमहेमिदं 

नेति । व्यापक्रस्वादिति वक्तुपशक्यत्वात्‌ ॥॥ - 
नच साधनाव्यापकत्वं सव्वेत्र निधेतं शक्यम्‌-स . श्यामो मे्तनयत्वादिर्यत्र 

शाकादयाहारपरिणतिपरम्पराया मेत्रतनयेऽमादस्य दुरधिगमत्वात्‌ । 


[1 


संयोग मै धूमरूप-साध्य का व्यभिचार नहीं देखा जायग' इसमे ङक पमार नहीं हे । किञ्च 
व्याक्ि कते ग्रहकाल मे साध्यत्व ( सिद्धिकम्मेत्व ) के अभाव होने से साध्य का व्यभिचार 
कैसे जाना जायग। । साध्य के उयापकत्व का ग्रहण दै--यह भी कह नहीं सक्ते, कारण 
कि जबतक व्यास्ति का ज्ञान न दो तबतक व्याप्रकव्व का ज्ञान अशक्य है। जिसके उ्याप- 
कत्व की सम्भावनः! हो वह व्यापक है यह कथन भो युक्त नही, कारण कि यावत्‌ व्याप 
कत्थ की निरुक्ति नहो तावत्‌ किसर रूप से सम्भावना होगी । 
समभ्न--साध्यन्यापक--यही युक्त है, कारण कि उस काल मे साध्यत्व के अभाव 
होने पर भी साधन का अ्रहं है दी। | | 
खरुडन--यह्‌ कथन भी युक्त नहीं है, कारण कि "व्याति के श््ञान काल म यह कैसे 
जाना जायगा कि यह क्षाधन का अहं है ओर यदह साधन का अहं नहीं है ॥ ५॥ 
व्यापकत्वं से साध्य का निश्चय नहीं हो सकता है, क्योकि यावत्‌ व्यासि कां लत्तण 
न हो तावत्‌ यह व्याप्य है यह व्यापक है चह निश्चय केसे होगा । | 
साचनाञ्यापक्षस का भी निश्चय सर्ज नहीं हो सकता है, कारण कि “स श्यामः 
मै्तनयस्वात्‌” इसस्यल भे शाकाद्याहारपरिरतिपरम्परूप उपाधि के अभाव का क्ञान 
मेजतनय में हो नदीं सकता ह । | | 
समन जिस उपाधि के साध्यग्यापकत्व तथा साधनाऽन्यापकत्व मे. प्रमाण हे बह 
निशित उपाधि हे ओर जिस उपाधि मे उक्त उभयरूपं मे प्रमाण नही है, बह शङ्कित उपाधि 
नोर मे्तनयत्व का शाकाहार पस्णितिपरस्परा दै ( अर्थात्‌ गोरभे्रतनय- मं शाकाचाहार 
परिणित्तिपरम्परा नहीं है ) इसमे कोई नियामक नही है श्रतः यह शङ्कितं उपाधि ही हे । 
` खरुडन--“गैत्रतनयः शाकाद्याहारएरिणतिपरस्परावान्‌ मेजतनयत्वात्‌” इस प्रकार से 
म्रतनयत्वरूप देव॒ से दी मेज्तनय मं शाकादयाहास्परिणतिपरम्परारूप उपाधि कौ अचः 
मिति होने से साधरनाव्यापकषत्व की शङ्का का उच्छेद हो सकता] ` ~ ` 
तमर्थन- मे्रतनयस्व से शाकाद्याहारपरिणतिपरम्परा के साधन मे शाकायाहार 
लामग्रोखत्व उपाधि है, अतः उक्त अलमिति न होने से “स श्यामः मैजतनयसवात्‌" इख 


स्थल मे शाकपाकजत्व शङ्कित उपाधि हो सकता = व 


२०६ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्ेदः- 


योक्तलक्षणस्य निश्चायकं भमाणभस्ति त्र निशितोपाधितवमन्यत्र शङ्तो- 
पाधित्वम्‌। मेतनयलव्याप्यशाकाच्ाहारपरिणतिपरस्परया स्थातव्यपित्यत्र नियापक्ञा 
भावादिति चेन्न । मेत्रतनयत्वेनेव हेतुना तस्यापि साधने तच्छङ्ाया अषि चेत्तमशक्य. 
तात्‌ । तत्रापि तत्तत्साभग्रीतयुपाधिपरम्पराभिधाने च तस्या अपि सेदतनयत्वेनेष पसा- 
धनस्य कत्तं शक्यवात्‌ ॥ ६ ॥ 

अनवस्थेवं स्यादिति चेत्‌ । न, उपाध्युपन्यास एव इतोऽनवस्था न स्थात्‌ । 
साध्यसामग्या उपाधिखे धूमाचुमानसाधारण्यात्‌ । एवं च साध्ये साप्युपाधित्वव्यव- 
चेदाथेमपि लक्तणं विशेषणीयम्‌ । श्यामच्ादौ साध्ये शाकाशाहारपरिणतिपारम्पयाः 
दस्तस्सन्ाध्ये श्यापखादेरुपाधित्वसम्भवेन कथुपाधिरपि साधयितुं शक्यत इति 
चेत्‌ । मेवम्‌ , भत्येकः योरपि मे्रतनयस्वादिना साधने साधनाव्यापकस्य शङ्ख 
मशक्यत्वात्‌ । अन्यथा सकठेकखे साध्येऽदष्टनचं अष्टनसखे च सक्ठटकद्पाधिरि 
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खरडन--शाकायाहारसामन्री की भी मेजतनयतव से दी ्रजुसिति होने से, शाकादयाहार 
सामग्री को साधन के अन्थापक न होने से उपाधि नदं है। यदि शाकायाहारखामश्री को 
अमिति मंभी शाकाद्ाहारखामभ्री की साम्नी को उपाधि कै तो मेज्रतनयश्व से 
शाकाद्याहारसामत्री को सामग्री के अनुमान दोने से वहं भी साधनाव्यापक न होने से 
उपाधि न कहावेगा, एवं तत्सामग्री के उपाधित्व के उपन्याखमे भी सैज्तनयत्वं से 
तत्लामभ्री के अ्जुमान से साधनाव्यापकत्व जानना चाहिये ॥ ६ ॥ 

य॑दि कदे कि तत्सामग्री के साधनव्यापङ्धत के अञ्ुमान मे सधन छी अनवस्था दै 
तो उपाधि के साधननग्यापकस्व के सधन मे उपाधि एवं उस उएाधि के साधनव्यापकत्य 
के साधन में उपाधि-इस रोति से उणधि के उपन्यास तै भो अनवस्था हो जायगी | 

किञ्च यदि साध्यक्लाम्री को भी उपाधि माने तो “पर्वतो व हिमाय्‌ धूमात्‌” यहां 
मौ वहिसामध्री के उपाधि होने से श्रनुभितिमाज के उच्छेद के भय से उपाधि के ल्तण' 
मे साध्यसामग्री भिन्न का निवेश हो सकता दै, तव मैचतनयस्य खे शाकपाकजत्व के अयु 
मान म शाकपाकसमभ्री के उपाधि न होने से शाकपाकजत्व बो साधनक ठया एक होने 
से वह उपाधि नहीं हो सकता है । 

समथन~~ मेजतनयत्व से र्यामत्व कं साधन मे शाकपाकजत्व उपाधि है तथा 
शाकपाकजत्व के साधन मे श्यामस्व उपाधि है, अतः उपाधि कष अल्ुमान न होमे से 
साधनाऽन्यापकत्व, उपाधिमेयुक्तहीदहै। . द 

खस्डन-- दोनो को एक काल मे मे्तनथत्व से साधन. होने से शाकपाकजत्व मे 
साधन व्यापकत्व ही हे, श्रतः साधनाऽञ्यापकत्व की शङ्ा नदी हे 1 फेसे स्थल मे यदि एक 
साध्य कौ सिद्धि मे अनन्य उपाधि दे सके, तो क्षिति मे कार्य्यं से खकर्वकस के साधन ये ` 
"र्जत्व तथा अदष्टजलव-खाधन मं खकतेकत्व को उपाधि होने से दोनो की सिद्धि दो 
जायगी, एवं बुद्धिमत्यूवेकत्व के साधन मे पयलपूर्वक.व तथा प्रयलपूवेकत्व के साधन में 
बुद्धिमत्पूवेकत्व के उपाधि होने से दोना की अखिद्धि हो जायगी, एवं वहित्वरूप से बहि 
को अयुभिति मे श्न्धनज तेज को तथ। दन्धनज तेजसहप से बहि के साधन मं वहित्वरूप 








भाषाच्चुवादसदहितः । २०७ 
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्युभयासिद्धिः स्यात्‌ , एव बुदधिमलूवंकसे भयतरवलूवेकं परयत वत्पुवंक ते बुद्धिम- 
स्पुवेकखयेवं वहिषवजास्याक्रान्तवंच्वेऽपीन्धनवजात्याक्रान्तच्वं तस्मिन्वहिच्वजात्याक्रा- 
न्तवखषुषाधिः स्यादित्यत्राऽपि विश्वमयुमान व्यालं स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 

अत एव साध्यसाधनस्म्बन्धं मरति .व्यापकच्वं साध्यव्यापक पिष्ठमित्यपि 
प्रत्युक्तम्‌ । | 

यत्राप्युपाधिनिश्वीयते तत्राप्यतीन्द्रियो पाधिविषये तदभावस्य साधनाव्याप्षयथेम- 
चुमेयतायां सोपाधीक्रियमाणेन साधनेनेव सस्रतिपक्तस्य कत्तु शक्यलात्‌ । तथा सति 
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तत्र शङ्तोपाधिलपेव निष्यदं स्थास्यतीति चेत्‌ एवं ब्ुबाणे नियतमजषीः, परं मन्द, 
मन्दाक्तं न प्रतिपत्तम्‌ । तथाहि-खीकृतनिथितोपाधिभावे शद्धितोपाधिलमापतदयु- 
से वहि को उपाधि दोनेसे किसी भी रूप से वहि का ्रचुमान न होने से सम्पूणं श्रनुमान 
उच्छिन्न दो जार्ंगे ॥ ७॥ 

साध्य तथा साधन के खम्वन्ध का उयापक तथा खाधन का व्यापक. उपाधि है- 
यह्‌ लक्षण भी यक्त नहीं है; कारण कि व्याप्ति, साध्य, साधन के निवंचन के विनायह 
निरुक्ति हो नदय सकती हैः रोर व्याति के घटक उपाधि के निवंचनकाल मे इनका निवेचन 
हे नहीं । । 

किञ्च जहां उपाधि निश्चित दहै वशं भी अतीन्द्रिय ( शाकपाकजत्व ) उपाधि के 
विषय मे साधनाव्यापकत्य की सम्पत्ति के अथं पक्त ( मेत्रतनय ) मे शाकपाकजत्वा- 
माव को गौरत्व से श्चलुमिति होती है, शतः गौरत्व से शाकपाकजत्वाभाव कौ अयुमिति मे 
जिख हेतु को उपाधि से युक्त बनाते हं, उसरी देतु सरे पत्त मे उपाधि का मान कर 
सत्प्रतिपक्ष दे सकते हे 1 | 

समथन--यदि सलप्रतिपन्न होने से साधनाऽञ्यापकत्व की सिद्धि न हई तो वहां 
शङ्कित उपाधि ही रहे, हानि क्या? 

खण्डन--पेसा कथन करने से तूने अवश्य विजयलाभ किया, परन्तु हे मन्द! 
मन्दात्त (लज) के उपर, शचु कं ऊपर, नहीं । निश्ितरूप से खीकार कर पीठे वादी के 
खरडन करने पर उपाधि मे शङ्कितत्वरूप से कथन को निलेज से अन्य कोन पुरुष अनुकूल 
मानेगा। किञ्च कय भी निश्चयनदोतो उपाधि का सन्देह भी नही हो सकता, कारण 
कि खामान्यदशन से कोटिद्धय के स्मरण होने पर खन्देह होता है थोर अजुभूत का स्मरण 
होता है, अतः उपाधि के निश्चय के विना खन्देह कसे होगा । . 

समर्थन--जां वहि से धूम के खाधनस्थल म स।धन बह्धि के अधिकरण शअयो- 
गोलक मै आद्रैन्धन संयोग के न होने से आ्ाद्र॑न्धन संयोग मं साध्य धूम का उ्यापकत्व तथा 
लाधन बहि का अन्यापकत्व प्रत्यक है, वहाँ निश्चित उपाधि हे ह 

खश्डन--यद्यपि अयोगोलक मे आ्व॑नधन संयोग का रेन्दियक (चाच्चुष) वाध हेः 
तथापि आरन जातीय अतीन्द्रिय आद्रेस्यनसंयोग कौ ्मजुमिति जिस देतु को श्राप 
सोपाधिक बनावे है, उक्ल बहि देत से ही हो सकती है । जिसका पएकस्थल मे प्रत्यत होता 
हो उसका अन्थस्थल म भत्पक्तवाध होने पर भी हेतु के वल से अतीन्दरियत्न सिद्ध हो 
सकता हे । जैसे पाक से जाठर अधि । | = 


२०८ ` खण्डनखण्डखाद्य, प्रथमपरिच्डेदः- 


कूलं मन्यते कोऽन्यो जितलन्नात्‌ । न च कचिमिधितोपाध्यनभ्यु पगमे तच्छङूा शक्या । 
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यत्र भत्यत्तेणोपाधिनिशयस्तदेव तदशनस्थानं विष्यतीति चेन्न । एेन्द्रियकवाधे तना. 

तीयस्यातीन्धियस्याभयोजकीक्रियमाणेन हेठनेव साधयितुं शक्यवात्‌ । नच यदेकेक. 
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नातीयमेन्दियकं तदन्यतरेन्दरियकवापे देबलादतीन्द्ियं न भसाध्येत पाकदशनात्‌ नट- 


रानलादि । साधनान्यापकसे सति साध्यव्यापक इति चन शाकाच्याहारपरिणतिपरम्प- 
रासाध्यं व्याम्नोतीरथव्यापकतादोषः। न हि शाकादित्वं नाम किञिदेकमस्ति, यत्साध्यं 
व्याप्लुयात्‌ ॥ = ॥ 
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किञ्च साध्य मे व्यापक होकर जो साधन के अव्यापक दहो वह उपाधिदहै इस 
उपाधि के लक्तण मे शाकाद्याहारपरिखतिपरस्परारूप उपाधि शयामत्वरूप साध्य का व्यापक 
नहीं है, अतः लक्षण मे श्नन्याक्षि दोष है । (ओर) शाकादि एक शलुगत भी नहीं है जो साध्य 
का व्यापक हो ॥ ८ ॥- किसी प्रकार शाकादि को श्रनुगत मनीन तो भी श्यामल का 
व्यापक नहीं है, कारण किं इन्द्रनीलशिला का श्यामत्व आहारजन्य नहीं हे । 


समथन--यहां यद्यपि साध्यत्व श्यामत्वरूप से है, तथापि साध्यत्व का पर््यवसान ` 


पुरषश्यामत्व मे ही है रोर पुरुषश्यामत्व का व्यापक शाकपाक्जत्व है ह । 

खण्डन--ञ्याप्ि मे उपाधि होती. है, श्रतः जिखकी जिखरूपसे जिसमे व्यासि 
हो, उपाधि मे उसीरूप से साध्य के व्यापकत्वं तथा साधन का अन्यापकत्व होना 
चाहिये । परकृत मे ्यामत्वरूप से ्याि है-श्रतः उसीरूप से साध्य का व्यापकत्व होना 
चादिये, वह ह नहीं । देतु, मेजतनयत्वरूप पत्त क। धम्मं है इसीसे पन्ञ भे्तनयूप 
पुरुष मे साध्य कौ सिद्धि होने से साध्यत्व का, पु रुषश्यामत्व मै पय॑वसान है, व्याप्ति के 
बल से नहीं है। 9 

अन्यथा (यदि पुरूषश्यामत्वरूप से व्यासि मानं तो ) “मेरतनयः पुरुषश्यामः 


मि्रातनयत्वात्‌”. इत्यादि पञ्चावयव होने से साध्यदल में पुरूषीयत्व के निवेश का [ व्यव. 


च्छेद्य न होने से ] वेयथ्यं हो जायगा । 
समथन--कज्ललेप से जात श्यामत्व कौ ञ्यालृत्तिके अर्थं पुरुषोयत्व का निवेश है । 
खण्डन--यदि ष्येला हो तो संयुक्तयुरूषनिष्ठ श्यामत्व की परस्परासम्बन्ध से 
व्यावृत्ति के श्रथं भो विशेषण देना चाहिये । | | - 
। समथन--साध्यस्वाधनसम्बन्ध का व्यभिचार जिसमे दणन हों वह साध्यव्यापक 
दे, श(कप।कजत्व--श्याःमत्व ओर मैत्रतनयत्व के सस्बन्ध का व्यापक हे, अतः दोष नदीं । 
खण्डना मानने पर “वचः तैजसम्‌ साकतास्छृतिकरणत्वात्‌, इस सत्‌ श्रलुमिति 
मं उदुभूतरूपघत्व उपाधि हो जायगा, कर्ण कि तेजस्व सात्त(त्ृतिकरणत्व इन दोना क 
सम्बन्ध का व्यापक उदुभूतरूपवत्व है । ` क, - 
किञ्च सखाध्यल्ताधनसम्बन्ध का व्यापक-इसमं सस्बन्ध द्वारा जो साघनका निवेशे, 


उससे कवल सध्यञ्य।पक क| ठग्रषच्छेद्‌ होता दै या नहीं, यदिः होता हे तो “श्ध्वरे पश्ा- 


लम्भः अरधमंसाधनं दिसावत्‌, इस स्थल मेः निषिद्धस्व केवल धमं साधनत्वरूप साध्य का 
"यापक हाने से उपधि न होगा ओर यदि केवल खाध्यभ्यापक का व्यवच्छेद नहीं होता है तो 
विशेषण व्यथं हो जायगा; कारण कि केवल भयोजन होने से विशेषरा सफल नदीं होता है; किन्त 








| 





भषि्ुवार्दसषहितः । २४६ 


स्तु वा कथमपि, तथापि श्यामत्वं न व्यापरोति, इन्द्रनीतशिलादिश्यापवस्या- 
हाराजन्यवात्‌ । शरीरश्यापतवं, साध्यं तच व्यापरोप्येमेदपिति चेन्न । व्याप्नाुपापेरमिः 
पेयलात्‌ । नच पुरुषश्यापत्वेन व्याश्निः । देदपक्तधमेतयेव हि साध्यं पक्तपपेः सिद्धयति 
न व्याप्तया, अन्यथा पुरुषपद्‌स्य ज्यवच्येदकस्याविशेषणएत्वापातात्‌। परम्पसासम्बन्धि- 
कजनलादिलेपश्यामलवग्यवच्येदकसे च संयुक्तश्यामपुरुषसमवेतश्याप्वस्य परम्परासम्ब- 
न्धिनः कथं व्यवच्छेदः स्यात्‌ । नच साध्यसाधनसस्वन्धाृषटव्यभिचारलं साध्यव्याप- 
कत्वं मा रूपत्नात्तातृतिकरणदेस्तेजसादिसवे साध्ये भूदुद््‌तरूपवस्वादेरुपाधितम्‌ । 
साधनेनापि च विशेषणतया निवेश्येन यदि केवलसाध्यव्यापकं व्यवच्छेद, तद्‌? तस्य 
व्यभिचारशङ्भाधानक्ञपरस्याप्युपाधित्वं न स्यात्‌ । अथ न किच्िन्यवच्ेचं तदा विशेष- 
णएलासिद्धिरेव । न हिमयोजनपाताद्िशेषणमथेवह्‌ भवति; किन्तु सिञ्िन्यवच्लेदादिति। 
न्यथा शसी्यंजन्यलमिवाकटठेकल्वे व्यक्तमसिद्धौ पय्येवस्येदिति ॥ 8 ॥ 
 किश्च आभासे व्यतिरेकिणि पक्ञधम्पहेतौ जीवच्छरीरं पृथिव्यादयषटद्व्यातिरि 
क्तानेकद्रभ्यवत्‌ , प्राणादिमत्वा दित्यादौ कथमिदङ्पधिलक्षणं भ्यवस्थाप्यं, न ह्याभासे 
किंसीकाः व्यवच्छेद होने से सफल होता है । अन्थथा जसे ^ ज्तित्यङ्करादिकम्‌ कतरजन्यं शरीरा- 
जन्यत्वात्‌» इस स्थल म शरीरविशेषर्‌ के उ्यवच्छेदकत्व न दोने से उयाप्यत्वासिद्धि होती है, 
वसे ही ५मैत्रतनयत्वम्‌, श्यामत्वभ्यभिचारि, मेजतनयर्वाचच्छिन्न श्यामत्वव्यापकणाकपाक- 
जत्व्यभि चारित्वात्‌' इस उपाधिव्यभिचार से साध्यव्यभिचार के छजुसितिखल म भी देतुदल 
तं मैजतन्व्वरूप विशेषण के व्यवच्चेदकतव न होने सखे व्याप्यत्वासिद्ध हौ जायगी ॥ & ॥ 
किञ्च केवलब्यतिरेकोश्रभास मे जहाँ पत्त म देत है, अथात्‌ “जीवच्छरीरं 
पृथिव्याद्यद्रः्यातिरिक्तानेकद्रभ्यवत्‌ प्राणादिमस्वात्‌' इख स्थल मे इस लक्षण को व्यवस्था 
कैसे होगी । केवल व्यतिरेकीश्राभासमे जो साध्य हे बह उपाधि ( भोगायतनत्व ) से 
उ्यात्त नहीं है, कारण कि एेखा मानने पर, पर के श्रभिमत सभ्य कौ कहीं सिद्धि हो जायय । 
समन उ्यतिरेकीश्चामास म व्वतिरेक व्याति मे ही उपाधि होती हे, ्रतः उपाधि 
के उथाप्र दोने से खाध्य की कां सिद्धि नहं हो सकती हे । । | 
डर्डन--अयतिरेकव्यास्ति भी ५यन्न यच पृथिट्पाद्यघ्द्रन्यातिरिक्तनेकद्र्यघरवं नास्ति, 
तत्र तत्र धाणादिमत्वं नास्ति" यही है । उक्तम जो परथिव्याद्यषठद्रष्यातिरिक्तानेकद्रल्यवत्वरूप 


` साध्य का भाव ञ्याप्य है, उसका व्याप्यःच्रभोगायतनत्वरूप उपाधि हे- एेसा अवश्य मानना 


होगा, अनन्यथा यदि उपाधि को साध्याभाव का व्याप्य न माने तो थभोगायतनत्वरूप उयाधि 
के श्रन्वय म साध्य का अन्वय हो जायगा, अतः फिर मी पराभिमत साध्य की कहीं सिद्धि 


हो जायगी । उपाधि ( श्रभोगायतनत्व ) मे जो व्यतिरेकव्याक्षि ( यत्र २ साध्याभावो-नास्ति 
-तत्न उपाधिर्नास्ति ) है, उसके अवश्यस्मात होने से उपाधि ८ शभोग्यतनन्व ) का जो 
:उयापक ` ( अषटदवयातिरि्तानेकद्व्यवस्वाभाव ) उसके . उ्यतिरेक ( श्रभाव ) अध्दरव्याति 


रिक्तानेक्षदरभ्यंवत्व . को उपाधि ( अ्रभोगायतनत्व ) के व्यतिरेक ( अभाव ) भोगायतनच्व 
का व्याप्यं चव्य मानना होगा, अतः पर.के अभिमत साध्य की कहीं सिद्धि हो जायगी । 
श्रलमव्यासिक ग्याप्यव्यापकस्थल मे अथात्‌. ( जौषच्छंसरः ्ष्टद्रभ्यातिरिक्तानेकद्रभ्यवत 


२७ 


२१० तरण्डनखण्डखाये, प्रथमपरिच्ेद्‌ः- 


व्यतिरेक्ययुपानात्मनि यत्साध्यं तदुपाधिना व्या्तमिष्यते तस्य पराभिमतस्य कचित्‌ 
सिद्धयापत्तः। व्यतिरेकयोव्यापताबुपाधिषेत्‌ तदि व्यतिरेके यन्याप्यं तस्य व्याप्य उपाधि. 
रव्यं मन्तव्योऽन्यथोपाधेशन्ये साध्यान्वयापत्तिरित्युपाधिग्यतिरेकव्याप्तयवश्यम्भा 
वस्याभ्युपगम्यतया उपाधेयहृन्याएकं तन्यतिरेक उपाधव्यतिरेकस्य व्याप्यतया 
मन्तव्य इति परसाध्यापत्तिः । असमव्याद्ियोरन्वयव्याधरिसाध्यसाधनभाववेपएरीत्येन 
व्यतिरेकव्यारिति । नच दोषान्तरमेव तहिं वाच्यमिति वाच्यस्‌ । हेतोः पक्तधम्मल- 
स्थिता व्याश्चिच्र्यथं खयोपाध्युपगमध्रोव्यात्‌ ॥ १० ॥\ | 

भवह वा या काचिन्ा्तिनाम तत्स एवाञुमितिभावात्‌ तस्याश्ालुमितेश्च 
व्या्तिरेषव्या, ततशथाऽऽत्माश्रयः । तद्धे चाऽतरुगमादिनिगमीौ स्यातामिति | 

व्या्िपक्तधम्मेते अनुमिति भावयत इति वदन्ति । कथायं पक्तो नाम यद्धभ्प॑तव 
पक्तधम्मेवम्‌ । सिषाधयिषितधमां धीति चेन्न । सिषाधयिषा हि परतिपिपादयिषा वा 
स्यात्‌ प्रतिपित्सा वा । आं स्वाथायुभित्यतरुदयपरसङ्गः । द्वितीये चासरभिगन्धान्ुमेय- 
कुस्वितरसविषयस्वाथासुभित्यनुदयमसङ्गः । 


चत भ ज भ 


प्रासादिमत्वात इत्यादि स्थल मे ) अन्वयव्यासि मे जो साघष्यसाधनभाव है, उसके विपरीत 
साध्यसाधनभाव उ्यतिरेकबव्या्तिमे होता दे । व्यतिरेकी भाल मै उपाधि दोष नहीं हे, किन्त 
छ्मन्य ही दोष है, यह नहीं कह सक्ते है, कारण कि हेतु के पत्त मे होने पर व्याप्ति की क्षति 
के अथे उपाधि अवश्य माननी पड़ेगी । चाहे व्याप्ति कु भी हो, परन्तु व्यापि होने पर ही 
छ्मच॒भिति होती है, अतः अनुमिति के ध्या्िजन्य होने से तथा जन्यत्व के व्यािघटित होने 
से व्याप्ति की व्याप्ति, अमिति में अवश्य माननी होगी, तब तो यदि वही व्याश्चि मानतो 
आत्माश्रय है ओर यदि भेद मानें तो उस व्यािकी भी श्रलमिति मे अन्य अ्याषि होने से 
अनवस्था तथा अनेक उ्याक्षि होनें से श्ननुगम तथा नेक व्यापि होने से कोनसी व्यास्ि 
अनुमिति का अङ्गदे इसमं विनिगनक का अभव हो जायगा ॥ १० ॥ 

कश्च श्ाचाय्प्रलोग कहते हं कि व्याति रोर पल्लधमैता, अनुमिति के. कारण 


है । उनम पक्ञधस्परेता क्या वस्तु है १ यदि पत्त म आधितत्व ( चर्तित्व ) को पन्लधम्म॑ता 


कहं तो नैयायिक श्रादि के मत मे प्रमेयत्वदहेतु न कदावेगा, कारण कि नैयायिक विषय 
विषधिमावरूग प्रमेयत्य को ज्ञेय श्रीरः ज्ञान के स्वरूप से अतिरिक्त नहीं भानते द नौर 
क्षेयः, ज्ञान, पत्त जो प्रमेयं तदाधित नहीं हे, किन्तु आादि आश्रित ह । किंञ्च पत्त दी क्या 
वस्त॒ हे जिसका धम्म पक्तधम्मता हे । 
निवचन-- जिस धर्मी मं सध्यरूप धम्म की सिषाधयिषा हो वह पत्त हे । 
खण्डन--सिषाधयिषा, कथन की इच्छा दै वाक्ञान की श्च्छा दै। यदि प्रथमपक्ष 


मानं तो स्वाथाञुमिति का उद्य नहीं होगा; कारण कि खार्थाज॒मिति मे पञ्चावयवरूष ` 
प्रतिपादन की इच्छारूप पक्तता नहीं रहतौ हे ` रौर अ्रनमितिमात्र मे पत्तधम्मैतो करण हे । 


द्वितीयपत्त मे “खटित (सङा) मांसम्‌ , ङर्सितरसवत्‌ , अ्ुरभिगन्धधस्वात्‌” यह खाथां 
मान नदीं कहावेगा , कारण किं यदां प्रतिपित्खारूप पल्लता नरींहे। = 
` नितैचन--जिस धमीं म धम्म ज्ञात नहो बह पक्त है ।- ` 


= 


॥ 1 । त = > 





वका र 





भाषानुवादसहितः। । २११ 


न चानवधारितधमां धीं पत्तः । हेतुभत्तयाऽप्यनवधारणेऽनुमानोदयनिदान- 
भावासम्भवात्‌, अवधारणे चानवधारितधमंचानुपपत्तेः॥ ११॥ 
नचाऽनवधारितहेतुविषयथमां धमीं पत्तः, तथाहि केनानवधारितधमा, न तावद- 
चुमानभ्रयोक्ा; स्वयमन्नाते परं प्रत्यपरयोगात्‌ । परतिवादिनेति चेन्न । परतिबादिषिदिते हरथ ` 
वादितया परस्परविद्योक्कषांपकषेनिरूपणाथमलुमानदशनात्‌ । 

तथाऽनवधारणं मक्किश्िद्धतविषयधमंगोचर, वादिभयोक्तग्यहेहुविषयगोचरं बा। 
न तादाच्ः, अ्निपरखनिश्वयदशायापपि तत्तदधेतुविषयवहुतरापरधमांनवधार्णात्‌ धूमं 
भरति पवेतस्य पक्तवपसङ्गात्‌। न द्वितीयः तथापि तत्र भङ्गात्‌। तद्धतूनामपि वादिपयोज्य- 
वात्‌ । असाधारणविवक्तायाश्चाननरुगमात्‌, इतरेतराश्रयदोष।च । पक्तधमत्वेन हेतुवनिरू- 
पणात्‌ । व्याप्तपक्षधमंवस्य हेतुलात्‌ । देठना च पक्षनिरूपणात्‌ । स्वाधाजुमाने च 
हेतोरपयोज्यवात्‌ , पत्ताभावेनानुमानानुदयपरसङ्गात्‌ । विरुद्धटेतो पक्तस्यामासखप्रसङ्गात्‌ 
तत्र साध्यस्य तद्धेतुविषयवाभाव।त्‌, हेतोरेव च साध्यविपरीतव्या्चया दुष्टात्‌ ॥१२॥ 

पतेन सन्दिगधसाध्यधमां धमीं पक्तः, साध्यश्च स्वपराथानुमानसाधारणमरुताय- 
्ञानस्वमिति निरस्तम्‌ |, भवत वा यः कश्चन पत्तः, केयं पत्तधभेता । प्ताभिततेति 


खर्डन- जिस काल मे देतु (धूम चादि) का पवेत मे अनिश्चय दहै, उस कालमंभी 
पर्वत, प्त हो जायगा शर उक्त काल मै अचुभिति न होने से वह पक्त नहीं है ओर धूम 
कै श्चान होने पर धस्प्रै के ज्ञात होने से पंत पष्ठ नहीं कहावेगा ओर पत्त कहाता है ॥११॥ 
सपर्थन--हेतु का विषय साध्यरूप धमे अज्ञात है जिख धमी मं, वह पक्त! ` 
खशर्डन-- थह लक्षण भी युक्त नहीं है; कारण कि किससे अज्ञात १ यदि न्यायप्रयोक्ता 
से अक्ञात कै तो परार्थाचमान मं अ्ञुमानध्रयोक्ता से प्त मे वहि के ज्ञात होने से पवेत 
- पत्त न क हावेग। थोर यदि प्रतिवादी से अज्ञात कदे तो युक्त नही, कारण कि प्रतिवादी .से ` 
साध्यके ज्ञात होने पर भी परस्पर विद्या के उत्कषें के बाधन के श्रथे प्रतिवादी अञ्चमान 
काप्रयोग करते दँ! तथ। यत्किञ्चितदेतविषयधमे का अनवधारण अपेक्लित है अथवा 
वादिप्योक्तव्यहेतुविषयधमे का श्रनवधारण । भरथमपत्त मे अञ्चि के निश्चय होने पर भी 
तत्‌ तत्‌ अन्येतु विषय बहुत से धम्मौँ के अनिश्चय होने से धूम के भ्रति पवेत पक्त हो 
जायगा । द्वितीयकस्प भी युक्त नहीं दै; कारण कि श्चि की निश्चयदशा मे भी बादिभयो- 
क्त्य धूमह्प हेतु धिषय श्थामस्वप्रदे शवत्वरूपादि धमे का अज्ञान हे ही । अथवा अन्य हेत 
मी कदाचित्‌ वश्दी से. प्रयोक्तव्य है ही । य दि कटे कि वादिभियोक्तव्य धूमरूप देव के विषय 
वहिरूप धम का अनवधारण जो दो, वह पन्त है, तो स।भ्यस्साधन भद्‌ से पत्त ल्त के भेद 
हाने से लक्तण म अनलुगम दोषहो जायगा । किञ्च अन्योन्याधयदोष भी होगा, कारण कि व्यापि 
प्तधर्मताविशि्ट को ही हेत कदते है । अतः पच्च से देल का ओर देत से पत्त का निरूपण 
हे । किञ्च खा्थाज्॒मान मे देतु का पयोग होता भी नहीं हे, अतः पत्त न होने से अजमिति 
नहीं होगी । किञ्च विरुददेत मे पक्चधमैस्व का अभाव दो जायगा; कारण कि वहो साध्य हेत 
क तरि^य नही होताः ह, किन्व देव के उाध्याभाव से व्याप्य होने से ही ड होता हे ॥१२॥ 
जँ साध्य का सन्देह हो वह पत्त है शरोर खराथं पराथं अलमिति साधारण उत्पा 
( जायमान ) क्ञान का विषय ही साध्य है--यद पक्त का ल्तए भी युक्त नहीं है, कारण किं 


२१२ लण्डनखण्डलादे, भथमपरिच्टेद्‌ः- 


चेन्न | नेयायिशशादीन्‌ प्रति भमेय्वस्याहेतुपरसङ्गात्‌ । विषयविषयि भावस्य ज्ञेयज्ञान. 
रूपातिरिक्तस्यानङ्गीकारात्‌ । तयो जञेयाभितखायोगात्‌ । 

भरतीतिं व्याशषिषलेन सामान्यतो व्फापकावगाहनभत्ां विशेषभादाय परं पयव 
 साययितं व्याप्तस्य सामथ्यं सेति चेन्न । तस्याः साषान्यविषयायाः अजरुपपत्तरसिद्धव्या्ति- 
वत्सम्भवात्‌, अ्रनुपपत्तितषे व्याध्यसुपवेशात्‌ , अधिकविषयाकादिन्तत्वे विरम्य व्यापा- 
रापत्तेः, मानान्तरलापक्तेव्धा । विशेषविषयायाशायुपपत्तित्षेऽतिपसङ्गात्‌ । पक्पम्मेहया 
च यदि साध्यव्यक्तिभेदः पिच्छेत्‌ त्ुमाय तां भतयत्तेण पुरुषद्रयद शने तद्विशेषासंशयी 
स्यात्‌ । भाग्विशेषादशंनात्तथा स्थादिति चेन्न पशाच तदशिखान्न संशयीतेति ।ई६॥ 


सन्देह के -विशेषरणत्व वा उपस्लत्तणस्व दोनौ कल्पो मरं दोव कह श्ये है । किश्चवादीका 
सन्देह वा प्रतिवादी का यह विकस्य कर पूर्वोक्त युक्ति से भी अरथुक्त है । 

निवेचन--व्यासि के बल से सामरान्यसूप से व्यापक को विषयक्तरनेचाली प्रनोति 
को विशेष के ग्रह॒ कर पस्येवसित ( निराक्ताङ्त्त } करनेवाली जो व्याप्य छी सामथ्यं 
वह पल्लधस्मंता है ? | 

खण्डन-- यह सत्त भी युक्त नदींहै; कारण क्रि सामास्य से जात प्रतीति, इिशेषकी 
प्रतीति के विना अुपपन्न ही नटी दै; कारण कि जैसे “जो जो धूमवाला दै घह वह वहि 
दाला दै” यह सामान्यकत्िकयक व्यादचिह्ध न विद्धेप की प्रतीतिके विना होताद्ै, पेसेही 
श्लुमितिभी विशेषको प्रतीतिके धिक होगी) यदि विक्षेष खी प्रतीति के चिना 
सामान्य की प्रतीति अलुपपन्न माने, तो व्या्िकी पतति मी विशेषविषयक हो जायगी । 
यदि कहं कि सामान्य से प्रतीति, धिश्तेष के विना अनुपल नहीं है, किन्तु विशेष कौ श्राकाह्ना 
करती है, यही  अपय्येदखान है तो सामन्यविषयक्र प्रतीति ही अभिक की याक!ङत्ता 
करती है अथवा श्रन्य किल ( पत्त घम्मता आदि ) च्रधिक (विशद) की आअआकाङ्क्ता करती 


हे! पथमपत्त मे सामान्यवुद्धि के दो व्यापार मानने पडेगे । दक खजन्भ, द्वितीय विशेष 


विषयकश्राकाङनत्ता, सो बुद्धि के दार २व्य्‌/दार न होने से युक्त है । द्वितीयपक्त मे व्यासि 
के अलं से सामात्य-विघयक प्रतीति एक प्रमिति.तथा पत्तध्भताके बल से विशेषविषश्क 
भ्रन्य प्रभति इस रीति से दो प्रमाण हो जायगे । यदि कहं करि सामान्य की पतीति श्रप- 
पन्न नहीं हे; किन्तु विशेष की प्रतीति ही पर्व॑त निष्ठत्वादि अन्यं विशेष कते विना ्रनुपपन्न है 


१ [4 ॥ ६.९ ~ विशे न्द - क 
तो पवंतनिघ्रत्व मी अन्य विशेष के चिना अञुपपन्न है पव अन्यविशेव भो अन्यविशेष के ` 


चिना, इख रीति से च्ननवस्थादोपदो जायगा ॥ ` ` | 

_ यदि प्तधम्मेता से साध्य व्यक्तियेद्‌-( विशेष ) सिद्ध शेता तो सान कर 
चच से बहि के द्शनकाल म॑ तथः शब्दविशेष पसे पुरुष का अदुमान कर चच से पुरषः 
दय के दशन काल मे-यदही अ्रजुभित वद्धि व्यक्ति हेवा अन्य तथा यही अनुभित पुरुष है 
वा अन्य -दरथाकारक खन्देह न दोत। । यदि कटै कि पवेकाल् भे विशेष का द्‌ शन ( प्रव्यत्त ) 
नही दे, अतः सन्देह द्योता है तो पश्चात्‌ ( इद'नीं सन्देहकाल से ) विशचेष का पस्यत्त है, चतः 
खब्देह न दाना चाहिये धरोर सन्देह द्योता दै, अतः जानते है कि श्रुभिति सामान्यविषयक 
दी दोती दहेः विशेष विषयक नही ॥ ` स 
॑ ्ः इतिं श्रचुमानलत्तस खरडन 
न 








द 


भाषा्ुवादसहितः । २६२. 


थोपमानलक्षएखश्डनारम्भः 


 उपमानपपि किमुच्यते । सादशयज्ञानुपमानमित्येके । त्र । स्मृतावपि भसङ्गात्‌ ।. ` 
अनुभव इत्यभिधाने च सदशाविपावितीन््ियजेऽपि भसङ्ात्‌ । सोऽपि गवयो गवां 
सदशो गवयलात्‌ गवयान्तरवदिस्यनुमानस्यापि तखौपततेः । एवमापतोक्तिजेऽपि। ` 
किश्वोपपरितिलक्ञणमिदशपमितिकूरणलक्तणं वा स्यात्‌। नाद्यः सादश्यस्योपमे- 
यलापत्तः । सदशे चोपमेयन्यवहारोऽस्ति चन्द्र पमेयं मुखमित्यादि । सदशमितिः सेति 
चेन्न. अक्तादिकरणासम्भवे तदुदादरणासिद्धः । नापि द्वितीयः । सारश्यज्ञानस्व सवं- ` 


 स्यासम्भवत्ममाणान्तरव्यापारफलननकताया दशपितुमशक्यलात्‌ ॥ १४ ॥ 


नच सादृश्यमेश्मयुगतमस्ति । युखसादश्यस्य दस्तसादृश्यस्य च भेदेनैबोपल- 
स्पात्‌ । नच सादश्यरूपलमलुगतं तेष््पीत्यदोषः । तथापिं सादृश्येन सह सादश्येऽने 


अथ ओीमांसकादि के अभिमत उपस्नान का खण्डन - 

उपमान भी कया हे अर्थात्‌ लल्लल न होने से अनिवचनीय है । 

निधचन-सादश्य का कषान उपमान है पेखा लक्तण होने से अनिवंचनीय नहीं है । 

खरुडन--यदि देखा साने तो सादृश्य की स्ति भी उपमान दो जायगी ओर 
खाद्श्य की स्सति को उपमिति का करणरूप उपमान नहीं मान सकते हे, कारण कि 
उक्तके श्ननन्तर अन्य अडमवर नहीं होता दै जो, फलरूप उपमिति काचे, तथा सादृश्य कौ 
स्रि को उपमिति ( फलकूप उपमान ) भी. नहीं मान सकते ह, कारण कि स्ति अप्रमा 
है रोर उपमिति पमादहै॥ 

समथन--सादश्य का अुमव उपमान हे 1 

लण्डन--पेसा करने पर “सदृशो इमो” यह चदु आदि से जायमान ज्ञान भी उप 
मान हो जायगा--ली रोति से “सोपि गवयो गवा सदणो गवयत्वात्‌-गवयान्तरवत्‌” यह्‌ ` 
अमिति तथा “गोशदशो गवयः” इस शच्च से जात ज्ञान भो उपमान्‌ हौ जायगा 1 क्ञि 
सादश्य का अभव उपमान है यह लक्षण उपमिति का है छथवा उपभिति के करण का? 
इनमे प्रथपरकरप युक्त नहीं दै, कारण क्रि खादश्य उपमेय हो जायग। १ चन्दरोपमेयं 
मुखम्‌--दइस खल मं खश मे ही उपमेय व्यवहार होता दै सादृश्य मे नही 1. - 

उमर्थन- सदश का अलुभव उपमान दे । < प 

खष्डन- जहां चच्खरादि वादेत वा शब्दरूप करणा न: हो वहां खद्श का ज्ञा 
होता नदीं है जो उपमान कह।वे ओर जहां चज्रादि कर्ण ह चदा सईश सान्‌ प्रत्यत्तादि 
ही ह। सदश का श्रजुसव उपमिति का बरुणएरूप उपमान ह--यह्‌ द्वितीयकट्प भी युक्त 
नहीं है, कारण कि जिम श्न्य इन्दियादि भमर के व्यापार न हौ वेला उपमितिरूप फल 
प्रसिद्ध नहीं है, जि्छके करण को सदशक्ञानरूप उपमान मान ॥ ९४ ॥ = 

किञ्च सदशमान्न मे अनुगत एक सादृश्य नही ह, कारण क्रि सुखम चन्दर का 
तादृश्य तथा हस्त मै पल्लव का साद्य भिश्च २ दे एक नहीं है, अतः यदि सुखनि् सादृश्य 
ॐ ज्ञान दो उपमान कँ तो दस्तनिष्ठ स्वाद्श्य के क्न म लत्तण की अग्याप्ति हयो जायगी । 


# ~ 


ऋ भ 


२१४ खर्डनखण्डखाये, प्रथमपरिच्डेदः- 


कस्थवादौ सादश्यरूपवाभिते साषश्यरूपलस्याश्रयणाभ्युपगमे परस्पशभ्रयभावोऽन- 
भ्युपगमे बाऽनजुगमः। तयोः सादृर्यानभ्युपगमे वाऽयत्रापि तथापत्तिः। किञ्च 
्धर्म्यभरतीतेरपि भरमाणान्तरलमेवं स्यादविशेषात्‌ । एवमेवाभ्युपगमे च परिगणित. 
प्माणाधिक्यपरसङ्गो वा सादश्यवुद्धेरपि वा परिगएितेष्ेवान्तमावः स्यादिति ॥११॥ 

 उप्रतीयपानस्य प्रतीयपानेन सदह सादश्यपरधितिरपमानपित्यपि न । आप्तवाक्या- 
दपि तथा मरमितेः । | 


वे 


यत्र तद्रयापारो नास्तीति चेन्न । स चायश्च अभिन्नावितिवत्‌ स चायश्च सदशः 


दिति पूव्वेपतीतस्य प्रतीयमानेन सहैवेन्दियकसादश्यपरतीतावपि पसङ्गात्‌ । इन्दियास- , 


्पृक्तस्येतिचेनर, परयक्ततो गोगषयसादश्यं प्रतीत्य साऽपि च गौगंवयेन सदशी गोवा 
दियमिवेत्यनुमितावपि प्रसङ्गात्‌ । अक्िङ्गनापौति चेन्न । नन्वेवं परस्यक्ताुमानशब्दानु- 


ज ऋ त 


९ < ते | = हे ८८ 
समथन-सवंसादष्य मे सादश्यत्वरूप धम शअ्रनुगत रै, श्रतः “सारश्यत्वविशिष् . 


का श्जुभव उपमान है" एेखा लत्तण होने से हस्तनिषए्रलादटश्य ज्ञान मे अव्या नद्यं होगी । 

सण्डन--सादश्य का अनेकस्थत्वरूप से सादृश्य जो सादश्यत्व मे है उसमे यदि 
खादश्यत्व मान तो न्योन्याश्रय हो जायगा श्रौर यदि सादश्यत्व न मने तो उस सादृश्य 
के ज्ञ(न का असंग्रह होने से उसमे उपमान के लक्षण की अव्यासि हो जायगो । ` 

क्रञ्च यदि सादृश्य का सादृश्य. सादश्यत्वमे न माने, तो सुखमे चन्द्र से सादृश्य 
कोभोन मानिष; कारण किं खादृश्यकेन होने परभी सष्टश्य के साद्य की प्रतीति के 
तुल्य सुख मं चन्द्र के सादृश्य की प्रतीति भी हो सकती ३ । 

किंञ्च “गोषिलक्तणोऽयं महिषः” यह वेलक्तएय की भरतीति भी स।दश्य के अनुभव क 
वल्य श्रन्य (पञ्चम ) प्रमाण हो जायगी, कारण कि सादृश्य की प्रतीति से वैधर्यं की प्रतीति 
म कोड विशेष नहीं हे, जिससे साद्य की प्रतीति को प्रमाण मानं ननोर वैधम्यं कौ प्रतीति 
को भ्रमाण॒ न माने । यदि वैधम्यं की प्रतीति को प्रमाण मान ले तो परिगसित पमाण का 
्राधिक्य हो जायगा अथवा वैघम्यं की प्रतोति के व्य सादृश्य क प्रतीति क! भो किसी 
भमाण मं श्रन्तभवि हो जायगा ।॥ १५ ॥ | 


क ह मान ( गवय ) का श्रप्रतीयमान (गो) मे साश्य की पमिति 
उपमान हे 1 । । = 


` खण्डन--““त्वदीया गोः अनेन गवयेन सदशी" इस ॒श्राघ्तवाक्य से जात साद्रश्यकी ` 


प्रमिति भी उपमान कही जायगी । वः 
` समथन--जहां शब्द का व्यापार न हो एेखी उक्त धरतीति उपमान हे । 
 खण्डन--"स च अयञ्च अभिन्नो" शख भस्यभिन्ञा के तुट्य “स च श्रयं सशो” 
यह चाच्लुष प्रत्यभिज्ञा भी होती है बह उपमान हो जायगी । | 
~ समथन--जहां इन्द्रिय का सन्निकपं भी न हो एेखी उक्त प्रतीति उपमान है । 
खष्डन--जहां भ्रव्यत्त से गो तथा गवय-के साद्य की प्रतीति के अनन्तर “सापि 


गाःगवयेन सदश्यो, गोत्वात्‌, घ्यमिव” पेखी अचुमिति होती है, उसमे उपमानत्व का प्रसङ्ग 


हो जायगा । ~ ~ ~. श ष | 
र, समथन--लिङ सेः भी अजन्य उक्त भरतीति, उपमाने! : . 


# 1 


॥ ४४४ णे 


| 
| 
४ 
। 





नाकानककनव क 1 


भाषाुवादसदहितः। २१५ 


स | । स्यात्‌ । तथा च विशेषणमेव समथमित्यपरतीयमानस्येत्यादि 


नोपादेयमेव पदान्तरमिति चेन्न । अथापत्तेरश्यं सम्भवात्‌ , तेन साद्धमेतस्सा- 
दरश्यस्यानेन साधं तत्सादश्यव्यतिरेकेणानुपप्मानलात्‌ । अन्यथा प्र्ययोत्पतति 
विषयं प्रमाणान्तरमापयेत । तस्मादयं हस्व इति प्रतीतेरस्मात्‌ स॒ दयं इति चान्यथां 


कतमा प्रमा स्यात्‌ । अथापत्ति प्रमाणान्तरमनिच्छतापीयमथापत्तिरयुमाने वाऽन्तभांव्या 
पृथक्‌ परमाणीकत्तव्या वा । र 

एतेनाप्रतीतगवयगवान्तरसामान्यस्यादष्ान्ताचुमानासम्भवात्‌, गवयेनानेन सदशी 
सा गौरिति मितिरूपमितिरित्यपि व्युदस्तम्‌ । तयेतःसादश्यस्यैतेन तत्सादश्यं विनाऽ 
पपरथेव सिद्धेरिति ॥१७॥। ४ 


च त कः + क कः 0 त क क त नो = च 


ङर्डन- पेखा कहने पर प्रत्यत्त, अरच॒मान, शब्द से, अजन्य हो-यह कथित हुश्रा, तब 
तो प्रव्यत्ञालमान भौर शब्द से अजन्य ज्ञान उपमान है इयन्माचही ल्त युक्त है “अभ्र 
तीयमानस्य प्रतीयमानेन" इत्यादि विशेष्य दल व्यथं है । ॥१६॥ 

यदि कहै क्रि अभ्रतीयमानस्य इत्यादि विशेष्यांश नहीं दही देना चाहिये, तो यह 
भी युक्त नही, कारण करि उपमान्‌ का फल अर्थापत्ति से ही सिद्ध है। देजिये--उखके . 
साथ इसका सादश्य, इसके साथ उश्लके सादृश्य के विना अजुपपयमान ह । श्रतः 
उसके साथ इलके सादृश्य से इसके साथ तत्लादश्य का आत्तेपरूप क्ञान हो जायगा । 
अन्यथा यदि प्रतीयमान के साथ अशतीयमान के सादृश्य की प्रतीति को अथांपत्ति 
न मानें ( प्रमाणान्तर मानें ) तो प्रतीयमान महिष के साथ ञ्मप्रतीयमान गो के वैधम्यंकी 
प्रतोति भी भ्मासान्तर कही जायगी 1 तथा “उससे यह हस्प है" इस प्रतीति से जात 
५इससे वह दौधं है" यह प्रतीति कोनी प्रमा होगी, जो पण्डित ्मथांपत्ति को अत्य 
भमाण॒ नहीं मानते है अलमान मे अन्तत मानते है । “इससे वह दीघं दै” इख अथापत्ति 
को अरमान के अन्तगैत मानेगे ज्रथवः पृथक्‌ परमाण मानेगे ॥ जिख पुरुष को पूवंकाल मं 
गो-गवय के साद्श्य की धरतीति नहीं है, उस पुरुष को द्ठान्त केन ्टोने से अनुमान ज्ञान 
तो होगा नदीं, ्रतः उस पुरुष की इख गवय के सदश मेरौ गौ है-यह प्रतीति उपमान 
हे--यह कथन भी खर्डितं जानना चाहिये, कारण कि उसके साथ एतत्सादश्य का 
( इसके सोथ तत्लादश्य के विना ) अनुपपत्ति से ही इस गवय के सदश मेरी गौ रे- 
यह प्रतीति हो सकती रै ॥ १७॥ । 


------च्ज्ण्ठटषछण्प्-- 


अथ नैयापिकाभिप्रत उपमान का खण्डन 
~न ज्ज शब्द का संकेत अज्ञ(त हो, उस शब्द्‌ से युक्त वाक्य के अथं का शब्द 


३ असंधान उपमान दै । | ५ स 
| लण्डन--यह ल्त युक्त नही है, कारण कि जिस शब्द्‌ क संकेत प्रथम तो अवगत 
हो श्नोर पश्चात्‌ विस्मृत हो गया हो, उक्ल शब्दं से समभिव्याहत बाक्चाथे का शब्द्‌ मे उपः . 


२१६ लण्डनखण्डखाश्र, परथमपरिष्डेदः- 


अनवगतसङ्गतिसंह्ासमभिन्याहतवाक्याथस्य स्िन्यनुसन्धानयुपमानमित्यपिन, 
प्रस्पृतसङ्गेरेवम्भूतो पमित्यव्यापनात्‌। अस्मृतसंगतीत्यमिषेयमिति चेन्न । अनु भूतस्प्रत- 
कालान्दरस्मृतसङ्गतेरव्यापनात्‌। अस्य्यपाणेति चनन. कदाचित्‌ स्पय्यभाणएताया 
स्तजापि सम्भवात्‌ । सव्ंदा अस्सय्ेमाएतायाः कचिदप्यसम्भवात्‌ । उपमितिपराक्षाल 
इति चेतस्यादेवेतद्यद्यपपितिलंक्तिता स्यात्‌ , तदथमव तु कन्दनभिदभ्भवतः ॥१८॥ 

किथ्च सव्यरनवगतसङ्गतिवस्य प्रृतेऽप्यसिद्धेः । केनाप्यनवगतसङ्गतिवस्य 
वाक्यजेऽपि सम्भवात्‌ । उपमात्रेति च पूववत्‌ निरस्तम्‌ । यस्याः परमितेयन प्रमातेति 
चाभिधाने अयुगतरूपाभावात्‌ व्यक्तो पतनेन लक्तणानघुगस्यापत्तः । 

सङ्तयप्याङल, गोसदृशो गवयः प्रायः कानने महति दश्यत इति भ्रतवाक्यस्य 
काननपद्‌ाविदितसङ्गतेगेषयपद्‌ विदितसङगतेश्वा संज्ञासंक्गिसम्बन्धप्रतिपत्तिफलायामी र 
शम्रतिपत्तां गतत्वेनाहिव्यापकखात्‌ । विनापि वा प्रायः शब्दभभिहितस्य तस्यानुस 


संहार भी उपमान हे रौर सङ्केत के ज्ञान होने से उक्त लक्षण समन्वित होता नहीं है, अतः 
छ्मव्याप्ति दोगी । 

समथन- जिस शब्द का संकेत अस्यत हो उससे लमसिव्याहत वाक्याथ का शब्द 
म असंधान उपमान हे । प्रत मं यद्यपि संकेत श्रवगत है, तथपि स्पत तो नहीं है, अत 
श्रव्यापि नहीं । 

खर्डन--जहां प्रथम तो संकेत अनुभूत हुश्रा हो, पश्चात्‌ स्मृत इश्रा हो पुनः काल 
बश सं विस्त इश्रा हो, वहां भी शब्द्‌ मं उक्त वाक्याथं का अनुसन्धान उपमान ही है, नौर 
संकेत म॑ स्मरतिविषयत्व ही है, रुइतिविषयत्व का अभाव नहीं है, श्रतः उक्त लक्तण की 
अव्याप्ति हो जायगी | | 


समथन--श्स्मयमाण्‌ ( वतेमानस्मरण का अविषय) है संकेत जिस शब्द का 


उससे खभ्रभिग्याहत वाक्याथ का शब्द मं अनुसंधान उपमान हे श्रोर उक्तस्ल मे वतमान 
स्मरण नहीं है, अतः अव्यापि नहीं हे 

खर्डन--यदा कदाचित्‌ वतमान स्मरण का विषयत्व उक्तस्थल मे भी है, शतः वह 
छ्मन्योप्ति तदवस्थ ही हे श्रौर सवेदा वतमान स्मरण के विषयत्व का रभाव करटी मी नहीं 
है, कारण कि स्ति के त्णिक होने से सवेदा वह वर्तमान नदीं र्ती है, अतः अलीकप्रतियो 
गिक होने से उक्तं श्रभावहो नहीं सकता हे, अतः श्रसम्भव हो जायगा । 

समथन-उपमिति से प्राक्कःल में वतमान स्मरण का अविषय जो संकेत-इत्यादि 
कथनं मे कद्ध दोष नहीं हे । 

खर्डन--एेखा कह सकते, यदि उपमिति की निरुक्ति हो चुक्षी होती । उपमिति के 
लक्षण के रथं ही तो श्रापका यह क्रन्दनं है, फिर इस काल भे पेखा परिष्कार कैसे दो 
सक्ता हैः ॥१८] 

ङ्ख सब प्रयुष्या से अनवगत संकेत उपमितिस्थल मे भी नहींडहेश्मोर प्क वो 

व्यक्तियों से अनवगत संकेत. वाक्य से जायमान वोधमाज्न में है, रतः सव मलुष्यो से अन 


> वगतत्व को विवक्ता मे ्रसम्भव श्रोर एक दो व्यक्तियो से अनवगतस्व की विवक्तं मे 





| 
| 
| 
। 





* 
॥ 
{ 
गरि = 


भाषाल्रुवादसहितः । २१७ 


न्धाने भसङ्गः । तत्र काननसंज्ासंज्िसम्बन्धावधारणेऽप्यन्यनरेव पदान्तरसमभिव्याहा- 
रोत्थाया अन्यथानुपपत्तेः प्माणलात्‌ । न तूपमानस्य । उपमेयसज्ञासमभिव्याहृतेति 
विशेषणे च पूर्वोक्त एव निरासः ॥१९॥ 
वाक्या्त्यपि तादृगेव, भतिपत्तिकालास्पृतातिदेशवाक्यावगत्ाननादिषदार्थस्य 
तथाविधपत्ययाव्यापनात्‌ । वाक्येकदेशस्थापि वाक्यस्वेन विवक्नितखे सदृशो गवय 
इत्यादिस्मारिणोऽपि मरत्यये भसङ्गात्‌ । प्रती्युत्पत्ति परति भयोनकीभूतं याव्ावद्रायं 
विवक्तितमिति चेन्न । अन्तमावितवनाधिकरणएतादशमरतिपत्ति भरति तस्याऽपि भयोजक्ष- 
्रतिन्यासि हो जायगी । उपमितिकतां से अनवगत संकेत इत्यादि [ उपभितिनिसक्ति से 
पूवं ] कह नहीं सकते । यदि कदं कि जि प्रमाता से अनवगत है संकेत जिस संका का, 
उससे समभिव्याहृत वाक्याथे का शब्द्‌ मे ्रधसन्धान, उस भ्रमाता के लिये उस शब्द्‌ 
के विषय मरं उपमान है तो यत्‌ तत्‌ शब्द के व्यक्तिपरक होने से जिख व्यक्ति का यत्‌ शब्द 
से ग्रहण करे, उससे अन्यव्यक्ति मं अव्यास्षि हो जायगी । 
किञ्च लत्तण मे शब्द्पद्‌ का निवेश भी सदोष ही है, देखिये- जिस पुरुष ने “गो- 
सदशो गवयः प्रायो महति कानने श्यते” इस वाक्य का भ्रवण तो किया है- परन्तु कानन पद्‌ 
के संकेत को नदीं जाना है तथा गवय पद्‌ के संकेत को जानता है उस पुरुष के अनुमानरूप 
[ यही कानन है गवयाधार होने से, श्त्याकारक ] अनुसन्धान म अरतिव्यासि हो जायगी; 
क्योकि उसका भी कानन पद्‌ का संकेतज्ञान ही फल है । जहां “प्रायः” पद्‌ नहीं है- एसे 
उक्त वाक्य के अलुखन्धान मे भी श्रतिव्याति हो जायगी, कारण किं यहां भी कानन पद्‌ का 
सज्ञासज्ञिलम्बन्धावधारण मे “इहहि भमिन्नकमलोद्रे मधूनि मधुकरः पिवति” इस वाक्य- 
गत मधुकर पद्‌ के तुर्य अन्य पद्‌ के सम्बन्ध से उत्थ, अन्यथा ( यदि यह कानन पद का 
अथंनदहो तो) कानन पद्‌ मे गवय पद्‌ का सन्निधान अनुपपन्न हो जायगा इत्याकारकः 
अजुपपत्ति ही प्रमा है, उपमान प्रमाण नहीं है। अनवगतसङ्गति जो उपमेयसंज्ञा, 
उक्षसे समभिञ्याहत इत्यादि निवेश भी, उपमिति की निरुक्ति से पूवं नहीं हो सकता ॥१६॥ 
` ` किञ्च लत्तण मे वाक्याथं का निवेश भी सदोष ही हे । रवण कीजिये- जहां पूवं में 
श्रत तो “गो क्दशो गवयः प्रायो महति कानने दश्यते” यह वाक्य इश्मा है, परन्तु अ के वश 
से बाच्यघरित कानन पद्‌ का अथं स्मरत नहीं श्चा है, उस सल मं वाक्याथ का अजसन्धान्‌ 
नहीं है, किन्तु वाक्य के एकदेशाथं का श्नटुखन्धान हे, अतः अञ्याि हो जायगी । यदि 
वाक्य के एकदेश को भी वाक्य मान लं तो “सशो गवयः” एतन्मा के रथे का अजुसन्धान 
भी उपमान हो जायगा । ~~~ ् र £ 
` समथैन- प्रतीतिप्रयोजकं जो उक्त वाक्य, तदथ का अुसन्धान उपमान दहे ओर 
५सखदशो गवयः» यह वाक्च धतोति मे प्रयोजक नहीं है, अतः अतिग्यासि नहीं है । । | 
खर्डन--वन भी जिसका विषय है एेसी प्रतीति का 'गोसद्रशो गतय्‌, प्रायो महति 
कानने दश्यते” यह वाक्य भी प्रयोजक दहै अर दैववश से जहा उक्त वाक्यगत कानन्‌- 
पद्‌(थं का स्मरण नहीं अचा, उस स्थल मे बाक्याथं का अजु सन्धान १ होने से उपमिति का 
प्रयोजक जितना अंश हो, उतना ही उक्त लल्लण मे वाक्च है--यह नहीं कह सकते है। 
| समथैन-संश(सं्ञो-सम्बन्ध की बुद्धि का भयोजक यावत्‌ अंश हो ताबन्मा् की -- 
उक्त लक्तण म वाकथशब्द्‌ से विवक्ता हे । 
२८ 





२१८ खण्डनखण्डखाये, प्रथमपरिच्छेदः- 


लात्‌ । उपमितं भतीति हु एषवननिरस्तमिति। यावत्‌संज्ा संबु द्यौपयिकं तावद्ि्नि- 
तमिति चेन्न । लक्तणदच रितसंजञोपदेशाथानुसन्धानेऽपि पसङ्गात्‌ ।॥। २० ॥ 

किंञ्च यदा तकानुसन्धानविरदिणः सत्यप्येवंविधानुसन्धाने सादृश्यमेव गवयप. 
दप्त्तिनिमित्तमिति पितिः फलयत्पयते, तदा तस्याप्रमाकरणस्यापि उपमानखमापचयते। 
भरमाफलकमितिविशेषणमकतेपपत्ते चायुसंहितरूपन्यवहाय्यताञचुमितयुत्पादेनाप्येतादशायु- 
सन्धानुपमानं स्यात्‌ । अव्याप्तविषयपमाफलकमिति विशेषणीयमिति चेन्न । वस्तु. 


गत्याऽव्याप्वस्योपमेयेऽप्यभावात्‌ । व्याप्षतयाऽनवगम्यमानस्येति च कृते यसति तदनङ्ग 


तेन सह व्याप्चलावगतयुपमितिकरणमपि न व्याप्नुयात्‌ । उपमेयेन सह ग्याप्रबानवगत- 


[+ + + + + 


` खरुडन--“गन्धवती पृथिवी” दस लन्षणवाक्य के ` भ्रवण॒ के वाद्‌ गन्धयुक्त व्यक्ति 
के प्रव्यत्त होने पर जो “सा इयं गन्धवती पृथिवो” यह श्रु सन्धान होता है, उसमें लक्षण 
की अतिव्याि हो जायगी, कारण कि यहां भी अन्ञातसंकेत समभिव्याहृत वाक्यार्थंका 
संज्ञी मे श्रसन्धान है ही ओर यह व्यतिरेकी चरन॒मान हे, उपमान नहीं ३ ॥२०॥ 
किंञ्च लाघवसरूप तकं का अनुसन्धान न होनेपर “ गोसटश्ो गवयः” इस वाक्य 
के भ्रवण॒ के वाद गोसदश व्यक्ति के प्रत्यत्त होने पर जहां “स एव श्रयं गोसदशो गवयः” 
यह अरु सन्धान होता है, उस खलम गो सादृश्य ही गवय पद का परवृत्तनिमित्त है- 
पेसा ज्ञान होता हे, उस श्चप्रम। काकरण मी उपमान हो जायगा । यदि करं कि पमिति का 
जनक उक्तवाक्य के अथं का भनुखन्धान उपमान है, तो अयुखंहित जो परथिवीत्वरूप धमे, 
' तदू्यवहाय्यत्वाुमिति के उत्पादक लक्तणए वाक्य के रथं के अनुसन्धान म अतिव्याप्ति हो 
जायगी । - 
 समथन-ज्याकप् ( लिङ्ग ) जिसका विषयः नहो पला जो [ प्रमाफलकं उक्त- 
वाध्याथे के सक्ञी मे ] अजु खन्धान, वह उपमान दहै, अतः लक्षण वाक्याथ के अजु सन्धान में 
अतिव्याप्ति नही ; कारण कि परथिवीत्व से व्यवहाय्यंत्व का व्या्त गन्धवस्व आदि लिङ्ग, 
उक्तं अचसन्धान के विषय है । ` ¦ | 4 
खख्डन--एेखा मानने पर “स पएव अयं गोसदशो गवयः” इत्याकारक श्रु सन्धान 
भी उपमान न कदावेगा, कारण कि पदाथेत्व आदि से ्याप्त ही गोखादश्य उक्त अनु- 
सन्धान का विषय होता है। यदि करे कि व्यातत्वरूप से ज्ञात है विषय जिसका एसा 
| पमाफलक उक्त वाक्याथ का | श्रनुखन्धान उपमान है ओर ` गोसादश्य- व्याप्त होने पर 
भी व्या्तत्वङूप से-क्ञात नहीं है; अतः अ्रव्यासि नही, तो जिस काल मे पदार्थत्व के भ्या्ष- 
स्वरूप से गोखादश्य अवगत होता है, उस काल मे उसका अनुसन्धान उपमान न कहा 
सि व 
 ” “ समथन--डपमेय के साथ व्याप्तत्वरूप से अ्रनवगम्यम्रान.विषयक उक्त अनुसन्धान 
` उपमान हे च्नोर गोखादश्य, ` उपमेय गवय से व्याप्सरूप से श्रवगत नहीं है, अतः अग्या- 
तति नहीं1 ५ | व क व 
. ख्डन--गर्धवत्व भी उपमेय के साथ व्यासत्वरूप से अनवगस्यमान नहीं हे, अतः 
` लच्षणवाक्याथ का अचुखन्धान भी उपमान दो जायगा 1 यदि अयुमेय- के साथ व्या ््वरूप 
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भाषावुवादसदहितः । ,२१६ 


वोक्ताबप्यनुमाने परसङ्गस्तदथस्थः। अनुमेयेन सहेति कृते च तदनपायादग्यािसतदव- 
स्थव ॥ २१ ॥ | 


संज्ञासंिसम्बन्धपरमितिकरणमिति चेन्न । तथालासिद्धेः। अरथांपर्यादितस्त- 
स्सिद्धेवंचयमाणवात्‌। अनयुमितिजनकं तादक्‌ भरतिसन्धानुपमानमिति चेन्न । तजा- 
तीयस्यालुमितिजनकलात्‌ । व्यक्त्यपेन्ञायाश्च ननकलस्य सामान्याकारपय्यंबसायिनो 
निस्यं व्यक्तावसम्भाविततया अननुगमेन चायुक्तवादिति ॥ २२॥ 

किञ्च गोसादश्यं विहाय गवयलजातौ गवयशब्दाथेतापरतीतिः कल्पनालाधवा- 
ख्यं तकंमपास्य न स्यादिति तदुपन्यासस्थितो किमानुमानिक्येव त्र गवयवस्य गव- 
यपदवाच्यताप्रमितिरियं नेष्यते । सम्भवति हि प्रयोगः विमतिपदं गवयशब्दभषटतिनि- 
मित्तं तथाते तर्केण विषयीक्रियमाणविपय्यंयकवात्‌। न यदेवं न तदेवं यथा गों तथा 
चेदं ततस्तथेति । न हयस्ति सम्भवो मूलशैथिल्यादिदोषविरदिततकनिवेदितविपययशा- 


क क ची को केक त ते जौ $ त त भ पक ५ ऋक भ # १ 


से अनवगम्यमान कर तो जिस काल मे पदाथेस्व के खाथ व्याप्त रूप से अवगत गो- 
सादृश्य है उख काल मे “स एव अयं गोसशो गवयः” यह अनुसन्धान उपमान नहीं 
कटाधेगा ॥ २१॥ । ६. 
समथन--खंज्ञा रोर संज्ञी के सस्वन्ध की जो प्रमिति उखक्रा करण जो उक्त अनुखं- 
धानं, बह उपमिति है । | ह 
| खरुडन--लत्तण बाक्याथं का अरु सन्धान भी उपमान हो जायगा । कि सक्ञासंच- 
भाव की परमिति, अर्थापत्ति वा थ्ुमान से ही सिद्ध है, अतः उक्त भ्रु सन्धान उसका कारण 
नदीं है ॥ 
लमथन--अलमिति का अ्रजनंश् उक्त अरजुसन्धान उपमान दै । | 
खण्डन जिक्ल अजसन्धान का सजातीय, श्रचुमिति का अजनक हो--यह अथं है 
अथवा जो अलसन्धान व्यक्ति अनुमिति का ्रजनक हो-यद अथ हे । इनमे प्रथमपत्त युक्त 
नहीं है कारण कि “स पव यं गोसदृशो गवयः” इस अनुसन्धान के सज तीय अन्य अनु 
सन्धान भी कद्‌।चित्‌ श्रजुभिति का जनक हो सकता है । म | 
दवितीयकरप भी श्युक्त दै कारण कि सामास्यरूप से गृदीत जनकः्व ( फलोप- 
चायकत्व न हो, परन्तु खरूपयोग्यत्व ) सब ही व्यक्ति मे अवश्य रहता हे, अतः, किसी भी 
व्यक्ति को अलमिति का श्रजनक न होने से असम्भव हो जायगा, तथा लक्षण मे. उयक्तिके 
प्रवेश होने से व्यक्ति के मेद सेः लच्तणं के भेद होने से लक्षण का अनजगस हो जायगा ॥२२॥ 
| किञ्च गोसादश्य को. छोड़कर गवयत्वज्ाति मे. गवयशब्दाथत्वं क ` कर्पना 
लाधवरूप तकं के विना हो नहीं सकती है । जब उपमान मे भी लाघव्रूप तक की न 
ही है, तो जिस अजुमान को सब ही मानते ह, उखीमे _लाधवरूप तकं ` को सहकारो व्‌ 
न आता जाय । पञ्चावयव के प्रयोग का भी सम्भव है । देणिये--विभरतिपत्ति ( सण्देह्‌ ) का 
विषय गवयत्व, गवय शब्द्‌ कं प्रचत्ति करा निभित्त। हे, गवयत्व षे प्रचत्तिनिमित्तख मे प 
ते अयिषयीकूत विपय्यंय के . होने से, जो गवयशब्द का प्रदत्िनिमित्त नही हे, बह तक 
से अविषयौक्रियमाण विपय्यंय पक नहीं है, जसे गोत्व श्रथवा गोखादश्य, यह गवय 'तक से 


२२० खर्डनखण्डखाये, प्रथमपरिच्छेदः- 


थो नच तयेति। अथवा गबयपद्मसम्भवसदततिनिमिततान्तरमनुपपद्यमानाभोक्तगोसा- 
दश्यसामानाधिकरण्यमर्थादवयवग््तिनिमित्तकतामाक्निपतीत्यथापत्तिरेवात प्रमाणः 
मस्त । सा च लया व्यतिरेकीडत्य परेण पृथगेवावश्यं मभाणनीयेति ॥ २३ ॥ 


। रथं शब्दलच्तणएखर्डन र्मः 

शब्दोऽपि क उच्यते| आप्त बाक्य॑ि शब्दः म पाणमिति न युक्तं, विकल्पायुपपत्तेः। 

तथा हि कोऽयमाप्नो नाप। यथादृष्टवादीति चेनन। श्रान्तिपरतिपन्नवादिवाक्येऽपि 
भरङ्गात्‌ । परमाणद्ेतिविशेषणे च तथा भूतस्यान्यथावादव्यापनात्‌ । यथाप्रमाणेति 
करणे चांगे तथाभूतवादिवाक्यस्याऽवथाथस्याऽपि व्यापनात्‌ । यावद्यथाममाणदष्टनि- 
रुक्तो च भरायेणातथाभूतखादेव लच्याणां तदव्याप्रः । नदि यावत्ममितं तावद्भिषी- 
यते । यथापमितस्यैव च वक्तुदाक्यमिति व्याकारे च युधिष्टिरवाकयस्याप्यनेवम्भूतचे 


ज ज को ती 


विषयीक्रियमाण विपय्यंयक है, अतः गवयशब्द का पवृत्तिनिमित्त है, यह सम्भव 
नदीं हे किं अर्थमूलशेथिस्य आदि दोष से रहित तकं से निवेदित विपय्येयक हो शोर प्रचृत्ति 
मे निभित्त न हो । श्रथवा गवय शब्द्‌ के गवयत्व भ्रघृत्तिनिभित्तकत्व के विना गवय शब्द्‌ मे 
श्राप्तपुरुषो से उक्त गोखदश शब्द्‌ का सामानाधिकरण्य अदुपपद्यमान है, शतः गवय शब्द्‌ 
का गवयत्व प्रवन्तिनिमित्तकत्व का ्रात्तेप करेगा, अतः श्रथापत्ति ही माण रहे उसको 
श्राप व्यतिरेकी अचमानरूप से शरोर श्रन्य मीमांसकादि पृथक्‌ परमाणरूप अवश्य मानते 
है । गोत्व कथंचित्‌ कालिकादि सम्बन्ध से गवय मे रहता है, अतः उसको प्रत्तिनिमित्त 
मानने मे गोरव दै ।॥२३॥ 


इति उपमानप्रमाणखलर्डन 





शब्दप्रमाणएलनल्णसखशण्डन 


प्रमाणभूत शव्द भी क्या वस्तु है अथात्‌ लत्तण न होने से अनिर्वचनीय हय है । 
निवैचन--श्राप्त का वाक्य, प्रमाण शब्द्‌ है एेला लक्तण होने से अनिवंचनीय नहीं हे । 


स्डन--यह ल्तण युक्त नहीं दै, कारण कि ्राप्तत्व को निरुक्ति नदीं हो सकती ` 


हे । कदिये-श्राप्त कोन हे ? 

निर्यचन-जैसा देखा दो वैसा ह्य कहनेवाल। अप्त हे । 

खण्डन--भ्रम से शुक्ति को रजतत्वरूप से देख कर जो शुक्ति को रजत कहता, है वद 
भी आप्त हो जायगा, कारण कि उसने जेसा देखा है, वेखा दी कहा है । 

समथन- प्रमाण सखे जो द्र हो उसको कहनेवाला श्राप्त है 


खरडन- रमाण से दष्ट शक्ति को दानीं रजत कदनेवाला भी आप्त हो जायगा । 


समथन- प्रमाण से जैसा देखा दो वैसा ही कहनेवाला शाप्त है । 
खर्डन--रङ्ग ( राग ) म-दमे रङ्धरजते, इस भरमस्थल मे उक्तं वाक्य का वक्ताभो 
आप्त दो जायगा, कारण कि रङ्गत्वरूप से ध्रमाणदष्ट को रङ्गत्वरूप से भी वह कहता ही ३। 
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भाषाञुवादसहितः । २२१ 


नाव्याप्त्यापत्तः । तन्न बिषय इति विशेषणे च विशेषरूपस्य विषयस्याषाधारण्येनाऽ- 
व्यापकश्वापातात्‌ ॥ २४ ॥ | 

अथ निदषिस्य वाक्यं तथेति चेन्न । सदोषस्य-नास्ति घट इत्यभिधित्सतोऽस्ि 
घट इति देवाननिगेतयथयेव(क्याग्यापतेः । तसरमाणं न भवत्येवेति चेन । पूवयुक्तोत्तर- 
लात्‌) प्र्टततिसापथ्यन पामाणयावधारणसम्भवादापाततः सन्देदेऽप्यदोषात्‌ , सामान्यः 
तो निर्दोषस्य भीमाग्रनेऽप्यभावात्‌ , विशेषतस्तथावस्यासाधारण्यपय्यवसा- 
यित्‌ ॥ २५॥ 

यथा्थवाक्य' शब्दः भरमाणमिस्यत्र को दोष इति चेन्न । पूर्वोक्त यायाध्येद्ष- 
णानि तावसथमः । यथाथेमिति विशेषणस्य उ्यवच्छेदकलाग्यवच्डेदकलयोः पष्वव- 
दोष द्वितीयः । वाक्यत्वानिरुक्तिथ ततीयः । ¦ 


भि पिति 


समथन-- जितनी वस्त॒ जिसशूपसे पमाणं दराच् हौ, उतनी ही वस्तु को 

उसीरूप से कहनेवाला आप्त हे । | 
खर्डन-- प्रायः उदाहरण वैसे नहीं मिलते ह, अतः असम्भव दो जायगा, कारण कि जिस 

जिस रूप से वस्तु भमित दोती दै, उन सब रूपो से वस्तु का एक साथ कथन हो नहीं सकता हे । 

समथन-ज्ञैसा जो प्रमित हो उसी प्रकार से उसको ही जो कदे, अ्रप्रमित को कदापि 
न कहे, एसे वक्ता का वाक्यप्रमाण दहै। 

खरडन--युधिष्ठिर जो श्राप्तव्वरूप से भरसिद्ध दै, उनके वाक्य म भी अव्याप्ति हो 
जायगी, कारण कि कदाचित्‌ उन्दने मी अध्रमित--ञ्श्वत्थामा हतो नरो वा हस्ती वा-इस 
वाक्य कोका था । 

समन जैसा जो प्रमित हो उसको उसोप्रकार से कथन करनेवाला उस विषय मे 
र्त ह नोर उसी विषय मे उसका वाक्य प्रमाणदै। = 

खरुडन-- लक्षण मं यत्‌ शब्द्‌ को तत्‌तत्‌ञ्यक्तिपरक ही मानगे, अतः जिस व्यक्ति का 
ग्रहण करेगे उससे श्रन्य भ्यक्ति मं अग्यासि दो जायगी ॥ २४७ ॥ | 

समधन- निर्दोष पुरुष का वाक्य प्रमाण शब्दहै। = . ` = 

स्डन-- घटवत्‌ भूतल भै-नास्ति घटः, हस कथन के इच्छाकाल मे दैववश से 
` कथित सदोष पुरुष का-अस्ति घटः यह वाकषय परमाण न कहावेगा ! वह्‌ वाक्य अप्रमाण 
नहीं है यद नदीं कह सकते दै, कारण किः सका विषय अबाधित हे मीर संवादी पवत्ति 
होने से उक्त घाक्य मे ्रामार्य का ही सम्भव है । सदोष के वचन होने से आपात से सन्देह 
हो भीतो डुल हानि नहीं है । किञ्च यदि सथ दोषो से रहित को निदोषं शब्द्‌ का अथं ` 
माने, तो युधिष्ठिर भी पेखे नही ह ओर यदि यस्किचित्‌ दोष के अभाव से विशिष्ट को 
निर्दोष शब्द्‌ाथं माने, तो ल्तण सवेलचय साधारण नह होगा < | 

अथात्‌ यदि वञ्चनारूप दोष के अभाव का लक्षण मे निवेश कर तो तद्भाव 
विशिष्ट वक्ता के बाक्यमाज मे समन्वय दोगा, लोभरूप दोणाभावविशिष्ट वक्ता के वाक्य मे 


समन्वय नहीं दोगा ॥२५॥ | ६ | 
रमर्भन--यथावाक्य शब्द्‌ परमाण है-दइस लक्षण मे कया दोष हे ! 


२२२ खण्डनखण्डखाचे, पथमपरिच्ेदः- 


तथाहि किमिदं वाक्यः नाम १ एका्थावच्छिन्नपदसछदायो वाक्यमिति चेन्न । 
एकत्वविषयचवावच्छिनल्वानां वाच्यानि दूषणानि तावत्सन्तु, पद पदायन्तु चिन्त- 
यापः ॥ २६ ॥ 

श्िडन्तं पदमिति केचित्‌। वणां विभक्स्यन्ताः पदमित्यन्ये । तत्र नाधः प्रत्येकं 
परिलितस्य चाव्यापकलात्‌ । ए़थक्‌प्रहततिनिमित्ततायाश्च वाक्यलत्तणाव्यापकवपातात्‌ | 

नापि द्वितीयः धिभक््यथंस्यानुगतस्यासम्भवात्‌ ““निभक्ति रित्यनेन सुिडेः, 
८ध्राम्दिशोऽविभक्ति रित्यनेन च तसिलादेः पृथक्‌ पृथगेव विभक्तिसक्ञाभरिधानात्‌ 
शब्दसःम्येन चे लक्तणायोगात्‌ ॥ २७ ॥ | | 

किश्च वर्णां इति बहुलस्य विवक्नितसे अहमित्यादेरपदलप सङ्गः] अविवक्तितत्वे 
देवदत्त इत्यन्ताकारस्य पदलापातः तस्य विभक्स्यन्तवात्‌। साथकस्तथेति वेत्‌ । 
भवतीत्यादौ शवकारादीनां पदलपसङ्गः, शपः साथकवात्‌ । यत्र विदिता विभक्तिस्त- 
दिति चेन्न । शवकारं परित्यज्य पदलपरसङ्गात्‌ । तन्पध्यपतितलाच्छवकारोऽपि गरह्यत 


खरुडन-यदि वाक्य मेँ श्रथंसादश्य का प्रमेयत्वरूप सखे ग्रहणं करं तो आभास 
वाक्य मे अतिव्याप्ति हो जायगी, श्रतः यथार्थज्ञानजनकवाक्य-प्रमाण है-षेसा लक्तण 
करेगे । इस लक्षण मे भी यदि यक्किञ्चित्रूय से सादृश्य का ग्रहण करं तो भ्रान्तिज्ञान 
के प्रमेयत्वरूप से श्रथंसदश होने से उसके जनक वाक्य मं अतिव्याप्ति हो जायगी, ओर 
यदि भासमान श्राकार से सादृश्य का ग्रहण करं तो “रुपी घटः” इस वाक्य मं अव्याप्ति हो 
जायगी, कारण कि रूपवत्व से ज्ञान मे श्रथं सादृश्य नहीं है इत्यादि । यथाथा भवः प्रमा- 
रम्‌--इख प्रकरण मं उक्त प्रथम दोष दहै 1 तथा यदि अ्रयथा्थंवाक्य को यथाथं इस विशे. 


पण॒ का उयवच्छेदय माने, तो अंश मे जो यथाथ है तथा चरंश मे अ्रयथाथं है वह वाक्य यथाथ ` 


श्रशमं भी प्रमाण नटदोगा। यदि उ्यवच्छेय न माने, तो यथाथं विशेष व्यथं हो जायगा 
यह द्वितीय दोष है शरोर वाक्यत्व की निरुक्ति ठृतीय दोष है! देखिथे- वाक्य क्या 
वस्तु है । = १ ७ न 
निवेचन--पएक श्रथ से अनवच्छिन्न अर्थात्‌ एक अथं का वाचक पदसमुदाय 
वाक्य है । ~ 9 
„ ` खख्डन--पकत्व अमथत्व अर श्रवच्छि्त्व मे वक्तव्य दोष तब तक रदे । पद्‌ शब्द्‌ के 
रथं का सम्प्रति विचार करते ह कि पद शब्द्‌ का श्रं कया है ॥ २६ ॥ 
` निवेचन--कोडई श्राचायं “खुभिङन्तं पदम्‌” यह पद का लक्षश करते ह नोर अन्य 
आचाय्यां का-विभक्यन्त बणे पद ै- यह लच्तण॒ है । | 
खण्डन-- इनम्‌ भ्रथमलत्तण युक्त नहीं दै, कारण क्रि यदि सुबन्त को पद कहै तो 
तिङन्त मं ओर यदि तिडन्त को पद्‌ करैः तो खुबन्त मे अभ्याक्ति दो जायगो रोर यदि खि. 
ङन्ठ को पद्‌ कहे तो खधिङ्‌ः दोनौ किसीके अन्त मे नहं दै, इससे असम्भव ` हो जायगा 
शरोर यदि (खुबन्तपदं तिङन्तपद) इख रति से दो ल्लतण करं तो-सुबन्त पद्‌ है इस लत्तण 
। कौ तिङन्त म ओर तिङन्त पद्‌ हे इस लक्तण की सुबन्त मे अभ्यास हो जायगो । द्वितीयः 
ल्तण॒भ। युक्त नहं हे, कारण कि-विभक्तिश्च, इससे खपतिङ की ओर .“श्राग्दिशेऽ 
विभक्तिः” इससे तसिलादि की पृथक्‌ पथक्‌ विभक्तिसंज्ञा होने से विभाक्त शब्द का अरञुगत 
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इति चेत्‌ तहिं यत विभक्तिर्विधीयते तत्र तद्विभक्तिमध्यपतितं पदमिति वा विवक्तं, 
यत्र विभक्तिषिधीयते तनत्तदिभक्तिमध्यवसिसरहितं पदमिति वा, भ्यं शबकारस्यापि 
पृथगेव पदलपरसङ्गः लक्षणस्य चाव्यापकवात्‌ । द्वितीये देवदत्त इत्यस्यापदखभरसङ्खः 
मध्यवतिनोऽभावेन मध्यवतिंसहितविशेषणाभावात्‌ । कचिन्मध्यवतिसदहितस्य क चिते 
वलस्येतियथासम्भव इति चेन्न । एकालुगतरूपानभिपाने लक्तणस्याग्यापकतापत्तेदुनिः 
वारलात्‌ ॥ ९८ ॥ 

किथ्च देवदत्तखित्यपि पदं स्यात्‌। अथ अपशब्दोऽयं पदस्वे सति रुखादेरविंधान- 
स्यावश्यम्भाविखात्‌ इति चेन्न । यत एवायमपशृब्दः अत एव भवतो दोषः प्रस 
इयते, अपशब्देऽपि पदलक्षणं गतमिति । तस्मात्‌ पाणिनिनाऽऽचायेण शब्दसिद्थं 
पदसंज्ञं रबादिविध्यनुरोधेनापशब्द्दशायामन्येव कृता नदी संज्ञाव लौकिकपदन्यव- 
हारसिद्छथ साधुशब्दविशेषे, ततश्च तस्यान्यदेव लक्षणं वाच्यमन्यथा दा्तीनन्दनोदी- 


भे च भ त च) च #" # ++ ॥ # 


अथं नहीं है । अतः शब्दसम होने से केवल खुवन्त-तिङनन्त मे समन्वित विभकत्यन्त वणं 
पद्‌ है यह लत्तण हो नदीं खकता है । अन्यथा यदि यह लक्षण मानं तो ` खप्रहित केवल 
तसिलस्त भी पद दो जायगा ॥२७॥ 
किञ्च “वणाः इसमे बहुत्व कौ यदि विवत्ता कर तो "श्रम्‌ श्यादि पदन कहावेगा। 
यदि वहुत्व की विवक्ता न करं तो^दृबद्त्तः"यहां अ भी विभक्तथस्त होने से पद्‌ कहा जायगा। 
| समथन--सा्थंक, विभक्त्यन्त पद है, अतः "देवदत्तः" इसका घरक "श्मः; पद 
हो जायगा । ` 
खर्डन--एेसा कहने पर-भवति, इसका घटक “अतिः, पद्‌ हो जायगा, कारण कि 
शप्‌ प्रत्यय रोने से साथंक है । 
| समभन-जिखसे विभक्ति विहित हो [साथंक विभक्त्यन्त ] बह पद्‌ है, अतः शप्‌ से 
विभक्ति के विहित दोने से वह विभक्तथन्त पद नहीं रोगा । 
` खरडन-- शप्‌ के ्राकार को त्याग कर “भूति एतन्मा पद्‌ हो जायगा अनर लोक 
मे तन्मा मे पदत्व प्रसिद्ध है, श्रतः इष्टापत्ति नहीं कर सकते हे । 
समथन-प्ररृतिप्रत्यय के मध्य मं होने से शप विशिष्ट हो पद रै । 
॑ खस्डन--जहां विभक्ति का विधान हो वहां तन्मध्वपतित पद है-यह अथं विवक्ित 
हे अथवा जिससे विभक्ति का विधान दो तन्मभ्यपंतितयुक्त पद `है-यह अथं विवक्तित 
हे । प्रथमपत्त मे शप का श्रकार पथक्‌ ही पद हो जायगा । किञ्च भवति त्यादि मे लक्षण 
की चव्यािहोजायगी। 
दवितीयपत्त मे “देवदत्तः” यह'पद्‌ न कहवेगा, कारण कि मध्यवत्तौ के. अभाव 
रोने से तद्विशिष्ट नदीं हे । 
समथन--कटीं कहीं जिससे विभक्ति विहित दो, मध्यवतिंसदहित बिभक्स्यन्त बह पद 
हे तथं कहीं कीं जिखसे विभक्ति विहित हो केवल विभक्व्यस्त दी पद्‌ है | 
खरुडन--सब लदयो मे एक अनुगत लक्षण के न होने से प्रथम लत्तण को दितीय 
लक्षणो के लदय मे ओर द्वितीय की प्रथमलक्तणं के ल्य मं अव्यासि दो जायगी ॥ २८॥ 


प करन 
१४ 


२२४ खण्डनखण्डखाथे, मरथपपरिच्छेदः- 


सतिनदीसं्ञमत्यभिज्ञायां पायः भाथेयमानः काननस्थलीमलीकाभिमानी भवा- 
५५ विभक्त्यन्तमेव सव्वलक्तणम्तया निष्यन्नं व्यावहारिकं पदमिति 
लक्तणमस्तु । मेवम्‌ । सत्यैलक्षणमहतेः सव्॑ासम्भवात्‌। सम्भवत्सवलक्तणमतयेति 
चेन्न । सम्भवन्लं तत्काले कालान्तरे वा विवक्तितम्‌ । आच देवदत र इत्यपि पद स्यात्‌ । 
रुतबिधानकाले विसगंस्यासम्भाविततात्‌ । कालान्तरेऽपीतिपक्ञे देवदत्त इत्यपि पदं न 
स्यात्‌, इत्यादिपदपूव्वंकालभाविनो यखयलोपादेरकरणात्‌ ॥ ३० ॥ 
शब्दान्तरसननिधिव्यतिरकेण यद्धावि लक्षणं तद्विवक्तितमिति चेन । जीविका 
कस्य व्याचष्ट इत्यथ जीविकां ला व्पाचष्ट इति प्रयुज्यमानं वाक्यं स्यात्‌ । एकाथ. 


` वच्िन्नपदसश्ुदायस्य .तजापि गतवात्‌ । कृत्वेस्यनेन सम्बद्धस्य जी विकामित्यस्योक्त- 


पदलक्तणेन सङ हीतलात्‌ । म | 


किञ्च “देवदत्त खु" यह भी पद्‌ हो जायगा, कारण कि यह भी विभक्स्यन्त हे । 

समथन--यह ्रपशब्द--अशुद्धशब्द्‌ है, श्रत; बोलते नहीं है, परन्तु पद्‌ ही हे, [रण 
किपद्‌नहोतो रुत्व विसगं होगा कैसे । | 

खण्डन-श्रपशब्द्‌ है दसीसे तो दोष होता है कि अपशब्द मे भी श्रापके पद- 
लत्तण की अतिव्याप्ति हो जायगी । तस्मात्‌ पाणिनि श्राचायं ने शब्दलिद्धि के अर्थं सत्व 
आदि विधि के अनुरोध से अ्रपशब्द्‌, साधारण नदीसंज्ञा के त॒स्य अन्य हय पद्‌ का लत्तण ` 
किया है, लोकिक पदभ्यवहार की सिद्धि के अर्थं केवल साधुशब्द्विषयक लक्षण नहीं 
किया है, श्रतः लौकिक पद्‌ का शौर ही लक्षा करना चाहिये । श्रन्यथा यदि पाशिनिकृत 
( लत्तण को लोकसाधारण मानं तो ) द्‌ात्तीनन्दन छत नदीसज्ञा का श्चजुसन्धान कर 
अलीक अभिमानी श्राप निजल काननखली को नदौ मान कर जलल के लिये उसको प्राप्त 
कीजिये ॥ २६ ॥ ¦ | . 

समथन--विभकत्यन्त ही [ सथ लक्तणौ की भ्रृत्ति से मिष्पन्न ] लक्षक पद है | 

खस्डन-- सवे सव लक्तणो की परचृत्ति न होने से श्रसम्भव हो जायगा । 

समथन--जिन जिन लक्षणो की जहां जहाँ भटृत्ति हो उन सव लक से निष्पन्न 
विभक्त्यन्त लोकिक पद्‌ है । | 


खस्डन--उस काल मे जिन २ लक्षणो की प्रचरत्ति का सम्भव दो-यहश्रथं टै वा 


अन्यकाल मे मी जिन २ लक्तणौ कौ भवृत्ति का सम्भव दो-यह श्रथं है। पथमपच 
“देवदत्त” यह भी पद्‌ हो जायगा, कारण कि र विधान काल मं विसगं की प्रवृत्ति तो है 


नदीं ओर जिन २ सूरो की भत्ति है, वे धत्त दो चुके है ओर द्वितीय पत्त मे “देवदत्तः 
वह भ! पद्‌ न कृदावेगा, कारण कि इति रादि जोडने पर यत्व आदि कौ प्रृत्ति की भी 


सम्भावना है ओर यस्वादि प्रत्त नदीं हँ ॥३०॥ 


समथन--शब्दान्तर का जो खक्भिधान उसके अभावकाल म जिन २ लक्तणौ की 
भत्ति हो, उन २ लक्णौ को ध्रवृत्ति से निष्पन्न, पद हे] ˆ ~ >. 











मावा बादसदहितः | २२५ 


यदुपाधिका यल्लत्तणपदटन्निस्तदुपाधिसम्प्तती तेन निष्पन्नं तथेति चेन्न, यत्र 
नास््युपाधिसम्पर्तिस्तत केवले तस्यां सत्यामित्यस्याभावादपदवापत्तेः । यस्यापव- .. 
स्थां यस्य सक्तणस्योपनिपातस्तत्सवरेसम्पत्तौ विभक्त्यन्तं पदभिति चेन्न, यस्यामव- 
स्थायापित्यवश्यानां भिनभिन्नाकारेण परामशं लक्तणस्यानज्चगमादन्यापकतादोषः 
अवस्थानमेक्यमविवक्नितपसम्भावितं च। सवदा सर्वावस्थावरिषये लक्षणपसङ्गादिति । 
स च भवति भवति भवतीति, भवस्यस्तीति, पटः पराविति, एटं पट इति चेत्यतिव्यापिः 

एतेनापोरुषेयं वाक्यं तदित्यपि निरस्तम्‌ ॥३१॥ | 


वकि च चे त 9 


खण्डन--जीविका कृत्य उयाचष्टे-इस अथं मे भयुक्त- जी विकां करत्वा व्याच यहं 
भी वाक्च हो जायगा, कारण कि छत्व! इससे सम्बद्ध “जीचिकाम्‌” इसको उक्त पद लक्षण 
से संग्रहीत होने से वह एक अथं से अरधच्छिन्न पदससुदायरूप वाक्य है ही । 

समथन--जिन २ कारणो से जिन २ सूज की परवृत्ति दो उन २ कारणो की सम्पत्ति 
होने पर उन २ सभौ की पचन्ति से निष्पन्न ही पद्‌ है ओर ्ौपम्यरूप श्रं तथा “सत्वा” जर 
“जीविकाम्‌? इन दो पदौ का परस्पर सक्निधानरूप कारण से गतिखंलञा- समासलयप की 
प्रवृत्ति होती हे, अतः इन सूत्र की थचत्ति होने पर ही उक्त वाद्यघटक पद्‌ होमे, ्रस्यथा नही । 

खरुडन--जहां कारण चपभ्यादि नहीं है वहां, उपाधि.खम्पत्तौ सत्या इस ल्त 
णश के समन्वय न होने से पद्‌त्व नहीं होगा । ८ स 

समथन- जिस अवस्था मे जिन २ सृऽ चृत्ति हो, उन २ सूज की भचत्ति होने 
पर उख अश्या मं विभकत्यस्त पद्‌ हे । 

खर्डन--लक्तण म अवस्था पद्‌ से श्रवस्थाविशेष का ग्रहण है या अवस्थासामाल्य 
का। यदि ्रवस्थाविशेष का ग्रहण करं तो जिस दद्‌ त्तः इस अनवस्थ! का लक्षण मे निवेश 
रोगा, उससे श्रन्य यज्ञदत्त इत्यादि अवस्था मे लकत्तण की अञ्यास्ि हो जायगी । द्वितीय 


पक्त भी युक्त नहीं, कारण कि अवस्थामघ्र मे एेकरूप्य इविवत्तितः है तथा असम्भावित 


हे । श्रन्यथा ख अवस्थ ओ मे सब काला मं सव लक्षणौ की श्रदृत्ति हो जध्यगो अर्थात्‌ 
यदि अवस्थाश्रौ के एेक्य, पदां कौ एकरूपतारूप हं तो “भवति"--यह तिङन्त वथा “भवति 
सप्तम्यन्त तथा “भषति सस्योधन इन तीनो की एक वस्था होने से “भवति” इसं श्वस्थ। 
मे प्रवृत्त सव लत्तणौ की प्रवृत्ति किली “भवति” मे नहीं है, रतः तीनो से श्रपदस्व हो जायगा । 
यदि अथक्यरूप श्रवस्थाश्रा का र्क्य होतो अस्ति भवति-हन दोनो की एक अवस्थः होने 
से उस अव्रस्था मे प्रदत्त सब लक्षणौ की एक मे पत्ति न दने से अभ्या्ति हो जायगी 
दि एकविभक्तिकत्वरूप अवस्था का एेक्य दो ते “परः परो” इन दोनो मे की प्रथमाङूप एक 
विभक्ति होने से एक अवस्था हो जायगी शओरोर उस अवरुथा-मे पञ्त्त सव लत्तर#-से प्रत्येक ` 
की निष्पत्ति न होने से श्रव्यापि हो जायगी। यदि प्रातिपदिक की एेक्यरूप्य अवस्था का 
एष्य है, तो पटम्‌ पटः इन दोनो की एक अवस्था होने से इस श्रवस्था मे पाप्त सब लत्तणोौ 
से प्रत्येक कौ निष्पत्ति न होने से श्रव्यापि हो जायगी, पद तथा वाक्य की निरुक्ति न होने से 
ही श्रपौरुषेय वैदिकूवाक्य, भरमाणशब्द है यह लत्तण भी खरिडित जानन! चाहिये ॥-२१ ॥ 


इति शब्दभ्रमाणलल्षणखर्डन, 
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अथाथपत्तिल्षएखण्डनारम्भः । | 
करा पनरर्थापत्तिरपि । अन्यथाऽनुपपत्तिरिति चेन्न, योऽन्यं तत्सिद्धेरमे 
तदसिद्धेः | ९ =-= तै <स = 
सिद्धे नाद्धपपत्तिरिति चेन; विोषणव्यवच्चेचामतीत तद्रयथ्यन तदुपादाने 
सर्वथाऽनुपपरयथतायां फलविरोधात्‌ । केनाऽप्ययु पर्यये साध्यसिद्धयपयवसा- 
नात्‌ ॥२२॥ = ह 
प्माणयोर्षिरोधायुपपत्तिरिति चेन्न , असिद्धत्वात्‌ । प्रमाणएस्देनामिमन्यमानयो- 
् ¢ वे 
रिति चेन्न, अभिमतेभरमायंखेऽतिप्रसङ्गाव्‌ । ज्ञानायंच्वेऽप्युक्तदो षाऽनिदत्तिरेव । अरनि- 
शीयमानपापाण्याप्रामास्ययोरित्यत्रापि तथेव । तथाहि-- ससर तिपक्तेऽपि तस्य तदुपपाद्‌- 


अथ अथाप्तिलसृणखण्डनानुवांदं 


र्थापत्ति कया वस्तु ह * धर्थांत्‌ लक्तण न होने से मीमांसक का अभिमत-अर्था. 
पत्तिप्रमाण भी अरनिवंचनीयर ही है] | 

निवेचन--श्नन्यथा ( वहिःखत्व के विना ) जीवित देवदत्त के ग्रह मे असत्वकी 
्चुपपत्ति अथापत्ति प्रमाण है, एेसा लक्षण होने से अनिवंचनीय नहीं है । 
खरुडन-- जिस वहिःसत्व के विना अ्ुपपत्ति है, उसकी परे से दौ सिद्धि होने से 
्थांपत्ति प्रमाण का ङं फल नहीं दे । । 

समथन--देवदत्त का बहिःसत्व अर्थापत्ति का पल है श्रोर सामान्य से सिद्ध वहिः. 


सत्व के विना श्नजुपपत्ति अर्थापत्तिरूप करण है, रतः वहिःसत्व की पथम से सिद्धि रोने ` 


पर भी कुड हानि नहीं हे । 


खण्डन-- यदि विशेष से असिद्ध देषदत्तीय वहिःसत्व के भ्यवच्छेद्‌ कै श्र्थं “सिद्धेन 
यहं विशेषण्‌ हे, तो यदि व्यवच्छय प्रसिद्ध है तो फल की थथम से हय सिद्धि होने से अर्था. 
पत्ति व्यथं है ओोर यदि नहीं परसिद्ध है तो व्यवच्छेय फे श्रभाव होने से विशेषण व्यर्थं ह 
मरोर यदि “अन्यथा विशेवस॒ न देकर श्रजुपपत्तिमात्र को अर्थापत्ति कटे तोजो कारण 
के विना नंही--किन्वु खतः अनुपपन्न है, उसके उपपादक कारण की कल्पना न होने से 
्थापत्ति व्यथं हो जायगी । 

समथन--जिस किंखीके विना.अनुभपत्ति, अर्थापत्ति -हे ! 


ण्डन-- पला मानने पर देवद्‌ तोय बहिःसत्व के विना अञुपपत्ति ता है नहीं, अवः 
देषद्‌ ततीय वदि,सत्व का कटपन नहीं होगा ॥ २२ ॥ स: | 

ॐ जहां पर उयोक्तिषसाख से “व्ष॑ज्ञतजीवी देवदत्तः” रेखा जान ढोने पर ` "देवदतः चिदस्ति 
घ्शतजीविष्वात” एेखा सामाहभरोच्छ अनुमान होता हे । `ततः अनुपरुन्धिप्रमाण से (देवदत्तो गृहे ना- 
स्वि" पेखा ज्ञान होता है वहौ' पर॒ ““देवदुत्तस्य गृहे भसर्वे सति वपंशतजीवित्वं बहिस्‌ 
हति. तेन वदटिःसस्वं कर्प्यते" ठेसा सान होता है यहां पर जन्यथानुपपत्ति भ्रमाणरूप अर्थापत्ति है जौर 
विः सत्वद््यन फलरूप अर्थापत्ति है। अर्थस्य भापत्तिर्यस्याः इस ्यु्पत्ति से प्रमाण मर भौर अर्थस्य आपत्तिः 
इख स्युस्पत्ति से प्र मामे अर्थापत्ति चव्ट | 


० द काम्रयोग होवा दे । प्रत्यक्षादि चार प्रमाणसे प्रथके अर्थापत्ति को 
पत्म प्रमाण मोमांसंक मानते हे । उ 


त्वं विना अनुपपन्नम्‌ 


सीका खण्डन यहाँ करते ह । 


न्निः नि 
= > ठ 
+ 1 
कच्छे 
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कपरम[फलक्षखापत्तेः । तत्र विरोपे व्याहत्येकामामाख्यनिथयो यत्र त॒ नैषं तदिवक्तित- 
मिति चेन्न, एवं सतमतिपत्तवदन्यत्रापि विरोधाथंतेनेवाभासलाविशेषात्‌ । तक॑योवि- 
रोधोऽेक्तित इति चेन्न, मिथो विरोधेन तक॑योरप्याभाससात्‌ ॥२३॥ 
विशेषपहत्तभमाणाथपतिन्तेपविषयलसंशयोऽषिशेषमरदृ्ततद्विपरीतार्थभमाणस्य वि- 
रोध इति चेन्न, विशेषधिषयपरमाणवाधितवेषरीत्ये सति तद्विशदधा्थतांशे संशयस्य 
दुवंलस्यानवकाशत्वेनाविशेषमदृत्त मपाणविषयतां तदीयां गोचरयितमप्यसाम्थ्यादेव । 
अविशेषपरत्तस्य प्रमाणस्य तद्धिपरीताथेविशेषविषयपमाणदशेनं तदितरविशेषविषय- 
प्रमाफलकः तथेति चेन्न, अविशेषप्रहत्तस्य प्रमाणस्य -तद्विपरीताथविशेषविषयस्य च 
प्रमाणस्य च विषययोस्तद्विपरीतचविशेषणपतीव्यङ्गीकारलनब्धायां परस्परषिरद्बपतीतौ 


श्मथन-ज्योतिःशाख सरे “वषेशतजीषी देवदत्त "-एेसा निश्चय होने पर “देवदत्तः 
कचिदस्ति वषंशतजीवित्यात्‌” इस सामान्यतो अदधमान ओर देवदत्तः गहे नास्ति, इख 
द्युपलब्धि परमाण के परस्पर विरोध की [ यदिः सत्व कल्पन के विना ] अनुपपत्ति श्रथा- 
पत्ति है नौर वहिःसल कटपनफल दै । | 
खस्डन-रमाणो मं परस्पर विरोध कहीं भी देखा नहीं गया है, अ्रतः अयुक्त है । 
समथन--प्रमाणत्व सरे अभिमतो मं विरोध की ्ञ्पपत्ति अर्थापत्ति है । 
खरुडन--अभिमत शब्द्‌ का भ्रम अथं कर अथवा ज्ञान अथं करं अथवा जिस ज्ञान 
का प्रामाण्य श्प्रामार अनिश्ित दो पेला ज्ञान थं करं श्न तीनौ पक्तौ मे दोष होगा । ` 
देखिये-यदि ज्ञानो के विरोध की श्रञ्ुपपत्ति से उपपादक की कस्पन। हो तो--शब्दोऽनित्यः 
कृतकत्वात्‌ शब्दोनित्यः भरावणत्वात्‌ , इस सत्प्रतिपत् खल मे भी क्ञानौ का विरोध अयुपपक्न 
होकर किंसी उपपादक की कल्पना करेगा । | >~ 
समथेन--खस्पतिपत्त यल मं विरोध से व्याघात होनेसे एकके अपध्रामारख्य का 
निश्चय होता है शोर श्रथांपत्ति खल मे बहिः सत्व के कटपन से भी उपपत्ति है व्याघात है 
नही, श्रतः एक के श्चप्रामारय क। निश्चय नेहीं होता हे। | 
खर्डन--जञेसे सलपरतिपत्तस्थल मे विरोध से पक के भाभासत्व का कटपन होता 
हे एसे ही अथांपत्तिस्थल मे भी विरोध से एक का आआभ।सत्व हो जायगा । 
समथन--ञ्योतिषशाख से “वषंशतजीवी देवदत्तः” एसा ज्ञान होने पर यदि देव- 
दत्त; “कचित्‌ न स्यात्‌, तदा वषशतजीवी न स्यात्‌, यदि देवदत्तः वहिनं स्यात्‌ तद्‌ गेहनिषठ 


 श््यन्ताऽभावभ्रतियोगी न स्थात्‌” इन दोनो तको को कचित्‌ शब्द्‌ के यृहसत्व मे पय्यंबसान 


से विरोध अर्थापत्ति हे । - | 

खरडन-- प्रमाण के तुस्य तको मे भी विरोध नहीं होता है, यदि विरोधो तो तक 
भाल हो जाते हे । धरकर्ण मे अलुपलब्धि से बाधित होने से कचि से परदत्त तकं का 
गरहसत्व मे पय्यवसान नहीं हो सक्ता रै, रतः विरोध नहीं हे ॥२३॥ ` 

हमथन--सामान्य से प्रवृत्त सत्वविषयक पूवंजात सामान्यतोदष्टरूप पमाणम॑-- 
अदुपलब्धिङूप पीछे जात परमाण का जो गृहे असत्वरूप धिषय उखक। अभाव, गृहसत्व हे 
विष जिस का--तत्व का संशय अथात्‌ देवदत्तः कचिदस्ति, बषशतजीधित्वात्‌ , इत्य. 
मितो गरहसध्वविषथत्वं न वा-यह संशय अर्थापत्ति हे । ं | 


२२८ लण्डनखण्डखादे, भथपपरिच्चेदः- 


धमिसोविरुदध्ध्यासस्य भेदस्य विरोधविवेचनस्फुरतद्रमभवेशतया तत्सहजञेयस्य 
तरान्तसीयकस्य वान्यत्रवाऽन्यत एव मापः ॥२४॥ द 
 कि्ाविरेषप्रहृतस्मैव तस्य फं विशेषविषयतवं १ अथ सामान्यतः प्रत्तस्य 
नान्तरीयकतया भरागेव विशेषधिषयस्य विशेषविषयत्ेना्नातस्य विशेषविषयतवं १ अथ 
बा सामान्यस्य तद्विषयस्य विशेषः १ उत तद्धिषयीकृतविशेषगते फिपपि धमान्तरमि- 
दानीं पपीयते । नायः, अथापत्तेभ्रेभकरणखापत्तः । न द्वितीयः, तदजुव्यवसायोर्पत्ते 
स्तद्विषयपरतीत्यसम्भवात्‌ । न रतीयः, सामान्यस्यानन्तमाविताश्रयस्य पर्येतुमशक्य- 
त्वात्‌, भागेव तत्सिद्धः॥ २५१ ॥ | | 


+ 3) 1 


खर्डन- देवदत्तो गेहे नास्ति इस अ्रजुपलब्धिरूप प्रमाण सरे गृहासत्व कै बोध दोने 


पर गृहसत्व अंश मे दुबल संशय को वाधित होने से ्रविश्तेष से पचत्त प्रमा की विरुद्ध 
द्यशीय विषयत! को विषय करने मे उसकी सामथ्यं नहीं हो खकती है। ` 
।  सुमथेन--अविशेष से प्रशत्त देवदत्तः कचिदस्ति वषेशतजी वित्वात्‌ दस सामान्यतो 
दषरूप भपाण का [तद्विषय विपरा गृहाखत्व विषय का अनुपलब्धिरूप प्रमाण के दर्शन से] 
वहिः सत्वप्रमा को उत्पत्ति मे पय्यैव सान भर्थापत्ति हे ० 
खर्डन--अविशेप से प्रचत्त “देवदत्तः कचित्‌ अस्ति वपशतजीवित्वात्‌” इस 
सामान्यतो भ्रमास का तथा उसके विपरीत अथं का विषय करनेवाला देवदत्तः गृहे. 
नास्ति” इस विशेषविषयक परमाणु का जो विषय श्रस्तित्व, नास्तित्व उन विषयौ का जो तद्‌ 


त्रिपरीतत् विशेषण की पतीति के श्ज्गीकार से लब्ध परस्पर विरुद्धत्व पभरतीति उसे होने पर. 


वहिः गृहरूप धममिया के विरुद्ध धर्म का अध्याख्रूपं भेद- धर्मो का जो विरोधप्रतिसखंधान 


च्‌ ४ [५५ के ५ 9: क, है 
उसके गभं मं धम्मि मेद के परविष्र होने से- विख्द्धत्व के सहज्ञेय है, अथवा जो विरुद ध्मा. 


ध्यास कोभेद्‌ काहेतु मानते हं उनके मत मे विरुद्धत्व के नान्तरीयक है अतः श्रन्यञ्च के त॒स्य 
अन्य से (श्चुमान धमार से) ही सिद्ध है । अर्थात्‌ अस्तित्व नास्तित्वरूप विखद्ध धम्म का 


अध्यास ही गेह तथा बहिःरूप धम्म के भेद्‌ है, तः विरुद्ध धम्मी का श्रध्यासत से सहक्ञेय धर्म्मं 


का भेद हे, वा विरुद्ध धमम्माध्यास से अनुमेय है, रतः तदथं अर्थापन्ति को मानना व्यथं है ॥३४॥ 


किञ्च ्रविशेष से प्रवृत्त प्रमाणम ही विशेष विषयकस्व पश्चात्‌ ज्ञात होता, 


अथवा सामान्य से भदत्त भमाण्‌ ही नान्तरीयक होने ले प्रथम से दी विशेषदिबयक है 
परन्तु विशेष विषथकत्व श्रज्ञातं है वह इदानीं ज्ञात न्य; 
ही विनिगमन न होने से गृहसत्ववदहिःखत्य उभय 
वसान गृहे नास्ति इसकी अन्यथानुपपत्ति से इदानीं ज्ञात होता हे ? अथच सा 


कारण किं खामान्यविषयक ज्ञान म विशेष विषयत्व का विषय करनेवाला 
अतः तत्करण श्रथ पत्ति ्रध्रमाण हो जायगी । द्वितीयकर्प भो युक्त नहीं है, क 
विषयक ज्ञान नान्तरीयक होने से विशेष विषयक भी है अतः श्युठ यवसाय से ही विशेष 
विषयत्व के कान होने से तदथं अर्थापत्ति कां सौकार त्यथ है। तृतीयविकलप क 


कषान भम डइश्चा 


वहिःसत्व विषयक पूव से द सिद्ध दै, शतः तद्कापक अर्थापत्ति 


1 


[ि 


होता है? अथव सामान्य. विषयक ज्ञान : 
विषयक ह उसके दहिःसत्व मं पय्ये- 


॥ मान्य ज्ञान-के; 
विषय विशेष मं कोड अन्य धम्मे इदानीं प्रतीत होता है? इनमे थथमकटप ` युक्त नहं हे . 


रण क्कि सामान्य. 


। < [4  _ अ ल्प भीं श) १ 
दे, कारण कि यदि सामान्य ज्ञान नान्तरीयक दाने से विशेषद्वय विषयक माने तो मी अभिमत | 


अनुवादक हुई ॥२५॥ - 





3 यिकः = = ~ 


 भाषायुवादसहितः। = . , २२९ 


नापि चतथ, तद्धि प्रतीयमानविरोधिव्यतिरिक्तलमन्यद्र स्यात्‌ । नान्त्यः, 
तस्तीतौ सामथ्यांनुपदशंनेनानियमपसङ्गात्‌ । न परथमः, अनुगतानजुगतना तिव्यक्ति- 
चाज षाचाज्ञुषादिव्यक्तिगन्धादितादास्स्यवादिनये तहुभयप्रमातादात्म्यविषयताग्युदासं 
विना. विरोधाऽसिद्या तद्वमनिकावलस्यैवासिद्धे; । तदुभयपरतीतौ च तदवधारणे भरागेव 
ततसतीस्याऽथां पचयनुवादतापत्तेः । ३६ ॥ 


अथानुपलव्धिप्रमाएलक्षएषवरडनासम्भः ` 
योग्याुपलम्भोऽभावप्रमाकरएपित्यप्ययुक्तम्‌ । भमाणाभावस्य तथास्वे विश्रमा- 
चुदयपरसङ्गात्‌ । उपलस्भाभावमाच्रस्य तथाखे शङ्खधवलिमपभतिसन्धानवतः पीतश्रमालु- 
दयप्रसङ्गात्‌ । कालभेदात्तताविरोध इति चेन्न, तथापि संरृष्टयोरन्योन्याभावाग्रहण-. 


क = द स व 
चतुथक्र्प भी युक्त नह हे, कारण कि वद धम्मं कोन रहे, परतोयमान जो विरोधी 


 धम्मेगृहासत्वतदूव्यतिरिक्तव ८ वहिः सत्व ) दै १ अथवा उलसे अन्य ही कोई धम्म हे? 


इनमे द्धितीयपत्त तो युक्त नदीं है । कारण क्रि उक्त धम्मे का अ्न्यत्वरूप से ज्ञान हने पर भी 
विशेषरूप से ज्ञान न होने से उसमें अथांपत्ति की सामथ्यं कह नही सकते हँ । प्रथमकरप 
भो अयुक्त है, कारण क्रि जो ( ्राचाय्यं ) अनुगत जाति शरोर अननुगत व्यक्ति का तथा 
चाक्लृष ठय क्ति श्रोर श्चाज्युष गन्ध का तादात्म्य मानते हँ, उनके मतम देषदत्त के सत्व असत्व 
काभी गृह के साथ तादात्म्य ही है, रतः उन दोना का विरोध ही नहीं डे | फिर विश्द्धसव 
“प्रतीति से बदिःसत्व का गमक कैसे होगा, जो धम्मं चोर धर्मी के सेद मानते है उनके 


मतम भी धम्मीं के विरोध की प्रतीति के सहज्ञेय धम्म का भेद है, अथवा नान्तरीयक होने 


से श्रनुमान का चिषय है। अतः र्थापत्ति [ श्रुवादक होने से ] प्रमाण नहीं हो सकती 
है ॥ २६ ॥ । 
| इति अथापत्तिप्रमाणखलरण्डनालुबाद । 





अथ अलुपलब्धिप्रश्ठाणखण्डन 


योग्य अनुपलव्धि, अमाच-प्रमा का कारण दै-यह भी अयुक्त है, कारण कि यदि 
उपलब्धि शब्द का थं प्रमा हो तो ( श्दं रजतम्‌ ) इस भरम से पूव रजतत्य की स्मरति 
रूप क्ञानलत्तएपस्यासत्ति होने पर भी रजतत्व कौ भ्रमा का अभाव ही है। अतः अलुप- 
लबग्धिरूप कारण होने से ( इद्‌ न रजतम्‌ ) पेखी श्रभाव कौ भमा ही होनी चाहिये (दद्‌: 
रजतम्‌ ) पेखा भ्रम नदीं होना चाहिये । यदि उपलस्भ शब्द्‌ का क्ञानमाज्न अथं करेतो 
यद्यपि ८ ददं रजतम्‌ ) इस विशिष्ैशिएटयावगाही भ्रमख्ल मं दोष नहीं है, कारण .कि 
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% “भूतले घटः" “भूतले पटः"' इत्यादि व्यवहार से जैसे षटादिभाव को वादय पदां मानते है 
वैसे ही भूतङे घटाभावः ५अूतङे पभा वः” इस्यादि व्यवहार से भेदवादी अभाव को भी बाह्य पदाथे मानते 
है । भेद्‌ यह वै कि नैयायिक उसको भ्यक्ष मानते है ओर मीमांसक चक्षुरादि सन्निकपं न होने से अभाव 
प्रमा को अनुरुन्धि प्रमाणजन्य मानते है । यह उसी अनुरुब्धि परमाण का खण्डन करते ह । 


| १ कै 
| व 


२३० खण्डनखण्डखाद्य, भ्रथमपरिष्चेदः- 


प्रसङ्गात्‌ । तादात्म्यस्प खरूपमाजराऽनतिरेकात्‌। अभावस्फुरणे च तसहिभानस्य 


धरोग्यात्‌ ॥ ३७ ॥ ॐ 
किश्च योग्यता हिं तत्तदविनाभूतान्षभतियोगिष्पापकसाकल्य मिष्यते, तथा सति 


र 
च यच भावोपलम्भस्तत्राप्यमावभमा स्यात्‌ । नहि तत्र देतुव्यतिरेकणव वा सत्येव 
दा तदमावपरमोतपयते । तत्तदविनाभूतविरहसहितः स तथंति चेन । तद बिनाभूतव्यति- 
क्स्य तन्रतिरेकेणेवान्यथासिद्धसन्निषेरपि देतुलाङ्गीकारे प्रमाणाभावात्‌ । अतएवा- 


आ २. के भजि क जज कि 


त्यक्त मै सचिकषं के विना भान न होने से भ्रम से पूवं क्ानलक्षणा के सस्पत्यथ रजतत्व 
की स्ति अवश्य माननी पड़ेगी अतः रजतत्योपलन्धि के शअ्रभाषरूप कर्णि न होनेसे 
( इदं न रजतम्‌ ) यह अभाव की भरमा नही होगी .! किन्तु ( इदं रजतम्‌ ) यह भरम दी होगा, 
तथापि (वेतः शंखः एेसा भरतिसन्धान ( स्मर्ण ) बाले को विरोधी ज्ञान होनेसे 
पीतलस्मरति नहीं ३, अतः पीतव्वोपलम्भाभावेरूप कारण होने से “पीतो न शंखः'` यह अभाव 
की श्रमा द्य होनो चाहिये “पीतः शंख" यह भ्रम नदीं होना चाद्ये । | 
समथन-- “पीतः शङ्‌" इस भरमम पीतत्वं का मान पीतव्वस्तिरूप ज्ञानलत्तण 
परयासत्ति के विना दो नहीं खता है, अतः श्रचुभव के श्रयुरोध्च से कट्पना करेगे कि 
उक्त सप्रति के जनक संस्कार के उद्वोधक पित्तदिदोष से ही “श्वेतः शंखः" इस पूवं. 
द्वितीय णवरि धरतिसन्धाच का ध्रतिवन्ध भी होता है, अथात्‌ प्रतिबन्धक केन होने से 
भ्रम से पूर्वलक्तण मै पीत्व स्ति रै, श्रतः अजुपलम्भष्प कास्णके न होनेसे अभाव 
की पमा नदीं रोती हे, किन्त “पीतः शङ्क फेला मही रोता हे। . 
खण्डन--चल्ु से संयुक्त घट पट के शन्योन्याभाव का प्रत्यत्त नहीं होगा, कास्ण्जि 
द्मभाव के प्रत्यत्त मे प्रतियोगी के प्रव्यत्त का श्रभाव कारण दे, ओर अन्योन्याभाव के मरह. 
यल मं स्वेत्र नियम से प्रतियोगी का प्रव्यक्त रहता हे 1 तादात्म्य अन्योन्याभाव का प्रति- 
योगी है, घट पर प्रतियोगी नदीं है-यह नहीं कह खकते, कारण कि घर पट के तादात्म्य 
को घट पर रूप होने से यदि तादात्म्य प्रतियोगी दहैतो घटः पर भी प्रतियोगी दीह, तथा 
५दघ॒टः परात्मा न?» इत्या कारक अन्योन्याभाव के प्यत्तस्थल मं खवंत्न ही नियम से घर पर 
की रतीति दी रहती है, रतः यदि अनुपलग्धि को कारण मानं तो अन्योन्याभाव का कही 
भी पर्यत्त नहीं दोगा ॥ २७ ॥ | । 
किञ्च भतियोगी से श्रौर प्रतियोगीन्यात्त प्रतियोगीखननिकर्षादि सखे द्मन्य,. प्रति 
योगो श्रमाजनक आलोकादि का समूह ही योग्यता हे, एला मानने पर जहां भाव (-प्रति- 
योगी) का प्रव्यक्त होता दै- वहां भी अमाव की भरमा हो जायगी, कारण ककि वहां हेतु के विनः 
हयी, अथवा नित्या ही घटादि भरमा नदीं दोती है, किन्तु देतु से दी होती है, अतः भरतियोगी 
की.प्रमा की कारणसखमृदरूप योग्यता विद्यमान. - , ` य 
समथेन--परतियोगी शर रतियोगीड्ातत के अभाव से युक्त प्रतियोगी धमाजनक 
साकल्य उक्त स्थल मे नहीं हे, किन्तु प्रतियोगी का सन्निकषे ही है, श्रतः अमाव कौ भ्रमा नदीं 
ड अ प के | अभावको थ तियोगी के भाव से अन्य थालिद्ध होने 
च का भमा के हेतुत्व मं भमाण नही दै, शरथांत्‌ जव अभाव की भमा मे प्रतिः 


मोषायुवादंसदितः। २३१ 
लीकस्याध्यंक्तणे नालोका(नतरवत्ताऽवयवेनावयविना वा, आलोकेनान्यथासिद्धसनिधि 
रदेतुरित्यालोकामावग्रहे सा नापद्यते ॥ ३८ ॥ 


अथात्तयागस्त नाथव्याप्ाऽशतयेक्यात्‌ । तद्विरहसदितः स तथेति चेन्न, इद्धिय- 
सन्निकषस्य हि प्रतियोग्यनुपलम्भे तावद्धेतुताऽडीक्रियते तत्र । किं सन्निकर्ष्यतिरके 
क्यानुदयोदाहरणमेष्टग्यं न वा, न यदि, तदा सनिकर्षस्य हेदुतैव कुतो मन्तव्याऽन्य- 
यैव कार्योपस्युपपत्तेः । षषटव्यशचत्तहिं तलेवोदाहरणे व्यवधायकेनेन्दियसन्निकर्षशन्ये 
परमाथेतव्रामाववल्युक्तकृरणसस्पत्तेरमावगप्रमा स्यात्‌ । तत्र व्यवधायकांभाषः प्रतियो- 
ग्युपलम्मका नास्तीति चेन्न | सन्निकषंस्य प्रमाव्यतिरकपरयाजकलावधा।र्णोदाहरणमेव 
तहि तन्न स्यात्‌ । व्यवधायङस्य सन्निकषेविरोधिनेष प्राविरोधि्वमिति चेतति व्यव- 
धायकाभावः सनिक्ृ्षोत्पत्तो कारणं, न लमावपरपाविशेषोत्पत्ताविति स्थिते स परसङ्‌- 
स्तदवस्थ एव । नच सन्निकषांभावादेव तदानीयुक्तकारणासम्पत्तिः प्रतियोगिसनिक- 


ॐ ## ॐ [8 स क रक, ज क्य 


योगी-व्याप्त का ्रभावं कारण ही नही है, तव प्रतियोगीव्यप्त के होने पर भी अभाव-प्रमा 
होनी चाहिये, अन्यथासिद्ध डतु नहीं होते है ? इसीसे अवयवी अथवा अवयवरूप आलोक 
के प्रत्यत मे अवयव अथवा श्रवयवीरूप अन्य श्लोक ( अन्यथासिद्ध होने से) कारण 
नहीं होता है, श्रालोक के पत्यत्त म अकारण होने से ही आलोक के श्रभाव (तमः) 
प्रत्यत्त मे भी ्रालोक की श्पेत्ता नहीं होती है ॥३८॥ 

किञ्च योग्यता के लक्षण मे तद्विनाभूत शब्द्‌ से प्रतिखोगी के सन्निकषे का ग्रहण 
श्रभिप्रेत है, पर्त पतिथोगी से व्याप्त प्रतियोगी का सन्निकृषं होता नहीं हे, कारण कि परति 
योगी का सन्निकषं “प्रतियोगी” से घटित है, अतः अंशतः एक है ओर स से व्याप्त, ख होता 
नहीं हे । 

समथन--प्रतियोगी के अभाव खे सहित प्रतियोगी की प्रमा के जनक साकल्य अभावः 
प्रमा का हेतु है भ्रोर भरतिथोगी के प्रव्यक्ञ्थल मे प्रतियोगी का अभाव नहीं है, अतः अभाव 
की प्रमा नहीं होती है। 

खण्डन--इन्द्रिय के सक्निकषं को प्रतियोगी के उपलस्थ मे हेत मानते है, अतः सन्नि- 
कषे के अभाव म॑ प्रतियोगी का श्प्रस्यत्त शष्ट है । अल्यथा सज्निकषं की हेतुता सिद्धः कैसे 
होगी, कारण किं कछषञ्निकषं के विना सी काय्य की उत्पत्ति हो गई । यदि उक्तसथल मं शरभरस्यत्त 
इट दै तो उसी उदाहरण मे व्यवधायक के होने. से इन्द्रिय सन्निकषं नही है नौर घस्त॒त 
श्रभाव है रोर उक्त योग्यता भी है, अतः अभाव की परभा होनी चादहिये। 

समथन--वहां व्यवधायक का शअमावरूप प्रतियोगी के उपलम्भ का कारण नहीं टे 
श्मत; उक्त योग्यताकेन होने से अभाव की प्रमो नह्य होती रै। 

खण्डन-यदि व्यवधायक के अभाषको कारश माने, तो सन्निकषं के अभाव से 
प्रतियोगी की प्रमा का अभाव उक्तश्थल मे नहीं इश्च, अतः सक्लिकषे की देव॒ता सिद्ध नहीं 
होगी, यदि कटै कि उथवध(यक, सन्निकषं के विरोधी होने से परमा का विरोधी है १ तो व्यव. 
धायक का अभाव सन्निकपे कौ उत्पत्ति मे कारण है, प्रतियोगी की परमा मे नही, तः उक्त- 
स्थल मे श्रभाव-की प्रमा क्यो नदीं होती हे, यह प्रसङ्ग वेसा ही रहा । 


२३२ खण्डनखण्डखाद्य, परथपपरिषच्डेद- 


व॑स्याभावप्रमोत्पादकखे नित्यं तदनुस्पस्यापत्तेः। अतएव नाव्यवधानम धिकं कारणे 
वयं, इन्दियसनिक्षे एव तदुपपत्तेः । नचा्रयसाक्तात्कारोपि भाङ्नास्तिताग्रहाद 
व्यभिचारात्‌ ॥ ३६ ॥ र | ठ 

ननु उ्यवधायकसद्धावेऽपि यत्र परमाथतोऽसत्यभावस्तत्रोक्तकारणादभावावधा- 
रणमस्त्येव को पिरोधः। स न तावद्धावयोगिन्यपि तावता तद्विरहपरा प्रसज्येत । तिं 
प्रतियोग्यभावसहितोऽदपलम्भ एवाभावप्रमाखपस्तु, जहीहि योग्यताविशेषणनिवेश- 
व्यसनम्‌। योग्यताविशेषणाप्र्ेपेऽतुपलम्भमालतो वस्तुगत्या मतियोग्यभावचत्यपि नाभा- 
वनिथयः, कदाचित्त॒ संशयो जायते, तःकथं तथाद्खीक्रियत इति चेत्‌ तरदं ग्यवधानेऽप्ये 
वमेवेति योग्यताविशेषणपरततपेऽपि तुल्यम्‌ ॥ ४० ॥ 


ज भ तः कि 


समथन-- प्रतियोगी का सक्निकषे, प्रतियोगी का व्याप्त नहीं, कारण कि अंशतः 
एक है ओर स्व से ख, व्याश्च होता नहीं है १ अतः तत्‌ तत्‌ अविनाभूत से श्नन्य प्रतियोगी फे 

 प्रमापक साकल्य के मध्यमे प्रतियोगी का सन्निकर्ष भी प्राप्त ह्श्मा ओर उक्तस्य मे बह है 
नहीं, अतः अभाव को प्रमा नहीं होती हे। ¦ 

खण्डन--प्रतियोगी का सन्निकषं, श्रभाव की पम! का कारण नहीं है, कारण कि 
यदि प्रतियोग के सक्निकषं को अभाव की प्रमा का कारण माने तो प्रतियोगी के सन्निकर्षः 
स्थल मे सवत्र श्रभावका ही ग्रहण होने लगेगा--न्नौर व्यवधायक के श्रभाव के तुल्य 
व्यवधान का श्भा भी प्रतियोगी के प्रस्यत्तमे श्रधिक कारण नहीं है १ कारण कि सन्निकर्ष 
की उत्पत्ति मे ही उसका सार्थक्यहै। 

समथन--श्रमाव के प्रत्यत्त मे श्रय का साक्ञात्कार भी कारण है मोर उक्त यल मे 
वह नहीं हे, श्रतः अभाव की प्रमा नही होती हे ॑ 

खरुडन--यदि अभाव की प्रमा पै श्राश्चय के सान्ञात्कार को कारण मानें, तो गहसे 
वाहरस्थित पुटप का गृहनिष्ठ चेत्राभाव का प्रव्यक्त नद योगी, कारण कि आश्रयका 
साल्लाच्छार नहीं है ॥ ३६ ॥ | 

समभन--उश्रवधायक के होने पर वस्तुतः जहोँ असाव है, वहं उक्त कारण से अभाव 
काज्ञान होता दी है, विरोध ही क्वा है इससे जाँ भाव हे वहो अभाव की पमा नहीं होगी । 

लस्डन--तव प्रतियोगी के रभाव से विशिष्ट अुपलस्भ को ही अभाव की प्रमा का 
कारण मानिये, योग्यता के निवेश के व्यसन को छो डय । | 

समथन--यदि योग्यता का निवेशन करतो कदाचित्‌ न्धकाशादि में त्रभावयुक्त 
देशमेमौ अजुपलब्धिमात से ्रभाव का निश्चय नदीं होता है, किन्तु सन्देह ही होता है 
बह उपपन्न केसे दोगा शः ह ¦ दः 

 खख्डन-तव तो उ्यवध्रायक्र होने पर भी अभाव का स्येह हीं हे है 

नहीं होता दै रोर उक्त योग्यता के निवेश करने पर श्रभाव का नि ध 
अमव से विरुद्ध दे, श्रतः उक्त योग्यता का निवेश निदो नहीं हे ॥४०॥ 
` किञ्च मेय क्रा वास्तविक सत्व, परमाण कोटि 
मेयरूप वस्तु के सत्व के निर्धारण के र्थं ही विजा 


हो जायगा । वह 
मं निवेश के.अहं नहीं दै, कारण कि 
क लोग प्रमाण श्रप्रमाण का विवेचन, 








भाषालुवादसहितः। २३३ 


अपि च मेयस्य वास्तवसतसवं पमाएकोटावनिवेशाहेमेव मेयवस्तुसखनिदधरणा- 
मेव हि ममाणापरमाणविवेचनं विचारकाणाम्‌ । अन्यथाऽनुमाने ` व्याप्ावुपाधिनिरा- 
सायायासो व्यथः स्यात्‌, व्याप्तपक्तधमेतज्ञानमा्स्यैव कारणचाङ्गीकारेण सौस्थ्या 
त्‌ । भाड्नास्तिताप्रमितौ च यचमावप्रमाणएतां मन्यसे, तदि सा न स्यात्‌ ।` ततेदानीं 
जायमानामावप्रमोतपत्तावभावनास्तवसत्ता विरहस्यापीदानीं कचित्सम्भवात्‌ । फलविष- 
यकालिकामावोपलक्तिताश्रयादेः कारणकोटिनिवेशने विशेषाभावात्‌ । तदुपलक्तितत्छ- 
स्येव विशेषणस्य विशेषत्वेऽतिपरसङ्गात्‌ । तथापि साम्यतो विशेषाभावोऽसिद्ध इति 
चेन्न, तस्य स्वे निव्वेचनापातात्‌ ॥४१॥ | 


भ श के = के क को किति तकि क कि कः त कच क क क क 


ल्तणए से करते हे, श्रन्यथा ( यदि मेय के खरूप का प्रमाणएदल म निवेश कर सके तो) 
श्रु मानस्थल मं ठप्रात्ि मं उपाधि के निंसासर के अथं प्रयास व्यथं दहो जायगा, कारण कि 
मेय से विशिष्ट व्याक्षिपक्षधम्मेता के ज्ञानमाज्रकी कारणताके खीकार्सेदी निर्वाह दहो 
जायगः । र 

किंञ्च यदि प्रतियोगी के अभाव सरे विशिष्ट प्रतियोगी के पमापक खाकल्यरूप 
योग्यता से विशिष्ट शरडुपलन्धि को परमाण मले, तो जहां सम्प्रति भाव है, परन्तु पहले 
भाव था, वहां अतीत रभाव का “ध्रागत्र घटो नासीत्‌" एसी थमा नहीं होगी, कारण कि 
सम्प्रति श्रभावघटित उक्त प्रमाण नहीं है । यदि फल ( धमा ) विषय जो शरतीतओ्ल. 
तात्कालिक अभाव सखे उपलक्तितं अधिकरण से विशिष्ट प्रतियोगी के प्रमापक साकल्य 
को योग्यता कटै तो उक्त स्थल मे यद्यपि आपाततः दोष की प्रतीति नहीं होती है, तथापि 
उक्त निवेश मे कोरे विशेष नहीं ह । फलविषथकालिकाभावोपलन्तितत्व के अतिभरसङ्ग होने से 
विशेष कह नही सकते ह भोर यदि अभाव से उपलक्लित श्राश्रय को अभाव के भत्यत्त मं 
कारण मानं तो खव प्रतियोगी से युक्त श्रधिकरणमं श्रभाव दी प्रमादो जायगी, कारण 
कि यदा कदाचित्‌ विद्यमान श्रभाव सखे उपलक्तित प्रतियोग से युक्तं अधिकरणमात 


दैदी 


 . ` स्मभेन--यद्यपि विशेष का निवेचन नदीं हो सकता, तथापि पाड्नास्तितास्थल से 
५९ क, 9 भ 
अभाव की भ्रमा होती है भ्रौर अन्यन्न प्रतियोगी से युक्त अधिकरण मे अभाव की पमा नीं 
होती है, अतः फल के अरुरोध से विशेष की कल्पना करेगे कि कोई विशेष ह 
खसूडन--यदि उक्त स्थल मं विशेष ह तो अवश्य उस क! निवेचन करना चाहिये 
न्यथा सामान्य से ही सवेन उत्तर होगा, विशेष खे उत्तर का सर्व अभाव हो 
जायगा ॥ ४२ ॥ । 8 | | 
- इति अचपलब्धिखरडन 





श्रथ असिद्धल्तणखण्डनानुवाद्‌ 
अल्िद्ध भी.क्या वस्तु दे £ अर्थात्‌ लक्तण न दोने से अनिवंचनीय हे । 
नि्चन--उ्यापि शौर पत्तधमेता से जो श्चप्रमित हो घह श्रसिद्ध दे, 
३० - 


२३४ खण्डनखण्डखाद्य, भरथमपरिच्छेदः- 


कशथाऽयमसिद्धो नाम १ तथादि-व्यातिपक्तभमलाभ्यामममितोऽपिदध इत्यलक्तणं 
हेवामासान्तराणामपि हयसिद्धभरवेश एवं सति स्यात्‌ । व्याप्ति पक्तधमतां तत्ममिति वा 
त विरुन्धतां देतुदोषलासस्मवात्‌ 
नर॒ नेदमीदशं तथाहि-केचिदीषा व्याधिपक्तधमतातस्मितिविरहालमानः, 
केचित्त व्याप्त्यादिभङ्ग लिङ्गभूताः, भरतिबन्धकतयाऽनुमित्युत्पतति निरुन्धनाश्र केचिदो- 
भूयं मजन्ते। तत्र प्रथमे तावदसिद्धमध्यमध्यासते, तयथा-व्याप्यवासिद्धः सोपाधिरूपः 
दमनो पाधिकसम्बन्धिता हि व्यानि सहोपाधिता चानुपाधितापिरदरूपेव एवमधिकर- 
णासिद्धिरप्यसिदधावेवान्तभविण्णःपत्तपदोपाततस्याश्रयस्य व्यतिरेफरूपा हि सा ।।४२॥ 
सिद्धसाधनमपि तथेव । सिषाधयिषितधमविशिष्टौ हि १्त उच्यते, यच सिद्धं 
न तन्न सिषाधयिषाऽस्ति ततो, षिशेषणाभावायत्तो विशिष्टपत्तरूपस्य तत्राभावः । नच 
वाच्यं यथा सव्यमिचारवाद्धसव्याश्चिकपिति पृथगेव सव्यभिचारस्य दोषं तथासि- ` 
द्खात्तञ्र सिषाधयिषा नास्तीति सिद्धत्वस्यापि पृथगेव दोषत्वं प्रा्योति लिङ्गदरारेणा- 
सिद्धिपय्यषसापिवात्‌, अन्यथा व्याप्तयादिषिरहषय्येवसायितमात्रेण सव्यभिचारवा- 
© थप 
दीनामप्यसिद्धाबेवान्तमावः स्यादिति । यतः सिषाधयिषाभावो न प्रतिपत्रा सिद्धवा- 
खण्डन-एेखा मानने पर अन्य विरुद्ध शादि देत्वाभसो का भी असिद्धमेही 
भ्वेश हो जायया, कारण कि व्याक्षि तथा पक्षधमता ओर इनकी पमिति कै जो विरोधी 
नहीं हे, वे हेतु दोच ही नही हे, शोर विरुद्धादि हेवुःदोष हे, अतः व्या्चि तथा पल्लधम॑ता 
शरोर तत्परमिति के श्रवश्य विरोधी है ओर विरोधी होने से द्याक्िपत्तधस्मेता से अप्र 
मितदहें | 
समथन--यह वस्तु पेखी नहीं ह । देखिये-कोई दोष ञ्यास्तिपन्षधमंतातत्थमिति के 
अभाव रूप हं ओर कोर दोष व्यापि आदि के अभाव मे अलुमापक हेतु ह तथा कोई भति- 
घन्धक'होने से अजमिति के निरोध करने से दोष हे । उनमें प्रथम दोष असिद्ध के मध्य मे खित 
हे, कारण कि व्याप्यत्वासिद्ध सोपाधिरूप हे, ओर अनोपाधिक सस्बन्ध ही व्यासि ह श्नोर 
. अदुपाधित्वःविरहरूप सोपाधित्व है, इसी . प्रकार श्रधिकरणासिद्धि भी असिद्ध के मध्य 
म हौ अ्न्तभूत होने योग्य है, कारण कि पक्लपद से उपात्त श्रा्रय का व्यतिरेकङूप अधि. 
करणासिद्धिः हे ॥ ७२ ॥ < 
„_ _ तथा सिद्धसाधन भो असिद्ध के मध्य मे अन्तभूत है, कारण कि सिषाधयिषिद 
धमविगिष्ट ही पत्त हे ओर जो सिद्ध है उसमे सिषाधयिषा होती नहीं तस्मात्‌ विशेषण 
( खिषाधयिषा ) के अभाव से धयुक्त विशिष्टरूप. पत्त का वहां भी अभाव ह ही । 
भरशन-जैसे-यह देत, नष्टव्यासिक हे, सव्यभिचार होने से, पेली अयुमिति होती हे, 
श्रतः अखिद्ध से पृथक्‌ ही सभ्यभिचारत्व दोष दोता है, पेसे ही साध्य के ` सिद्ध होने से 
सिषाधयिषा नहीं होती हे; अतः सिद्धत्व भी असिद्धि से पथक्‌ ही दोष हो 
कि ६ व हा दाष होना चाहिये, 
कारण कि सिद्धत्व का पयेवसान देतुंरूपता दारा सिद्धिम है, अन्यथ। ( यदि.खि 
~> = ५९ म १ | ४8 
सावन क थक्‌ दोष न मान तो ) व्यात्तथादि के विरह मे पयंवसान दोने से सन्यभिचार 
आदि कामौ असिद्ध मे ही अन्तर्माव क्यौ नहो । . . - | 


= 








हिद ^ क दि 


भाषाचुवादसहितः | । २३५ 


लिङ्गादरम्यते । फं नाप ? इच्छाभावस्य तस्य यथादशनं पत्यक्तादेरेवाधिगम, इच्छैव तु 
तत्र यन्नास्ति तन सिद्धत्वं भयोजकमित्येतावम्भातरेण सिद्धवशुपन्यस्यते सिद्धसाधने न 
तिच्छाभावमन्ुमातं लिङ्गतयेति । एवं स्वरूपासिद्धिरपि पल्तधमंताविरदरूपैव ॥४२॥ 
ये त॒ व्यापनिपत्तधस्मेताविरदलिङ्गभूतास्तेऽसिद्धतः पृथगेव हेवाभासाः। तच्था-- 
विरुद्धः साध्यविपरीतव्यापरः तत्र साध्यग्यतिरेकव्याघ्रता हेतोने साध्यव्यापताभावः 


किन्नाम १ साध्यव्यतिरेकेण सहानोपाधिकः सम्बन्धोऽन्य एवासी, इत्थमेव पक्तपमता- 


विरहात्माऽपि नायम्‌ । किन्नाम १ ततःसाध्यव्यतिरेकेण सह निरुपाधिसम्बन्धखात्‌ तत्र 


` साध्यव्याश्षिरस्य नास्तीत्यनुमीयते । तथासति च साध्यन्याश्चिव्यतिरेकलि ङ्गं सदिरूढ 


पृथगेव हेलाभासो भवति ॥४४॥ | 

एवमनेकान्तिकोऽपि न व्यािव्यतिरेकरूपः, किन्त तलविङ्गमेव । तथाहि--हतोर 
न्वयस्य व्यतिरेकस्य वां व्यभिचारो न साध्यसाधनन्याध्िविरहयास्मा, कि नाम ? व्यभि- 
चारो हेतोः साभ्यग्याप्चिषिरहं विना न सम्भवतीति लिङ्गमावेन व्याप्िङ्गं बोधयति, 
यदि हि निरूपाधिः साध्येन सस्वन्धोऽस्य भवेत्‌, कथं व्यभिचरित्‌ं शक्तुयात्स्माद्या- 
प्िषिरहलि ङ्ग व्यभिच।रः, नतु व्याप्रिविरहः । पक्तधमताविरहरूपता तनेकान्तिकस्या- 
सम्भाषितेव ॥४१॥ 


उत्तर-सिषाधयिषाऽभाव का ज्ञान सिद्धत्वरूप देतु से नहीं होता है, किन्तुं 
इच्छृऽभावरूप सिष।धयिषाऽभाव का श्न त्यायमत में प्रत्यत्त से र मीमांसा मतमें 
अडपलन्धिसेही होता है, वहां जो इच्छा नहीं होती है उसमे सिद्धत्व श्रयोजक है. इससे 
ही सिद्धत्व का सिद्धसाधन मे कथन है इच्छाभाव के अनुमान से नहीं । 

इखी प्रकार “शब्दोऽनित्यः चाच्चुषत्वास्‌” यहां स्वरूपासिद्ध भो पल्तव्ति्वरूप 
पक्लषधमेता का श्रभावरूप ही हे ॥४३॥ 

जो दोष उ्याप्षि, पक्त-धमेता के अभाव केदेतु है, वे असिद्ध से प्रथक्‌ हयी हेत्वा 
भख ह 1 देखिये-सखाभ्याभाव से व्याप्त विरुद्ध हे श्रौर देव॒ मे साध्याभावन्याक्षता साध्य 
उयाप्तस्वाभाव नदीं हे ; किन्तु साध्याभ।व के काथ अ्रनोपाधिकः सम्बन्धरूप हे । इसी प्रकार 
विरूद्ध पत्तधमेता का षिरहरूप भी नहीं है; किन्त साध्याभाव के साथ निरूपाधिकं 
सम्बन्ध होने से “साध्य कौ व्यापि इस देतु मे नहीं है" .पेसी अयुभिति होती है। अतः 
विरुद्ध साध्य की व्यासि के अभावसे हेतु होने से पथक्‌ ह हेत्वाभास है ।।४४॥ 

इली प्रक्षार अनैकान्तिक मी व्यापिका अभावरूप नहीं दे, किन्त व्याप्त्यभाव 
का लिङ्गरूप है, देखिये-देतु के श्रन्वय वा व्यतिरेक का व्यभिचार सखाष्यसाधनव्यासिविरह-- 
रूप नहीं है, किन्तु व्यभिचार, हेव मे साध्य की व्याप्ति के विरह-के विना हो नदीं सकता, 
अतः देतुरूप से व्यासि के भङ्ग का बोधन करतारहै। यदि हदेत॒मे साध्य का निरूपाधिकं 
सम्बन्ध होता तो व्यभिचार कैसे होता इससे. व्याप्तिविरह का लिङ्गव्यभिचार है, जयासि 
विरहरूप नदीं है । “शब्दोऽनित्यः सत्वात्‌? इत्यादि व्यभिचारस्थल मे पत्तधमैता है, अतः 
उथभिचार पत्तधमैता का विरहरूप नहीं हे ॥४५॥ 

सत्प्रतिपत्त मं प्ररृतदेतु मे पतिहेतु से उ्यासिपत्तधमेता का सत्व असत्वरूप विशेष 


२३६ खण्डनखण्डखाद्य, परथमपरिच्चेदः- 


सततिपक्ततायां चानवगम्यमानविशेषमतिपत्तभतिरुदत या य्‌ साभ्यनिश्रयाजन- 
कृत्व हेतोः स परतिषेन्धकसद्धावे कायाजनकखमितरकारणसाधारणो वस्तुखभावः, 
तस्य व्याप्िपक्तधमंताविरदरूपताऽसम्भावितव ॥४६॥ | 
वाधस्छ्र साधनवति पत्ते साध्याभावबोधनारमा मवनपि न व्याप्तितिरहावगम- 
रूपः । सामान्यतोऽनोपाधिकसम्बन्धरूपा हि व्याधिः, साधनवति च पत्ते साध्यविरहो 
न सोपाधिता साध्याविरोधिखभावखात्तस्याः। नाप्यसौ सामान्यतः साध्यसाधन- 
सम्बन्धस्य विरदरूपः, वाधे सत्यप्रि सामान्येन साध्यसाधनयोः सम्बन्धस्य दष्टान्ता- 
वगतस्यानपलापात्‌, वाधस्य किञ्चि द्विशेषविषयत्वात्‌ सामान्याकारपरि्हीतस्य सम्ब- 
न्धस्य विशेषान्तरमादाय पय्येवसानाऽविरोधात्‌ । तस्माद्विशेषवापेन सामाग्यतः सम्ब. 
न्धस्य सोपाधिताऽनुमीयते निरूपाधित्वे वाधाल्ुपपत्तः। यथाह “वाधाटोपाधिरूनी- 
यतेऽन्यथा वेति न कथिद्धिशेषः इति ॥४५॥ 
अन्यस्तु सतसरतिपक्तवत्‌ बाधस्यापि भरपिवन्धकखमेव तेन वापे सति भरतिबद्धवा- 
नियं न करोति देरिति व्यािपक्तधम्मेतादोषमनालोच्य अन्यथैव बाधस्य 
दोषखमित्याह्‌ ॥४८॥ 
तस्माद्ापिपत्तधम्मतापमितवानां यत्र साक्तादेव विरहस्योद्धावनं तज्ासिद्धः । 
यत्र तु व्याप्त्यादिविरहलिङ्गोपन्यासः सस्मतिपन्तोपन्यासो वा ततान्यो हेवामासः ॥ ४६॥ 


न भ थि शि पो भ कि श को ज आ ज क 


्ञात नहीं हे, भरतः प्रतिहेतु ध्रतिवद्ध होने से देतु मे जो साध्यनिश्चय का जनकः 
हे, वह भ्रतिवन्धक होने पर कायं का श्रजनकलत्व इतर कारण के साधारण वस्तु का सखभाव है 
ह सत्प्रतिपत्त पत्तधमेता का विरहरूप महीं है \४६॥ 
साधनयुक्त अधिकरण मे साध्याभाव का ज्ञानरूप वाध भी भ्यास्ि-विरह का ज्ञान 
रूप नहीं हे । देलिय--सामान्य से अनोपाधिकसम्बन्धरूप व्याप्षि हे रोर साधनवाले पत्ते 
साध्य का विरह उपाधि रूप नहीं है, क्योकि उपाधि साभ्य का बिगेधिरूप नहीं हे श्नोर 
खाध्यविरह साध्य का विरोधिरूप है । तथा वघ सामान्य से खष्यसाधन के सम्बन्धका 
विरहसरूप भी नहा ह कारण कि वाध होने पर भी दष्टान्त मे ज्ञात साध्यसाधनसंबन्ध का 
अषलाप- नही हो सकता । बाध पवंतादि विशेष विषयक हे , ओर सामान्याकार से गर्त 
व्याप्ति का अन्य्‌ विशेष (महानस) का ्राद्‌ान कर भौ पयंबसान हो सकता है, अत; विशेष 
विषयक वाघ से सामान्य से गृहीत सम्बन्ध मे सोपाधित्व का अनमान होता है, कारण कि 
निखपाथि) म बाध नहीं हो सकता यह वात कही मौ है कि वाध से अथवा-श्रनुक्रूल तरका. 
आव से उपाधि का अनमान होता हे ॥४७॥ ` | 
. अन्य अचाय्यं तो सत्पतिपक्त के तुर्य वाध को भी अनुमिति का प्रतिबन्धक दही 
, कते है तस्मात्‌ चाध होने पर थतिवन्धक होने से देव साध्य का निश्चय नहीं कर सकता हे, 
अतः व्याप्ति वा पक्तधमेता के रभाव का आलोचन न कर सात्तात्‌ ही बाधदोष हे ॥४७८॥ 
: इससे जहा ज्याघ्ि या पत्लधमेता अथवा तत्थमिति के साल्तात्‌ अमाव का उद्भावन हो 
वहां तो अखिद्ध हे शरोर जहां व्यापि आदि के विरद के लिङ्ग का उपन्याल्त हो अथवा 
सरप्रतिपत्त का उपन्यास दो बहां अन्य हेत्वाभास है ।॥४६॥ 9 
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नयु सोपाधिलादयोऽपि यतोऽवगम्यन्ते तत्‌ इतः पृथक्‌ दूषणं न॒भवत्यनेका- 
न्तिकि्ञादिवत्‌ । मेवम्‌ । अनेकान्तिकिलादेग्याप्त्यादिविरहवोधने लिङ्गमाबनियमात्‌ 
पृथगुपन्यासः । सोपाधिखादस्तु परत्यक्तादपि प्रतीतेः । नतु लिङ्गभावनियमं तजर परति- 
पादकं किञ्चिदस्ति । नच वाच्यं यत्र लिङ्गात्सोपाधितादः परतीतिरतीन्द्रियभथृतिविषये, 
तत्र तल्लिङ्गं पृथगेव दूषणएतयाऽभिषीयतां, न हनेकान्तिकलादिकपपि साव्व॑तिकं 
व्याप्निविरदलिङ्गमिति देवाभासाधिक्यपापन्नमिति । अनैकान्तिकिलादिवत्तषां लिङ्गाना- 
मे$रूप्येण निरदे्टुमशक्यलात्‌ पृथक्‌ पृथगेव वाऽभिधानमशक्यमपरिसङ्गेययलादिति । 
वद्तयापशाग्रं हेतं तदनमिधानस्य ॥१०॥ 
 नन्वजुचितयुच्यते व्याप्त्यादिविरहलिङ्गतयाऽनेकान्तिकषत्वादीनां पृथग्दुषणत्व- 
मिति यतो व्या्िपक्तधम्मेतोपेतलिङ्गपमितिसाध्याुमितिस्तद्रैकस्यान्न भवेत्‌ । यत्च 
सा न भवति तदेव तस्यां दषणं वक्तुं युक्तमिदमनुमिद्यु्पत्तिकारणमिह नास्तीति । 
नच व्या्निपक्षधम्मेते तत्ममितिश्च विहायान्यत्तदुत्पत्तिकारणएमस्ति व्यतिरेकोपदशंनयो- 
गयं तस्मादनुमितिदोषप्रतीतिकारणत्वमनेक न्तिकरवादीनां न तु साक्तादोपत्वं दोषपरति- 


ज = के ति कि कि क किः क क जि पि, कि कि ऋ क + 


्रन-जञेसे व्यापि विरह का लिङ्ग अनक न्तिक पृथक्‌ देरवाभाख है, वैसे ही सोपा- 
धित्व का ज्ञान जिनसे होता है वे भी पथक्‌ हेत्वाभास व्यौ न कहावें । 

उत्तर--व्याप्ति-विरह-बोधन मे अनैकान्तिक नियम से हेतु होता है, अ्रतः श्रनेका- 
न्तिक का प्रथक्‌ उपन्यास है रोर हेतु म उपाधि प्रव्यक्त से भी ज्ञात होता है, लिङ्ग भाव से 
नियतभरतिपादक वहां कच नदीं हे। 

प्रन-जिस अतीन्द्रियस्थल मे लिङ्ग से सोपाधित्व की प्रतीति होती दै, वाँ लिङ्घ 
को पथक्‌ दूषण कहना चाहिये, कारण कि अनैकान्तिक भी स्वेत ग्यािविरद का लिङ्ग 
नदीं है, अतः हेत्वाभास अधिक इष । । 

उत्तर-अनेकान्तिक के तुर्य उन लिङ्गो काएक रूप से निर्देश नहीं हो सकता ओर 


पृथक्‌ भी श्रसंख्येय होने से निदेश अशक्य है, अतः सोपाधित्व के लिङ्ग पथक्‌ देत्वाभास 


नहीं है, इसका अन्य हेतु भी आगे कदेगे ॥५०॥ | 
्रषन--ज्याि आदिं के षिरह का लिङ्ग होने से अनेकान्तिक रादि पृथक्‌ दुषण है । 
श्र पका यह कथन अचित दै, कारण किं व्य!प्ति.पल्लधमेता-प्रमिति से साध्य की अमिति 
होती है, ओर व्याप्तिपक्तधमंता-पमिति के वेकस्य मे अजमिति नहीं होती हे, जिनसे अ- 
मिति नहीं दोती है वेही अयमिति मे दोषरूप से कथन के योग्यदहैकिये अनुमिति के 
कारण याँ नहीं है, उ्याप्ति, पक्तधमेता, तत्परमिति से अन्य श्रुभिति का कारण नहीं है 
जिनका व्यक्तिरेक यमिति ® व्यतिरेक मे उपदशेन योग्य हो । तस्मात्‌ अजमिति दोष की 
प्रतीति भे कारण अनैकान्तिक चादि ह, सात्तात्‌ दोष नदीं ह जो दोष के भरतिपादक होने से 
दोष है उनका अभिधान सात्तात्‌ दोष के उपजीवन विना अशक्य है, अतः प्रधान दोष 


काही दोषरूपसे अभिधान युक्त है, सव्यभिचार आदि का दोषरूप से कथनयुक्त 


२३८ लरण्डनखण्डखाचे, भयमपरिच्येद्‌ः- 


पादकतयापि च दोषध्वं साक्ताहोषत्वपुपजीग्याशक्यामिधानमिति प्रधानदोषस्येव 
दोषतयोद्धावनं युक्तं न सव्यभिचारत्वादीनामिति विभागसूतरमेनथकमिति ॥५१॥। 

सत्यमेतत्‌ । साक्ञाोषत्वं प्रतिबन्धकस्य ग्याक्षयादिविरहस्य वा, विरुद्धत्वा- 
दीनान्हु तत्भमापकतया यद्यपि दोषपन्निक्तेपस्तथापि विरुद्धत्वाद्यो यदोषमतिपाद्‌- 
कृतयोक्तास्तदुद्धावनलाधवाुरोधात्‌ व्याप्तयादिविरहे तत्रोदधाभ्यमाने न देतमन्तु 
शक्यते । अनेकान्तिकखादौ तूद्धाषिते व्याक्षयादिविरहोऽथाद्‌ गम्यते । व्याप्तयादि- 
विरहव्यतिरेकेणानेकानििकवादेरनुपपननत्वात्‌ । यथा तस्मादीर्घोऽयमित्युक्तं अस्मात्‌ 
हखः स इत्यर्थादरम्यते न ठु ततर परतिपाचान्तरापेक्ता तथेहापि निरगनौ धूमोऽस्तीति 
प्रतिपादिते अग्निनाऽसौ न व्यार इत्यथाद्रम्यते | न हि सम्भषत्यग्निना च व्याप्नो- 
ऽनग्नौ चास्तीति । अतएवाऽऽनन्त्याद तीन्दियोपाध्यादिलिङ्गानां येषां पूवेमनभिधानं 
समथितं तेषामनमिधानेऽयमपि हेतुः । तानि ह्यपाधिलिङ्गानि नाथेवशादुपाधिमन- 
पत्ताणि गमयन्ति येन येन तेषां व्ाप्षिनांवधारिता तं प्रतिं ततस्रतिपादनमन्तरेणा- 
परतिपादकवस्यापि सम्भवात्‌ । अनेकान्तिकिवाचवगतौ च व्याप्तयादिविरदहबोधाय 
न भतिपादनीयान्तरापेक्ता कस्यचितसचेतसः सम्भवतीति पव्वपत्तपङ््ेपः ॥५२॥ 


भि पि ति पि 


नहीं अतः सव्यभिचार श्रादि हेत्वाभास का प्रतिपादक गौतम जी का विभाग सूत्र 
अनथक हे ॥५९१॥ 
उत्त यह अपकौ शङ्का युक्त ही हे, सात्तादोष अजमिति के प्रतिवन्धक सप्रति. 
पत्त ओर व्यासि धादि के विरह ही है, नौर विरुद्ध आदि की यद्यपि व्यासि आदि के विरह 
के भरमापक होने से दोषपत्त मे गणना है, चथापि ( दोष के प्रतिपादक होने पर भी ) विरुद 
आदि जो दोषरूप से कदे गये हें बह उद्धान मे लाघव होने से ह । देखिये- अनैकान्तिक ` 
स्थल मे यदि अनैकान्तिक का उद्धावन करतो व्याप्तयादि का विरह अर्थाद्गम्य दोताहैः 
कारण किं व्याप्ति के विरह के विना अनेकान्तिकत्व अनुपपन्न है, जञेसे उससे यह दीं है- 
यह कने परइससे वह इख है यह भरथांदरम्य होता है अनन्य प्रतिपाद की अपेच्ला नहीं होती 
है, वैसे ही अधि के अनधिकरण्‌ भ धूम है पेखा कहने पर अञ्चि से व्याप्ति नदीं है यह श्र्था. 
दम्य होता दे, कारण कि यहं सम्भव नहीं है कि अञ्चि से व्याप्त दो ओर अञ्चि के अधि. 
करण मे न रहता दो, अतीन्द्रिय उपाधियो के लिङ्गो के श्रानन्व्यं होने खे हेतु शेषरूप से 
समिधान नहीं हे यह जो पूवं कह श्राये ह उनके अनभिधान मे यद भी देतु जानना चाहिये 
कि वे उपाधिया के लिग उपाधि के श्र्थवश अन्व प्रतिपाद्य की श्रनपेक्ला से वोधक नहीं 
हे-कारण कि जिख पुरुष ने उपाधि को-उपःधि लिग मं- व्याप्ति नहीं जानी हे, सम्भव 
हे ५६ पुष ज्याप्ति के प्रतिपादन के विना उपाधि की ` अजमिति न कर सङे,.किखी सचेता 
ए २ ५ क ५ *ाप्ट्यादिविरह-बोधन के अर्थं अन्य थतिपा्य 
\ =पाततस्ह को श्रनेकान्तिकत्व मे व्याप्ति) को गती हे. य त 
संत्तेपहे ॥प्र२॥ | । न र छ | रं अ व 
= न रीतिसे असिद्धः के-लत्तय॒ फे उ्यव्खित होने पर यह दोष होता है कि 
(आपने) इस पवेपत्तमे उक्त कथन से कीश श्रसिद्ध का लच्तण व्यवस्थित किया, - भ्या्ि 


# 
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एवभसिद्धलक्षणे व्यवस्थिते वाधोऽमभिधीयते। एतेन कौदशमसिद्धलक्षणं 
ग्यवस्थापितमायुष्मता भवति । व्याप्तपक्तधम्मेतवाभ्पामपभमितोऽसिद्ध इति तावत्‌ 
विरुद्वादिषु लक्तणं किन्नास्ति फ वाऽस्ि । यदि नास्ति तदा व्या्िप्तधम्मताभ्यां 
भ्रमिता विर्दधादयः प्राप्नुवन्ति । अथास्ति तदा तेऽप्यसिद्धभेदाः पराप्ताः । अथेतस्मि- 
र्णे सत्यपि ते नासिद्धान्तभूताः, तदि लक्तणमिदमतिव्यापकमापन्नम्‌ । अथ यतर 
व्यातिपक्तम्भेत्वाप्रमिषत्वं साक्तादुदवाव्यते तदसिद्धमित्युच्यते तहं लक्षणान्वरमिदण॒क्त 
स्यात्‌ । नवेतदपि युक्त यत्र व्याप्यत्वासिद्धव्याध्रिविरहमातं परतिपा्ते तत व्या 
पक्तधरमेतापरमितत्वानां हानं मिलितं नोद्धाव्यत इति नासावसिद्धः स्यात्‌। एं सर्वासि- 
द विशेषणुदाहूत्य मसङ्गो षिधातव्यः ॥५३॥ | | | 

अथ भरत्मेकमिदं लक्तणं व्याप्तयप्रमिततया सान्तादुद्धाग्योऽसिद्धः पक्धरम्मवा- 
प्रमिततया चेति तहिं अन्योन्योदाहरणाव्यापेरव्यापकलमुभयोः, अथोभयोरम्य- 
सिद्धविशेषलक्ञणलादन्योन्यविषयाग्यापकता न दोषायेति मन्यसे । न, सामान्य- 
लक्तणे निव्ववधुमशक्ये कथमिदं विशेषलक्तणमपि घटते । अथानुभितेरसाधारणहत 
व्यतिरेकोद्धाषनं सामान्यलक्षणमस्तु ।. मेवम्‌ । सत्मतिपक्नोदधावनं तथेत्यतिग्यापेः । 
पर्तेधमेता से अप्रमित असिद्ध है-यद लक्षण विरुादि मे है थवा नहीं है । यदि नीं 
हे तो विसुद्धादि व्या्िपक्षधम्मेता से भमित प्राप्त होते ह भोर यदि यह ल्त विरद्धादि 
मे है तो विरुद्धादिं भी असिद्ध के भे पास्च हप भोर इस लक्षण के समन्वय होने पर भी 
यदि विरुद्धादि अखिद्ध मं अन्तभूत नदी हं .तो यह लक्षण अतिव्यासि दोष से दषित इश्रा | 

समथन--जिखम उात्तिपन्षधमेता प्रमितस्व . का श्रभाव सात्‌ उद्धवित हो वह 


प्मसिद्ध है। 


खर्डन--यह लत्तणान्तर इञा, अतः; प्रतिज्ञाहनिरूप श्रापका निग्रह इश्रा ! किञ्च 
जिस भ्याप्यत्वासिद्ध मे केवल व्याधि. का ही बिरह उद्धावित होता है, वहां व्याक्चिपक्- 
धमेताप्रमितत्व का श्रभाव उद्भावित नदीं ह्येता. दै, चतः वह असिद्ध नहीं कहावेमा, एवं 
आश्रयासिद्ध खरूपाखिद्धि मे केवल पन्लधमेता का दिरह उद्ध।वित होता है । उक्त ससु- 
दाय का अभाव उद्भाधित नहीं होता है, रतः उनमें भी अग्यास्ति हयो जायगो ॥५३॥ 
समथन--भत्येक यह लक्षण है अर्थात्‌ व्याति की परमिति के अभाव का जहोँ उ्धावन 
दो बह असिद्ध हे तथा पद्ञधमेता को भमिति के अमाव का जहां उद्ध्नन हो बह. असिद्ध है 
शस भकार से द लक्षण है । ` स | 
- सण्डन--षठेला करने पर भ्रथमलक्तण की श्राश्रयासिद्धि भ ओर द्वितीय लक्षण की 
व्याप्यत्वासिद्ध मे अभ्या्नि हो जापगौ । यदि कहं कि असिद्धविशेष के ये लक्तण है, अतः 
अन्यापि नदीं है; तो सामान्यलक्तण के न होने पर विशेष ल्तण का निवंचन अयुक्त दै, कारण 
कि खामल्य के क्न विना धिशेष को जिज्ञासा ही नदीं होती है। 
समथन--अञुमिति फे जो असाधारण हेतु उनके अभाव का उद्धावन असिद्ध हे । 
 खण्डन--नुमिति का श्रसाधारण हेतु ्रसल्थतिपक्तत्व भी है अर उसका अमाव 
सल्परतिपक्तत्व हे, रतः उलका उद्भावन भी ्रसिद्ध हो जायगा, यदि कहे कि अनुमिति के 


क खणडनखण्डखाये, मथमपरिष्चेद ;- 


भावरूपतया हेतुविशेषणे च निरपाधित्वन्यतिरेकोद्धावनाभ्या ¦ खरूपासिदिः सर्व 
परमारसाधारणो दोष इत्यत्र तददधावनाग्यातेध्‌ । अथोच्यते व्यापुवपक्षधम्मताभ्यां 
भ्रमितलस्य व्यतिरेफो यत्र साक्तादुपन्यस्यते सोऽसिद्ध॒इति इदमप्यलक्तणमव्यापक 
लात्‌ । यत व्याक्षयादिव्यतिरेक उपन्यस्यते, तज वस्तुगत्या व्यक्तपरमितेन्यतिरेकोऽसत 
नाम नतूपन्यस्यतेऽपि, भयोजनाभावात्‌ । च्या पिव्यतिरेकदशनादेवाजमानङगवेकल्या- 
त्मनो दोषस्योद्धावनपय्ैवसानात्‌ । तस्मात्तत्र पमितवन्यतिरेकोद्धावनं नास्तीरयव्या- 
पकत्वं दोषः ॥५४॥ क 

ननु विशेषणायभावोऽपि वस्तुतो विशिष्टाभाव एवेति नोक्तदोषः । न, यदि 
विशेषणाद्यधिको विशिष्टस्तदा तदभावभेदोऽपि स्यात्‌ । अथ नाधिकस्तदा विशेषणा 
मावत्वा्ान्या सा षिशिष्टामावतेति विशेष्याभावेपि तथासवे पृथगेव विशिष्टामावत्वाथ 
स्तयोरित्यननुगम एव । स्वाथानुमित्यसिच्छव्यापिधानुद्धावनादिति ॥*५॥ 

अथ तपे यत्र ॒व्याप्तत्वपक्तम्मेतवप्रमितेव्यतिरेकः सान्ताच्छक्योषन्यासस्तद्‌- 
सिद्धं शक्योपन्यासत्वस्यानुषन्यस्तपि सम्भवान्नास्त्यग्यापकतेति । नैतदपि युक्तम्‌ । 
तथाहि शक्योषन्यास्तसवं किं शक्यखरूपनिदंशवमातं, उत॒ शक्यपरमापणलम्‌ । भाचरेऽ 


अस।धारण जो भावरूप हेतु उसका व्यतिरेकोद्धावन असिद्धि है तो व्याप्यत्वासिद्ध मे 
अभ्याप्सि हो जायगी, कारण किं अयमिति के असाधारण हेत नोपाधिकत्व भाव रूप नहीं है। 
किञ्च खरूपासिद्धि सवधरमाण का साधारण दोष है, अ्रलमिति का असाधारण नहीं है, श्रतः 
उसके उद्भावन मे अव्याप्ति दहो जायगी | | ५ 
समथन-जहां व्या्षत्व पक्तधमेत्व से भ्रमितत्व का व्यतिरेक सात्तात्‌ उद्धावित हो 
वह असिद्ध है । 
खण्डन--श्रव्यापक होने से यह भी अलन्तण है, कारण कि जहां व्याप्षि के व्यतिरेक 
का उद्भावन होता हे, वहां वस्तुतः व्या्ि-थमिति का व्यतिरेक है भी, परन्तु उखका उपन्यास 
` भ्रयोजनाभाव से नहीं होता हे, कारण किं भ्या्िञ्यतिरेक के द्वन से ही अदुमान के 
साधन के अभाव का उद्धावन हो गया, तस्मात्‌ यहा प्रभितत्वज्यतिरेकः का उद्भावन नहीं 
होता दै, अतः अच्याि दोष हो जायगा ॥ ५४ ॥ त | 
समथन-विशेषण ( व्याप्ति ) का अभाव भी वस्तुतः विशिष्ट ( व्यासषि-परमितत्व ) का 
श्ममाव रूप ही हे, अतः उक्त दोष नहीं दोगा । = | 
खण्डन --यदि विशिष्ट विशेषण, विशेष्य से भिन्न है, तो विशिष्राभाव भी विशेषराभाव 
खे भिन्न हो हे ओर यदि विशिष्ट विशेषण वा विशेष्य से भिन्न नीं है तो विशेषणाभाव 
विशिष्टामाष जसे दै वेस दी विशेष्यामाव मी विशिष्टाभाव है, अतः अनजुगम हो जायगा । 
किञ्च स्वाथांचमिति मे ग्याप्ट्य।दि व्यतिरेकं के उद्भावन क्षे न होने से अव्याप्ति हो 
जायगी ॥ ५४५ ॥ ५ | व 
 समथन--जिख स्थल म व्याि-पक्षधमेतधमितः 
पन्यास हो वह असिद्ध दे, जहां उपभ्यासं नहीं होता है, 
श्रतः अरव्याप्तिनहदीहोगी! ` 


त्वे का व्यत्तिरेक सान्षत्‌ शव्यो- 
बहा भी उपन्यास हदो खकता हे, 


नो = = 
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त न भो कः 





भाषायुबादसहितः । ` २४१ 


 नेान्तिकाद्‌।बपि व्याशनिशून्यत्वं शक्यपरतिङ्गम्भवत्येन । द्वितीयेऽपि यदि सान्ञादिति 


बरत्यत्तणत्यथः, तद्‌ प्रत्यत्तेण प्रमापणोयसं व्याध्चिपक्तधम्पेतापरमिति विरहस्य प्रत्यत्न- 
परतियोगिकाभावपत्यक्ततवादिमते विरुद्वादावप्यस्तीत्यतिग्यानिः । अन्यमते न कचि 
दपीति सवांग्पास्धिः ॥५६॥ 

अथ व्याधिपक्षधम्मताविरहस्यापि पर्यक्ञप्रपापणीयता शिवक्निता सा न युक्ता, 
उक्तलचणवाक्यस्य व्या्चिपक्ञयम्मताविरहानभिधायिवात्‌ । तद्विरहेऽपि तातपर््याभ्यु 
पगमे प्येकसषठदितलक्षणताविक्ष्पेनाग्यापकलापातात्‌ । अतीन्धियपन्तादिविरहे च 
विषये तदमावादव्यापकवापत्तेः.॥ ५५॥ 

एतन यदि लिङ्गनपक्तत्वं साक्तादथेः सोऽपि निरस्तः । अथोच्यते यज व्याप्चब- 
पक्षथम्मलपरमितेव्यतिरेकः प्रतिपादनी यान्तरानपेक्ततया ततू्रमापकस्य लिङ्गस्थो पन्या- 


` सज्यतिरेकेण शक्योद्धावनः, तदसिद्धमिति । नेतदप्युपपन्नम्‌ । अतिग्यापकलात्‌ । तथा 


जिः जः चकः भो क क ति दहि चकः भोज ऋति कि ऋ हि जः भि क चि 


खर्डन--“ शक्यो पन्या ” शब्द का क्या श्रथ है । जिसके खूप का निर्दैश शक्य हो-- 
यह यथं हं श्रथवा जिखका भ्रमापण शक्य हो यह श्रथ है । धरथमपक्त मं अनेकान्तिक.श्रादि में 
भो भ्याप्तिञ्यतिरेक की भतिज्ञा (उपन्यास) शक्य है } शतः अव्याप्ति तदवस्थ ही है । द्वितीय 
पक्त मे साक्लात्‌ शब्द्‌ का प्रव्यत्त से पेखा अथं कर तो व्याप्तिपत्तधमैताविरह मे अत्यक्न से 
प्रमापखीयत्व [भ्रव्यत्त के अभाव को प्रत्यत जो मानते है उनके मत मं] विरुद्धादि मे अतिन्यासि 
हो जायगी ओर प्रव्यक्त के अभाव को प्रव्यक्त जो नदीं मानते है, उनके मत मे सर्व॑ असम्भव 
हो जायगा ॥५६॥ 

समभन -जहां व्याप्ति तथा पन्ञधमेता का श्रभाव भत्यक््ञाने का विषथ हो बह 
शरसिद्ध द । 

खण्डन--यदह्‌ भी युक्त नदीं हे, कारण कि भ्रमितिधटित उक्त लक्ञण वाक्य का यह अर्थं 
नही हे । मान भी ले कि उक्त वाक्य कायह भी अथं ह तो यदि उभयविरह का उद्भावन मिलित 
असिद्ध है तो जहां केवल व्याति के विरह का उद्भावन दै, वहां अभ्यासि हो जायगी ओर 
यदि एक २ के अभाव का उद्ध।वन सिद्ध दहै तो यदि ्यापिषिरह का उद्भावन असिद्ध है 
तो पक्षथमेताविरहोदभावनखल (्ाश्रयासिद्ध) मे ओर यदि पत्तघर्म॑ता के व्यतिरेक का 
उद्भावन श्रसिद्ध करै तो व्याप्यत्वासिद्ध मे ्रव्यासि हो जायगी 

किञ्च जहां अतीन्द्रिय पक्तादि विरह दहै, वहां पत्षधमेता का उ्यतिरेक प्रत्य्तप्रना 
का विषय नहीं हे, अतः अग्यासि हो जायगी ॥ ५७ ॥ 

. समथन--खान्लात्‌ शब्द का लिङ्गानपेत्तत्व अथं हे अर्थात्‌ जहां ग्यासि.पत्तध्मता 

का विरह लिङ्ग की अनपेत्ता से भमाविषय हो वह ्रसिद्ध हे । 

खर्डन--यह कथन भी युक्त नहीं है, कारण कि श्रतीन्द्रियपत्तस्थल मे आश्रया 
सिद्धि का रवगम लिगसे ही होता है, अतः अतीन्द्रिय श्श्रयासिद्धिमें अग्यासि हो 
जायगी । 

समथन--जहां व्याप्ति अथवा पत्तधमंता बा ततभरमिति के व्यतिरेक का कथन 
[ अन्य प्रतिपाद्य की ्ननपेच्ता से प्रमितिजनकदेतु के उपन्यास के विना ही] ह्यो सके 

२९ 


२४२ खण्डनखण्डखाये, प्रथमपरिच्छेदः- 


हि-विशद्धादौ शक्यते तावद्विप्त्ततिदण्डभूततका भावात्‌ सोपाधिताऽ्वगन्म्‌ । यदाहं 
“्यत्राचुलस्तकां नासति सोऽपरयोजकः ' इति । तस्मात्तपामप्यवं सत्तएयागिलादसिः 
द्वपरसङ्गः । नच तादृशतकाविषयलमपि , परतिपादनीयान्तरानपक्षव्या्षिपत्तपस्मताप- 
मितिविरहमपापकलिङ्गभूतमेवेति वाच्यम्‌ । तथा सति बिशद्धलादिवत्तस्य रेवाभासा- 
न्तरवपरसङ्गात्‌ ॥ ५८ ॥ ` | 
अथोच्यते, तथोपन्यस्यमानं तद॑सिद्धम्भवहु-षाध्यविपरौतव्या्िवादिना तु दष्य- 
माणं विरुद्धायेव तत्‌, उपन्यासपरकारभेदाच मेदग्यघस्था देलाभासानाम्‌ । नयत 
गोबा्वलादिवदत्यन्तासट्र इष्यते । किं नाम ? प्रमाएममेयमाववत्‌ पकारासङ्रमान्- 
परिति । तदप्ययुक्ताभिधानम्‌ ¦ वक्तव्यं हि केन प्रारेणासिद्धचम्भवति, न तावदुक्त- 
लक्षणेन, तथाशक्योद्धावनवस्य विरुदोचितप्रकारेणोपन्यस्यमानस्य सम्भवात्‌ । स्वंथा 


घह्‌ श्रसिद्ध हे । हस लत्तण ५) चिस मं लिङ च्छा उपन्यास रोने से श्र तिव्या्षि नह हे शरोर 
अतीन््रियपत्तखयल में लिङ्ग का उएन्यासखतोदै, परन्तु लिङ्गम व्याि-परतिपादन की अपेक्ञा 
है, अतः श्व्यरासि नहीं हे | 
ण्डन--यह भी युक्त नहीं है, कारण कि शब्दोनित्यः छृतकः्वात्‌ , शब्दोऽनित्यः प्रमे. 
यत्वात्‌ इत्यादि धिर श्ननेकान्तिक स्थल मे विपएत्तवाधक तर्काभावसे भी व्यापि के 
ग्यतिरेक का श्रवगम होता है । यह वात उदयनाचायं जी ने भी कही है करि जहां श्रु क्रल 
तकं न हो वह हेतु प्रयोजक ( व्यासिरहित ) है, तस्मात्‌ विशद्धादि मे उक्त लक्ष के .योग 
होने से अतिञ्याि दो जायगी । | 9 | 
समथन--विपन्तवाधक तक का अभाव मी प्रतिपादनीयान्तर की अ्ननपेन्ा से लिङ्ध- 
रूप से दी विषद्धादि मं व्याध्धिषिरह का अनमापक हे, श्रतः अतिन्यांसि महीं हे । 
खण्डन--एेला मानने पर विख्द्धादि के तुल्य विपक्तवाध्रक तकभाव भी हेत्वाभास 
ह जायगा ॥५८]॥ + 
समथन-छृतक्तत्य आदिहेलु म जिस सद्य विपत्तवाधकर तकं फे श्रभाव से ग्या 
प्तयभाव का अवगम होता दै, उद साल मे वह्‌ असिद्ध है ओर जय साध्याभाव व्याक्तत्वादि- 
रूप हेतु से व्याप्स्यभाव का अवगम होता है, तवर चह विशुद्धादि है । उपन्यास के प्रकार क 
भेद से ही हेत्वाभासा मं मेद दे गोत्व श्रश्यत्व के तुरस्य भेद नदीं है, किन्तु भरमाण प्रमेय के 
तुर्य भेद्‌ ह अथात्‌ जेस पक ही वस्तु चलुरादिथसितिक्े कर्ण होने से. प्रमाण श्रोर 
प्रमिति के विषय रोने से प्रमेय दै । पेसे ही प्रकार का श्रसखङ्करमा्न हे । 
खण्डन--यद कथन भी अयुक्त दै, कारण कि रकार के सङ्कर होने पर भी यहः ञ्रवश्य 
कहना दोगा कि किख धकार से श्रसिद्धतव हे 1 उक्त लक्णरूप प्रकार से श्रसिद्धत्व नहीं कह 
सक्ते है, कारण कि व्या्िपक्तधम्मैताप्रमिति के ञ्रभाव का शशयो दभोषनत्वरूप उक्त 
प्रकार-- विरुद्ध के उचित प्रकार ( लत्तण ) से कथित छृतकन्वादि मं भी- विद्यमान हे 
अथात्‌ यदि शरसिद्ध का उक्त लद्तण कर तो विरुदखल मे असिद्धरूप देस्वाभासख से ह 
अयमिति के भतिवन्ध, होने ५ क मं गणना व्यर्थं हो जायगी । - 
समभुन-जदां साध्य के अभाव से व्याप्तस्व | त 
उयाप्ति पव के उयतिरेकः स ५ = हो 1 
"16 व इभावन. दो बद्‌ श्रसिद्धदै। ` 


ॐ न 
। 


 भाषाुवादसष्ितः। ` २४३ 


निपुप्रकारकस्यासिद्धधर््पिणस्तदुद्धावनाशक्यलात्‌ । नच तथाशक्योद्धावनत्वमप्युद्धा- 


ग्यते, श्रसिद्धः, येन भकारमभेदव्यवस्थितिरनेन भवेत्‌ । नच शक्योद्धावनपदस्थाने उद्धा 
ग्यमानलमिति कृते निस्तारः, सोषाधिवादयद्धावने प्रमिस्यभागोद्धावनं व्यथंलान क्रियत 
इति तदव्यापकत्वं प्रसज्येतेति प्रागेबोक्तवादिति ॥ ५६ ॥ 

एतेनासिद्धः साध्यसम इति मत्युक्तम्‌ । यथाक्थञ्ित्साध्यसाम्यस्य सवंसा- 
धारणवत्‌ । साम्यषिशेषस्य चोक्तमकारपय्यवसानव्यतिरेकेणान्यस्यासम्भवात्‌ , लक 
णन्तरेषु चोक्तद्षणएपरकारा यथासस्मवमिह योजनीया इत्यलंविस्तरेणेति ॥ ६० ॥ 

अपिचासिद्धलक्षणविशेणेषु परमाणव्यवच्छेदकव्यतिरि क्तेन यन्यवच्चे्यं तत्‌ रिं 
केनचिदटिरुदधं केनचिदन्यदिपि चेद्‌ । विरुद्धमेव किुच्यते ¦ तथा रि-साध्यविपसीत- 
व्याप्तो विरुद्ध इत्याहुः । तन्न, साध्यव्यतिरेकेण हि व्याप्चिः कात्स्येन वा अनौष- 

रुस्डन- एसा कोई स्थल नही हे जहां विरख्द्धादि प्रकार न ९१, केवल असिद्ध प्रकार 
ही दो। किञ्च खाथाचुमिति मे थसिद्धस्थल मे भी शक्चोह्‌भावनत्व का उद्भावन नहीं 
हाता है, फिर उक्तष्यल मं उक्त प्रकार से भी व्यवस्था केसे होगी | 

सपथन-- श्यो ट्‌ भावन पद्‌ के स्थान मं उद्‌भावनमान्न दे अथात्‌ उया्िपक्तधम्मंता 
प्रमिति के व्यतिरेक का जहां उद्भावन हो वह असिद्ध हे । विरुद्धादि मे यद्यपि उक्त व्यति 
रेक हे, तथापि उद्भावन नहीं होता है, अतः अतिव्यासि नहीं होगी । 

खण्डन गराण्यत्वासिद्ध स्थल से केवल व्याप्ति के व्यतिरेक का ही उटूभावन होता 
है । प्रयोजन न होने से व्यासिप्रमिति के व्यतिरेक का उद्भावन नहीं होता है, अतः श्रन्यास्षि 
ही जायगी इत्यादि पीके कह श्रये हं ॥५६॥ | 

समथन--साभ्य से सम असिद्ध हे । 

खण्डन--यदि ्रस्तित्व ज्ञेयस्य आदि धमे से साम्य की विवत्ता करं तो विरुद्धादि 
देत भी उक्त भकार से साध्यसम होने सरे अलिद्ध हो जायगं रोर यदि साम्यविशेष की 
विवत्ता करे अथात्‌ जेसे साध्य साध्य से व्याप्तत्वरूप से प्रमित नहीं है, एक होने से तथा 
साध्य, पक्षधमता से प्रमित नदीं है, संदिग्ध होने से एवं व्याक्षिपत्तधमेता से जो ध्रमितन 
हो वह साध्यसम है-एेखी धिवक्ा करे तो उक्त भकार म ही पयेवललान दोगा रर उन 
प्रकारो क। लराडन कर चुके ह ! अस्य असिद्धि के लक्षणोमे भी उक्त दूषणा का अथवा 
उक्त दूषणो से सदश अन्य दूषणो की यथासंभव योजना करना चाहिये, अन्थ का विस्तार 
व्यथं हे ॥ ६० ॥ 

इति असिद्धलकत्तणएखरण्डन 





अथविश्द्धलच्एणण्डनालु वाद्‌ । 


भ 


किञ्च व्या्षिपक्षधम्मेतातत्थमिति के उयतिरेक का कथन जहां लिङ्क के उपत्यासं 
के विना हो सके वह श्रसिद्ध है इस लक्षण मे प्रमित्यन्त परमाण के उ्यतच्छेद का अथे हे- लिङ 
के उपन्थास के विना इस विशेषण का तथ। शक्योपन्यास्त इस विशेषण का व्यवच्छेद क्या 
है । यदि करै. कि किसीका व्यवच्छेद्यं. विरुद्धः है शरौर किलीषधा स्वाथाचमितिस्थलीय 


२४४ खण्डनखण्डखाद्य, भथमपरिच्छेदः- 


पिको वा-खाभाविको वा सम्बन्ध इत्याययुक्तिमिः सविशेषेण सहभाव एव निरुच्यते | 
तथा सत्ति च साध्यन्पतिरेकेण सामानाधिकरण्ये विशेषणविशेषथुक्तं विरुद्त्वमि- 
सयुक्त स्यात्‌। यदा चैवं तदा साध्यव्यतिरेकसामानाधिकरएयमेव हेतोरगमकत्वे समथ- 
मिति तन्मा्ुद्धाव्यं ठथा विशेषणप्रत्तेपः । तथा चानेकान्तिक एवायं स्यात्‌ ॥ ६१॥ 

न॒ साध्यव्यतिरेकसम्बन्धो यथपि विरुद्वानेान्तिकयोद्रयोरप्यस्ति तथापि 
वतगत्या खाभाविकोऽसौ षिरुदध एवेत्येताबन्पाचविशेषविवक्तया विरुद्धस्यानेकान्ति- 
काद्धेदोपन्यासः । मेवम्‌ । द्तोत्तरप्वात्‌ । वस्तुगत्या सन्नप्ययं विशेषो नोद्धावनाहं 
इत्युपेक्तणीय इत्युक्तम्‌ । तथा हि नेदमस्य साधकमेतत्साध्यं प्रति विरुदलादित्यभिधी- 
यपराने मिरुदशब्दाथनिरुक्तौ विशेषणाधिक्यस्योक्तन्यायेन दुष्परिदरवात् । अत एवानै- 
कान्ति सन्देहेन प्रत्यवस्थानं विरद तु व्यतिरेकनिश्वयेनेति विरोषादनयोभेदेनोपन्यास 
इत्यप्यनव्रकाशम्‌, असुमितिदैतुग्यतिरेको हि देत॒दो षोऽञुमितिदेतुथेको' व्यािस्ततस्त- 
द्भास्य दोपवात्तादन्भाञ' ज्ञाप्यं तच्हेुविपक्तसस्वन्धोद्धावनपात्रादेव गञ्यते, तस्म(- 


स ज 


भे 
रं 


श्रसिद्ध का संग्रह फल हे तो विरुद्ध हो क्या वस्तु है, अर्थात्‌ ल्त न होने से अनिर्वचनीय 
हे, अतः व्यवच्छे्य केन होने से विशेषण व्यथं हे। | | 

समथन--साभ्य के रभाव से व्याप्त हेतु विरद्ध है । यहां साध्यामाव के साथ व्याति 
विशेषण से युक्त सहभाव ही दै, क्योकि सावं्निक व। अनोपाधिक श्रथवा खाभाविक सम्बन्ध 
ही व्याति है। पेलाहोने पर साध्य।भावके साथ विशेषण ( सा्वनिकत्व › से युक्त 
सामानाधिकररय ही विरुद्ध हुश्रा । 


खण्डन--यदि एेला है तो साध्याभाव के साध सापानाधिकररय हीं हेत के व्यचि. 


श्त्यत्व मं समथ भरयोजक है, अतः तन्मा ही लक्षण कहना चहिये, विशेषण का प्रेष व्यथं 
हे ओर यदं विशेषण न दे तो विरुद्ध भी अनैकान्तिक ही हो जायगः ॥ ६१ ॥ 
समथन--यद्यपि खाध्याभावके साथ सम्बन्ध विरुद्ध नै श्ान्तिक दोनो मे हे, तथापि 
स्वाभाविक संबन्ध विरुद्ध मे ही है । केवल इसीसे विरुद्ध से अनैकान्तिकः का मेद हे । 
 खष्डन--वुस्तुतः खावेतरिकत्व के निवेश से रृतभेद दै, परन्तु यह भेद कथन ऊ योग्य 
नहा हं यह उच्छ दे चुके हं! दे खिथे-- “यह देत साध्य का साधक नदीं है, साध्यके विरुद्ध 
होने से” यह कहने परः विरुद्ध शब्दार्थ.की निर्क्तिभे उक्त रीति से विशेषण का आधिक्य 
दुःपरिहर हे । = न 
समथन--श्ननेकान्तिकस्थल मं देत्‌ मं साध्याभाव की व्याभि क्रा सन्देहमाञ् ल 
दे ओर धिरुद्धस्थल म॑ देतु मे साध्याभाव के खाथ व्यापि का निश्चय रहता हे- यह दोनो में 
परस्परः भेद दे ! र 
खण्डन--यद्‌ भो युक्त नहीं दै, कारण कि अनुमिति देतु का अभाव हेतु का दोष है 
ओर अनुमिति का हेतु एक व्यासि है श्नोर दृलरा पक्लधम॑ता दे, ससे उन दोनो के = स 
दौ को दोष होने से तन्मात्र ही ज्ञाप्य है ओर उसका श्रवगम हेत के- चि स 
मात्रसेदीहदोतादहे, व त्‌ अयमिति क मी 3 य मव 
क मर्थं व  चस्मात्‌ अमिति कादेतु जो यापि उसको परमिति के अ्रमाव के बोधन 
` अथं पूवाक्त सन्देह अथवा निश्चय क! उद्भावन भी करे तो उक्त संदेह घा निश्चय दी कैसे 





भाषान्ुबादसहितः । . २४१ 


चुमितिहेतुव्याध्चिप्रमितिञ्यतिरेकबोधनाय संशये व्यतिरेकनिश्चय चोद्धाव्यमानेऽपि 
कुतस्तापवत्यज विपन्तसम्बन्धपात्रनियततत्समस्बन्ध।वश्योपन्यास्याविति तत्सम्बनधपा- 
नमवास्तु, व्याष्रस्तत्मिते व्यतिरेकस्य लिङ्गलादुद्धाव्यं कृतपितराभ्यामिति ॥६२॥ 
लकारभेदग्रयागे तेस्तलंकारेः कालविषयविशेषप्रतिपादनवद्िभक्तिभिलिंङ्गसङ- 
ख्याज्ञापनवत्‌ पवेतोऽग्निमानित्यादौ धम्यादिप्रतिपादनवच नेदं घटते तत्र तेषामता 
त्पय्येविषयाणापपि प्रदभरयोगे विशिषबोधने वा अन्यथासिद्धानां यथा बोधनं तथा यद्य 
चापि व्यात्तेरतात्पय्येविषयत्वं तदनैकान्तिकृसाधारण्यादेव, अन्यथोक्तदोषपरिदहारा 
देषेति ॥६३॥ 
अनेकान्तिकवश्चाुद्धावयता अनधिगच्छता वा विरुद्धमशक्योद्धावनमशक्या- 
धिगमञ्वेति तदुपजी दित्वान्न पृथक्‌ दषणं विशोष्यप्रतिपादनं विशेष्यावगपञ्च विना 
विशिष्टपतिपादनस्य विशिष्टाबगमस्य चाशक्यवात्‌ । एवमन्यत्रापि विशोषणस्याप्रयो 
जकता विशेष्यस्य सायथ्यं खयमूहनीया । तद्यथा -इदमसाधकं साधारणानेकान्तिक- 
लादित्यत्र साधारणेति विशेषणे सपक्षविपक्तगतवादित्यत्न सपक्तगतत्वेऽप्य द्धाज्यमाने 
एवमसाधारणेऽपीनि इदमसाधक जातिखादिति जातिखविवेचने खन्याघातकमुत्तरं 


1) न क क जः ज क 


इश्रा इस जिज्ञास! मं विपक्षसम्बन्धमाज् तथा नियतविपक्तसम्यन्ध श्रवश्य वक्तव्य हे, अत 
व्याप्ति वा तत्प्रमिति के अभाव का कारण होने से विपक्तमं सम्बन्धका ही कथन करना 
चाहिये, सन्देह वा निश्चय का उपन्यास व्यथं दहे॥ ६२॥ 

““शुव्दो निव्योऽस्ति" इख प्रतिज्ञा वाक्य म कालसामान्य की चिवक्ता होने से वतं. 
मानके प्रतिपादन के तद्य तथा “वासः परिधेहि” यहां कमेमाञ्च की विवत्ता-होनेसे 
लिङ्ग संख्या के वोधन के तुल्य “पवेतो वन्हिमान्‌" यहां विशिष्ट के बोध मे तात्पये होने से 


 धम्यांदि के बोध के वल्य यहां सम्भव नहीं है, कारण किं उक्त स्थला मे तात्पयं का विषय 


न होने से पदभ्रयोग मं वा भिशिष्रके बोध मे अन्यथासिद्ध ८ तात्पयं का अविषय ) काल 
विशेषादि का ज्ञेसे वोध होता है, वैसे यदि विरुद्धस्थलमे व्याक्षिके वोधको तात्पयं का 
विषय न मानें, तो लक्षण अनेकान्तिक साधारण हो जायगा श्रोर यदि व्या्तिबोधको 
तात्पयं का विषय मानें तो लत्तण मे उक्त प्रकार से व्यापि का निवेश व्यथं हो जायगा ॥६३॥ 

किञ्च श्रनेकान्तिक के अज्ञान तथा अजुद्धावन के काल मे विरुद्ध का ज्ञान तथा उद्धा 


वन श्रशक्य दहै? कारण क्ति साध्याभाव के साथ सम्बन्धरूप विशेष्य के ज्ञान ओर प्रतिपादन 


के विन सार्वनिक समस्बन्धरूप विशिण्र का अवगम अर प्रतिपादन अशक्य है, अतः विशेष्य 
क्ञ(न उपजीव्य हे । 

इसो प्रकार स विशेष्य के सामथ्यं होनेपर विशेषण का वैयथ्यं अन्यज-भी जानन। 
चाहिये 1. देखिप--५इद्‌ साधारण, साधारणानेकान्तिकः्वात्‌" यहां साधारण यह विशेषण 
तथा “इदमसाधकं सपत्तविप गतत्वात्‌” यहां सपन्त यह विशेषश उ्यथं दहे । -इसीः अकार 


शब्दो नित्यः शब्दत्वात्‌ -्स शअसाधारणस्थल मे-शब्दत्वम्‌ असाधकम्‌ -असाधारणाने 


कान्तिकत्वात्‌-यदहा असाधारण विशेषण तथा-शब्दत्वम्‌ असाधकं सपक्तविपत्तश्याचरत्तत्वात्‌ 
यहां विपत्तविशेषण व्यथं जानना चहियै। ` ` ` . 


२४६ खण्डनखण्डखाय, मथमपरिच्चेदः ~ 


लातिरिति खव्याधातकवस्यैव सव्वंमसत्‌ ज्ञेयवादित्याधजातिजातिसाधारणस्य दृष 
णसमथत्वेनोत्तरलाभिधान इति ॥६॥ 


| इ ~. 


कि साध्यविपरीतेति साध्यामावेत्य्े, यदा अभावात्मेव साध्यः क चिद्धवति 
तत्र तद्विपरीतस्य भावसात्तदन्यापकत्वं लक्तणस्य । नच विपरोतशब्दस्य विरोधिमाः 
चयते भावाभावोमयव्याततिरिति वाच्यम्‌ । सहानवस्थानं हि सावाभावयोरविरोधोऽ- 
भ्युपेयते, अनवस्थानश् संसगेनिपेधः स च सावामावयोरन्योन्यानवस्थानमेव परसपर- 
परतिषेधरूपलात्तयोः, तथा च सति भावाभावयोः खरूपस्याचुपसङ्रहे भत्येकमन्या- 
प्निपिलितस्यासम्भव एवेति । वच्यामथ मावाभावयोपिंरोपनिरुक्तिनिराकरणयुपरिष्टा- 


दिति ॥&५॥. | 
किञ्च व्यापनिपदेन लक्षणएमरविष्टेन किं व्यवच्छेयम्‌ । अनेकान्तिकमिति . चेत्‌, 
„किं तदनेशान्तिकम्‌ । तथा हि-अनेकान्तिकः सव्यभिचार इत्यलक्षणएम्‌ | सव्यभिचा- 
- “इदमसाधकम्‌ जातित्वात्‌” यहां खब्याघातक उत्तर जाति है एेसा जाति शब्दार्थ 
के विचारने पर खभ्याघातकत्व ही “सवम्‌ श्रसत्‌ ज्ञेयत्वात्‌” इस श्रजातिस्थल के तुल्य 
दुषण मं समथ है, श्त; “उत्तर” इस विशेष्य श्रंश का अभिधान व्यथं है ॥६४॥ 
किञ्च लत्तण मं साध्यविपरीत शब्द का यदि साध्याभाब अर्थं करं तो जहां अभावही 
साध्य हे, वहां साध्यविपरीत भाव है अभाव नदीं, अतः वहां लत्तण की अन्या्िदहो जायगी | 
समथन--लत्तएघटक विपरीत शब्द्‌ का विरोध अर्थं है, अतः अन्याति नीं । 
 . खर्डन- सह श्ननवस्थान ही भाव भाव का विरोघ है ओर अनवस्थान संसर्ग का 
निषेध हे ओर वह भाव रभाव के धन्योऽन्य के ्ननवस्थानरूप है-कारण कि भाव का प्रतिषेध. 
रूप श्रभाव हे शरोर अभाव का परतिषेधरूप भावदहै। ` | 
पेखा होने से विरोध शब्द्‌ से दोनो के स्वरूप का खश्रह नही होगा, अतः लक्षण मे 
अभाव के उपादान होने पर जहां अभावरूप साध्य विपरीत हे, वहां ल्यान्ति हो जायगी । 
लत्तण मे भाव अभाव दोनो का विपरीतशब्द से प्रण करे तो सर्वच श्रसम्भव हो जायगा 
शरोर. भाव तथा अभाव के विरोध की निरक्ति का लरडन भौ ्ागे करगे ६५॥ 
इति धिखुद्धलत्तणखर्डन 


=^ ^ र *- {€ ~ < च इ भ~ => 


अथ सबव्यभिष्वारखण्डनाजुबाद्‌ 


किञ्च विरुद्ध के लत्तणए मे पविश् व्यासि का व्यवच्छेद क्या है । 
को क्‌ तो. अनेकान्तिक च्या वस्तु हे अर्थात्‌ लक्षण न होने से मनि 
ञयावलत्यं न होने से लक्षण मे भ्या्ति का निवेश व्यथं है । 
निदचन--खन्यभिचार अनेकान्तिक हे । 
-खण्डनःयह लक्षण युक्त नहीं है, कारण किं यदि सट 
“ शृब्द्‌निव्यः कायेखात्‌” इस विरुद्ध मे अतिन्यासि तथा 


य॒दि आ्ननेकान्तिक 
वंचनीय हे, शतः 


यभिचार विपक्तृतित्व है.तो 
एच्द्‌।ऽनत्यः आकाशविशेष- 


| ~ किनि 
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९: 


` भाषालुवादसषहितः। ` २४७ 


रतं हि यरि विपत्तवत्तिता तदानीं विरुद्धेऽपि प्रसङ्गः असाधाराणानेकान्ति्ञाव्या- 
पि । अथ सपक्तविपन्तगताभावता तदा साधारणोदाहर्णाव्यापकवम्‌ ॥६६॥ : 
अथोच्यते सव्यभिचारतं सपत्तविपक्तसाधारणता अभिप्रेता सा चान्वयेन 
साधारणश्यञ्यतिरेकेणासाधारणस्यानेकान्तिकस्य सङ्ग्राहिका, सपक्षविपक्तसाधारण- 
तापा स्वन्वयेन व्यतिरेकेण वेति बिशेषणएवत्तया न विवक्तिता, अतः साधारणासा- 
धारणानेकान्तिकयोरुमयोरपि सङ्ग्रहः । षरिषादाध्यासितं क्षणिकं सत्वादित्यादेरनु- 
पसंहाययेस्यापि . सपक्ञविपक्ञशन्यलादेव सपक्विपक्तगतवाभावेन साम्यमिति । विचा- 
स्यमेतहुव्याख्यानं परमस्तु तावदापाततः, तथापि व्यतिरेकेण सपन्ञविपक्तसाधारणतायाः 
सपक्ञाग्यापके सद्धेतौ धूमविशेषादो गतत्वेनातिम्यापकषलात्‌ । यदि खस्य दोषस्य परि- 
हारा सवेनिपक्तसपत्त साधारणमनेकन्तिकमिति बरषे । तदा व्यतिरेकमात्रेण सब 
सपक्तविपक्ञापक्तसाधार्एता धरभालुमानादिगामिनी न भवतु नाम । अन्वयेन तु सव्वे- 


. सपक्नविपक्षसाधारणता विपक्तसपक्तेकदशगाभिनं साधारणनेकान्तिकं शब्दो न नित्यः 


रत्यत्तग्राहमलादित्यादिकं न सङ्गहातीत्यव्यासिरित्येकं सन्थित्सतोऽपरं भच्यवते॥६७॥ 


क क 5 क, कि कि की 0 त कि किः कि च क +, १ 


गुणत्वात्‌” इस अ्रक्लाधारण्‌ मे श्रव्यापि हो जायगी ओर यदि सपक्षविपन् मे जिसका 
रभाव हो वह सञ्यभिचार है तो ५शब्दोऽनित्यः प्रमरेयर्वात्‌” इस साधारण म॑ अनैकान्तिक 
म अव्यासि दो जायगी ॥६६॥ 

समभ्रन-- सपक विपत्त मे साधारणता सम्यभिचार्व्व हे, वह अन्वय से साधारण 
का श्नोर व्यतिरेक से चखाधारस्ण का संग्राहक है, यदि केवल श्न्वय से सप्त विपक्त में 
साधरणता के, तो असाधारण मे ओर यदि केवल व्यतिरेक से कहं तो साधारण मे श्रोर' 
यदि अन्वयव्यतिरेक दोनौ से सपत्तविपक्ष साधारणता कहं तो दोनो मं अन्यासि हो 
जायगौ, अतः विशेष की विवन्ता नहीं है, किन्तु जहां श्न्वय से समन्वय की सम्भावना हो 
वहो अन्वय से ओर जदं उ्यतिरेक सरे लल्लण के समन्यय की खभ्भावना हो वहां ्यतिरेक से 
सत्तप विपत्त साधारणता का ग्रहण करना चाहिये । 

विवाद्‌ क! बिषय-सव षस्त लषणिक है, ज्ञेय होने से इस श्रचुपसंहारी का भी- 
सपक्ष विपत्त न होने से ही व्यतिरेक से सपल्ल विपक्त साधारणता होने से-संत्रह दै । 

लण्डन--यद््‌ उग्ाख्यान विचारणीय दै, परन्तु आपात से दै, देखिये-उ्यतिरोक से 
सपल्लधिपक्ल्ाधारणतः सप्त ( तत्तश्योगोलक ) मं अत्िखद्धेत धूम मं भी हे, अतः 
सद्धेत म अतिभ्यापषि हो जायगी । यदिः दस दोष के वारण के अथं सव सपक्ष विपक्ष 
साधारणता को श्रनेकान्तिकत्व कहं तो यद्यपि व्यतिरेक से सब सपत्तविपत्त साधा- 
रणतः धूमरूप सद्धेत मे नदीं दे, अतः वहां अतिन्याि नहीं होगी, तथापि अन्वय से सब 
सपक्लविपत्तसाधारणता विपत्त ( आत्मा ) सप्त ( घटादि ) पक देश मं स्थित “शब्दो ऽ- 
नित्यः प्रव्यत्तग्राद्यखात्‌” इस साधारण अनैकान्तिक मे-घव्या्ि.हो जायगी, कारण कि 
सखव सप्त मे रत्व गुण भी है ओर सव धिपत्त. मध्य मे काश भी है, उनमे अन्वय से 


प्रत्यक्षत्व नही है, इस प्रकार श्राप एक्‌ दोष के समाधान की शच्छा करते है, अरन्य दोष 


होता 2 ॥६७॥ 


२४८ खण्डनखण्डखाये, प्रथमपरिच्छेदः- 


अपि चान्वपव्यतिरेकाभ्यां स्॑सपक्तविप्तगतलाद्माञचमानादा स एव प्रसङ्गः, 


` विशेषरूपेण तयोरविवक्तित्वात्‌ । छु ९ 
किच सर्व्वसप्विप्साध।रणमनेकान्तिकमिि दाक्ये यदि सवेति विपत्ञ- 


स्यापि विशेषणं तद। विपतकदेशत्तेः सपक्तव्यापिनः साधारणनेकान्तिकस्य तरस 
रेः का्याबय्को महात्‌ घट्वदित्यादेरन्पापकं लक्तणमिद्म्‌ । अथ सर्व्येति न 
विषक्तस्य विशेषणं तदा व्यतिरेकमादाय विपक्षसव्वेसपक्तसाधाणमनकान्तिकेमिति 
एतद्िपत्तेकदेशमात्र्तौ विरुदे क्तितिनिस्या साव्रयवत्यादित्यादौ गतवादतिव्यापक- 
मिति ॥६८॥ ¦ = 
का चेयं वाचोयुक्तिः सपक्तविपत्तसाध।रणएपनेकन्तिकमित्युक्तं सव सङ्ग्रहे 

अन्वयेन व्यतिरेकेण चेति कथमनुपसंहाय्यस्याघ्तसपक्तविपक्तस्य सपतते विपत्ते वा 
न्वयेन व्यतिरेकेण वा साधारण्यं स्यात्‌ तयोरेवामावात्‌ । यदि च सपक्ते च विपत्ते 
च साधारणवश्ठभयत्र स्दरूपानुगमो विवक्नितस्तदानीमप्ताधारणनेकान्तिकाव्याध्निः । - 
अ्रथोभयस्मिंस्तस्मिन्नसच्वं तद्विवक्नितं दा सर्वाव्यापषिः, .तदसखस्यातद्धम्मेतरात्‌ । अथ 
तदुभयवस्यभावपरतियोगित्वं तदुभयसम्बन्धस्य योऽपावस्तदाश्रयत्वं बाऽभिपेतं तदापि 
साधारणोदाहरणाग्या्षिः ॥ ६8 ॥ 


किंञ्च अन्वयभ्यतिरेक से सव सप्तमं ओर व्यतिरेक से सथ विपन्न मे साधा- 
रण हाने से धूमादि सद्धेत मे अरतिन्यासि भी दो जायगी, कारण कि ्रन्वय से ही सपत्त 
साधारण दो एेखी--विशेष की विवन्ञा है नहीं । ४ 

किंञ्च सब सक्त विपत्त साधारण अनैकान्तिक है इख वाक्य मे-सव-यदि विपन्न 
का भी विशेषण मानं तो परमाखुरूप मे विषक्त न रहने से विपक्त का पकदेश दिग आदिमे 
घृत्ति तथा सच सपत्तव्त्ति “जसलरेणुः काय्यांवयवकः महरवात्‌ एटवत्‌ इस साधारण मनै 
कान्तिक मं लच्तण की अन्याि हो जायगी भ्रोर यदि सब विपकत्त का विेषण न दैतो 
विपकत्त तथा सव सपत्त मे साध।रण अनेकान्तिक है एेखा लन्तण इ, उलकी “क्तितिनित्या 
सावयवत्वात्‌” इस विरुद्ध मं अतिव्याप्ति हयो. जायगी, कारण कि व्यत्तिरेक से वुद्यादि 
विषक्त ओर परमार आदि सव सपनन मे क्षावयवत्व हेत साधारण है ॥ ६८ ॥ 
„ किञ्च सपत्त विपक्त साधारएरूप अनैकान्तिक अरवय व्यतिरेक से सव क! संभ्राहक 
हं यह वचन की रचना केसो असङ्गत है जिसक। सपत्न विपक्त दोनो नहीं है! ` 
न उस अुपसहाये का सपक्त विपत्त मे शन्वय वा व्यतिरेक से साधारण्य केसे 
होगा, यदि सत्व को सप्त विपक्ष मे. साधारण्य कहं तो श्रसाधारण अनैकान्तिक का 

असंग्रह हो जायगा, कारण कि असाधारण देत॒॒का सत्य सपन्त विपन्त मे नदीं हता है 

ओर यदि असत्व को सप्त विपत् म साधारणय करै तो श्रसम्भव हो जायगा कार ण॒ 
#@ देतडृतति अखत्व हेतु मे नहीं रहता है, अयकि अंशतः आत्माश्रय हो जायं दि 
खपत्त विपच म स्थित जो अभाव तसप्रतियो गित्व अथव ६ 


को भए "सपन्त वि पत्त सम्बन्ध क न 
तद्ाधयत्व को साधारण्य करद तो साधारण अनेकान्तिक मे अव्यति हो अ २ | 


भिय 





मा्षाचुवादसहितः । २४६ 
अथ मन्यसं-तदुभयसाध।रण्यं नाम एकस्मिन्‌ यादरप्यं हेतोः सवपसततवं वा तद्रू 


प्यप्परस्मिन्नपि यत्तदुश्यते, रथा सति नाव्यापकतादोष इति । येवम्‌ , यख्यस्तावदर 
चनाथों नोपप्यते हेतोरेकरूप्यस्य सपन्षविपक्तावाश्रय इति । कि नाम एेकरूप्यवतो 


` देतोस्तावाधरयाविति, स्यात्तदा चासाधारणाग्याचिः, तत्र सपन्ते विपन्ने च हेतोरसस्ेनं 


तदाश्रयवासमस्भवात्‌ । तस्मात्‌ सप्तं विपत्ते च साधारणत्वं हेतारनंका स्तिकिमिस्य- 
चुपपन्नमेव ॥ ७० ॥ 

्सखपत्ते हेतोस्तदाश्रयकवानुपपत्था सप्ते विपत्ते चेति सप्रभीनिदशस्यासङ्गत- 
लात्‌ । तदभावापेत्तया चाश्रयवस्योपपत्त हैतोस्तदा्रयतसवे किमायातम्‌ । आयातु वा 


ङ्षिञ्चित्‌) तथापि साधारणोदाहरणेषु हेवभावापेत्तया सपक्तविपक्तयोनांश्रयता सप्त 


म्यः; किन्तु हेतपेक्तयैवति एकाथांपग्यवसायिस्वे वाक्यस्य लक्ञणाग्यापकता- 
पत्तिरेव ।॥ ७१ ॥ 

किश्च सपक्तविपत्तसाधारणत्वं थंदि सामान्यतो लक्षणं साधारणासाधार्णाने- 
कानतिकमेदद्यसङग्रहाथमुस्यते, तदा सपक्तविपक्योरन्यलादिषिर्हेतोः साधारण्यमर्त्य- 
न्यत्नापीस्यतिव्याप्निः । अ्रथातिव्या्षिपरिजिहीषंयाऽन्वयन्यतिरेकाभ्यां , सपक्तविपन्त्‌- 


समथन--पएकं ( प्रतं वा चिपत्त ) मेदहेतु काजो रूपं (सत्र वा रसत्व) दो उसी 


ङ्प का अन्य (विपक्त घौ खपत्त) मे होना ही सपक्षधिपत्तखाधाररय हे, अतः - व्याति 


कोष नही । 

सर्डन--हेतुं के एेकंरूण्य ( संत्व वा अस्त्व ) का सप्तं षिपत्त आश्रय है इसं . 
मुख्य रथं कातो सम्मध नहींहै, कारणकिदेतु के सत्व काश्राधयदहेतुही है संपत्तादि 
नहीं है, किन्तु लक्षणा से एेकरूप्य से युक्त-देतु के पत्त विपत्तं आश्रय दो इस अथे कां 
सम्भव है ओौर फेसा अथं मानने पर साधारण मे अन्याप्तिहो जायगी, कारण कि वहां 
हेत का सपत्त विपत्त में ्रस्त्व होने से ्राधयत्व नदीं है, तस्मात्‌ देत का सपन्त विपत्त में 
साधारणष्व थनेकात्तिकत्व है यह अनुपपन्न ही हे 1७०॥ 

किंञ्च ्रख(धारण स्थल मे हेतु का सत्व सपत्तादि मे नही है, अतः देतु की पेत्ता 
से सप्त मे वपिपल्ल मे यह सप्तमी निदेश ्रुपपन्न है। यद्यपि हेत्वभाव की पेत्ता से 
खक्तमी निदेश उपपन्न है, परन्तु उससे हेतु मे लक्षण का समन्वय केसे होगा । 

सपत्तविपत्तनिष्ठं अभाव के प्रतियोगशित्व के देतु मे दोने से समन्यय हो जायगा-- 
यदि पेसा कहे तो भी साधारण के उदाहरण मं हेत्वभाव की अपेत्ता से आश्रयत्व सक्तसम्यथं 
नहीं है, कित्व देतु को अपेता से ही ्राध्रयत्व स्म्यथं है, अतः वाक्य के भनेकाथेक होने 
से लत्तण.की शग्याि दो जायगी ॥७१॥ 

क्रञ्च यदि साधारण असाधारण दोनो श्नेकान्तिको के स्रहाथं सामास्य से सपत्त 


` विपत्त साधारणत्वमा् लक्षण करे तो . अन्यत्र ( बिख्द्धादि) मेभी देतु का [ ्रस्यत्व 


सत्व ज्ञेयत्व आदि से ] सपत्तविपत्त साधारण्य ( सादृश्य ) है, अतः उनमें श्रतिन्याकि हो 
जायगी । यदि अतिन्यापि के परिहार की च्छा से अन्वयग्यतिरेक से सपत्तविपत्तसाधा 
53 | 


२१० खण्डनखण्डखावे, पथमपरिच्चेदः- 


साधारणमनैक्ान्तिकमि्युस्यते तदा अन्वयव्यतिरेकयोः प्रत्येकमिल्तितविकल्पालुपपच्या 


अव्यापकवापातः ॥७२॥ | | | 
स्यादेतत्‌-सस्रापावविरोधाभ्रयाधितसपक्षविपक्तत्वं सपक्तविपक्तसाधारणए्यं विषः 


ज्नितमेवं नाव्याप्त्यतिन्पाप्ती इति ) तदप्यसत्‌ । तथास्तु तावत्सवंपद्विशेषणो. 
पादानान्ुपादानपत्तोक्तदोषापातः, सवशब्दोपादाने पूमाजमानाद्‌। भसङ्ग्च । स्वा 
भावव्रिरोधशब्दोयस्याप्येकस्याुगतस्यासम्भवेन लक्ञणाक्चगमामावो दोषः, तत्तदभाव- 
योरि विरोधः सहानवस्थाम्‌, अनवस्थानश्चावस्थानप्रतिषेष्ो, नच तद्धावस्याभावस्त्ररू- 
पादन्यत्‌ , नचाभावस्याप्यनवस्थानं भावस्वरूपादन्यत्‌ , किन्तु तदव भावस्य स्वरूपं 
तत्न स्वस्वाभावविरोधाश्रय इत्यस्य नार्थेक्यं फिञ्िन्मृग्यमाणमवाप्यते । स्वस्वा- 


क ५.४९ 


भावविरोधाश्रय इति वचनं विचारमहेति । स्वस्थाभावयोविरोधविशेषणतया आधेय- 

कोटिनिवेशात्‌ विशेषणधरितमूतिवादिशिष्टपदाथस्य तदाधारानु पपत्तेः । अतिव्या- 
१ ् = ५६ 

परता च स्यात्‌ । अन्वयपादाय सपक्ते, व्यतिरेकमादाय विपक्ते, वत्तेमानस्याप्युक्तसन्ञ- 


नी न अ च = 


रण्य श्रनेकान्तिक है तो, यदि केवल अन्वय से साधारण कौ विवक्षा करं नो, श्रसाधारण में 
ओर यदि केवल ्यतिरेक से साधारण्य की विवक्ता करं तो, साधारण मेँ शोर यदि दोनौ से 
साधारण्य की विवत्ता कर तो, उभयत्र छव्यान्ति हो जायगी ॥७२॥ 
| समथन--जिस हेतु का सपक्तविपक्त, हेतु भोर देत्वभाव के विरोध के आश्रय का 
आश्रय हो, तत ही सपन्त विपन्न साधाररय हे, अतः श्चव्यासि तथा अतिव्याश्ि नहीं हे । 
खरडन--यह भी युक्त नदीं दै, कारण कि सपत्षविपक्ल के विशेषण रूप से “सर्वं” का 
उपादान करगे वा नहीं १ प्रथमपन्त मे, “शब्दो न निच्यः , प्रत्यत्तग्राह्यत्वात्‌” इस साधारण मे 
अन्यास हो जायगी । द्वितीयपक्त मे तथा पथम भ भी पत्त, सपन्त को धूम धूमाभाव के 
विरोध के आश्रय का आश्रय होने से “पवेतो बहिमान्‌ धूमात्‌" इसा सत्‌ देतु म अतिव्यासि 
हो जायगी । | | 
किञ्च खखाभष विरोध शब्द्‌ कै श्रनुगत पक शर्धं के श्रसम्भव होने से लक्तस के 
अनुगम्‌ का श्रभाष हो जायगा, देखिये- प्रतियोगी नोर अभाव का विरोध सह श्रनवस्थान 
ह हे ओ्ओोर यह अनवस्थान अवस्यान का प्रतिषेधरूप है, वह भव का श्ननवसथान द्मभावसरूप 
से न्य नहीं हे, किन्तु अभावसरूप ही है श्नोर अभाव का अनवसान भावरूप से श्न्य 
नदीं दे, किन्तु भावखरूप ही है, श्रतः खसखाभाव विसोधाध्रय ` शव्द का श्रन्वेषण करने पर 
भी एक श्रथं पाप् नदी दोता हे। । | 
किञ्च खखाभाव विरोधाश्रय- यह बचन भी विचारणीय हे। खखाभाव का विरोध 
म विशेषण दोन से ्राधेयकोटि मे निवेश है, विशिष्टपदार्थ विशेषण से धघरटितमूक्तिक होता 
हे ओर स्वस्वाभावविशिष्ट विरोध का आश्रय स्वस्वाभाव नहीं हो सकता दै, कारण [किं अंशतः 
आर्माश्चय होने से ख का स्व श्राश्चय नदीं दो सकता है । | | 
| ` किञ्च सद्धेतमात्र मे अतिन्वाक्सिददो जायगी \ कारण. किः वहां भी स्य (देल) 
` खे भ्राजित सपद्व ओर स्वाभाव से श्राधित विपक्त है । यदि स्वस्वाभाव से अविशेषित 
विरोधाश्रयाभ्रित सपक्ञविपक्त्व का श्रभिधान करे तो, सम्पूणं अदुमान मे -अतिभ्यासि हो 


| 
। 
1 
| 
१ 
| 
। 

| 
| 
1 
| 

॥ 
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 भाषानुवादसहितः । पष्‌ 
णोपेतवात्‌ । स्वस्वाभावाविशेषितस्य तु व्िरोधस्याध्रयेऽभिधीयमाने सर्व्वालुमान- 
व्यापकलमनेकान्तिकलक्तणस्पापतेत्‌ ॥५२॥ ` 
न च वाच्यं स्वस्वाभावोपलक्तितो विरोधोऽभिमतः, तेन विशेषणपक्लोक्तदोषस्य 
नावकाश इति, यतः स्वस्वाभावाभ्यां विरोधमात्रं बा लदयते तव्यक्तिवां काचित्‌ । 
माद्यं यदेव स्वस्वामावाभ्यां लक्ितं विरोधमान्नं तदेवान्यदपील्युक्ताऽतिव्यापनिस्तदव- 
स्थेव, सस्वाभावपदोपादानवैयथ्यंश्च । अथ द्वितीयस्तदा लक्तणस्यानयगमः, एकस्य 
विरोधग्यक्तिविशेषस्यात्र परिष्हीतस्यापरविरोधव्यक्त्यनात्मलात्‌ । अथ यावत्योऽपे- 
ज्तिता विरोषब्यक्तयस्ता उप्रलरयन्त इत्युच्यते, फिजो पलच्यन्ते, किन्तु फं केनचिदं 
चुगतेन रूपेण, उत प्रतिस्वं व्याष्टत्तेनातमना । प्रथमे तदेषोच्यतां किथुपलक्तणोपन्यास 


' भरयासेन । न भे तसम्भवति विरोधमात्रस्यातिप्रसञ्जकवात्‌, भतिस्वं व्यात्तेन व्यक्ती 


नामातमनोपलद्यस्वे तथेव तासां लक्तणथवेश इति भिलितानां लक्तणत्वे सर््वाव्याध्तिः, 
प्रत्येकः लक्षणत्वे परस्परोदादर्णाग्याधिः ॥७४॥ 


। 9 > = * चै 


जायगी, कारण क्रि देतुमाज् मे ्रभेर्‌ के विरोध दे ्राध्रयभेद से श्रभ्ित सप्त 
विपक्तत्य द ॥७३॥ 

समथन--स्वस्वाभाव से उपलद्तित जा विरोध तदाश्चरवाधित सपत्तविपक्लत्व-- 
लक्षण हे, श्रतः विशेषण पत्त मे उक्त दोष सही 

खर्डन--स्वस्वाभाव से विसोधभाच उपलच्तित होता है अथवा कोरे एकव्यक्ति उप. - 
लक्तित होती दै। याद्यकट्प में स्दस्वाभाव से उपलक्षित विरोध फे आश्रय सद्धेतु म॑ अति. 
व्याधि दो जायगी | 

क्रि स्वस्वाभावे का निवेश व्यथं हो जायगा शरोर द्वितीयकरप मे लत्तण का अन 
लुगम हो जायगा, कार्ण सजि लद्लणमें प्रधि जो एक विरोध व्यक्ति वह अन्यत्र नहीं है। 
यदि कै कि अनैकान्तिक देतु मे अपेक्तित यावत्‌ विरोध व्यक्तिदहे, वे सब स्वस्वाभावसे 
उपलक्तित होती दे तो यह कथन युक्त है, परन्तु यह किये कि किसी अञ्गतसूप से 
संग्रहीत तावद्‌ व्यक्ति का उपलक्तण है, अथवा ध्रतिभ्यक्ति भिन्न एक २ का उपलक्षण हैः १ 
प्रथमपक्त मे उती अज्ुगतरूप को किये उपलक्तण मे ञ्यथे प्रयास क्यो करते हँ । अनुगत 


रूष का सम्भव नहीं है ओर विरोधमाज्र अन्यत्र भी है1 यहि भरतिन्यक्ति मे वियमान अन्य 


व्यक्ति से उयाघत्त किसी स्वरूप को उपलक्षण माने तो जिस रूप से उपलक्तित प्राने उसी 
रूप से लत्तणए मे प्रवेश होगा भौर यदि सम्पुं उ्यक्ति का लक्षण मे प्रवेश करेतो सव 


- विरोधञ्यक्ति कीं भी नही. है, अतः असम्भव हो जायगा अर यदि एक व्यक्ति का लत्तण 


मर प्रवेश्च केर तो शत्यन्न ्रध्याक्षि हो जायगी ॥८७४॥ 
समथन--खपत्त मे हौ दिपत्त मे ही जो नरहता हो, वह अनैकान्तिक है- एसा लद्लण 
मानने पर साधारण असाधारण दोनो का सग्रह इश्च । 
 दर्डन-सद्धेतु धूम मे अतिन्यास्ति हो जायगी, कारण कि धूम विपत्त मे सवेथा न 
रहने से चिप सं ही नदी है ओर पच्च म होने से सपक्ष म॑ ही नहीं हे । 
समथन-- पत्तब््ति जो देतु सपन्त मे ही, विपत्तमें दी न रहता हो वह अनेकान्तिक दः 


२५२ खणडनखण्डखावे, भथमपरिच्ेदः- 


स्यादेतत्‌-सपक्न एव विपृक्त एव वन्तते न ः सोऽनेकान्तक इति लक्षणमस्तु, 
तेन साध।रणासाधारणानेशन्तिकोदाहरणन्या।तिम तीति । एतदप्यलक्तएम्‌ । सद्धतां 
ूपादावपि गतात्‌ । नह्यसौ विपक्त एव वत्ते, सवथा तत्राहः, नापि सपक्त एवः 
प्तेऽपि वत्तमानलात्‌। अथ पत््त्तिरिति विशेषयसि तथापि सद्धेतोरपरित्यागः । 
पक्त्तिलादेव सपक्त एव शृयेरमावात्‌ । असिद्धानेकान्तिकसङ्धराव्याश्नि । अथ पत्त 
व्यतिरिक्त इति वरिशेषणंभक्तिपसि, तदानी पमसक्तव्यावत्तनपजुपपन्नम्‌ । न रि पर्ताव्य- 
तिरिक्तः सपत्तो विपक्षो वा सम्भवतीति सप्तस्य विपक्तस्य च इतधिदष्यावत्तकं 
चिशेषणमेवेदं तयोः कथं घटेत । अथ पक्तव्यतिरिक्ते वत्त॑मान इति विशेषयसि तदा- 
नीपसाधार्णाव्याषिः, नासौ पकतव्यतिरिक्ते वतमानः । अथ पत्तव्यतिरेकेणेति विशे 
पणयुफादस्से, तदाऽपि पक्ञव्यतिरेकस्य पक्तविरदरूपस्योपलत्तणच्वं हेतुखं वा द्वयमपि 
पक्तमात्रहत्तादसाधारणनेकान्तिक्षे न सम्भवति परत्तविरदस्य तज्ाऽसस्भवादेव । निषे- 
ध्यविशेषणसे बस्य सद्धेतो गमनं स्यात्‌ ॥७५॥ | 

खरुडन--फिर भी सद्धेत॒ मे ही ्रतिव्यासि है, कारण कि पत्तध््ति होने से. सपन्त 
म ही नहीं इत्ति हे । किञ्च “शब्दोऽनित्यश्चाल्ुषत्वात्‌” इस असिद्ध शोर नित्य अभाव में 
दृत्ति होने से अनैकान्तिक के सङ्कर मे भञ्णतति दो जायगी, कारण किं हेत पद्धति नदीं दै। 

समथन-- पत्तव्यतिरिक्त सप्त मे ही विपत्त मे हीजो न र्ता हो, वह 
अनैकान्तिक द । 

लण्डन-- पक्ष्यति रिक्त विशेषण व्यथं है, कारण कि. यदि करीं पक्तरूप सपन्त 


विपत्त हाता तो उसकी व्याचत्ति के अथं पक्तव्यतिरिक्त विशेषण खाथंक होता, पक्तव्यति, 


४१ 


रिक्त सखपत्त ति पक्त दं नहीं, श्रतः पत्तव्यतिरिक्त विशेषण व्यथं हे । 


समथन--पद्तग्यतिरिक्त मे वत्तंमान जो देतु प्तमे दय विपक्तमेद्यीन रहताद्यो 


वंह नेकान्तिक् हे 1 


खण्डन--षटेला लक्षण होने पर असाधारण म श्व्थाक्षि हो जायगो, कारण करि वह 


पक्तव्यतिरिक्त म॑ वत्तमाननहींदहै। . .. स 
सम्‌भन--पल्लन्यतिरेकेणं पत्म दी विपत्त मँ ही जो न रहता हो वह अनैकान्तिक रै 
खस्डन--पर्तञ्यतिरेक पत्त का भावरूप दै, उसका उपल्त एत्व बा हेतुत्व दोनों 

पक्माज्डत्ति असाधारण मे नहीं हो सकते है; . कारण क्षि साधारण हेतु मे पक्लविरहत्व 

हे नही, पुनः बह उपलक्तण वा देतु होगा कैसे । 
यदि कहे कि पत्तव्यतिरेकेण इख. ततीयाथं उपलक्तरत्व घा हेतुत्व का व्यावत्यं 
सद्धेत॒ ओर विर्ध म॑ अन्वय है, तो सद्धेत॒ मे पूर्वोक्त प्रकार से ञ्रतिव्याचि ह्ये जायगी ॥७५॥ 


समथन-युच्तन्यतिरिक्त भ यदि रहता दो तोजो सप्त में ही विपत्तमे दीन 


रहता हो, वह अनेकान्तिक है-पेला दोनेपर श्रसलाधारण का संग्रह ओरोर सद्धं 

¦ सद्धेत क 

व] | र सद्धेल का वारण 
ण्डन--यदि आप पेखा भानते हतो अति्रम मे 


मेन) है, कार कि = 
अ्लाधारण दोनो कामी स्र नदीं ह ] देखिये ' कारण कि इससे साधारण 


"जच--असताधारण मं यदि पक्तव्यतिरिक्त में. 
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. माषाञ्चुवादसहितः । २५३. 


एतेन पतं विना प्तमन्तरेणेत्यायक्तरेविशेषापिधानमपास्तम्‌ । अथ यदि पत्तः 
यतिरिक्तं वक्तते तद्‌। सपन्त एष विक्त एव न वत्तेते यः सोऽनेकान्तिकः, तथा सत्यः 
साधरणस्यापि व्याप्तिः सद्धेतो चाप्रसक्तिरिति मन्यसे १ तदा भ्रान्तोऽसितराम्‌ । 
एवं सति नोभयस्यापि सङ्ग्रहः । असाधारणे ताद्यदि पक्तव्यतिरिक्ते वतत इत्येतन्न 
सम्भवति, तस्य पक्तमाज्टचेः कदाचिदपि पक्तव्यतिरिक्तटत्तिसम्भावनानुपपत्त । 
साधारणेऽपि निश्ितसपत्तषिपन्तषटचौ यच न पश्यामो यदि ` पक्तव्यतिरिक्ते वतत 
इति, न हि निधितषटक्तमावायां शिशपायां प्रयुज्यते यदि शिशपाषलः स्यादिति, 
तत्कस्य हेतोः संशयोपस्थापितात्‌ कोटिदरयादकस्यां कोटो तदाश्रये विशरिधर्ोपदशं 
नाथमारोप्यमाणायां यदीति प्रयुज्यते नतु निथित एव षस्तुनि, तस्मादसाधार एनेका- 
न्तिकसङ्ग्रहय यदीत्याव्रु पत्तं तन्न साधारणमपि समग्रहीत्‌ ॥ ७६॥ 
श्रथ विपन्न एवं सपक्त एव यो देवाभासः सोऽनेकान्तिक इति मन्यसे तद- 
प्यनुपपननम्‌ । अनेकान्तिकखमनिधित्याग्रत एव देवाभासलावधारणे तत एव देतोरसा- 
धङृत्वं सिद्धमिति तं .तदुपजीविनाऽनेकान्तिकवोपन्यासेन । अथाग्रे देवाभासलं 
नावधार्यते तदा लन्तण्य हुरबधारणसवं विशेषणस्य देवाभ।सलस्यानवधार- 
णात्‌ ॥५५७॥। 
रहता हो-यह अंश समन्वित नही दोता दै। वह पक्तमात्रथृत्ति है कदापि पक्तव्यतिरिक्त- 
वर्तिस्व. की सभ्मावना नहं है । साधारण मे भौ सपक्तदृत्तिव्व निश्चित दे । रतः यदि पक्त- 
व्यतिस्कि म रहता हो, इस “यदि” शब्दं का अथं हम नहीं देखते, कारण कि ज्ञिसमे 
च्तित्व निश्चित दो उस शिशपा मे-शिश्पा यदि वृत्तः स्यात्‌ +- यदे वाक्य नहीं कहते हे । 


निश्चय होने पर यदिधरित वाक न बोलने षा करण यह है किं संशय से उपस्थापित 


कीटिद्वय के मध्यमे एककोरि के विषयमे किंसी धमं के श्रारोप के अथं यदि शब्द्‌ का 
प्रयोग होता ह । निश्चित बस्तु पं यदि का प्रयोग नहीं होतः है, तस्मात्‌ असाधारण श्यनेका- 
न्तिक के खंघ्रह के श्रथ प्रयुक्त यदि शब्द्‌ ने साधारण का भी संग्रह नहीं किया ॥७६॥ 

तमर्थन--सपत्त म दी विपत्तमे दी न रहता हो जो हेत्वाभास वंह अनैकान्तिक है । 

डरडन--्ननेकान्तिकत्व के निश्चयके विना ही प्रथम ही हेत्वाभासत्व का यदि 
अवधारण है तो उससे ही हेतु मं असाधकत्व षिद्ध है, अतः हेत्वाभासत्व से घटित अने: 
कान्तिकं लत्तश प्रथं है भ्रौर यदि प्रथम हेत्वाभासत्व अनिश्ित है तो विशेषण के भनि- 
श्चय से ल्तण का ज्ञानं नदीं होगा ॥७७॥ ५  . | 

लमथन--असिद्ध, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्त, बाध से श्न्य हेत्वाभास अनैकान्तिक हे । 

` खरुडन- यह लक्षण भौ हेत्वाभास से घटित होने से प्ूवाक्त प्रकार से असङ्गत ही 

है, किञ्च असिद्ध से सङ्गीणं अनेकान्तिक ( शब्दोऽनित्यः चाद्धपत्वात्‌ } मे असिद्ध से 
्न्यत्व न दोने से शव्यापि दो जायगी । 

भन अनैकान्तिक का लत्तण समन्वित न"हो-हानि च्या द । असिद्ध होने से ही 
वह अचुमति का साधक नही दोगा |. = 


२५४ खण्डनखण्डखाये, प्रथमपरिच्छेद 


नथ व्रपे--असिद्धविरुदधमकषरणसमकालास्ययापदिष्टादन्यो हेला सोञनैश- 
न्तिक्‌ इति, तदप्यक्तन्यायेनैव निरस्तम्‌ । किश्च॑वमसिच्छादिसङ्ीणस्यानं ान्तिकस्य 
न सङ्ग्रहः स्यात्‌ । न च तदसिद्धादिलादेवाहेतुमविष्यतीति वाच्यम्‌ । इतरानकान्ति- 
कृवद्विपक्तगतवादिनाऽ््युद्धावने दोषलसम्भवात्‌ ।॥७८॥ 


उत्तर शुद्ध श्रतैकान्तिक के तुद्य असिद्धत्व से सङ्कीणं अनैकान्तिक भी विपन्न 
गतत्वरूप से जँ उद्धावित द्योता है, वहां दोष कहाता है 1 वह उस रूपसे दोष न 
कह वेगा ॥७८॥ | | 
` समर्भ॑न-साश्रार्णव्व श्रसाधारणत्ड का जो अमाव उससे विशि से श्रन्य अनेका- 
न्तिके. | 
खण्डन-व्यतिरेकद्वय विशेषस्‌ है दा उपलक्तण ? प्रथम पत्त मं व्यतिरेकद्वय विशे. 
पणु^से श्रन्य दिशेषर्‌ (अ्यतिरेकद्य) तथा चिशेष्य (सदतु) मी है, अतः उनमें अरतिव्यासि हो 
जायगी श्नौर उपलक्तस॒ पत्त मे उ्यतिरेकद्य से उपलक्तित जो विशेष्प (सद्धेतु आदि) उससे 
न्य विशिष्ट भी इश्रा, कारण कि विशिष्ट श्चीर शुद्ध (विशेष्य) मे भेर्द है, जो शुद्धः है, तन्मा 
हो विशि नहीं है | - 
समथन--यद्यपि विशिष्ट से शुद्ध का भेदै, कारण कि केवत दिशेष्यमे विशिध की 
प्रतीति नहीं होती है, तथापि मेद्‌ मी दहै, सारण कि षस्त॒तः विशेष्यही विशिटभा है, 
खतः व्यतिरेकद्वय से उपलक्तित जो शुद्ध उक्से [ श्रमेद्‌ होने से ] धन्य विशि नदीं है । 
| खरढन-- मेद्‌ भी तो हे, अतः उपलक्तित विशेष्य से विशि के अन्थ होने खे विशिष्ट 
म॑ लत्तण की श्तिव्यात्ति हो जायगी । ९ ~ 


समथन--उपलक्तित से अनत्यन्त भेद्‌ लक्षण मे घटित है शरोर उपलन्तित से श्च्यन्त 


मेद विशिष्ट मे नहीं हे । | 
खण्डन--शब्दोऽनित्यः चाचुषत्वात्‌, इस संकी अनेकान्तिकस्थल मे अभ्यासि हो 


जायगी, कारण कि व्यतिरेकद्वय से उयलक्तित जो श्रसिद्ध उससे श्चत्यन्त भेद सचाच्युषत्व 


मे नहीं है । | 
किञ्च व्यतिरेकट्य से उपलक्षित व्यक्ति अनन्त है अर्थात्‌ सम्पूणं मै अद्लगत 
प्रतियोगि तावच्चेद्‌ङ धमे नह है, अतः ततप्रतियोगिक भेद का ्रवधारण अशक्य है, 
कारण करं परतियोगी के नन्त दोने से भेद मी अनन्त ह । ह 
यद्वि उपलक्षित कतिपय भ्यक्ति से अन्यत्व का लक्तण॒ मे भवेश कर तो उपल्लसित 
कतिपय सद्धेल॒-- शादि से अन्य होने से कतिपय सद्धेतु-आादि मे अतिव्याप्ति हो जायगा । 


खष्डन-साधारणत्वासाधारणत्वन्यक्तिरेकद्वयो पलन्तितत्व हो श्रुगत प्रतिधोगिता 


का अवच्छेदक धम्मे हे, अतः उक्त दोष नहींडे। ` 
„ खष्डन--उक्तं न्यतिरेकद्वयोपलक्तितस्वरूप धमे उयतिरेकद्धय मं नदीं हे, रतः उक्त 
व्यतिरेकद्धय का प्रतियोगिकोरि मे प्रवेशन दोने से व्यतिरेकद्योपलक्तितत्वावच््लिन्नप्रति- 
योगिक्त ( अभाव ) रूप उक्तलत्तण की उक्त व्यतिरेकद्य मे अतिग्यान्नि हो जायगी । ` 
` श्सीधकारसे जिस पुर्ष ने वाण आदि गोपद्वाच्य को नहीं देखा उस 
पुव से छत गोपद्वाच्यत्व देतु से बाण मे विषाणित्व की श्रलुमिति उचित हो जाययो 
कारण कि गापद्चाच्यस्वरूप देतु श्रश्वादि विपक्ष मै न होनेसे साधारण नहीं है। तथा 


^ ~ 
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न्तिके, 


` भषालुवार्दसहितः। न २५१ 


ञअथ मन्यसे-साधारणवासाधारणवयोव्यतिरेकाभ्यां मिलिताभ्यां विशिष्टाद- 
न्यतवं साधारणासाधारणानेकान्िकभ्यापि सामान्पलक्षणमस्तु । मैवम्‌ । यदि व्यति- 
रकदयवि शिष्टादन्पत्वं तष्टं तस्य विशिष्टस्य विशेष्ये विशेषणे च इदमस्तीत्यति- 
व्याप्चिः । यदि उपतिरेकद्रयपत्तोपलक्ञणं तदोपल स्यस्वरूपाणां . यदि भेदेतैवोप- 
लदच्यता तदा उ्यतिरेकोऽप्यविशिष्टे तस्मिन्नस्ति । न हि यदेषाविशिष्टं तन्मातं विशि 
एमेवममेदेनापि । मेदामेदात्तदेषाति चेन्न । अतदपीति भसङ्गतादबस्थ्यात्‌। ततोऽस्य- 
न्तान्यत्वं लक्तणमिति चेन्न । असिद्धयादिसङ्ीणानकान्तिकोदाहरणाव्यपनात्‌ । 
स्वरूपाण श्चानन्त्येन तसतियो गिकान्धवावधारणस्याशक्यता, तेषापानन्त्यात्‌ । 
तन्पध्यपतितकतिपयान्यत्वे चान्यत कतिपये प्रसङ्गतादवर्थ्यात्‌ । उपलत्तणस्वे चोभय- 
व्यतिरेकस्यान्यवप्रतियोगिकोव्यपवेशेन तत्‌सङगही तव्यतिरेकपन्ञतापातात्‌ । . एवश्चा- 
दृषवाणादिना गोत्वादेदम्भूनाद्रणादिविषाणित्वाञ्चमानोचित्यापातात्‌ । हेवामासा- 
स्तरमप्येवं किन्न सग्रारीति वासनायां -यदेवानयेारितरेभ्ये। वेधम्यं वाच्यं तस्यैव 
लक्षणस्य निवंचनतापत्तेरिति ७६॥ 

श्रसिद्धवादिपभरकारादन्येन प्रकारण हेवाभासोऽनेकान्तिक इति चेत्‌ , वाच्य 
सतहि स प्रफारः कस्यान्यथा ततस्ततोऽन्यत्व ज्ञेयम्‌ । किश्चेषं तदि असिद्धस्वादन्य- 
द्नेकान्तिकमिति कृवा विरद्धादीनापनेकान्तिकत्वेनेव सङ्ग्रहे शक्ये विरुदादिवद्रुषा- 
न्तर(सङ्ग्राह्योः साधारणासाधारणयोरेव यदनेन प्रकारेण सङ्ग्रहमकाषींस्ततर 
नियतं रुचिरेव भवतो नियन्त्री ।. यदा च लपसिद्धादिग्यतिरिक्ततयाऽनेकान्तिं 


सपक्त गो मे होने से असाधारण नहीं दै । अतः साध्वारणत्व--असलाध।रशत्वञ्यतिरोकद्य से 
से © भ, { ~) क 

उपलक्लित से अन्थत्वरूप अनैकान्तिक नहीं है शरोर प्रथम से विषाणित्व के श्रनिश्चय होने 

से वाधितं नहीं हे । 


क 


किञ्च इसी प्रकार से स।धारणत्व श्रसाधारणत्व असिद्ध व्यतिरेक से उपलस्सित 


` से अन्यत्व अनैकान्तिक है- पेखा लत्तण कर असिद्ध का मी अनेकाम्तिक्‌ मे संग्रह्‌ क्यो न 


माना जाय, पेली शंका होने पर साध्वारण श्रसाधारण मे इतर ( विरुद्ध ) से वैलक्तर 
श्रवस्य कहना पड़ेगा, तब वही वैलक्तएय ल्श क्यो न माना जाय ॥७६॥ ९ 
समभरन-अरसिद्धत्व चादि प्रकार से अन्य प्रकार, से जो देत्वाभास हो -वह अनका 


लश्डन--वह प्रकार वक्तव्य दहै! यदि बह प्रकार न कहं तो उससे अन्यत्व 
किसे जाना जायगा 1 किञ्च श्रसि्ध से अस्य हेत्वाभास अनैकान्तिक दै-पेसा लत्षरए कर 
विश्द्धादि के श्रनैकान्तिकत्वरूप से संग्रह के शक्य होने पर भौ विरुद्धः के तरय रूपान्तर 
(अन्य लक्तण) से रसं ्राद्य साधारण ्रसाधारण का ही जो संग्रह किया हे, उसमे आपकी 
रुचि ही प्रमाण रही । किञ्च जब असिद्धादि उयतिरिक्तत्वरूप से छ्मनेकान्तिक के लक्तण को 


श्राप करते है, तो जबतक असिद्धादि का भेदक धमे श्रथांत्‌ असिद्ध का लक्तण ज्ञात न हो, 


तव तकत अन्धत्व से घटित अनैकान्तिक का लक्षण हो नहीं सकता श्रोर यदि असिद्धि आदि 


२५६ खर्डनखण्डखाबे, परथपपरिच्चेदः- 


लक्तयसि, तदाऽसिद्धादिभेदफ प्रकारमनवगम्य तदन्यलमशकयाभिगममिति तदभिधाने 
परसवे तदाश्रया ये दोषा दितास्तै स्एतिव्यतिरिक्तवोक्तदोषेशच निराकत्तन्याऽस ।८०। 

साध्येनान्पाप्यत्वे सति तदभावाव्याकोऽनेक।न्तिक इत्यपि न । साध्यातिशिष्टेऽपि 
गतवात्‌ । विशेषणीभूतसाध्याव्याप्यलाविगमाच । भायपिक।ग्याप्यतासिद्धिरेबोपजीः 
व्यादृषणं स्यात्‌ । विरेषृणांशस्थव चासाधकलसाधनसामध्याद्ययविशेष्यताऽपि | 
वस्तगतिव्यापएकयन्पा्पय्यवसायिनि तदभाववन्पा्रपय्यवसायिनि वा तत्कलसन्दि- 


ह्यमानान्यतरव्यापकत्वे शब्दोऽनित्यः श्रोचविशेषशणवादिस्या दावपाघारणे व्यात्त 


वाच्च । वसतः साध्याव्यापे तत्कालतेऽपि च ससतिपक्ततयाऽनिद्धारितसाध्यव्या्ति् 
परकरणसमे गतवाच । एतनानैकान्तिकः सव्यभिचार इति प्र्युक्तं वेदितव्यम्‌ । सव्यः 
मिचारस्योक्षपरकाराधिक्षस्य निवक्तुमशक्यलादिति ॥ ८१ ॥ 

श्रपि चोक्तलंक्षणविशेषणेन प्रमाणएव्यवच्चेदकादन्येन कि व्यवच्छेद्यम्‌ १ केन- 
चित्‌ सतमतिपक्षः केनिदन्य इति चेत्‌ । 


की निरुक्ति करे, तो असिद्धि श्रादिं के लक्तण मं पूर्वोक्त दोप भी पराप्त होगे । किञ्च स्थरति- 
घ्यतिरिक्तत्वधरित अनुभव लक्तण मे उक्त दोष का भी प्रसङ्ग होगा ॥८०॥ 
` सम्न--साध्य का अव्याप्य होकर साध्याभाव काजो अव्याप्य हो वह अनेका 
न्तिक है सद्धेत मे श्रतिव्यकति न दो इस अर्थं साध्याग्याप्यत्व का निवेश है ओर विरुद्ध 
त अतिन््राक्चि नदो इस अथं साध्याऽमावाऽ्य्राप्यत्व का निवेश दै। ` | 
खर्डन--“श्दोऽनित्यः अनिव्यव्वाद्‌” इस खल मे जहा साध्य से अविशिष्ट-अभिन्न 
अर्थात्‌ साध्य ही हेतु है वहाँ अरतिव्यास्ति हो जायगी । किञ्च यदो साध्याव्याप्यत्यरूप विशे: 
षण का ज्ञान विशि अनैकान्तिक के कान का उपजीव्य है, रतः साध्याऽञ्याप्यत्वरूप ज्याप्यस्वा- 
सिद्धि ही दोष रहे, विशिष्ट को दोष मानना व्यथं है। किञ्च जब विशेषणमात्रही देवम 
श्रल्लाधकत्व के साधन मे समर्थं है तव विशेष्य दल का उपादान व्यथं है । किञ्च जहां प्ल मे 
व्यापक ( साध्य ) मात्र हो अथवा व्यापकाऽभावमात् हो, परन्तु उस कालम सन्देह दो कि 
हेतु साध्य का व्याप्य है वा साध्याभ।व क! व्याप्य है, वहां- शब्दोऽनित्यः श्रोत्नविश्ेषशुण- 
त्वाव्‌-इख अलाधारण मै श्रव्या्ि दो जायगो, कारण कि यदि साध्यका अव्याप्यहो तः 
साध्याभाव का ्रव्याप्य नहीं होगा 1 | । 
किञ्च जिल--शब्दो ऽनिव्यः पक्तसपन्तान्यतरत्वात्‌--इव्यादि स्थल मे .वस्तुतः हेत 
साध्य का अव्याप्य है, परन्तु उस काल मं--शब्दो नित्य; श्रो प्राद्यच्वात्‌-इससे ` सत्प्रति. 
पलित दोने से साध्याव्याप्यत्व अनिर्धारित दै, उस सत्प्रतिपत्त मे श्रतिव्यांनि हो जायगी, 
कारण कि अक्षानकाल मे मी वस्तुतः साध्य का अन्याप्यस्व है ही । 
खसे सव्यभिचार. अनैकान्तिक. द- यह ल्तण खशिडत जानना चाहिये, कारण 
कि उक्त प्रकारौ से अधिकः सम्यभिचार के प्रकार का निवंचन हो नहीं सकता भौर उक्त 
प्रकारः खर्डितिद्ीहै॥८९॥ - ` ~ | | 
1 ` ` इति खनव्यभिचारखण्डन्‌ 
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भाषायुवादसष्ितः । ` | २५७ 


` कः पुनः सतमतिपत्तः । तथा हि-सततिपक्तलक्णएमयुयुक्तो यचाई-समान- ` 
बलबोधितसाध्यविपय्ययफो देतुतेनाभिमतः सतपतिपत्त इति । तन्न॒ तथा हि-किमिह 
पलं विवक्तितम्‌ । सापभ्यमिति चेत्‌ , ततकृ कार््यऽभिमतं, न तावतसरव्वसममेव 
क्थ्य, सत्मतिपत्तहेबोभिननविषयबुद्यादिजनकतया सव्व॑कार्यये समशक्तेकताया चस 
म्भवात्‌ । नापि यत्र कचित्‌ काय्यं कृतसाध्यं भरति परतीयमानासिद्धादिदोषेणापि 
भमेयलप्रतिपादनादौ समर्थेन भतिहेतुना सत्मतिपक्तपापरसक्त्या सव्वदैतूनां शक्यग्रकरण- 
समहेलामासन्नापत्तः । नापि 'एव्वेतुसाध्यामावबोधनरूपे कार्यये, उत्तरहेतोरेवमसस- 
तिपक्ततवे खसाध्यसाधकफतापततः । भतिहेतोरिति चेन्न, तत्मतिहेतोरसामथ्यदिव समः 
गक्तिकलायुपपत्ते; । इत्थमेव न हेतुसाध्यस्य विपय्य॑यबोधनेऽपि ॥ ८२॥ ` 


1) 


अथ खत्प्रतिपक्तखश्डन 


अपिच उक्त असिद्धविरुद्धभ्रकरणसमकालात्ययापदिष्ट से अन्य हेस्वाभास अनैकान्तिक 
है इस लक्षण मे हेत्व(भास विशेषण खे भमाण का व्य वच्छेद्‌ होता है, परन्तु अन्य विशेषण 
को क्या उप्रवच्छेद्य है १ यदि कदं कि किसीका ससप्रतिपन्त ओर किखीका अन्य तो सत्पतिः 
पत्त ही क्या वस्तु हे, अथात्‌ ल्त न होने से अनिवेचनीय है, रतः व्यवच्छेच न होने 
से विशेषण व्यथं ह । | व 

समथन-- जिस हेतु के साध्यं का रभाव समान वल से युक्तं पतिहेत से बोधितं 
हो, एेखा जा हेव॒त्वरूप से अरधिमत वह सस्परतिपक्ञ ह । र 

खर्डन--यह युक्त नदीं है । देखिथे- वहां बल क्या वस्तु है । यदि कटे कि सामथ्यं 
वल हे तो वद सामथ्यं किख काय्यं मे, यदि कहे कि सव कायं म तो युक्त नहीं है, कारण 
किं सत्प्रतिपक्त देतुभिन्नविषयक् स्वखसाभ्यविषयक बुद्धिः के जनक होने सेः सव कार्यम 
समशक्तिवाले नहीं ह रोर यदि केः कि जिस किखी कायं मे समान बल युक्त ह, तो भञत- 
साध्य के प्रति असिद्धत्व आदि दोष ज्ञात होने पर भी प्रमेयत्व साधन मे समान बल्ल से 
युक्त प्रतिहत से भी सल्प्रतिपत्तत्व के होने से सब देव सतप्रतिपत्तित हो जायने । ` 

सभथन-- पूवं हेतु का जो साध्य उसके अभावरूपकायं मे समान बल से युक्तं 
उन्तर हेतु से बोधित है साध्याऽभाव जिस पूवं हेतु का वह सत्परतिपक्त हे। । 

खण्डन-- एसा होने पर उत्तर देवं के असस्प्रतिपक्िति होने से वह उत्तर हेतु 
खक्लाध्य का साधक हो जायगा! ` 2 

सम्थ॑न-परतिहेतु का.जो साध्य उसका अभाव रूप जो. काय्य. उसमे समान बल से 


युक्त देतु से बोधित साध्यविपय्येय जिस हेत का हो एला भरतिहेतं खरथतिपत्त है । पुवे शरः 
` उन्तर दोनो देतव दै तथा परस्पर प्रतिहेतु है, अतः उत्तर हेतु भी सस्परतिषत्तित. होता हे ॥. ` 


` . खण्डन-सतप्रतिपक्तसल मे दोनो हेतुश्च का परस्पर साध्य के अभा का बोधन 


रूपः कायं भ्यवस्ित है, अतः पक कायं मे दोनो. का समान बल नहीं हे, सी भकार टेव 


का जो साध्य उसके शभाव के बोधनरूप काय्य में समान बल से युक्त प्रतिहेत॒ से बोधितं 

है साध्य धिपय्येय जिसका, वह हेत सत््रतिपक्त है-यह लक्तेए भी खणिडित जानना 

चाहिये ॥ २ ~ = ~: अ 
२२ | 


च 


२५८ खण्डनखण्डखाद्य, परथमपरिच्छेदः- 


अथोच्यते-सवकीये स्वकीये भङृतसाध्ये यत्‌ सामथ्य पक्षसपत्तसस्वविपतत 
व्यासतल्ाबाधितविषयवलन्तणं तत्‌ ससतिपत्तहेलोस्तल्यं तदभिप्रायेणेदं समलाभि- 
धानं, तेनेदक्तं भवति पत्तसपत्तसलविपक्तव्या्टत्तलाबाधितविषयत्वेस्तल्येन बोधित 
साध्यव्यतिरेकः ससतिपक्त इति, नैतदपि क्त्‌ । पतीयमानभागासिद्त्वेनापि 
भतिहेदना सत्तिपत्तवपरसङ्गात्‌ । कियत्यपि पत्त सत्वेन तस्य पक्तसलभावात्‌ । नचै- 
ए्रव्यमेव भागासिद्धनापि सतस्तिपकत्ततव भृतीयमानदोषान्तरेणापि तथा सति ससति- 
पक्ञवस्यष्टेव्यल्ापत्तः हेवाभासान्तराविशेषात्‌ । न च सवपक्ञ इति ते नायं दोष 
इति वाच्यम्‌ । य्रेक.एव प्तः परतिषेतो तस्य सतपभरतिपक्तस्यान्यापनात्‌ । तत्र पक्ञस्य 
स्ेशब्दा्थलाभाषादेव सवपक्तसलाभावेनोक्तलक्तणानुपपत्त; । एतेन यावदिस्यपि 
प्तविशेषणे दोष उक्तप्रायः ॥८३॥ 


समथन-- स्वकीय स्वकीय प्रकृत ` साध्यङ्पकाय मे जो पक्तसपक्तसत्वविपक्तव्या्रत्तत्व 
श्मवाधितत्व रूप सामथ्यं, वह दोनो हेतुश्च का तुल्य हे, इसी अभिप्राय से समबलत्व का 
अभिधान है, श्खसे यह निष्डृष्ट लप्तण हआ कि पन्त सपक्त-सत्व विपरक्तव्याघतत्व अवाधि. 
तत्वङूपगल जिनका तुर्य हो, एसे देत से बोधित है साध्यविपय्यैय जिनके वे देव॒ 
सत्प्रतिपक्तदे। 

खर्डन--यह भी युक्त नहीं है, कारण कि '“परमारवाकाशो नित्यो नीरूपद्रव्यत्वात्‌ 
आत्मवत्‌" इसका, “परमारवाकाशो अनित्यो भूतमहत्वात्‌ घटवत्‌" इखसे (जहां भागासिद्धि 
ज्ञात है वहां भी ) सस्प्रतिपक्तत्व हो जायगा, कारण कि कुचं पक पज्ञ मे रहने खे भागा 
सिद्ध देतु मे पक्तसत्व हे शरोर परतीयमान भागाकिद्ध से सस्प्रतिपक्लत्व द नदीं है, न्यथा 
प्रतीयमान अ्नन्यदोप से मी सत्प्रतिपक्षत्व हो जायगा, कारण कि अन्यहेत्वाभासतौ से 
भागासिद्ध मं कोई भेद नीह! | | 

समथन--सवपत्तसपश्तसत्ववि पत्तभ्याञत्तत्वश्रवाधितत्वङूप वल्ल से युक्त देतु से 
बोधित ह साध्यविपय्येय जिनके वह सत्परतिपत्त है इस भकार प मे “सर्व विशेषण्‌ देने 
से क्षत भागासिद्ध स्थल म॑ सलप्रतिपत्तत्व नहीं होगा । - - 

खण्डन--जदा पक ही प्त हे वहां श्राकाशं निर्यं नीरूपद््यस्वात्‌ अ! टपवत्‌ , राका 
शम्‌ _अनिष्यम्‌ वाह्यन्दियग्राहयविशेषणगुणाधिकरणत्वात्‌ दस-स्थल मे अव्याप्ति दो 
जायगी \ पसे ही पत्त मे यावस्व विशेषण मी लएिडत जानना चाहिये ॥ ८२ ॥ 

किञ्च -आत्मा स्वव्यवहारदेतुपकाशः ्रृ्टत्वात्‌ घरवत्‌-दस केवलन्यतिरेकी से- 
आत्मा भत्यत्तः. महत्वे सति अभ्रावणएविशेषगुणाधिकरणएत्वात्‌ घटवत्‌ , श्ल अन्वयव्यति- 
रेकी का सत््रतिपक्त्व तथा- विवादाध्यासितं चित्ककेकं सावयवत्वात्‌-हस केवलव्यति- 
रेकी का--विवादाध्यासितम्‌ श्ककेकम्‌ शरीराजन्यस्वात्‌ , आआत्मवत्‌-दस शन्वयन्यतिरेकी 
से ससपरतिपन्ञत्व नदीं होगा, कारण कि. सपन्तसत्वरूपथल उक्तस्थल भै तुल्य नहीं हे। ` 

^ ~ समथन--उक्त स्थल मं अन्याति न दो इस लिये इस पक्चसत्व ` का ल्ग भे निवेश 

` खष्डन--सपत्त सत्व का निवेश .न करने पर-शब्दोऽनित्यः 


~ = काय्येरवात्‌ घटवत्‌" 
श्सका-शब्दोनित्यः आकाशविशेषगारत्वात्‌ ससे रसा स 


घारणत्व के शनकाल मे मी. लस्प- 


1 


| 1 लाया तत 


भाषाच्ुवादसहितः । २१६ 


 किञ्चान्वयव्यतिरेकिंणः केवलव्यतिरेकिणा, केवलब्पतिरेकिणथान्वयन्पतिरे 
कणा सत्मतिपक्ते लक्षणमिदं नास्ति, सपक्ञसत्तया तल्यतायास्तताभावात्‌ । न च 
सपत्तसत्तया तृल्येनेति लक्षणे तदनुरोधान कर्चब्यमेव, तथासत्यसाधारणानैकान्तिक- 
तया निधिषेनापि सत्मतिपक्तवपसङ्गात्‌ । नचान्वयव्यतिरेभिणैवान्वयग्यतिरेक्किणः 
केवलव्यतिरेकिणेव केवलग्यतिरेकिणः सतमतिपक्तता न व्यत्यासेनापीति नियमोऽभ्य- 
पगन्तु शक्यः, उभयोरप्यनवगम्यमानदोषान्तरखदशायामेकसम्बधिनो दोषस्यावश्य- 
म्भावितया कतरस्य व्याप्यवपक्धमेलावगमो ` मे भान्तिरिति उुद्धिमादाय भरतिपत्त 
निंश्वयोत्पत्तिप्रतिबन्धमाधातुं केवलव्यतिरेकिणि अन्वयव्यतिरेफिणोऽन्वयग्यतिरेकिरि 
च केवलव्यतिरेकिणः प्रतिहेतोः सामथ्यंस्य दुरपवादलात्‌ । एतदेव च सतसतिपक्तञस्य 
दोषलाभ्युपगमे मूलं यन्नाम व्यात्तिपक्तधम्मेतापमितिरस्िन्‌ सति न भवितुम 
तीति ॥ ८४॥ । | 
भथामिधत्से-पक्तसपक्तस्य विपक्तव्याटत्तखाबाधितविषयलयोगिना बोधितसा- 
ध्यविपय्येयः सत्रतिपक्त इति । न, निरस्तभायलात्‌ । पक्तपदे सवंशब्द विरोषणपनत्तेपा- 
प्रतेपपक्तोक्तदोषस्य केवलव्यतिरेक्यव्यापकलस्यापि भावात्‌ । किंञ्च सोपाधिमसिद्ध- 
भेदं वदतां मते सोपाधितया निश्रीयमानेऽपि सवं -यथोक्तमिदं लक्षणमस्तीति तेनापि 
सत्मतिपत्तता स्यात्‌ ॥ ८४ ॥ . ~ | 


न पि ति 
“~ 


५ जायगा, कारण किं पत्तसत्वविपत्तव्याश्रत्तत्वञ्मवाधितविषयत्वरूप बल दोनो 
मे तुटय हे । | ^ 
` ` समयन--अन्वय--व्यतिरेकी से ही, श्रन्वयव्यतिरेकी. का तथा केवलव्यतिरेकी 
से ही केवल उ्यतिरेकी का सत्प्रतिपत्तत्व होता है विपरीत नहीं होता है । 

खण्डन-जिस कालल म दोनो मे दोष का श्रवगम नहीं हे, उस कालम पक हेतु मे 
दोष श्रवश्य ह, अतः पक देतु मे व्यािपत्तधर्मता का मेरा धम है--इस वुद्धि कां आधान 
(उत्पादन) कर प्रतिपत्ता ( सथापनावादरी ) की अरयुमिति के प्रतिबन्ध के अथं केवल 
व्यतिरेकी मे अन्वय-ज्यतिरेकी के शरोर. ्रन्वय-्यतिरेकी मे केवल उयतिरेकी-परतिहेतु 
के भी उपन्यास का वारण शम्य नहीं है । सत्प्रतिपत्त को दोष मानने का यदी मूल हे 
कि सखःप्रतिपक्तत्वज्ञान होने पर ्याप्षिपत्तधम्भैता की भमिति नही होती -है ॥८७॥ 

` समथन--पत्तसपत्तसत्वविपन्ञग्या्रत्तत्व अवाधितविषयत्व से योगी हेतु से बोधित 
है साध्य विधय्यंय जिसका वह सत्प्रतिपक्त है। ` व 

` खरुडन-यह लक्षण भायः पहले ही खरगिडत हो चुका है । दे खिये-पत्त म “सवे” 
विशेषण न द्‌ तो भरतीयमान भागाकिद्ध से भी सत्प्रतिपत्ञत्व दो जायगा ओर यदि सवं 
विशेषण दे तो जहां पक व्यक्तिकपत्त है वहां अब्यापि हो जायगी। किंच जो आचाय 
सोपाधिक को असिद्ध भेक मानते दै, उनके मत मे सोपाधिः्वरूप से निश्चित देतु से भी 
सस्परति पक्त्र" दो जायगा, कारण किं वहां भो उक्तलत्षण समन्वित होता दै ॥८५॥ 


२६० `  खण्डनखण्डखादे, प्रथमपरिच्छेद 


अथ वरपे-भसिद्धविरुदधानैकान्तिकषाधितविपयतहीनेन बोधितसाध्यासखः 
प्रकरणसम इति । नैतदपि स्थम्‌ , आआपाततोऽस्फुरदाषेण बस्त्गत्या चासिद्यादि- 
दोषवता ससतिपतच्ततास्वीकारात्‌ तदव्यापकलात्‌ । किञ्च विरुदाथगोचरयोः सत्प्ति- 
पक्तरेलोर्भध्येऽवश्यमन्यतरासिद्धादिदोषेण भविदव्यमन्यथा धस्मिणोरविरद्धधमांध्यास- 
प्रसङ्गात्‌ । तजरेकस्य व्यवच्छिद्य दोषानिथयासतिहेतावप्यसिद्वादिदोषाशङ्यामापति- 
तायामसिद्छादिहीनेनेति लक्णांशस्यानिश्वयात्‌ लक्तणस्य दुरवधारणएवम्‌ । न च 
वाच्यं किमर्थं सतरतिपक्तहेलोरम्यतरासिद्वादिकयवश्यमभ्युपेयं, सतपतिपन्ञलन्तणदोषदु- 
एलादेव तयोनं धम्मिणोविंरुदधमाध्यस्तवमापर्स्यत इति, यतोऽबश्यं दुष्टे हेतौ व्याप 
पक्तधम्मेताया वाऽमावेन भवितव्यं तत्सत्ताभ्युपगमे साध्यसत्ताया अभ्युपगममरसङ्गात्‌ | 
बाधादीनामप्युपाधिख्यापनद्रारा व्याप्त्यादिभङ्ग ए एय्यवसानात्‌ ॥ ८६ ॥ 

सत्पतिपक्तवादु्ीयमानोऽपि व्याधिपक्तथमंताभङ्गो न विशिष्यैकस्मिन्‌ देतौ 
निर्णेतुं शक्यः, अन्यतरस्मिन्‌ व्याप्त्यादिभङ्गनापि ससतिपक्षस्यो पपत्तेः, रतो विशेष- 
निष्ठतया तदु्नयने स्थिते यदि साक्तादसाववधाय्यते तदानीमसिद्धिः। अथ लिङ्गतो- 
ऽुमीयते तदाऽनेकान्तिकादेरन्यतमं दूषणं वस्तुगत्याऽस्ति सतमतिपक्ते, तत्कथमसिद्ा- 
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समरथन--श्रसिद्धत्व, विरखुदधत्व, अनेकान्तिकत्व, वाधितविषयत्व से हीन हेतु से 
बोधित हे साध्यविपयेय जिसका, वह सस्पतिपत्त डे । 
खर्डन--यह भी निद्ष नहीं हे, कारण कि श्रापात से जहाँ दोष का स्फुरण नदय 
हे, ओर वस्तुतः श्रसिद्धि श्रादि दोपरहै उल हेतु से भी सत्प्रतिपक्तत्व होता है, वहां वद 
लन्नण श्रव्या हो जायगा, कारण कि वहदेतु असिद्धि चादि से हीन नहं हे । 
किच विरुद्ध अथे के साधक सत्प्रतिपत्त यल के दो हेतुशौ के मध्व एकः मे अवश्य 
असिद्धथादि हे । अन्यथा ( यदि दोनौ को सद्धेतु मानं तो ) धर्मी मे विर्द्धदोधमौ को 
मानना पड़गा 1 उनके मघ्य पक म व्यषच्छेय ( ल्त मे पय्युदस्त ) ्रसिद्धादि दोषौ 
के निश्चय होने से परतिहेत म भो असिद्धि कौ शङ्का है, अतः-अरसिद्धथादिद्धनेन-दखल अंश के 
अनिश्चय दोन से भायः कही मो लक्षण का समन्वय नहीं होगा। _ _ ` 
समथन--खरप्रतिपत्तित देतो के मध्य पक मे अखिद्धादि दोष क्यो माने, सत्प्रति- 
पत्तरूपदोष होने से ही विरुद्ध दो धमो का शअ्रध्यास नदीं होगा 1 = ॥ 
_ खण्डन हेतु मे व्याति पत्लधमेता का भाव अवश्य रहता है, कारण कि 
यदि देतु मे व्याल ओर पक्तधमेता मानं, तो साध्य कौ खत्ता मौ अवश्य मानन पड़गी । 
बोध का भौ उपाधि ( पक्तेतरत्व आदि ) के योधन द्वारा व्याप्िभन्ग मे ही .तार्पयं हे ॥८६॥ 
~ `  खलप्रतिपन्तत्व से अलुमोयमान भो व्यापिपत्तधमेता का अभाव पक देव मे 
` विशरषरूप से निश्चयज्ञान का विषय नहीं होता है, कारण कि किसीमे भी व्याश्धिपक्त. 
धमता के अमाव से सस््रतिपद्त्व की उपपत्ति हो जाती है। इससे पकम दोष.के उन्न. 
यन के स्थिर दोने पर्‌ मी यदि खात्‌. दोष अध्यवसित हो तो असिद्धि है श्रोर यदि देत 
से अजुभित हो तो अनेकान्तिक आदि दोष है, २ -वस्तुतः सत्परतिपल्ल मे दूषण ह, फिर 
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न्यतमं नाभ्युपेयं तत्र, तस्मात्तस्य तस्य दोषस्य छु द्रयोम्मध्येऽस्तियमस्तीत्यन्यत- 
रानिद्धारणे भतिदेतावमि तच्छह्यां सत्यामसिद्धयादिहीनेनेति लक्तणांशरय दुरवधार- 
णच्वं दुष्परिहरमेव ॥ ८५ ॥ | 
स्यादेतत्‌-अस्तु लक्षणां शस्यासिच्दिहीनत्स्यानिथयः। संशयोऽपि ताव- 
दस्ति ततूसंशयेन शङ्ितसत्‌भतिप्ततादोपषग्रस्त्वादेवासाधकस्व दप्यानुमानस्य शङ्कि 
तोणधाविवासिद्धिशङ्या । न च यामसिद्छादिशङ्ाुपनीव्य सतमतिपक्लादिशङ्- 
दोषः स्यात्‌ सैव तदा दोष इति वाच्यम्‌ । श्रसिद्धादिशङ्ाया एव तादृशि 
दश॒नमूलकतया तदुपजौवकलादिति ॥ ८ ॥ | 
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यहां कया न दूषण माना जाय । तस्मात्‌ वह दोष दोनो के मध्य मे कलय हे इसके अनिश्य 
होने से प्रतिहेतुभे भी दोष कीशङ्का से “असि टुध्यादि दीनेन” इस लक्षणांश का ज्ञान 
शक्य नहीं है ॥ ८७ ॥ वः 8 

समथन--श्रसिद्धथादिहीन इस लक्तणांश का अनिश्चय रदे हानि क्या है, असि. 
यादि कौ शंकातोहे ही, उसे दी शङ्कित सत्प्रतिपक्षत्वरूपदोष से यस्त होने से ही 
दृष्य श्रनुमान असाधक होगा, जसे व्याप्यत्वासिद्ध की शङ्का से शङ्कित उपाधि । यदि कह 
क्षि जिस श्रसिद्धि की शङ्का से सत्प्रतिपत्तत्व की शङ्का होती है उस असिद्धि का सन्देह 
ही दोष क्योन रहे, सो असिद्धि की शङ्का प्रतिहेतु के दशन से हुई है, श्रतः सत्परतिपन्त हय 
उपजीन्य होने से सदोष हे ॥ ८८ ॥ 2 

खस्डन--जहां उपाधि की शङ्का से श्रसिद्धि की शङ्का होती है, र्हा भी शङ्धित सत्प- 
तिप्त रो जायगा । | 

समथन--शङ्कित उपाधिष्थल मे सस्प्रतिपन् इट ही क्यो न माना जाथ । 

 खण्डन--वहां भरतिहेतु मं उपाधि की शङ्का से श्रसिद्धि की शङ्का है, अतः हीनवल 
होने से उसके पक्त का [ सिद्धि होने से वलवान्‌ खापनाजुमान से ] बाध हो जायगा, श्रतः 
द्रसमबल होने से सत्धरतिपक् नहीं होता हे। | 
 रमथन--तब तो शङ्कित उपाधिस्थल मे वाध होने से ही सस्प्रतिपक्त नदीं होगा । 

खर्डन--यदि अप रेखा कं तो जहां भरतिहेत के दशंन से असिद्धि की शङ्क होती 
हे, वहां भी हीनबल दोने से प्रतिदेतु से सथापनालुमान के ठेत॒ म असाधकत्वप्रसाधन 
नहीं होगा, कारण कि उपाधि की शङ्खा से जहां देव मे श्रसिद्धि की शङ्का हर है उससे, अर 
श के दशेन से असिद्धि की शङ्का इई हे उस देल के हेत्वाभासत्व मे कोश विशेष 
नही हे । | ~~ < ~< ॐ | 5 
& सभ्थन-- शङ्कित उपाधि सरे सत्प्रतिपन्ञत्व कौ शङ्का नहीं होती है ओर धतिहेतु के 
दशन से जात असिद्धि की शङ्का से सत्प्रतिपच्ञत की शङ्धा होतो है, अतः उस स्थल में 
शङ्कित सत्प्रतिपक्त माना जाता है । र | 

` खर्डन--उपाधि के शङ्कास्थल मे असिद्धि की शङ्का तो अवश्य मानेगे, फिर षहां 

सत्प्रतिक्षपत्व की शङ्का नहीं होती है रोर भरतिष्ेत दशन से कात असिद्धि के शङ्कास्थल 
मं सत्प्रतिपक्तत्व की शङ्का शोती है, इसमे कोद विशेष कारण नदीं है । किञ्च किस स्थल 
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मैवम्‌ । यतः शङ्कितो पाधिनाऽसिद्धबाप्येवं सतस्मतिपक्तता परसभ्येत । नज भव- 
त्वेवमपि तेन किन्नाम भवेत्‌ १ तस्यासिदधतया दीनबलस्य सिद्धयादिमता पर्तवाघं 
विधूय न किश्चिद्न्यत्‌ । वाधादेव तदं न तेन सत्तिपक्ततेति चनन । सन्दिहयमानासि- 
धतया ससमतिपक्देतोरपि तहिं कथं परहैलसाधकलप्रसाधकल्वं भविप्यति, देलामास- 
ताविशेषात्‌ । देवाभाकतान्तरं न दोषसंशयापादकमतो नेवमितिचेन्न, तदि यष्पाधि- 
मादाय न्युनबलतया बाध्यता, तामादायेष तथाविधोपापेदोषसंशयक्तपलादेव | किञ्च 
कचित्ससतिपक्स्वनिश्वयाभावे संशयान्ुपपत्तिः ॥८&॥ . 

अथान्यथाशारं लक्ततमभिधत्वे, ्रसिद्धविरोधव्यभिचारफालात्ययापदेशविरहि- 
तया प्रतीयमानेन बोधितो यदीयसाध्यस्य विपय्येयः स॒ पकरणसम इति । एतदपि 
विचारासहम्‌ । केन तथा भरतीयमानमभिमतं कि प्रत्यनुमानप्रयोक्रा १ अथ प्रथमान 
मानदादिना ९ द्वाभ्यामपि वा ? येन केनचिद्रा १। न तावदाद्यः, खयं दोषं जानतो- 
ऽपि दूषणन्तरापरिस्फत्तो यथयं दोषं न भरतिसन्धास्यति तदाऽमीष्टमेव । अथ प्रतिस- 
न्धास्यति. तदानीमन्यथापि ममास्फुरदोषान्तरस्य पराजये अनेन कन्तान्तयारूढायां 
कथायां शाखान्तर वा सङ्क्रमितुमवकाशमासादयिष्यामीत्यभिप्रायवतोऽल्पपङ्गस्य, 
मयि वदत्यसतपन्ञोऽपि निव्वंहतीति लोके भकषेदशेनार्थं कथमपि अरन्थकारादिभिरूक्त- ` 
स्य वा तथाविषप्रतिहेतोनिव्वाहाथमन्याुयुक्तस्य भौढङ्गस्य र्फुरदोषेणापि प्रतिर 
तुना सत्मतिपत्तीकरणदशनात्‌ । ततर परेण दोषातुदधाबने जयस्यापि भावात्‌ ॥६०॥ 
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मे सत्प्रतिपक्तत्व का निश्चय हो तो अन्यत्र शङ्कित सत्परतिपक्ञ से भी व्यवहार हो सकता है। 
परन्तु उक्त प्रकार से जव कहीं भी. असिद्ादिहीनत्व का निश्चय नदीं है तो असिद्यादि 
की शङ्का से सलप्रतिपक्लत्व की शङ्का केसे होगी ॥ =६ ॥ 
समथन--श्रसिद्धि, विरोध, व्यभिचार, कोलात्ययापदेश से रहितत्वरूप से क्ञाय- 
मान जो देतु उससे बोधित है जिख देतु के साध्य का अभाव, वद्‌ थकरणसम है । 
खस्डन---आ्आपका यह कथन भी वि चारसंह नदीं है । देख्यि- किससे रतीयमान, वधां 
भति अजुमानधयोक्ता सेः थवा प्रथम श्रजुमान प्रयोक्ता, या दोन से, वा जिस किखोसे। इनमे 
भथमपक्त युक्त नदीं दै, कारण कि जव वादी-पय॒क्तदेत मे असिद्धि आदि दोष की स्पूतिं 
नहीं होती हे, तथ अस्पज्ञ परिडतः सदोष देतु से भी सत्प्रतिपन्ञ देते हँ, इस आशय से 
किं यदि वादी को दोषस्फूतिं न इद तो अवश्य विजय होगा, ओर दोषस्पूत्ति हो भी 
तो द्वितीय कन्ला मे पराजय होगा, अथवा: शाखान्तर के अचवलम्बन का श्रवसर मिलेगा । 
खदोष देतु -से सपरतिपक्त न देने -पर. खी कल्ला मे - पराजयः होता दहै । विशेषक भी 
सदःष देत॒ खे खल्तिपक्त करते है इस श्रमिभाय से कि.जव दम कहते हैः तब सदोष 
देत का भो समर्थन रो सकता हे 1 ` श्रथवां किसीके यनुरोध से किसी ग्रन्थकार के सदोष 
देवं से भौ अपनो भोढि दिखाने के.लिये सट्पतिपच्त करते दे, सम्भव हे कि यदि दूसरे 
को दोषस्पूत्ति न दे तो चिजय भी दो- जायं ॥६०॥ . ` _ ` 3 
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किंच प्रतीयमानता यदि निश्ीयमानता विवक्तिता तदानीमम्भव एव, यतो विरुद्धा 
थयोरेकस्यावश्यं दोषः, स च कस्यास्विति तदा निद्धारियित॒मशक्यतया भतिहेतावपि 
तत्ूसरायात्‌ । अथ सम्भावना प्रतीयमानता, तजोद्धावनसम्भावनां दूषयन्तो यदरच्या- 
मस्तदेव दूषणमतिदेष्व्यम्‌ ॥ 8१ ॥ 

नापि द्वितीयतृतीयचतुथाः, परबुद्धेदुस्वधारणतयापरस्यासिद्धयादिविरषहित्वदु- 
द्रत भविष्यतीत्यग्रेऽवधारयितु भ्रमाणामावेनाशक्यवात्‌ कथं सतूभतिपक्ततां परति- 
ज्ञाय व्युत्पादयत्‌ । शड्न्तरश्च।त्र निरसिष्यामः ॥६२॥ 

एतेनासिद्धिविरोधकालास्ययापदेशन्यभिचारवत्तया व्याधिषक्तधमेताविरहवत्तया 
वाऽग्ह्ममाणेन वोधितसाभ्यविपस्ययः सलतिपक्त इति निरस्तम्‌ । केनाऽप्ह्यमाणलमिति 
निवक्तुमशक्यलात्‌ । 

किञ्च, सवेषामेवेषां लक्षणानां धम्यादिग्राहकाल्ुमानवाधितेऽपि गतवादतिव्या- 
पकलमू । एतेन खाथाचुमाने तदामासेऽपि वा सस्मतिपत्तस्य दोषलमपोढम्‌ ' ६३॥ 

कचि यदि प्रतीति निश्चयरूप कहं, तो असम्भव हो जायगा, कारस॒ कि विरुद्ध 
छर्थं के साधकदोदेतु्ौमेसे पक हेतु मे अवश्य दोष रहता है, बह दोष किससे हे यह 
निश्चय उस काल मे नहीं रहता दै, अतः प्रतिदेतु में दोष का सम्बन्ध रता है ओर यदि 
प्रतीति से सम्भावना का ग्रहण करं तो हम उद्धावन कौ सम्भावना के खरडन के पस्ताव 
मे जो दोष दगे यहां भी उन्ही दोषों को जानना चाहिए ॥&१॥ 

द्वितीय, तृतीय, चतुथेकल्प भी युक्त नहीं है, कारणए कि दुखरे को पएरकी बुद्धि 


 काश्चवधारण न होने से, पर की असिद्यादि रहितत्व बुद्धि यहाँ होगी, इस अवधारणा मे 


कुछ प्रमाण नहीं ह, अतः सत्प्रतिपकच् की प्रतिज्ञा कर उसका ग्युत्पादन केसे करोग। ! इस 
लक्षण की श्नन्य शङ्काया का निरास आगे करगे ॥६२॥ 

समथन--श्रखिद्धि, विरोध, कालात्ययापदेश, उयभिचार से युक्तत्व सूप सरे तथा 
उया्िपक्तधमेता विरदहितत्वरूप से अगृह्यमाण प्रतिहेव से बोधित है साभ्य-विपय्यंय जिस 
हेतव का वह सस्प्रतिपक्त हे 

खरडन--यह लक्षण भी खरिडत हे, कारण कि इस लक्षण मे किसे अगृह्यमाण 
हो त्यादि धिकर्पक पूर्वोक्त दोष है, तथा न सद ल्ल मे धम्मींग्राहकमान से वाधित 
हेव मे अतिन्यसि है, देख्िये--“परम।खुः निरवयवः विश्नान्तपरिमाणतरतमादिभावत्वात्‌ 
वयोमवत्‌” इस श्मान मे «परमाः सावयवः मूत्तेतवात्‌ घरवत्‌” इस अनुमान से सप्रति 
पत्त हो जायगा ओर परमारुरूपधममीं के ग्रहणकरनेवाला “शअणुपरिम।णतरतमभः 
कचित्‌. विश्वस्तः, परिमाणतरतमादिभावत्वात्‌ , महत्परिमाणतरतमादिभाववत्‌" शस 
श्रु मान से वाधित होने से सत्प्रतिपक्ञ होता नहीं हे 

स्वाथाचमान मं सत्परतिपक्त दोष हे ओर वहां स्व से दोष श्रग्रहीत है, अतः केन 
प्रतीयमानत्व इत्यादि विकटपोक्त दोष नहीं है, यह कथन मी ख रिडित इश्च, कारण कि उस 
दोष के न होने पर भी धमींग्राहकमान से वाधित अदमानस्थलीय दोष तदवस्थ ही हे । 

समथन-श्रग्रह्यमाण है विशेष जिसका, पेते देतु खे बोधित है साध्यविपय्यंय 
जिसका वह देत भ्रकर्णसम हे ॥६२॥ 


२६४ तरण्डनखण्डखाये, भयपपरिच्चेदः- 


अथोच्यते अगरयमाणविशेषेण बोधितसाध्यविपययः भकरणसम इति । अस्तु तादत्‌ 
केनाग्रहममाख्वमित्यादिविकल्पदोषाथिधानं, यदि यः कथिद्विशंषो विशेषशब्देनाभि- 
रेत स्तदा तद्ग्रहणं क चिदपि नास्तीति सबाव्याप्षिः । अथ देतुदोषलक्तणो वशेषोऽ 
भिमत स्तदा धम्यादिग्राहकाटुमानबाधितेऽपि गतवादतिव्यापकता, अग््यमाणहेतुदो 
ष्रूपविशेषेण बोधितसाध्यनिपय्ययवात्तस्यापि, तत हेतुदषस्याभावादेवाह्माणवि- 
शेषलात्‌ । न चाश््माणपरमाथस्थितहेतदोषरूपविशेषेणेति कृते निस्तार स्तथा सति 

वरतिपक्तरेतकः सलतिपत्नो न ग्याप्यते। परमाथेतस्तिष्टतीति च दशनीयं न च ज्ञेय- 
पिति च महती परज्ञा । न चागरह्यपाणहेदोषहेतुशणरूपविशेषणति विशंषणे विवन्निते 
निस्तारः, व्यतिरेक्किण्यन्वयव्यतिरेकिणा सत्पत्िपक्ते हेतुशणरूपो विशेषः सपक्तसचव- 
लक्तणो गृह्यते इति तदव्यापकखापत्तः ॥ ६४ ॥ 


खरडन--इस लक्षण मे भौ “केन अग्ृद्यमाण" इ्च्यादि विकस्पोक्त दोष दे ही । किच 
विश्चेष से यदि यच्किचित्‌ विशेष का ग्रहण कर तो यत्‌ किचित्‌ विशेष सर्वत्र गृहीत है. अत 
श्मगृह्यमाणस्व दे न होने से सवं असम्भव हो जायगा । 

यदि हेतु दोप लक्षण विशेष का ग्रहण कर, तो धर्मीश्राहक शरनुमान से बाधित में 
अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि वर्ह भी शगरद्यमा है विशेष जिसका एेसे हेत से बोधि 
वखाध्य विपय्यं है ही; हे मे दोषन होनेसेहीदोषश्रग्रहीत है 

समधन--अ्रगृ्यमाण हे परमाथं से खित हेतुदोषरूप विशेष जिसका पेते हेतु से 
बोधित ह साध्य विपय्यं जिसका वह धकश्णसम है । 

खर्डन-- पेखा मानने पर सद्हेतु से सतप्रतिपक्तस्थल मे अव्थासि हो जायगी 
कारण कि सद्दे मं परमाथस्थित दोष नहीं होता है किञ्च इस हेतु मै परमार्थं से दोष 


हे यह देखाना पड़ेग! फिर गृह्यमाण कैसे रटेगा। श्रत दोष परमाथंस्थित हो. तथा 


अग्रह्यमाख हो यदह श्रापका कथन वड वुद्धिमानी का हे । 


१ 


समयन--अग्ृ्यमाण हे देठु का दोषशुणरूप विशेष  जिसक। इत्यादि चिवक्ता मे 
निवांह है । 

खण्डन--इसख विवक्ता म॑ “आत्मां स्वव्यवहारदेतुपरकाशः अदृष्टत्वात्‌ इस व्यतिरेकी 
मे “श्चास्मा भरस्यच्ञः महत्वे सति अश्रावणविश्वषगुणाधिकरणत्वात्‌ः शस अन्वय व्यतिरेकी 
से सल्प्रतिपक्त स्थल म सपक्षसत्वलच्षण देतु का गुणरूपं विशेष ग्रहीत. है शतः उक्त 


लद्तए क। अन्याति हो जायगी । प्रतिवादी स्वोक्त हेतु मे सपक्षसत्व को न जानतां हो-यह 
अशक्य ह ॥६७॥ 


उनथन--श्गृह्यमाण है भ्यास्िपक्तधमैता ( भाव अमाव ) खूप विश्चेष जिसका पेसे 


देत से बोधित है साध्य विपय्थेय जिसका चह सलत्प्रतिपन्ञ ह 

^^ खष्डन--इस ल्त मे यह भरष्टन्य हे कि किसकी अपेक्ला से विशेष अभित हे, यदि 
यत्किञ्चित्‌ की अपे्ञा से तो यच्किश्चित्‌ की शपेक्ला से विशेष सदजुमान म॑ भी अग्रहीत दे 
अतः वह अन्याति हो जायगी ओर यदि भररूति हेतु `को श्यपेक्ता से केः तो ल्लण वाक्य 


ह्य भो ५ त द निका कि आक ज क 


१ सन्‌ = निरयः प्रतिपक्षः = प्रतिेत सद्धतुरित्यथं 


° क द => म्य ० 








भाषायुवादसहितः | २६१५ 


.  अथाऽगह्यमाणव्यािपक्तधम्मेतामङ्गरूपविशेषेणेति क्रियते, तदा पष्टव्यं-किम- 
परय विशेषलपरिदमिष्टम्‌ , यदि यक्किञिद्पेच्य तदा पसिद्धासिच्छादिभावं हेवाभा- 
सपपेदय विशेषो श्यते सदनुमानात्मके रतिहेताविति तताव्यापकम्‌ | 

. अथ भकृतविरोधिनं हेतुमपेच्य, तद। लक्तणवाष्यमीदशं पर्यवस्यति, व्या्िपत्त- 
धम्मेताभङ्गामङ्गरूपः भकृतहेतुतो यस्य विशेषो न श्रते तेन वोधितो यदीयसाध्य- 
व्यतिरेकः स भरकरणसम इति। इदशमप्येतद्राक्यं व्याकारमहेति । तथा हि व्याधिपक्त- 
धस्पतेति मिलितस्य भङ्गामङ्गपदसम्बन्धे विवक्निते प्रत्येकोदाहरणातिव्याधिः, तद्धङ्ञाभङ्ग- 
रूप इत्यस्य च मिलितस्य विशेषपदसम्बन्धेऽभिपरेते सवथा सम्भवितया सर्वा 
व्याप्तिः ॥ ६१५ ॥ न | 

अपि चेवभस्य वाक्यस्याथां वक्तव्यः व्या्िमृङ्गरूपो व्याप्त्यभङ्गरूपः पक्तघमंता- 
भङ्गरूपः पत्तधमखाभङ्गरूपः भरृतहेतुतो विशेषो न गृह्यते यस्य तेन वोधितो यदीयसाध्य- 
व्यतिरेकः स प्रकरणसमः, तथा सति परमाु्मिरवयवो विश्रान्तपरिमाणतरतमाः 
दिभावान्रोमवदित्युक्तं परमाणुः सावयवो मूत्त वात्‌ घटवदिति परत्यतुमानेन भ्रतिवा- 
युक्तेन परमाणुधरमिग्राहिणोऽप्यशुपरिमाणतरतमादिभावः कविद्विध्ान्तः परिमाणतर- 
तमादिभावलात्‌ महत्परिमाणतरतमादिभाववदित्यादेः सदजुमानतयेषटस्य प्तधमेता- 
बलेन तदीयनिरवयवत्वेऽपि भमाणतां गतस्य सस्परतिपक्तता स्यात्‌। यथास्य सदुमान- 


च ग केतो क को क भको त पो कत कि की ओ सि स जि क ऋ क क त 


एेसा इश्रा करि व्याप्षिपक्तघमेता भावश्चभावरूप प्रकृत देतु को श्पेक्ला से जिसका विशेष 
गर्यमाण न हो, उससे बोधित है स!ध्य विपय्यैय जिसका वह॒ सत्प्रतिपन्न है- ईदश इस 
वाक्य मे यह विचारणीय दहै कि यदि व्याक्षिपत्तधमैता समुदाय का भङ्गाभङ्गपद से 
सम्बन्ध.करं तो जहां केवल व्याक्चि का भङ्गी वा केवल पत्तधमेताका भद्ध ही गृह्यमाण दै 
वहाँ भी समुदाय का भङ्गाभङ् श्रग्रद्यमाण ही है, अतः अतिन्यासि हो जायगो । किञ्च भज्गा- 
भङ्गरूप समुदाय का विशेष पद्‌ म सम्बन्ध कर, तो णक देतु मे भङ्ग अभङ्ग दोनो कदी नहीं ` 


` है, अतः सवत्र असम्भव हो जायग। ॥६५॥ 


. छतः भङ्गाभङ्गरूप समुदाय का विशेष में सम्बन्ध न करे, तो एेसा वाक्याथ 
बोध. होगा कि व्या्िभङ्गरूप वा पक्लघधमेताभङ्गरूप व्यास्यभङ्गरूप वा पत्तधमेत्वाऽभङ््‌- 


सूपदेत से विशेष गृह्यमाण न दो जिस देतु का; उखसे बोधित है सध्यविपय्येय जिसका 


वह प्रकरणः सम है- पेल लक्षण होने पर “परमाणुः निरवयवः विश्वान्तपरिमाणएतरतमा- 
दिभावात्‌ व्योमवत्‌” यह कहने पर “परमाणुः सावयवः मूतत्वाड्‌ घरवत्‌” प्रतिवादी 
से उक्त भरव्यजुमान से परमाशुरूप धम्मी के च्राही “अखुपरिमाणएतरतमादिभावः कचिद्‌ 
विश्चान्तः परिमाखतरतमादिभावत्वात्‌. महत्‌परिमाणतरतमा दिभाववत्‌” सदलुमानता 
से शष्ट परमाणु के निरस्यवत्व मे प्रमाणत्व को प्राप्त, इस अंमान को सतप्रतिपत्तत्व हो 
जायगः 1 जो भदक श्रादि सको सदजमान ही मानते, उनके मत मे “-्राकाशं विसु 


निःस्पशेद्रम्यत्वात्‌” यह कहने पर “आकाशं न विभु आत्मान्यविशेष गुणवत्वात्‌” इससे शब्दो 


भूतेन्द्ियत्राह्यो व दिद्र॑भयत्वात्‌ “इसको , सत्प्रतिपक्तत्व हो जायगा । यहां अकाशरूपधरस्मीं 
२४ 


२६६ लण्डनखण्डखादये, परयमपरिच्छेदः- 


तां न भन्यते तै प्रतयेवस्भायाणि दहुन्यु दाहरणानि सन्तीति तेषु भ्रसङ्गः । न च सोऽपि 
तथ(ऽसयेद, तस्य धविसिद्धवथेमुपनीन्यवेन वलवतात्‌ ॥ ६६ ॥ 

तद्यवच्चेदारथं स प्रकृतः भकरणसम इति कत्तेव्यमिति चेत्‌ तथाप्यजुपपत्तिः, 
अज्र हि यदि यस्य न ह्यत इति सम्बन्धस्तेन यत्‌सम्बन्धितया न गृह्यत इत्यर्थो बिव- 
सतितस्तदाऽव्यापकत्वं दोषस्तथा दि--यल द्वयोरपि हेलोः परमाथतः साधारणो 
व्याप्त्यादिभङ्गः सतपरतिपक्तदशायापग्रह्यमाणस्ततर. नास्त्येतल्नत्तण, न हि तन ग्या- 
पृयादिभङ्गो विशेषोऽपि त॒ भकृतहेतुना सह साधाग्ण एव । 

न्वत्यन्तासतो व्याप्ट्यादिमभङ्गरूपस्य पिशेषस्यापि तावत्तताग्रहणमस्ति तदादा- 
यैव लक्षणं तन्यापि भविष्यति । तर्हिं यतर वादी स्वहेतुसाधारणं व्याप्चिमङ्गादिदोषं 
जानन्‌ प्रतिहेतुनिष्ठतया परस्योद्धावयति, परश परिहतं न शक्रोति तताप्येवे सत्मति- 
पक्ताऽ्ततैव स्यात्‌, यत उक्तरूपविशेषवत्तया तेनासो न गृहीत उक्तरूपस्य समानत 
यैव तेन ग्रही तवात्‌ ॥ 8७ ॥ | | 


[1 


का ्रादक ततीय श्रनुमान श्राकाश के विभुत्व मे पय्यैवक्ित है ! यहाँ तृतीयालुमान सल्परति- 
पन्लित ही है एेखी इष्टापत्ति नहीं हो सकती, कारण कि वह अ॒मान धम्मीं को सिद्धिके 
अथं है, रतः उपजीभ्य होने से भवल ह ॥€६॥ | न | 
समथन--इस दोप कं निवारणाथं हेतु मे भ्ररृत ( पथम ) विश्वेषण देगे,. अतः तृतीय 
मे अव्याि नदीं होगी । स 8 - 
रूण्डन--यहां पर यदि “विशेषो यस्य न गृह्यते» एेखा अन्वय करं तो विशेष यस्स- 
म्बन्धित्वरूप से गृहीत न हो यह श्रथ हुश्रा, तब अव्यािदोष होगा । दैखिये-जहां दोनौ ` 
देठश्चो म वस्ततः साधारण ( व्याध्यादि भङ्गरुप ) दोष है रोर सत्परतिपक्षदशा मे अग्र्य 
माण दे, वहा इस ल्ण को अभ्याति हो जायगी, कारण कि व्यापि श्राहि-का भङ्ग बिशेष 
नहीं हे, किम्तु दोनो हेतु के सम्बन्धी होने से साधारण (खामा्य) ही है, पिर जव विशेष 
नदी हे, तो देत सम्बन्धित्वरूप से प्रहण किंसका होगा । यदि कर कि अयन्त असत्‌ जो ` 
व्याश्यादिमङ्गरूप विशेष उसका ञअ्रहण यहां दै ही, अतः व्याप्ति नहीं होगी, तो जहां बादी- 
स्वरूपदेतु साधरण व्याप्त्यादिभङ्गरूप दोष को जानता इश्रा, पर के प्रति प्रतिहेतुनिषठत्वरूप 
से उद्भावन करता है रोर पर परिहार करने मं समथ नदीं है वदा भी सतप्रतिपच्तता 
हो जायगी, कारण कि व्याप्ति आदि के भङ्ग .( सामान्यरूप से ग्रहण होने पर भी विशेषङ्प 
से ) श्गृदामाण दी हे ॥&अा ` = | 

 _ ` सम्थेन-प्रतिवादौ से विशेषरूप ररे हौ त्याति का भङ्ग गृहीत है, कारण कि वादी 


के देतु मे ज्यात्ति के भङ्ग कीस्फूतिं उसे नहीं दै। लक्षण मे 

४ ¦ | प आान्तिप्रमा साधा - 

भाल न = ` = =: इ सयमी ति 
~~ ^ खरडन-ग्रतिहेत वादी के अभिप्राय से श्रगृ्यमारीतापत्त कां रथय स 
सु 1 चि ४ | त का प्रथम लण्डनः 
का हे । किञ्च पतिरेव वादी भी यदि व्यास्यादिमङ्गादि की भयदहेतुसाधारणता 
काल मे जान जायः तो हों क्या गति दोगी अर्थात्‌ अतिव्यासि हो जायगी ५ 


चक 


गी। . 


~ 


भाषालुबादसदहितः । २६७ 


, ` तथापि पतिदेतुबादिना तावद्िशेषवत्तयैव हीतस्तस्य तत्साधारणभावास्फुर- 
णात्‌ ्रान्स्य्रान्तिसाधारणस्य चात ग्रहणमालस्य विवक्नितवादिति चेन, पतिषु 
वाद्यभिप्रायेणाश्ृहममाणतापक्तस्य भागेव निरस्तवात्‌ । कश्च प्रतिदेवायपि यदि 
साधारणता तस्य दोषस्य .तदेव परयेत्तदाः का गतिः १ यदसौ वादिहेतावपि दोषं 
परयेत्‌ तदा तयुद्धावयेत्तथा सति च तत्रैव कथासङ्क्रमः स्यात्‌ सतलयतिपत्तयुपेच्येति 
चेत्न, यदि पश्यन्नपि भरतिवादी तत दोषमेवं मन्त्रयेत्‌ । यदीदानीं .सदमतिपनततां 
भतिज्ञातां विहाय दोषान्तरथुद्धावयामि तद्‌।पि भतिज्ञातत्यागानमम भङ्गः।. अथ नोद्धा- 


वयामि, तथापि मतिह्ञतदोषानिव्वांहान्मम पराजयः, तदेवं था दोषान्तरव्युत्पादना- 


यास इति परामृश्य तूष्णीमास्ते तदा का गतिः ॥ 8८. ॥ 
अथ यस्य व्रिशष इत्युक्तलक्षणवाक्ये पदभस्वन्धस्तवाभिमत ¦, तदा उक्तस्ताब- 
दोषो, दोषान्तरं च स्यात्‌ । व्याप्तयभङ्गादेविरुदधा्हेोः साधारणस्यासम्भवाद्विेष- 
पदेन।न्यवच्छेदकेन सह विशेषणविशेष्यभावाजुपपततेः। > 
५ क 3 ४ 
अथोच्यते-व्याप्निपक्तधम्मेतामङ्गाभङ्गरूपभङतहेलपेत्तविशेषवत्तयाऽनुद्धाग्यमानेन - 
बोधितो यदीयसाध्यस्य विपय्ययः स रतः सत्मतिपक्त इति । तदपि नोपपन्म्‌, 
यदि परस्लदीयोऽयं भतिदेतरित्थं मम्नग्याप्तिकः इत्येवाभिधक्ते न ठ मद्धेहतोऽयं . विशेष ` 
इत्यपि रते, आाभासान्तरलब्युत्पादना्ेव पतिहेतोः सत्मतिपक्तताभङ्गाच्तदापीत्थं सत्परति- 
| समथन--यदि वह वादी के देतु मे भी.दोष जान लते तो सत्परतिपच्त की उपेता कर 
उसं दोष ही का उद्‌भावन करेगा ओर सलत्परतिपत्त को छोडकर उसीमे कथा का सङ्गम ह्यो 
जायगा । ्‌ य : 
खर्डन--यदि दोष को देखता इश्ा भी प्रतिवादी एसा ध्यान करे कि यदि.उस 
काल मे सत्प्रतिपत्तता की प्रतिज्ञा को त्याग कर न्य - दोष की उद्धावना करता ह तो 
प्रतिज्ञात्याग नाम भङ्ग ( पराजय ) होता. रोर यदि नहीं उद्भावन करतां ह तो धति- 
लात दोष के अनिवांह होने से मेरा-पराजय होता है। „ तस्मात्‌ दोषान्तरं क उपन्याल मे 
आयास भ्यथं है, पेखा सोच कर चुप हो कर वैठ जा, तो क्या गति होगी, ॥€२॥ 

... श्रोर यदि “यस्य विशेषः” ( यर्खम्बन्धं विशेष ) पेखा उक्त लक्षण वाक्य मे पद 
सम्बन्ध हो तो भी प्रथम पत्त मे उक्त दोष ही.है ओर ्रन्य दोषी है। देविये-ञ्यासति 
आदि के भज्ञादि ( विरश्द्ध अथं के साधक दो देतो मे ) की साधारण तो मिलेगे ही नहीं 
फिर विशेषपद्‌ अन्यवच्छेद्‌ क दे, रतः भङ्गाभङ्ग के साथ विशेष पदाथ विशेषण भाव से सस्बद्ध 
नहींदोगा। ` . ` व~ 

“` ` सपभेन--ग्याक्षिपत्तधमेता भङ्गाभङ्ग जो ५ृत हेत्वपेत्त विशेष तादशविशेषवत्वरूप से 
अजुद्धान्यमानःजो भरतिदेतु उससे बोधितं है साध्य विपय्येय जिस हेतु का वह सस्परतिपतत हे । 
` - खण्डन--यहः भौ. लचाण॒ युक्त नही, ` कारण क्कि यदि पर कहे कि ठम्हारा देलु शस 
प्रकार से व्या्िरदित है ओर मेरे हेतु से यह विशेष दै--एेस नही कटे, श्योकि व्यासिभङ्ञ 
कहने से. ही भतिदेतु मे ` सस्परतिपन्ञत्व का भङ्ग हो जाता है, तब वहां सत्परतिपत्तस्व नहं 


हे ओर उक्तं ल्ल है, अतः उक्त ल्त की श्रतिग्यासि.. ह्यो जायगी 1: प्व्लाः मान - लेने. परः 


२६८ खण्डनखण्डखाये, प्रथमपरिच्चेदः- 


पक्ञता न निवर्तेत, तथा सति च प्रतीयमानासिद्धयादिनापि ससतिपक्तीकरणमिति 
साधु व्युत्पादितं सबांयुपरानाचङूलं स्यात्‌ ॥ && ॥ ` = 
किश्च कस्मिन्‌ काते तथाऽनुद्धाव्यमानखमपेक्तितं, यदि यद्‌ प्रतिहेतूद्धावनेन 
परेतं दषयति भतिवादी तख्िन्‌ कालेऽनुद्ावन, तदा पथादुक्तऽपि तिहेतदोषे पूवे 
कालिकानुद्धावने भतीकारो न किदिति सव्वहेत्वामासेः सलतिपक्तीकरणमदुष्टमिति 
गतमलुमानकथया । अथ प्रतिवादिनाऽमिहिते यदा पुनवादिवचनावसरस्तदाऽलुद्धावः 
नमिषट, तहिं तत्कथमग्र परत्युमानबादिनाऽवधारणीयमयमतर विशेषतो दोषं नोद्धाव- 
यिष्यतीति ॥ १०० ॥ ६ | 
दोषशान्यत्वात्‌ सखकीयस्य प्रतिहेतोः समथस्तंदवधारयिढुं शक्रोतीति चेन्न, 
उक्तपत प्रतीतदोषेणाऽपि सत्पतिपक्तताकरणं सम्भवति, ततर परेण दोषेऽचुद्धाविते 
विजयश्च भवतीति । किञ्च॒ विशेषदोषशन्यलपपि खकीयहेतोः कथपयमवधारयेत्‌, 
विरुद्वाथयोस्तावद्धेलोरेकस्यावश्यं दोषेण भाव्यं, ततर यथा तेन खरेतौ दोषो न 
हश्यते तथा परहेतावपि । तदशने तमेवोद्धाबयेत्‌ । को हि सचेता निथितं दोषटपेदय 
सदोषस्य निर्दोषसामान्येन मत्यवतिष्ठते । तस्मात्‌ सदोषेऽपि दोषमपश्यन्नयं न स्वेना 
दशनं दोषाभावे भमाणयितुमहंतीति ॥ १ ॥ | 


जिस हेत मे श्रसिद्धादि प्रतीयमान भी है उस देतु से भी सल्थतिप्तत्व हो सकेगा, अतः 
आपने बहुत खुन्दर कहा, आपका कथन अलुभितिमात्र का अयुक्ूूल इ ॥&९॥ ` 

किञ्च जिस काल म परतिहेलु का उदुभावन कर, परेतु को वादी दूषित करता है, 
यदि उस काल मं विशेषवत्वरूप से.उद्‌भावन अभिप्रेत है, जो जहां उस काल मे भतिहेतु 
के दोष का उद्भावन तो नदीं है, किन्तु पश्चात्‌ प्रतिदेतु के दोष का उदूभावन है, वहां भी 
पूचकालिक अ्रजुद्‌भावन के वारण का कोई प्रतीकार नहीं है, अतः लक्लण की अतिन्यापि हो 
जायगो ओर इखी प्रकार से स्फुटज्ञात खव देत्वाभासो से सत्प्रतिपन्ञत्व दाने सरे अरुः 
मान को कथां ही नष्ट हो जायगो अथात्‌ खदुहेतु मे भी उग्र हेत्वाभाख से युक्त धतिदेत 
से सत्पतिपक्त दे सकते हे, ओर यदि करै चि प्रतिवादी के कथन रे वाद फिर जव वादी 
के वचनं का अवसर हो, उस काल भे उद्भावन अभिप्रेत है, तो आप यह करै. कि पूवंकाल 
मे भरतिवादी यह केखे जानेगा कि यहाँ वादी दोष का उद्भावन नहीं करेगा ॥१००॥ 

, स्वदे म दोष न दोने से वादो दमम दोषोदभावन नहीं करेगा यह्‌ निश्चय दयो 
सकता ह यह कथन युक्त नहीं है, कारण कि दम कह आये हे, किं सदोष दहेतु से भी खल्प्- 
तिपत्तीकरण हो सकता हे, ओर पर यदि दोष का उद्भावन न करे तो विजय भी होता दै । 
किञ्च विशेषदोष से शत्यत्वं का मी अवधारण देतु मे कखे करेगा, विरुद्धाथं देतो के मभ्य 
पकः म॑ अवश्य दोष हे रोर प्रतिवादी जेसे अपने देतु म दोष नहीं देलता दै, वेसे दी परेव 
म॑ मी दोष व ह, यदि पर देल मे दोष देता तो उसीकां उदुभावन करता, कौन 
बुद्धिमान्‌ खवः निश्चित दोष के छोड करः निदौष के साम्य से सदोष का लरडन -करेग।, 
तस्मात्‌ खदोष म मी दोष को न देखता इश्रा, बह स्व के अदन ( श्रदुपलब्धि ) को दोष।- 

सा ~~ 





माषाद्युवाद्‌ सहितः | २६६ 


`, अथोच्यते व्यापिपक्तधम्पताभङ्गाभङ्गरूपपरछृतदेलपेक्तवि ेषवस्वेनाज दान्तया 
सम्भाव्यमानेन बोधितो यदीयसाध्यस्य विपय्यंयः स पशत; प्रकरणसप इति । नेत- 
दपि सुस्थम्‌ , यचुद्धावनकालात्‌ एूवकालिशी सम्भावना विवक्षिता, तद्‌ तालकालि 
काुद्धवनपक्तोक्त एव दोषोऽतिदेष्टव्यः । - अथोद्धावनस्य योऽवसरो भविष्यति 


तत्कालिकतया, तदा सत्तिपक्तताव्युत्पादनकाले सा नास्तीति विशेषणाभावाल्नज् 
णाभावः ॥ २॥ 


अथोच्यते यावत्सम्भावनाऽनुवत्तते तावत्सत्पतिपक्तता, किं सम्भावनायाः 
कालनियमगवेषणेन । मेवम्‌, एवं हि परतिहेतोदोषेऽुद्धाविते त्युत निर्दोषतयैव 
सीते दोषोद्धावनसम्भावनाया निटततेः ससतिपक्तता निवत्ते । तथाचेत्थङ्ारमेव 
वादी सलमतिपत्ततां परिहरेदिति साधु स्यात्‌ । प्रतिहेतोः प्रतित्तेपमररवा सखीकृत्येव 
तत्‌ सत्पतिपक्तता परतिकतेपव्येति । न च सखीकारादेव भरतिहेतोः पराजयः स्यात्‌, सतर 
तिपक्ततापरिहारोपायतया सखीकारस्य करणात्‌, स्वीकारे सति सम्भावनानिषटत्या तल्न- 
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समथन--भ्य(प्षिपत्तधमेताभङ्गश्चभङ्गरूप प्रकतहेत से जो विशेष, तादश विशेषवस्व 
रुप से श्रचुद्धाव्यमानत्व से खम्भाग्यमान जो देतु उक्षसे बोधित है साध्य दिपय्थेय जिसका 
वह प्रकृत सस्प्रतिपत्त हे 

~ खण्डन--यह भी युक्त नहीं, कारण कि यदि उद्धावन से पृवंकाल्िकलम्भावना की 

अधात्‌ जिस काल मं प्रतिवादी परतिहेत॒ का उद्भावन करता है उससे पूवेकालिक सम्भावना 
का ग्रहण विवक्ति दो, तब जहां प्रतिदेतु के उद्धावनकाल मे तो दोषोद्धावन को सम्भावना 
है नहीं; किन्तु फिर जब वादो के वचनका अवसर श्रा उख काल मे दोषोद्धाबन की 
सम्भावन। है, वहां भो पूवेकालिक अञुटूभायन को सम्भावना होने से अतिभ्यासि हो जायगी, 
शरोर यदि कहे किं भ्रतिदेतु के उपन्यास के वाद वादौ के दोष के उद्भावन का जब अवसर 
हो उस काल मं दोषाजुद्धावन की सम्भावना विवत्तित हे, तो जहां स्थापनावादी से प्रतिहेव॒ 
को दूषित करने पर प्रतिवादी, दोषो का उद्धार कर सत्थतिपद्तव्व को ही टृ करे वहां 
अचद्धावन की सम्भावना न होने से लच्वण की अव्या्चि हदो जायगी ॥२॥ ~. 

समथन--यावत्‌कालपय्येन्त दोषाुदूभावन की सस्भ।वना हो, तावस्कालपय्येन्त ही 
सःप्रतिपत्तत्व रहत। दै अथात्‌ जिस काल मे प्रतिवादी, वादो के दोषो का उद्धार कर सत्प्रति 
पत्तःव का दद्रीकरण करता दै, उल काल मे वह सल्प्रतिपत्त दो नदीं है, पुनः अग्यासि 
होगी कटा; किन्त उख काल मं वादी से उक्त दोषो का उद्धार कर निरचुयोज्याचुयोगरूप 
निग्रहस्थान से ही वादी का एराजय श्रभिप्रेत है, अतः सम्भावना कालका गवेषण यथे हे। 

खरुडन-यदि पला है, तो प्रतिहेतु का दोष-उद्ध।वन न कर प्रव्युत निदषत्वरूप 
से प्रतिहेतु के स्वीकार करने पर दोषां का उद्भावन वा अजुद्धावन सम्भावना की निचि 
होने से सम्भावनाघरित उक्त लत्तण भी व्याघ्रत्त हो जायगा । तब इसीप्रकार से स्वेज 
वादी खस्प्रतिपक् का परिहार करेगा । अतः यह अच्छा इश्मा कि सत्परतिपत्तदेतु का भति 
त्तेप न कर स्वीकार से ही सत्प्रतिपत्त का प्रतित्तेपदोगया। ` 

सप्थन--वादी ने भरतिदहेतु का स्वीकार किय), इसीसे उसका पराजय दोगा । <: 


२७० खर्डनखणडखाये, परथमपरिच्चेद्‌ः- 


त्तणकस्य सलतिपक्तस्यापि निषत्तः । तसमात्‌ स्वीकारोऽप्यय परस्यानिष्टाथं सिद्ध- 
साधने परकीयसाध्यस्ीकारबदणणाय, स्वीकतुन दोषायेति ॥ २ ॥ 
यदि च सतुपरतिपत्तो वादिनोः समानपतिपक्तदशनजनितात्स्वदेतावाभासस्व- 
संशयात्‌, तदा कचिदपि नास्ति ससरतिपक्तता, सदेतुपक्षपातेन परहेताबेव ` दोषः 
कथिदस्ति पया तु न श्रयत इति. ताभ्यां मन्यमानत्वात्‌ । यदाह ' निचिती हि वादं 
कुरुतः इति । अथौचित्यादावस्नेता संशयेन सत्मतिप्क्तता स्यात्‌ , तदा सर्वैव वादे 
सवानुमानानां स^परतिपक्तता दुर्निवारा । तचथा-शब्दानित्यत्वानु मानेन, बुद्धिमद्धिः 
शतशः. शब्दनित्यत्ववादिजयात्‌, शब्दनित्यत्वात्ुमानेन च भाज्ञः शतशः शब्दानित्य- 
त्ववादिजयात्‌ । द्रयोः पक्तयोरनुमानेषु कतरद्स्ततः सदन्ुमानमित्यहंतो दोषसंशयस्य 
दुनिवारत्वादिति ॥४॥ 
 -प्रकारभेदाभावाच्च न कालात्ययापदिष्टः पृथक्‌ ।. तचथा-बाधितविषयः ` 
कालात्ययापदिष्ट इत्यलक्तणम्‌ । छ | 


नि सि ति सः आ क = 


खण्डन--सत्प्रतिपत्तता के परिहार का उपायरूप से स्वीकार किया दै, कारण कि 
स्वीकार करने पर सत्प्रतिपत्तत्व भी निच्त्त हो जाता है! सत्परतिपत्तत्व का स्वोकार भी 
पर के पराजय के अथं हे। जेसे सिद्धसाधन मे पर के साध्य का स्वीकार स्वीकर्ता कै 
बहुत उपकार के अथे होता है, दोष के अथं नहीं ॥ ३ ॥ । 
किञ्च यदि सल्पतिपक्त का फल वादीप्रतिवादी दोनौ को ( भ्रतिपक्षदशन से 
जनित स्वदेत म ) आभासत्व का संशय हे, तो कीं मी संत्पतिपत्तत्व न होना चाहिये, 
कारण कि स्वहेलु म पक्षपात होने से परहेु म ही कोई दोष होगा, हमे शात नहीं होता है, 
` णेस दोनो मानेगे, फिर सन्देह होगा केसे । यह बात कही भौ हे कि निश्चयम ह्य विवादं 
करते हे । ० स 
समथन--यद्यपि स्वदेत मे पत्तपात है, तथापि भतिहेतु के दशन होने पर उचित 
होने से ही स्वहेतु मे श्राभासत्व का सन्देह होने से सल्परतिपक्तता युक्त ही है । ` | 
 खरुडन-- त्न तो सवंवाद मे अनुमानमा्न भे ` स्य तिपक्तत्व दुर्निवारं हो जायगा, 
कारण कि बुद्धिमान्‌ नेयायिको ने शब्दानित्यत्वाचमान से शतवारं शब्द नित्यत्ववादी को परा- 
स्त किया होगा । तथा प्राज्ञ मीमासकौने- शब्दनित्यत्वांमान से सहंखर वार शब्दानित्यत्व- 
वादिया को परास्तं.किया दोगा, अतः दोनो पत्त मे कौन वस्तुतः संट्अजुमान है यहं योग्य 
सन्देह सवत्र द्वार है । फिर जव स्वहेतु म चित्य से अआभासत्व का सन्देहरूप सल्पति- 
पन्न का फल सवज विद्यमान है, तो सवे सत््रतिपक्त्व व्यो नहो ॥ 9 ॥ ˆ `~ ` 
सति वने 
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यापदिषट है। 


भाषाञ्ुवादसहितः । ` २७१ 


. तथाहि-बाधितविषयत्वं फं धिवक्तितं, न तावद्‌ बलवता बोधितो विषयः 
बिपय्यंयो यस्य त्वम्‌ १ यथाश्रुतस्य सल्मतिपततेऽपि गतत्वात्‌ । तत्र भर्युमानस्य ` 
मथमायुमानविषयविपय्ययवोधकस्य पक्तधम्मेतादिविलसम्भवात्‌ । अथ वलघतेत्यथिक- 
बलेनेति विवक्तितम्‌ , तदापि केवलव्यतिरेकिणोऽन्वयव्यतिरेकिणा सल्तिपक्ञे गतत्वा- 
द्तिव्यापक, ततान्वयव्यतिरेकिणः पतिहेतोः सपक्ञसत्वलक्षणबलाधिक्यसम्भवात्‌ ॥५॥ 

 किञ्चेवं त्यक्तेणाजुमानाभासवाधो न स्यात्‌ । मत्यन्तसयेन्ियार्थसन्निकपोयन्ना- 
धरान्तज्ञानकरणवमावं बलमनुपानस्य त॒ पक्तधम्मलादिभूयिष्टं बलमिति । 

अथ मन्यसेऽनन्यथासिद्धलं बलं विवज्तिच्वेदयुच्यते, तेनानन्यथासिद्धेन बोधितो 
यदीयसाध्यस्य व्यतिरेकस्त्ं वधितविषयलमिति । मैवम्‌, तथाऽपि वस्तुतोऽनन्य- 
थासिद्धन सत्मतिपक्तेऽपि गतम्‌ । ˆ = : 
 .किञ्चान्यथेस्यन्येन भरकारेणेतयुच्यते, अनन्यथेति चानन्येन प्रकारेण यस्मादन- 
नयतव तेनेवेत्यथेः सम्पद्यते, तथा च वक्तव्यं किं तद्न्यताभतियोगीति १ भामाण्यं 
तदिति चेत्‌, अहो दुदग्धी भवतः, प्रामाण्येनेति वक्तव्ये भामाए्यायोज्यः सयो न 
भवति तेन भकारेण यः सिद्धः भतीत उत्पन्नो वा तेनेति ब॒ुवाणस्य ॥ ६ ॥ 


त अ जिः अ आ अ 


यापदेश है, यह ्रलत्तण है, कारण कि वाधितविषयसख वया वस्तं है । बलवान्‌ से बोधित 
है विषय का श्रभाव जिसका वह नदीं है, क्योकि यथाश्रुत सत्प्रतिपक्ष मं भी है, वहाँ भी 
प्रथम अनुमान के विषय के अभाव करा बोधक द्वितीय अनुमान मे पक्तधर्मातादि बल है 
शरोर बल से यदि श्रधिक वलका ग्रहण कर, तो केवलव्यतिरेकी ` के अन्वयव्यतिरेकी से 
सत्प्रतिपत्तस्व मे अतिव्याप्ति हो जायगी, कारण कि वहां अन्बयं्यतिरेकी परतिहेत मे पत्त. 
सस्परूप अधिक बल है ॥५॥ क ९ 
किञ्च एेला लक्तण मानने पर पत्यत्त से श्रजुमानाभास का बाध नहीं होगा, कारण 
कि प्रत्यत्त मे इन्द्रिय अथेके सन्निकषं से उत्पन्न जो भरमभिन्न ज्ञानं उसका करणत्वमाज 
बल हे ओर अयमान मं पक्षधर्मता आदि बहत बलै । | | | 
~  समधन--अ्न्यथासिद्ध बल के अभिधाय से यह अधिक बल का कथन है, उससे 
छ्ननन्यथासिद्ध बोधित है जिसके साध्य का अभाव वह कालात्ययापदेश हे । 
` खर्डन- पेखा लत्तण करने पर भी वस्तुतः अनन्यथ,सिद्ध ( सद्धेव॒ ) से प्रति- 
पत्त मे ्रतिव्यप्ि दो जायगी । किञ्च. श्रन्यथाशब्द का न्थ ( भ्रकारान्तर) से यह 
थं हे श्रोर अनन्यथा शब्द्‌ का.श्चनन्य प्रकार से अथात्‌ जिससे अन्य दो उसीसे यह अथं ` 
सम्पन्न हश्चा । छव यह कथन करना चाहिये कि अन्यत्व का भरतियोगी कोन है, यदि प्रामा- 
ण्य को अन्य का प्रतियोगी कदे, तो श्रमाय से सिद्ध अथात्‌ प्रमाण से इस कथन के स्थान में 
प्रामारय से जो अन्य वह जो न हो उससे सिद्ध (उत्पन्न बा प्रतीत) उसंसे-यह कथन करने 
वाढ श्रापको वैदग्धी ( चातुय्यं ) आश्चय्यंजनक दै ॥६॥ ` 9 
` निवैचन-तब भी प्रमाण से बोधित है साध्य . का अभाव जिसका बह कालास्य- ` 


च 


२७२ ण्डनखण्डखाये, ्रथमपरिष्छेदः- 


तथापि पाणेन बोधितविषय्यंयो विषयो यस्य॒ स कालात्ययापदिष्ट इति । 
` न, इदं रजतमिति शुक्ति बिषयीडकवेति परतयक्तामासे नेदं रजतमिति भमाणोन वाध्य- 
मानेऽपि हेवामासविशेषलक्तणमिदं गच्छदतिन्यापकतामापद्येत । एवं वाध्यविषयिशण्या- 
मिच्छायामपि गच्छेत्‌ । भरमाणेन वोधितो यदीयविषयस्यान्यथाभावः स देतुःकाला- 
त्ययापदिष्ट इति चेन्न, यदि घुख्यार्थो देतृशब्दः, तदा रेवाभासवन्याघातः । ्रथा्ु- 
ख्याथस्तदा कोऽस्याथः,  यत्रेष व्यवस्थाप्यते इति सोऽमिधातव्यः । भमाणेन वोधितो 
यदीयविषयस्य व्यतिरेकः स देवाभासः कालाप्ययापदिष्ट इति चेन्न । यदग्रे हेवाभा- 
सवानिश्वय स्तदा लक्तणस्य दुरवधार एत्वम्‌ । अथ कालात्ययापदिष्स्वे निरूपित एव 
हेवाभासत्वनिणयस्तदा तत एव दुष्टबसिद्धेः कृतं पशासतीतिकस्य कालात्ययापदे- 
शस्योपन्यासेनेति । तदिदं लन्मते लक्तणमस्तु मा वा भूत्‌ सा्ुद्विकप्रामाण्येन. पुनमह- 
देतदलक्तणं कालात्ययापदेशस्य, येनास्य नाम हेलाभासमेदपदेऽपथरंशः पासाधि ॥७॥ 
श्रथ नूषे हेलाभासतव देतुवदाभासमानत्वं देतुसखदशतया प्रतीयमानं न तु हैतु- 
दोषवखमिति । मेवम्‌ , देत॒ना तुल्यता ह्ेतलावगमं विना न शक्यपरतिपत्तिः, . साद- 
खण्डन--यह युक्त नीं हे, कारण कि शुक्ति को विषय करनेवाला “द्‌ रजतम्‌” इख 
रत्यत्ताभास का वाधः" नद्रम्‌ रजनम्‌" शस भरत्यक्त परमाण से जहो होता है, वहाँ इख 
देत्वाभाखॐ लत्तण की अतिव्याप्ति हो जायगी, इसी प्रकार से परदार भं खुभरत्वादि के 
अध्यास से जात ^“परखियं गच्छेयम्‌” स इच्छा का वाध ^“परस्ियन्न गच्छेत्‌ इस शब्द्‌ 
से जात बोध से जहां होता है बहो वाधित इच्छा मे भी ्रतिव्यासि हो जायगी । ` 
करै, समथन--प्रमाण॒ से बोधित है यदीय साध्य का ्रन्यथाभाव वह हेतु कालात्ययाप 
द भः | न 


| खण्डन--इस लक्षण मं हेव शब्द यदि सुख्याथंक अर्थात्‌ व्यासिपन्लधर्म॑ताविशिष्ट 
को कहत हे तो उसमे देत्वाभासत्व का व्याघात हे, कारण कि हेतु देव्वाभास नहीं हो 
सकता हे ओर यदि मुख्यश्र्थपरक नहो तो च्या इसका अथं है, ` जिलमे यह देत शब्द 
व्यवस्थित हो यह श्राप कदं 1 यदि कहँ किं धमाण से बोधित है जिसके विषय का उयति- 
रेक बह हेत्वाभास कालाव्ययापदिष्ट हे तो यह युक्त नदीं है, कारण किं यदि प्रथम से 
हेत्वाभास का अनिश्चय है तो लक्षण का अवधारण ( ज्ञान ) नही होगा श्रौर यदि 
कालात्ययापदिष्ट के अनिश्चय की दशा मे ही हेत्वाभास का निश्चय है, तो उखीसे हेतुमं 
दत्र सिद्ध दे, अतः पश्चात्‌ जिसकी धतीति है; उस कालात्ययापदिष्टं का उपन्यास 
यथ 1 तस्मात्‌ च्नापके मत मे कालात्ययापदिष्ट का यद लक्ता दोयान हो, परन्व ` 
सासुद्धिक प्रमाण से कालात्ययापदिष्ट का महान्‌ यह अलत्तण इश्रा । जिस शरलक्तर से 
चह कालात्ययपरदि्ट, हेत्वाभास का भेदरूप स्थान से भ्र ( पतित ) इश्रा ॥७॥: | 
त र लक्तण मं < देत सप से भतीयमानत्य दै, देत दोषः 
सनदे से तुर्यत्व अदेतुत्व के .श्रवगम के विना भमित नीं हो सवता 
बन्धनः ~ हय ति ५ 

कारण किं ८: न सादृश्य को भेदज्ञानपूवेक ही भती दो सकती दै, अन्यथा देत 
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| ` भषिलुवादसहितः। ` २७६३ 
र्यस्य भिन्नािष्ठानस्य तथैव मतीतेः । अन्यथा हेतोरपि हेत्वाभासत्वापातात्‌ । ततश 
हेतरूपवेकल्यस्यायश्यं भत्येतव्यत्वेन पराशक्तदोषानिदटत्तिः ।॥ ८ ॥ | 
, भरमाणेन वोध्यप्रानो यदीयपक्तव्यतिरेफः स ॒कालात्ययापदिष्ट इति . चेन , 
आश्रयासिद्धव्यापनात्‌ । आश्रयालिद्धव्यतिरिक्त इति विशेषणीयमिति चेन्न । विशेष- ` 
णाद्यसिद्याऽऽप्रयासिद्धेन सह सङ्गीणकालात्ययापदिषटोदाहरणमेवं न व्याप्येत । 
पमाणेन वोध्यभानो यदीयसाध्यस्य व्यतिरेकः स कालात्ययापदिष्ट इति चेन्न, 
परतयक्ताभासन्यापनात्‌ ॥ & ॥ | 
ततापि हि साध्यस्य ज्ञप्यरूपस्य व्यतिरको वोध्थत एव प्रमाणेन । प्रमाणेन 
बोध्यभानो यदीयसाध्यस्य ग्यापकस्य व्यतिरेकः स कालास्ययापदिष्ट इति चेन्न । 
प्रमाणेन बोध्यमानाभावस्य भरकरृतहेतुव्यापकलासम्भवात्‌ । भरमाणेन बोध्यमानो यदी- 
यसाध्यस्य परतिज्ञातस्यामावः स कालात्ययापदिष्ट इति चेन, स्वार्थानुमाने कालात्य- 
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भो हेत्वाभास हो जायगा । तब हेतुरूप का-अभाव अवश्य ज्ञातव्य है, ओर यदि वह लद्वण 
से पूवे ज्ञात दै, तो लक्षण का च्रवधारण नहीं होगा शरोर यदि प्रथम ज्ञात हे, तो उसखीसे 
देतु मेः दु्टत्व का ज्ञान हो जायगा, अतः कालात्ययापदेश का लक्षण व्यथं हे ॥ ८ ॥ ` ` 
समथन--प्रमाण से वोध्यमान है जिसके -पत्त का श्रभाव वह कालाव्ययापदेश 
हे शरोर साध्थरूप विशेषण के श्रभाव से कृत सिषाधयिषित साध्यरूप धम से विशिष्ट पत्त का 
भी श्रभाव वाधब्यल मे रहता दे, इससे सम्भव नहीं होगा ॥ 
खरुडन--्ाश्रयासिद्धिः पत्त का श्रभावरूप हे, अतः उकललतमे अतिभ्याि ल्ल जायगी । 
यदि लत्तण मे श्राश्रयासिद्धि-भिन्नस्व का निवेश. कर, तो“आश्रयासिद्धिभिन्नत्वरूप विशे. 
घण के. रभाव होने से श्रा्रयाकिद्धि से-संकीणेप्र धानपुरुषेश्वरा श्ननित्याः पदा्थत्वात्‌- 
इस कालात्ययापदेश मे श्रञ्यास्ि हौ जायगी । 
. समथन--प्रमाण से बोध्यमान है जिसके साध्य का श्रभावे वह कालात्ययापदेश दै। 
खण्डन--प्रत्यत्ताभाख का बाध “नेदम्‌ रज्ञतम्‌” इस प्रत्यत्त से जहो होत! है, वहां 
परव्यत्ताभास्त मे श्रतिञ्याक्षि दो जायगी, कार्ण कि ५दद्‌ रजतम्‌” इससे ज्ञाप्य होने से रजत 
भी साध्यदही हे॥ & ॥ 
समथन--प्रमाण से बोध्यमानं है उापकसाभ्य क! व्यतिरेक जिखका वह कालात्यः 
धापदेश हे। | 
| खण्डन--प्रम!ण सेः जिस साध्य कां श्रभाव बोध्यमान दहे, वह साध्य देतुका 
व्यापक दी नहा सखक्ता। = ग 
` -समथ्न- प्रमाण से बोभ्यमान ह जिसङ प्रतिक्ञत साध्य का अभाव), वह कालत्य- 
यापदिष्ट हे। | अ | र 
` . - खरूडन--स्वाथां मान, मे अबव्याधि दो जायगी, कारण कि शब्दभ्रयोग दूसरे के अथं 
होता है, श्रतः यहां शब्दरूप परतिज्ञा नहीं होती हे । ध: 
| समर्थन-भरमाण से वोध्यमान है जिसके. पक्लनिविष्ट साध्य का व्यतिरेक वह 
कालास्ययापदिष्र है । ८ | 
२५ 


२७४ खण्डनखण्डखाये, प्रथपपरिच्ेदः- 


यापदिष्टस्येवमन्यापनात्‌ । ततर शब्दरूपस्य परतङ्ञातस्याभावात्‌ । शब्दस्य पराथ॑लात्‌ | 
प्रमाणेन वोध्यमानो यदीयसाध्यस्य पक्तनिषिष्टस्य व्यतिरेक : स कालात्ययापदिष 
इति चेन्न, तथाभूतस्य पक्तामासवाभ्युपगमेन युख्यपक्ताथलासम्भवात्‌। पक्ताभास- 
निविष्टतवे सतीति तु क्रियमाणे पूवं पक्ताभासलप्रतीत्यपरतीतिपत्तयोः पथक्‌ हेताभास- 
 बपतीत्यथतीतिपक्तोक्तदोषवदोषो ष्टव्यः ॥ १० ॥ 
पक्त्वाभिमतांशभूतस्येति च क्रियमाणे प्रष्व्यं, कि पक्तलाभिपतत्वं, कि पक्त- 

तयाऽभ्युपगम्यमानसम्‌ १। अथ तत्तया परमितवम्‌ ?। उत प्रत्यक्ततया परतीतलमर्‌ १ । 
नाद्यः, दूषकं भरति तदसम्भवात्‌ , तेन वाध्यसाध्यस्य पक्तामासतयेव त्युतां्गीका रात्‌ । 
अनुमानवादयपक्तयाऽपि नियमाभावः सदुमानापरिस्फुतत मन्द्भज्ञन पज्ञामिमानभरता 
च मयि वदति र्फुटदोषमपि को दषयितुं शक्त इत्यभिप्रायेण य्च्छया ज्ञातदोषस्यापि. 
भयोगस्य सम्भवात्‌ › ततानुमानवादिना पत्तलाङ्गीकाराभावेन तथाभूतबाधितानुमाना- 
व्यापकरमिदं लक्षणं स्यात्‌ । न च पक्ततयोपन्स्यमानलमङ्गीकाराथं इति युक्तं, तथा सति 
खाथानुमाने कालात्ययापदेशाव्याप्निः ॥ ११ ॥ 
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खष्डन--वाध्यस्थल म॑ सुख्य पन्त के रभाव होने से पत्त से पल्लाभास कां द्यी ध्रहश 

करगे ओर पक्ञाभास निविष्ट साध्य के अरण करने पर लक्ष से पूवं पत्ताभासखत्व की 
भतीति हे कि नही-पेसा विकट्प कर हेत्वाभासघरित लक्तण मे लक्षण से पूवे हेत्वाभासत्व 

की रतीति हे कि नहीं शल विकल्प के तुल्य दोष जानना चाहिये ॥ १० ॥ 

यदि साध्य म्‌ पक्लत्वाभिमत मे -्रंशभूत--यद विशेषण दे तो यह भश्च होता हे 

कि पक्तत्वाभिमतत्व क्या वस्तु हे । पक्तत्वरूप से आरभ्युपगम्यमानख श्रथवा पत्तत्वरूप से 
भमितत्व वा पक्तत्वरूप से धतीतिमातर १ इनमे भथम पन्त युक्त नहीं है, कारण किबाधका 
उद्‌भावनकतां ( अलुमान का दूषक) साध्य का बाधित स्तेने से उसे पत्तत्वरूप से 
स्वीकार नही करता, किन्तु पत्ताभासत्वरूप से ही स्वीकार करता ह । अनुमानवादी मी 
पक्तत्वरूप स मानं, यह नियम नहीं है, कारण कि सत्‌ अजमान की अस्परूति-की दशाम 
मन्द्शक्ञ तथा थज्ञा का अभिमानवाला भी “जव मै कहता हं तो सदोष को भौ दूषित कोन 
कर सकता ह” इस अभिधाय से स्वेच्छा से सदोषत्वरूपसे ज्ञात का भी भयोग करता है. 
वहां अजुमानवादी भी पक्तत्वरूप से स्वीकार नहीं करत हे, अतः उस स्थल मे अन्या दो 

जायगी । | ६: | 
समथन--पत्तत्वरूप से उपन्याख अभ्युपगम्यमानत्व है ओर उपन्यास उक्तस्थल में 

हे, तः दोष नहीं । क 
खर्डन्‌-यह्‌ भीं युक्त नदीं दे, कारण क्कि स्वाथाच॒मान म पत्त का उपन्यास होता 

नदीं दे, अतः वहां अव्याि हो जायगी ॥ १९१ ॥ = ` 
_ द्वितीयकल्प भी युक्त नहीं दे, कारण कि जहां पक्त की भमति दै वहां काल्लास्यया- 

पदेश हो नहीं खकता । ठृतीयकटप भी युक्त नदीं है, कारण. कि उस. करप भे पेखा लद्लण 
सर्पन्‌ इमा कि माण से बोधित है जिखके पक्त की धरतीति क शंशभूत साध्य का ज्यति- 

रेक वह कालात्ययापदिषट है, इख वाक्य का कही भी सम्मव नहीं दीखता है ।*जब . परमा - 
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भाषाटवादसहितः | | २७५ 


नापि द्वितीयः, पक्तचवेन प्रमिते विषये कालात्ययापदेशानवकाशात्‌ । नापि 
ठृतोयः, तदा हवं लक्षणमिदं सम्प्ते-पमाणेन बोधितो यदीयसाध्यस्य प्तपतीति- 
विषयांशस्य व्यतिरेकः स कालात्ययापदिष्ट इति । अस्य च वाव्यार्थस्य न कृदाचि- 
द्पि सम्भवं पश्यामः, यदा तावल्ममाेन साध्यस्य व्यतपिरेकवोधस्तदा पत्तमतीतिरना. 
स्ति विशेषदशने ्रमस्यानवकाशात्‌ , ततश्च तदा प्तपरती्यभावेन तद्विषयलाभावात्‌ 
तद्विषर्यांशस्येति विशेषणामावाधीनो बिशिष्टस्य लक्तणात्मनोऽभावः। यदापि च 
भपाणेन साध्यव्यतिरेकवोधनं नास्ति, तदा तस्यैवं लक्ञणभागस्याभावाह्नक्ञणाभाव 
इति नित्यमसच्वग्यवस्थितेन लक्षणेन ल्यं वयवस्थापयन्‌ शधनीयप्ञो भवान्‌ ॥१२॥ 

न च वेशेषिकपरक्रियामाशरित्य बिनश्यद््स्थापि पक्तपतीतिस्तत्काते सम्भाव- 
नीथा, तदीयसाध्यव्यतिरेक।वगमनिवतनीया हि सा, तत्साध्यग्यतिरेकावगमश्च पूर्वः 
तरमेव भूत इत्यवश्यमभ्युपगम्यमन्यथा पमाणेन वोध्यमानत्वं कथं सांध्यव्यतिरेकस्य 


 तदाऽवगम्येत ॥ १३॥ 


न च वाच्यं प्रतीतिविषयलमिदं विशेषणं न मवति, किन्तूपलक्ञणं, उपलक्लणेन 


चासताऽपि ग्यवच्छिन्पतीतिरुपजन्यते, यथा काकवन्तो देवदन्तयहा इत्युपलक्त णीभूतया 
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से साध्य के व्यतिरेक का बोध है, तब पक्त की प्रतीति ह्यो नहीं सकती, कारण कि विशेष 
द्शन होने से भ्रम का अवकाश नहीं है, तव तो उस काल मे पक्त की प्रतीति के श्रभाव होने 
सरे तद्विषयत्व का रभाव है, अतः तद्धिषयांशरूप विशेषण के श्रभाव से विशिष्ट लक्षण के ` 
भाव से सवत्र अन्यापि हयो जायगी शरोर जिस काल मे परमाण से साध्य के व्यतिरेक का 
वोध नहीं है, उस काल मे उसी लक्तणभाग के रभाव से लक्षण का श्रभाव हे, अतः 
सद्‌ा लदय मं अविद्यमान ल्तणए से लद्य की व्यवस्था करनेवाले आपकी ` बुद्धि धश 
सनीय हे ॥ १२ ॥ - | ० ४ हत 
समथन--वैशेषिक-भक्रिया के आश्रयण से उस काल मे भी विनश्यत्‌ ्रवस्था मे 
पक्त करौ भरतीति है, थतः उस रतीति क। श्रयण कर समन्वय हो जायगा । ` ˆ 
खरुडन--साध्य की प्रतीति की निचत्ति साध्याभाव की प्रतीतिसे होतीदहै नोर 


साध्याभाव की धतीति पहिले दो चुकी है यद अवश्य मानना पड़गा। अन्यथा साध्य के 
व्यतिरेक के प्रमाण से बोध्यमानस्व का रवगम केसे होगा ॥ १२३॥ ८ ४ 


समथन-- प्रतीति का विंषयस्व पत्त का विशेषण नहीं हे, किन्त उपलत्तण है ओर 
विद्यमान भी उपलक्षण व्यवच्छिन्नत्वरूप से उपलद्य की परतीतिक्ा कारण होता हे। 


 जञेले “काकवन्तो देवद चस्य गृहाः” यहां असत्‌ भी काक उपलदय देवदत्तगरह को प्रतीति का 


कारण होता है। । 


खण्डन--काकवन्तो देषदत्तस्य ग्रह: इस स्थल मे यवहार काल मे काकरूप उप- 
लल्षण॒ न होने पर उपलद्य देवदत्त गृह मे इ्टकादासुमर्यत्वादि विशेष षिद्यमान हे, अतः 
ग्यवहार की भच्रत्ति होती है। श्रसत्‌ काक वहां मी व्यवहारं का कारण नहीं है। यहां तत्‌ तत्‌ 
व्यक्ति को उपलद्य मानें तो लक्षण का अन॒गम होगा ओर अगम का ङ -रूप दीखता 


२७६ खण्डनखणडखाग्रे भथमपरिच्चेद;- 


काकवत्तया देवदत्तस्य व्यवहारकाल इति । यतस्ततोपलच्यदेवदत्स्य स्वाभा- 
विको विशेषोऽस्ति व्यवहारकाले, तेन काकवत्ताऽभावेऽपि तमादाय व्यवहारनियमः 
अदृत्तिः, न तु तत्राऽप्यसत उपलक्ञणस्य क।रणएलम्‌ । अते द व्यक्तीनायुपलक्यत्वे 
लक्तणस्यानलुगतवम्‌ । अज्ुगत्च किञ्चिदुपलद्यं न लत्तया । श्रत उक्तमेव 
बाक्याथमादाय मरवत्तमाने लत्षणात्मङे साधने विशेषणासिद्धिदूनिबारा । 

एतेन पूर्वशङ्कितस्य हेतुरित्यस्य परयक्ताभासव्यवच्चेदाथुपात्तस्य स्थाने हेतु- 
लाभिमत इत्येतादशस्य करणं दृपितप्रायम्‌ ॥ १४ ॥ | न 

अथ ब्रपे - भरपाणेन बोधितो यदीयसाध्यस्याभावः, स भत्यक्ताभासातिरिक्तः 
कालात्ययापदिष्ट इति । नैतदपि खस्थम्‌, शब्दोपमानाभाससाधारण्यात्‌। 

त्यतिरिक्त इत्यपि विशेषणीयमिति चेत्‌ । एतदपि विचाय्यंताम्‌ । कि प्रत्य- 
ज्ामासादिग्यतिरिक्तखं परसयक्ताभासादिभ्यो वेधम्यं किञ्चित्‌ १ उत खरूपमेदः ! 
अथवाऽन्ोन्याभावः १ न तावदायः कदधेदकस्य ध्पेस्य निनव्व॑कतुमशक्यवात्‌ । 
नापि द्वितीयः, खरूपस्य पररपरब्याष्ट्तया लक्ञणानोपयिकवात्‌ । नापि ततीयः, 
व्यतिरिक्तवस्यान्योन्याभावात्मनः मत्यक्ताभासादावपि भावेन तद्यवच्ठेदाञ्ुपपत्तेः १५॥ 


क को भ भि भ क की त जि ऋक भजक जौ कि क 


नहीं हे, अतः प्रतीति विशेषण रहेगी, फिर लद्य मे ग्यतिरेकाुमिति का साधक जो उक्त 
लद्वण उसमे विशेषण को श्रसिद्धि हो जायगी । इसी प्रकार से ही प्रत्यल्लाभांस के व्यव. 
च्छेद्क के अथे उपात्त हेतु के स्थानम कृत जो हेतुः्वाभिमतत्वरूप विशेषण वह भी 
दूषित जानना चाहिये ॥ १४॥ ` ` | 
समथन--भ्रमार से बोधित हे खाध्यञ्यतिरेक जिसका [ भव्यन्ञाभास से व्यति. 
रिक्त ] वह कालात्ययापदिष्ट है क 5 | | 
` -खस्डन--यह भी युक्त. नहीं दै, कारण कि शब्द से जहां शब्दाभास का चाध है 
अथवा उपमानाभासर का_ जहां बाध है, वहां अतिन्यासि हयो जायगी । अ 
 समथन--शब्दाभास उपमानाभास च्यतिरिक्तसव के निवेश से उक्त दोष नदीं होगा 
खण्डन--यहां यह विचारना चहिये कि भरत्यन्ताभासादि व्यतिरिक्तत्व कया वस्त॒ 
हे । क्या धत्यत्ताभास से कुचं वेधम्यं हे, अथवा स्वरूप भेद दै, अथवा अन्योन्या- ` 
माव हे १ इनमे पथम वेधभ्यं रूपं व्यतिरिक्तव्व नहीं है, कारण कि कालात्ययापदेश मं 
, कोई भेदक धम अद्यावधि नर्क हा नहीं है । द्वितीय ( स्वरूपरूप ) भी घ्यतिरिकतय 
नही हे, कारण किं स्वरूप परस्पर भ्याछत्त होने से लक्षण का उपयोगी नहीं है, अथात्‌ लय 
, मा क्रा उपसं्ादक लक्षण होना चाहिये ओर स्वरूप पेखा नहीं है । ` तृतीय ( शअन्योन्या 
भावरूप ) मी व्यतिरिक्तख नहीं हे, कारण. कि अन्योन्याभावरूप व्यतिरिक्तसव परत्य्ता- 
 माख मं मी विद्यमान है, अत; .उखका व्यवच्छेक नदीं हो सकत ॥ १५ ॥ ~. - 
` सभथन--श्रन्योन्याभावरूप व्यतिरिक्तस्वमाघ् विशेषरा ह किः 
भत्यन्ताभासं ज्यतिरिक्तस विशेषण देते है शरोर प्रस्यत्ताभास न त ६ 
तवि तवग =" 








- _ ~ भाषाद्ुवादंसहितः। ` २७७ 


नयु न व्यतिरिक्तलमात्मन्योन्याभावखस्पं विंशेषणमस्माभिर्पात्तं, किन्नाम १ 

यत्ताभासादिभ्यो उपतिरिक्त्ं, न च प्रत्यक्ताभासादयः खातमभ्य एव भिनास्तत्क- 
णुक्तस्य प्रपङ्सयावकाशः। अवगतमिदं बष्टिवक्ितं, एतदेव विचास्यते, कि परत्यक्लाभा 
सादिभिविशेषितोऽसाबन्योन्याभावस्वयोच्यते;१ उत तेरुपलक्ितः यं पव्यत्ताभासादि 
पवृप्रसक्त.मन्पसे १ आयस्तावन्न सम्भवति, न हि प्रतियोगिरूपविशोषणसहितोऽभावः 
कचिद्प्यस्ति, ततस्ताटशस्य विवक्नितत्वे सव्वाव्यािः । दितीये त॒ पत्यत्ताभासादिभि 
रुपलत्तणं यदु पलच्यमन्योन्य(भावस्य स्वरूपमेकं तसरत्यक्ञाभासादिषु वाधितानुमानेषु 
च साधारणमिति कथं नोक्तदोषप्रसङ््‌ः ॥ १६ ॥ 

अन्यदस्तु सदात्मक विशेषणं प्रतियोगीच्वभावस्यासनेव तज्ज्ञानस्य विशेष्ये 

व्यारत्तबुद्धवाधानाविरोधात्‌ विशेषणम्भवतीति चेत्‌ । अयुक्तमेतत्‌ । विशिष्टं तावद 
भावस्य -स्रूपमिहापात्त तच बिशेष्यपात्रशरीरं न भवितुपहेति, तथा सति विशेष्य 
स्वरूपमेवोच्यतां था विशोषणपदीपन्यासः, तदलुपन्यासे चान्योन्याभाववमावथ्ुप- 
न्यस्तं भवेत्‌ , तंच परयक्ताभाादेव्यवच्डेच्स्यापि सङ्ग्राहक, ततश्च विशेष्याद> 
न्याभावादधिकं किश्िद्रक्तव्यं तद्विशिषटञुपन्यस्यताम्‌ । स च यदि प्रतियोगी तदी 
ऽभिधीयते, तहिं तस्यामावात्तदानीं विशिष्टाभावः प्रसक्तः! विशेष्यमात्रं परिशिष्टं 
तच्च  केवलमतिभरसक्तं तस्मा दविशिष्टव्यवहारपवत्तनकाले विशेष्यातिरिक्तं किशिदन- 


आ 


खस्डन--्मापके कथन को मेने जाना परन्तु यच्च विचारणीय हे फि पत्यत्ताभास 
से विशेषित अस्यो स्याभाव का लक्षण मे निवे ग हे अथवा पट्यद्वाभास से उपलक्तित अरन्य 
स्थाभाव का, जिसको पर्यत्ताभास मे श्रप्रसखक्त आप मानते द । प्रथमपक्त युक्त नहीं हे 
करण कि प्रतियोगी से विशिष्ट भरभाव कहीं नहीं रहता दहै, अतः प्रतियोगी से विशिष्ट 
श्न्योन्याभाव का लत्तणं मं निवेश करने पर असम्भव ह! जायगा ! द्ितीयपंत्तं मे प्रत्यत्ता- 
भासरूप उपलक्षण से-उपलद्य जो अन्योन्याभाव का खरूप एक है, वह भव्यत्ताभास ओर 
बाधित श्रचमान उभय साधारण है, अतः पव्यत्ताभास्त मे अतिव्याप्ति क्षयो न हो ॥ १६॥ 

समयन--अन्यगुणक्रियादि तो विद्यमान ही विशेषण.होते हे, किन्तु प्रतियोगी श्रवि 
दयमान ही अभाव का विशेषण दोता है, कारण कि विशेषण कानज्ञाम विशेष्यमे इतरसे 
व्याच्रत्त बुद्धि कर सकता है, इसमें ङ विरोध.नहदींहे। = 

खण्डन--यह कथन अयुक्त दै, क(रण कि यहां विशिष्ट अभाव का स्वरूप कदा गया 
है वह विशेषणमान्न शखर नहीं हो सकता, कारण कि यदि विशेष्यमा्न ही शरीर हो 
तो विशेष्यमत्र कहना चाहिये, विशेषण पद का उपन्यास व्यथं हे शरोर यदि विशेष्यमाञ 
का उपन्यास कर, तो अस्योन्याभावमान्न का उपन्यास इधा, बह उयवच्छेय प्रत्यत्ता 
भास का संग्राहक इश्रा। अतः विशेभ्य अन्योन्याभाव से अधिक कु कहना चाहिये । 
यद्धिशिष्ट -अभाव का उपन्यास कर, बह यदि भ्रतियोगी है, तो उस लदय मे प्रतियोगी का 
भाव हे । अतः विशिष्ट (भस्यक्ाभासान्योन्याभाव) का लय मे अभाव है, अतः अखम्भव 
हो जायगा नर यदि विशेभ्यमात्र कहै तो उसकी भत्थत्ताभास मे अतिञ्यापति हो जायगी । 


२७८ खण्डनखण्डखाद्य, प्रथपपरिच्चेदः- 


भ्युपेत्य विशिष्टसत्ता व्य वहत्तेपशक्या, अतः प्रतियोगी नाभावस्य विशेषणं भवितु- 
प्रहेति, उपलक्षणन्त॒ स्यात्‌ तत्र चोक्तमेव ॥१७॥ | | 

नचान्योन्धभाव एको न भवति भिन्नपरतियोगिको द्रावभावों तौ, तथो च प्रि 
योगिलक्तितं तत्स्वरूपमन्यदेवेति सिद्धान्ताविरोधि । न च युक्तम्‌, उभयं हन्योन्या- 
भावस्येात्मतया प्रतियोगि, एकात्मतायाश्च भेदविरोध एव । ततथ येन च रूपेण 
प्रतियोगित्वं तेन .रूपेण भेदानवकाशात्‌ , भिनपरतियोगिकता इतोऽन्योन्यामावस्य । 
येन च रूपेण भिन्नता तेनान्योन्याभावे प्रति प्रतियोगिता नास्ति वस्तुनोः । 

नञ्च वस्तुतस्तयोरेकत्वाभावात्कथमेकतया - परतियोगित्मन्योन्याभावं प्रति 
घटेत वस्तुनोः । यथ। वस्तुतो भूतलसंसर्गाभावेऽपि घटस्य भूतलसंखृष्टतया संसर्गा. 
भावं भरति, तत्र यथाऽन्यह्‌ भूतलसंखष्टतया दृष्टं तथाऽतापि तावेव सप्रकारमेदौ तदः 
समानो दष्टो, सोऽयं त्वदशेनाभिमरायो नास्माकं निर्वाहाहं इत्यास्तां विस्तरः ॥१८। 

अपिच वरपटयोः स्वरूपभेदेन वेधम्यभेदेन चोभयकोरीदृतयोरन्योन्याभाव 
निरूपणं भवति । अरत तु परत्यत्ताऽभासादेः प्र्यक्ञाभासत्वादिना एककोटिताऽस्त 
नाम) यतु मत्यक्ञ।भासत्वादिभ्यो व्यतिरिक्ततया प्रतिपत्तव्यं तस्य केन रूपेणकको- 


तस्मात्‌ विशिष्टव्यवहार के भवतेनकाल मे विशेष्य से अन्य ङ्च न मानकर 
विशिष्टलत्ता का व्यवहार अशक्य है, अतः प्रतियोगी का अभाव व्यवहार कलमे 
स्वौकार अवश्य करना चाहिये-ओरोर प्रतियोगी उक्त भ्रकार से विशेषण तो हो नहीं सकता; 
किन्तु उपलन्तण हो सकता हे श्नोर उपलक्षणपक्त मे दोष दे आये है ॥ १७ ॥ ` | 
„ समथन~-अन्योन्यामाव एक नदीं है, किन्तु कालात्ययापदिष्ट मे प्रत्यक्लाभाख ऊ 
अन्य हेुओर परव्यत्तामास मे कालात्ययापदिष्ठ का अन्य हे, अतः पत्यक्ताभास प्रतियोगिक् 

सन्योन्यामाव के परत्यत्ताभास मे न होने से परत्यत्ताभास मे अतिव्यासि हीं हे। 
खष्डन-- यह कथन सिद्धान्त का अविरोधी नहीं है, ओर युक्त भी नहीं है, कारण 
कि अन्योन्याभाव के ( तादात्म्य से) दोनो प्रतियोगी है, ओर तादार्म्य का मेद विरोध 
, इससे जिस रूप ( तादात्म्य ) से परतियोगी है, उस तादात्म्यङूप से भेद नहीं फिर 
अन्य २ अन्योन्याभाव के प्रतियोगी हौगे कैसे रोर जिन घटत्वे परत्वादिरूपो से भेद है, उन्दी 

धरत्वपरत्वरूपा से वस्तु अन्योन्याभाव के भरतियोगी ही नहीं हे । | 

. समथन--उन घटपटादि वस्तुओ के वस्तुभूत तादात्म्य हे नदीं, फिर तादात्म्य 

से अन्योन्याभाव का प्रतियोगी कैसे होगा । त 
 खष्डन- जसे वस्तुभूत भूतलसंखृष्ट धर नही है, तथापि ` संसर्गाभाव - का भूतल- 
संखष्टत्वरूप से घट धतियोगी होता है, वैसेदी वस्तुभूत तादात्म्य न होने पर भी तादात्म्य 
रूप से घटेपरः प्रतियोगी होगा, हानि वया हे । यदि कहं किं श्नन्य घर का र्थ व कालान्तर 
म्‌ उस चय का भूतल मे संसग भसिदध है ओर घयपर कां तादारम्य असिद्ध हे चत ति. 
योगी केसे दगा, ता घरपर काताद्‌ात्म्य भी परमेयत्वद्रभ्यत्वसस्वङ्प धकार से सहित मे 
आ मानते ही ह कारयि भमेयत्वादि रूप से घरपर का मेद्‌ अजुभवविरुद्धं है- यह 
श्रापके दशनं का अभिधाय है, मे इसका निवह नहीं करना है, श्रत; विस्तार व्यथं ह ॥१८॥ 


- प क्कण्यण ~~~ [0 कक ~+ 
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गीकरणं, न तावत्मतिग्यक्ति भिमेन स्वरूपेण, तेषामनन्ततया ुद्धिस्थीकतत मशक्य- 
स्वात्‌ । नापि यद्रुपोपात्तं तरिशेष्यं मत्यक्ताभासादिव्यतिरिक्तरेन विशेषणेन विशेष- 
णीयं तदरूपक्रोडीङृततयैवान्योन्याभावनिरूपणमिति युक्त, तस्य॒ सरूपस्य परत्यक्ताभा- 


 सादिसङगराहकतया कोद्दरितमडापादकत्वेना्योन्याभावनिरूपणविरोधिलात्‌ । तस्मात्‌ 


खरूयभेदं बेधम्यभेदं वा कोटद्रियं व्यवस्थापकमभतिसन्धाय अन्योन्याभावनिरूपण- 
मशक्यमिति स्थिते सखरूपभेदपक्तस्येह दूषितलादधम्म॑मेदः कथिदक्तव्यो, न चासौ बकं 
शक्यः, शक्यत्वे वा तमादायेव लक्तणव्यवस्थितिरस्तु, कृतपन्योन्यग्यतिरिक्तलङ्कयुक्त्या। 
तदनेन न्यायेनाऽन्यत्राप्यतिपरसतक्तयुदाहरणान्यस्वेन व्यावर्तनं लक्षणवादिनो भयस्य 


 शरएमस्न निरसनीयम्‌ । अत एव मेदकान्तरं विना तव्यतिरिक्तमेव दुर्मिरूपमित्यभि 


# शट, 


पायेण तत्तदन्यत्वे सतीति विशेष्यमाणं वैशेषिकरैतुं “नैतदेनं येन येन व्यभिचारस्तद- 
नयत्वे सति ममेयतादिति ससतिपक्तदेतूषन्यासादुपदसन्ति सन्तः इति । 

इति कविताकिंकचक्रवर्िभीशरीहषेकृ ते खण्डनखण्डखाद्य भमाणतदाभासखण्डनं नाम 
प्रथमः परिच्डेद्‌ः ॥ १६ ॥ 


भ 9 त जी 0 कि 


किश्च-घरपरः के स्वरूपभेद से वा वेधम्यंभेद से उभयकोरी है, अतः उन 


दोनो ( प्रतियोगी अुयो गिया ) से अन्योन्याभाव का निरूपण हो सकता हे, श्नौर यहां भत्य- 


त्ाभासत्व से प्रत्यद्ाभास का पएककोरीकरण तो है, परन्तु जिसको. भत्यत्ताभास 
न्यतिरिक्तत्वरूप से जानना है, उखकी किस रूप से कोटि करं, प्रतिव्यक्ति भिन्न भिन्न 
जो स्वरूप उससे पएककोटीकरण नही हो सकता, कारण कि अनन्त होने से बुद्धिस्थ 
हो नहीं सकते । भत्यत्ताभास व्यतिरिक्तत्वरूप से विशेषणीय जो विशेष्य ( उपलक्षण ) 
तद्रप से क्रो्ीकार कर शन्योन्यभाव का निरूपण नही हो सकता, कारण कि वह रूप 
पत्यत्ञाभास मे भी है, अतः उस रूप से दो कोरी न रदै, फिर उस रूप से अन्योन्याभाव 
का निरूपण होगा केसे, तस्मात्‌ कोटिद्धय के. व्यवस्थापक स्वरूप सेद वा वैधभ्यं भेद का 
स्मरण न करे अन्योन्याभाव का निरूपण श्रशक्य है, एेसा होने पर स्वरूपभेद से 
लन्षण की व्यवस्था अनन्त वा अ्ननजुगत होने से अशक्य है 1 अतः किसी धम्मे को कहना 
चाहिये श्रोर उसको कह नदी सकते हें ओर यदि धम्मं को कद सक, तो उखीसे लक्तण 
की अ्यवस्थिति होने से अन्योन्य व्यतिरिक्तत्वरूप कुखष्टि व्यथं है । इसी भकार अन्यत्र 
भी जिसमं श्रतिव्यासि ` दी जाय, तद्‌भ्यत्व से व्याघ््तिरूप भग्न ८ परास्त ) लक्तण बादी 
का रक्तक अर निरसनीय है । . जबतक भेदधस्मे ज्ञात न हो, तबतक  तदन्यस्व का 
निरूपण दो नहीं सकता, अनतः तदन्यत्व से धिशेषित वैशिषिक (लदय म इतर भेद के साधक) 
लक्तणरूप देतु का लदय इतर से भिन्न नहीं है, जिख जिस म व्यभिचार. हो ध होकर 
परमेयत्व होने से शस सत्प्रतिपक्त का उपन्यास कर सन्त लोग उपहास करते ह ॥१६॥ 
| इति प्रथमपरिच्छेद का भाषाञ्चवाद समत | 


"वज --. 


अथ हितीयः पर्च्िदः 


नज यदि दुले्या हेत्वाभासास्तषहिं निग्रह्थानानि परतिज्नाहान्यादीनि बाध- 
कानि भविष्यन्ति । मेवम्‌, का पुनः प्रतिज्ञाहानिः ! ्वीकृतोक्तपरियागः प्रतिज्ञा 
हानिरित्यलक्षणम्‌ । तथाहि-भाटिति संवरणे निग्रहश्थानेऽपि गतत्वेन परेदृषिते सती: 

त्यपि विशेषणीयच्वात्‌ ॥२०॥। | 
षिञ्च स्वीकृतेत्यनेनामीष्टमातं बाऽभिधीयते अस्तित्वेनेष्ठं बा | आदे केन- 
चिद्रपेणष्टस्य रूपान्तरेण त्यागः क नाम नास्तीस्यतिव्यापिः । सीकार-पवंकोऽस्ी. ` 
कारसत्यागः न रूपान्तरेण तत्र तत्स्वीकारः, तत्त्याग एवासौ न भवतीति नातिप्रसङ्ग 
इति चेन्न । स्वीकारस्यापि परित्यागपदाथान्तभावे स्वीकृतेति व्यर्थ, तच्यागेऽपि च 
नाद्वितीयो, स्तित्वस्य रूपान्तरेण सव्वेतेवानिष्टखसम्भवात्‌ । संयोगाचग्याप्य- 


भति भि ति क जि भि 1 जि च तो ज ऋ # = चः कज + च क 


भङ्गलाचरण 


शिवमनोहरपाङस्जोजुष शिवमनोदस्शम्मजनिप्रद । 
शिवमनोहरपादसरोरुह शिवमनोदरपूतरजोज्ञपे ? 
समथन--यदि हेत्वाभास के लक्तण॒ करने मे मेरी अशक्ति है तो कय हानि है, परतिज्ञा - 
हानि आदि निग्रहस्थान ही श्द्धेतसिद्धि वा विजय का बाधक रहौगे। ` | 
लण्डन--म्रतिज्ञाहानि भी कया वस्तु है अर्थात्‌ लक्तणए न होने से अनिर्वचनीय दै 
फिर उससे श्रदवेतखिद्धि का भ्रतिवन्ध कैसे होगा । | 
ननचन--स्वीकृत उक्त का परित्याग धतिज्ञाहानि ह । 
` खडस्न--यह लक्षण युक्त नहीं हे देखिये- जहो नैयायिक “श्नित्यः शच्द्‌ः* इख प्रतिज्ञः 
के स्थान मं प्रमाद से “नित्यः शब्दः” एेली पतिका कर शीघ्र ही स्मरण होने पर “नित्यः 
शब्दः” पेखी थतिज्ञा करते हौ वहाँ लक्तण की अतिव्याप्ति कै भेद से “पए दूषित” यहं 
विशोषण देना पड़ेगा ओर विशेषण्‌ देने से हेत्वन्तर नाम निग्रहस्थान हो जायग। ॥ २० ॥ 
` क्िञ्चि-स्वीकृत शब्द्‌ से दषटमात्रं अभिप्रेत है १ अथवा अस्तित्व से इष्ट श्रभिभरेतं 
दे १ भथम पक्त.मे गुरव्वरूपःसे इट शब्द्‌ मे निव्यत्वरूप से त्याग होने से उख त्याग मेँ 
अतिव्याप्ति हो जायगी 1 यदिः कैः कि स्ीकारपूवेक अ्रसखीकार व्याग हे श्र नित्यत्वरूप से 
शब्द्‌ का खीकारः नही हे, अतः नित्यत्वरूप से असीकार त्याग ही नहीं हे, अतः श्रतिष्याि 
नहा तो स्वीकार को त्याग पद्‌ के अर्थः म अन्तर्भाव होने से ्‌ 


< | ¢ “स्वीक्तः 2 यह विशेषण 
` भ्यथं हो जायग। । स्वीकृत विशेषण नं भी दे तव भौ = 


दोनो पत युक्तं नही, कारण कि “अस्तित्व 
रूप से श्ट का अन्य रूप ( नित्यत्व शादि ) से व्याग सर्व ` शढ्दादिस्थल महै तः श्रति` 
न्यपति दो जायगी । जो लोग संयोग आदिः को अन्याप्यं इत्ति, मानते है उनके मत मे 
छृत्त म अस्तित्व से इष्ट संयोग नास्तित्वं रूप से भी द हे, अतः वँ अतिग्यासि हो 
जायगी 1 इखी धकार से “देश-काल-मेदः से मीमांसक के अरयुयायी वन कर जो शब्द का 
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ठेत्तिताव।दिपन्ते चेकस्येव संथोशस्यास्तिलनासिलाभ्यापभ्युपगम्यमानत्वात्‌ । एवश्च 
कालदेशादिभेदेन सचासवाभ्युपगमेऽपि भसङ्गो द्रष्टव्यः ॥२१॥ 

तस्येव तदेव तं ब तेनैव तथैबेष्त्वानिष्टसे बिवक्निते अरनेति चेत्‌; एव तहि 
कलमभ्थुपगम्यनभ्युपगच्छतः प्रतिज्ञाहानिनं स्यात्‌ | तत्र तदेत्युक्त विशेषणांशस्या- 
सभव्रात्‌ । नदिः कालः कलान्तरं स्वात्मानमेव बाऽध्यास्ते, काले तदेति विशेषणस्य 
परतिक्ेपेऽन्यत्र च प्रत्ते लक्तणेकताक्नतिः कालं प्रति च भतिद्गाहानेरदोषत्वे तद्रदन्यत्रा- 
प्यदोषत्वापातः । ` यदेवाखीकारस्तदेवाखीकारासिद्धे् । तदेति तत्कथाक्षालो 
विवक्नित इतिचेन्न, तच्छब्दस्येकव्यक्तिपरत्वे लक्तणाननुगमः, , वादादित्वेन साम्ये 
कदाचिदपि तद्विपरीतवादान्तराकरणमसङ्गः, एवं तथेव तस्येवेत्यादिपदस्य द्रष्टव्यम्‌ । 


नित्यत्व मान चुके हे, वही यदि इस देशकाल मे नैयायिक होकर शब्दनित्यत्व का त्यामं 
कर तो उसमं भी अतिन्याि हो जायगी ॥२६॥ 
समथन-- जिस देश काल मे जिस पुरूष ने जिस रूप से जिस पदां का अस्वीकार 
किथा दो, उस देश काल म उस पुरूष का उस रूप से उस पदाथं का च्स्वीकार प्रतिज्ञाहानि 
.हे, अतः देशकाल पुरूष भेद्‌ से वा भकारमभेद्‌ से स्वीशृत के अस्वीकार मं अतिव्यासि नही । 
| ` खस्डन-पेसा लन्तण करने पर “कालोस्ति” णेस मान कर “कालो नास्ति” देखा 
कथन करने पर भी प्रतिज्ञाहानि नहीं होगी अर्थात्‌ वहो »तिज्ञाहानि के लक्षण की अन्या 
हो जायगी, कारण किं काल अन्यकाल मे वा श्रपने मे नहीं रहता हे, अतः वहा “तदाः यह्‌ 
विशेषण नही हे । यदि कहं किं कालस्थल के लक्तण मे “तद्‌” यह विशेषण नहीं देगें श्नोर 
श्मन्यस्थल के लक्लण मे “तदा” यह विशेषण देगं, अतः कालस्थलं मे अव्याति नहीं है तो 
एक लच्तण न रहा, किन्तु लक्तण मेद इञा । यदि कहै कि कालश्यलमे १ तिज्ञाहानि 
दोष नहीं है, तो इसमे कु पमाण नहीं हे, अन्यथा ( यदि प्रमाण के विना भी कालरथल में 
प्रतिज्ञाहानि को दोषन माने तो ) अन्ध्र भी प्रतिन्ञाहानिदोष न हदोगा। किञ्च जिस 
काल मे स्वीकार हदा उसी काल मे अस्वीकार दो. भी नही सकता । 


 . . . -खमथन-यद्‌ातद्‌ा पद्‌ एक त्तणपरक नही हं, केन्तु तत्कथाकालपरक है ओर 
एक कथा से उपलक्तित काल मं स्वीकार अस्वीकार [ त्षणएभेद से ] हो सकता हे अत 
स्रसम्भव दोष नहीं हे । 

खरडन्‌-- तद्‌ शब्द्‌ एककथाब्याक्तपरक ` है, अथवा कथात्व या वादत्वादिरूप से 
कथामात्र वा वादमाच्रपरक दे। प्रथमपन्त मं जिस . कथाव्यक्ति का तद्‌ शब्द्‌ से ग्रहण 
करगे, उससे अन्य अव्याप्षि. हो जायगी ओर तह शब्द को कथामा्रपरंकः मानें तो 
मीसासक होकर कदाचित्‌ किसी वाद मं शब्दनित्यत्व स्वीकार कर नैयायिकः बन कर अन्य 
कथा मे भी शब्द नित्यत्व का अरखीकार प्रतिज्ञाहानि हो जायगी, इसी भ्रकारः से तथा शब्द को 
यदिः पएकप्रकारव्यक्तिपरक माने. तो अन्य भकारः से स्वीकारञ्यस्बीकारस्थलं मे अन्यापि 
हो जायगी ओर यदि प्रकारमाज्परंक तड्‌ शब्द्‌ को कहे, तो अस्तित्व से स्वीकृत का नित्यत्व 
से अखींकार प्रतिज्ञाहानि दों जायगी इसी रकार से “तरस्य तेन” इत्यादि पद मे भीं दोष 
जानना ) किञ्च स्वीकृत उक्त का परित्याग प्रतिज्ञाहानिः दे शस लक्षण मे पसिद्धाम्त का 
भ्यवच्छेदक उक्त पद [ विरुद्ध के ल्तणए मे संञ्यभिचारः का ञ्यवच्छेदक नियम के तुल्य 


३६ 


२८२ घण्डनखण्डखाय, द्विरीयपरिष्बेदः- 


उक्ततिपदस्य चापसिद्धान्तव्वच्छेदकस्य विरुधन्यायेनासमधथविशेषणत्वम्‌ । एवं 
सर्व्वनिग्रहस्थानेष दरष्टभ्यमिति सडन्तेपः ॥२२॥ 
्तिहनाहान्यादीर्यादिषदेन च कि सङ्ग्रहे । प्रतिज्ञान्तरादीति चेन्न, प्रति 
हान्तरमेव न निरूपयितु' शक्यते । तद्यथा--स्वोक्तस्य परदूषितस्य साध्यभागस्य 
ूववानक्तविशेषणवतोऽभिधानं पतिहान्तमिस्यलक्तणम्‌ । तथा हि यत वादिना मथमं 
सविशेषणः भतिङ्ञाभागोऽमिहितः, परेण च निविशेषणोक्तभ्रमाह दूषितः, ततो वादी 
परथमाभिहितं सविशेषणमेवोपन्यस्येदशं मयोक्तं. न तु निविशेषणमतो निरचुयोज्याजु- 
योगो भवत इति सदुत्तरमेव वरते ततापि गतत्त्वादतिव्यापकमेतत्‌ ।।२३॥ 
्वानुक्तविशेषणवसं तत नास्ति तत्कथमतिव्यापिरिति चेन, भ्रथमोकतेः 
्ागभावस्य पून्यं स्थितत्वात्‌ । बिशेष्योक्तिरपि तदा नादिति चेत्‌ किमायातं 
तावता विशेषणानुक्त्यतिप्रसङ्स्य । | | | 


सि त त पि जि जि जि ज जि जि जि ` जि ज क 


व्यर्थं है, कारण किं स्वीकृत का परित्यागमात्र दूषण म पर्य्या हे, इसी प्रकार से अन्य 
[९ $ क 


निग्रहस्थान के लक्षण मे भी विशेषण का वेयथ्यं जानना चादहिये-यह प्रतिज्ञाहानि के, 
(३ # ९ ९ 
खराडन का संत्तेप से कथन है ॥२२॥ 


इति प्रतिज्ञादानिखरडनाञवाद ` 
रग ६ = 


अथ प्रतिज्ञान्तरखण्डनानुषादं 


प्रतिज्ञाहानि आदि यहां आदि शब्द्‌ से किसका ग्रहण दै । 9 तिज्ञान्तरं का निरूपणं 
न हो सकने से प्रतिज्ञान्तर का आदि शब्द्‌ से ग्रहण तो हो . नदीं सकता । देखिणए-ख से 
उक्त शौर पर से दुषित साध्यभाग का [पूव अनुक्त जो विशेषण, तादशविशेषण युक्तत्व रूप 
से ] श्रभिध्रान भ्रतिज्ञान्तर है--यह लच्तण युक्त नहीं है, कारण किं जहां वादी ने सविशेषणं 
ही साध्यभाग कथन किया दो, परन्तु प्रतिवादी ने .विशेषणरहितत्व भम से दुषित  किंयां 
स क [> € [% (म [ 
है- इसके वाद्‌ वादी, पू्कथितसविशेषण्‌ प्रतिज्ञाभाग करा कथन कर-पेसा हमने कहा दे 
निर्विशेषण नदी कदा दै इससे आपका दोष-अयुक्तं दै. यह सत्‌ उत्तर. ही देता दो वहाँ 
तण कतिन्यालिाचा नायमा ~ ~~ 
समथन--यहा हमने प्रथम्‌ विशेषण देकर ही कहा है, श्रतः पूर्वायुक्त विशेषण नही दै 
श्रतः लक्षण की अरतिव्याति नही हे ॥२३॥ ˆ. ` - ^ ~ ` ` । 
मयम विथ अ ल रत भगव हे 
 पूवालुक्त इत्यादि शब्द्‌ का पूवंकाल मे विद्यमान जो प्रागभाव  तल्तियोगीः जो उक्ति 
-तदुविषय जो विशेषण . तादश विशेषणवत््रुप से अथं हे श्रोर उक्तस्थल मे शथमोक्ति से 
पू विद्यमान प्रागभाव का भतियोगी जो उक्ति तदूविषय विरेषंणएवत्वरप से भिधानं 
"त तिव्यानितदजस्यादी 1 भ -श्रष्नना 


क 


। ~ सम्थन--उसकाल मं विशेष्य की उक्ति मी नही है|. - ` 


५, 
4 
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भाषाटुवादसहितः २८३ 


विशेष्योक्तिकाले विशोषणायुक्तिच्विषक्चितेति चेन्न, एककतरंकाया वाचो 
युगपदसम्भवेन सेल तथाभावस्येव भावात्‌ । विशेष्योक्तेरनन्तरकाल इति चेन्न; 
नीलोत्पलमिर्यादौ पूव्वेनिपातिविशेषणे तदभावात्‌ । विशेष्योक्तेरदयवहितपएव्वंकाल 
इति चेन्न, उत्पलं नीलपिस्यादौ तदभावात्‌ । अव्यवहित इति चेन्न, बहुविशेषणके 
विशेष्ये तदभावात्‌। विशोषणाभिधानोचितकाल इति चेन्न, नानाविशेषणएके विशेष्ये 
करमहत्तिाद्राचः क्रमेणाभिधौयमाने य एकविशेषणाभिधानकालः सोऽपरेषामपि विशे 
षणाभिधानानां योग्यो मवस्येवेति तदा<न्येषां क्रमभाविनामभावास्सेवातिव्याप्तिः।।२४॥ 

सवेस्मिन्‌ योग्यकाल इति चेन्न, दृषणानन्तरकालस्य योग्यकाललाभ्युपग- 
मेऽ्याप्निः; दूषणपूवेकालस्य तथाऽभिमतत्वे च दृषणानन्तरभाविन्या विशेषणोक्ति- 
व्यक्तेस्तदानीमभावात्‌ - पुवबदतिव्याश्चिः । सवेस्यास्तज्नातीयाया ` विशेषणस्योक्ते 
रभाव विवक्तित इति चन्‌ न, व्पक्तोनाममावपरतियोगिभूतानां सवासां पथक्‌ 
पृथक्‌ प्रमाणेन केनापि अस्मादृशा प्रत्येतुमशक्यतयाऽभावानिरूपणेन लक्तणस्याज्ञाना- 
दसिद्धिमसङ्गात्‌ । सामान्यप्रत्यासत्या व्यक्तयः प्रतिभान्तीति निरक्तपरुपानावसरे । 


वि 


खणडन-इस कथन से विशेषणायुक्ति का जो अतिप्रसङ्ग है, उसमे कया लाभ इञा 


. श्र्थात्‌ वह्‌ अ्रतिध्रसङ्गज्योकात्यो वना दही रहा 


समथन--विशेभ्योक्ति के कालम अयुक्तं जो विशेषण तादश विशेषणवत्वरूप से 
स्मसिधान प्रतिज्ञान्तर हे । 

खरुडन--एक मनुष्य से उच्चरित वचन मे एक काल मे विशेभ्य ओर विशेषण दोनो 
की उक्ति हो नहीं सकती, अतः सधिशेषण वाक्य मं सवं ही विशेभ्योक्ति काल मे अचक्त 
जो विशेषण तादश धिशेषणबत्वरूप से अभिधान होने से अरतिव्या्ति हदो जायगी । 

` समथन--विशेष्योक्ति के उत्तर काल मे अयुक्त जो विशेषण तादशविशेषरणवत्व रूप 

से ्रभिधान प्रतिज्ञान्तर हे. 
`. खरुडन- से निवेश म॑ जहां विशेभ्योक्ति से ` पूवंकाल मं विशेषोक्ति दै, वहां नील 
मुत्पलम्‌, इस खल मं अतिध्यापति दो जायगी । यदि विशेष्योक्ति से अव्यवहित पूवंकाल मे 
श्रयक्त जो विशेषण - इत्यादि निवेश ` कर तो--उत्पलन्नीलम्‌- यहां अतिव्याप्ति हो जायगी 
श्रौर यदि विशेप्योक्ति से अव्यवहितकाल मे युक्त जो विशेषण इत्यादि निवेश कर तो बह 
विशेषणवाले “खुरमि नीलम्‌ उत्पलं विकासि मनोहरम्‌” इस वाक्य म अतिव्याप्ि हो 
जायगी ॥ २४॥ ~~ 

समथन--विशेषण के अभिधान का उचित जो काल उस काल म अयुक्त जो विशे 
घण॒ तादश विशेषणबत्वरूप से स्वोक्तपरदूषित साध्यभाग का अभिधान प्रतिज्ञान्तर है 
दतः “सखरमि नीलमुत्पलम्‌" इत्यादि पूर्वा त वाक्य म॑ अतिव्यासि नहीं है, कारण कि उक्त 
वाक्य म विशेषणेक्ति काल मे सवं विशेषण उक्त दी दै, अनुक्तं नही । | 

खण्डन-नानाविशेषणवाले विशेष्य मे वचन के कमघृत्तिक होने से जा क्रम से 
विशेषण का अभिधान है, वहां एक विशेषण का जो असिध्रानकाल है, वही अन्य विशे- 


२८४ लणडनखण्डखाये) द्ितीयपरिच्चेद्‌ः- 


एतेन पएृच्वंमविशिष्टोक्तस्येति विशेषणं भर्प्व्यमिति निरस्तम्‌ । उत्तरकाल 
बास्यविशेषणकविशेष्यस्य प्रथममविशिष्टोक्तत्वसम्भवस्य द शितलात्‌ ॥ २५ ॥ 
किञ्च परथममविशिषटषुक्वा भवता यदि विशेषणमिदं मरक्निप्यते, तदा हेलन्तरं 
भषतोऽपि स्यात्तथापि तदभावे का ममापि इतः प्रतिज्ञान्तरम्‌ । अथ प्रथममेवेदं विशः 
पणयुपादाय बरवीषि, तथाप्यग्या्िः । पथमं सतरिशेषणएयुक्वा विशेषणवेयथ्य्॑मेण 
भटिति सम्बरणाननि्विंशेषणेऽभिहिते परेण च दषिते पुनः सविशेषणमभिदधतो चैवं 
प्रतिङ्ञानतरं - स्यादित्यन्याध्चिः, खपरसाभ्यपुवंपदानां विवेचने व्यक्तो पतनादव्या- 
प्रि । प्रकरणादिलमभ्यतया प्रागनुक्तप्य विशेषणस्य श्रान्तपरदृषितस्य प्रकरण 
षण के अभिधान के योग्यभी है ही ओर एक विशेषण के अभिधान मे अन्य विशेषण की 
अक्ति ही है, अतः पूर्वोक्त अतिव्याषि वेसी दी है! ध 
समथन-सभ्पूणं योग्य काल मे अयुक्त जो विशेषण तादश विशेषरवत्वरूप से 
स्वोक्त परशूषित साध्यभाग का भिध्रान भरतिक्ञान्तर है शरीर उक्तं वाक्य मे सम्पृशं 
योग्यकाल मं ्रनुक्त विशेषण नहीं हे, अतः अतिव्याति नद्य हे । 
खण्डन-जहां दषणदान से उत्तर काल मं विशेषण का अभिधान हे वहां लद्यमे 
छ्व्याभि हा जायगा, दयक हाजा यायक्राज्ल मे 13 (प्रण॒ उक्ता सक्त नहा ह्‌ । 


.. समथन-दूषणदान से पू्ंकाल मे नुनं जो 'चिशेषस ताश्शधिरेषणवत्व स्पसे 
स्वा्तपरदषेत साध्यभाग्य का अधिश्वान. प्रतिज्ञान्तर हे । 


` खण्डन--प्रति उचछारण शब्द सिच्न भि होते दँ, अतः दंषण से उत्तर काल मे उक्त 


विशेषण व्यक्ति के भी पूवंकाल मे अयु होने से पूरथोकथल मे ( जां स्रिशेषण ही निर्वि- 


षण धम स वाद्‌ सं दूषित होने पर पूवाक्त विशेषणवत्व से- कहा हो वहां.) -अतिव्यासि 
हो जायगी । | 


समवन--इषण स पूव उक्त जा -वैशेषण - तत्सजातीय जो यावत्‌ . विशेष्प्ण उन-सव' 


सं भिन जो: विशेषण ताद्शविशेषरएवत्यरूप से स्वोक्तपरदूषितसाध्यभाग ` काः अभिधान 
प्रतिज्ञान्तर दे । | अ 

खण्डन उक्तं लच्तण मं अभावं के प्रतियोगी सम्प विशेषणं व्यक्ियो. का हम लोगों 
को किसी प्रमाण से कान न रोने सेः असाव के दर्ेयत्व से लक्तणं कौ असिद्धि दो जायगी । 
सामान्यलत्तणा- से सवेध्रतियागि व्यक्तयो का ज्ञानं नहीं हो सक्रता कारण कि. सामान्य 
लत्तण का खण्डन अजुमान- खर्डनावसर म कर चके ड! 


सम थन--पुव कालं मे अआवष्शष्रत्वरूप सेः उक्त- पर षित । साभ्यभाग के विशेषण- 


वत्वरूप सर अभिधान भरतिज्ञान्तर हे ! र 
खण्डन--किंससे पूव काल मे ` अधिशिरेत्व सूपः से उक्त हो . यह. विशेष श्प से नही 
कहा हे, रतः यदि विशेप्योक्ति-से पूर्वकाले का ग्रहण.करे न ` जहां विशेष्य से उत्तरकाल 


मे विशेष की उक्ति दे वहां विंप्योक्ति से पूवं अविशिष््वःय से अलति होने से अति- ` 


व्याक्षि दो जायगी ॥२५ थ क 
किञ्वःथम तो व्यापने “पूवम्‌ -अयिशि?तया उक्तस्य यह .विशेषरण्‌ - दिया नहीं, 


श्रव यह विशेषण देते हं, अतः देत्वन्तर नाम ॒निग्रहस्थान हो जयगा--षेला. होने पर भीः 
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भाषादुवादसदहितः २८५ 


लभ्यविशेषणवत्तयाऽुबदतोऽपि सद्राद पसङ्गः । ्रनुक्तस्थाने चाप्रतिपादितकरणेऽपि 
दोषः प्र्मि्ननातरतिपततौ भतिपादितला्पपत्तेरित्यदि स्वयमनीयम्‌ ॥ २६॥ 

परलिज्ञानतरादीर्यादिपदेन किमिष्म्‌ १ पतिङ्ञाविरोधादीति चेन । -यत एक 
ववके ्वाव्याशयोम्मिथो व्याघातः साध्यतिपरीतव्याप्वोद्धावनानपेत्ोद्धाबनः भति- 
हञाविरोधः । तदेतदलक्तणम्‌ । तथा हि-इ३ भूतले षो नास्ती्यादावपि गतत्वेनाति 
ञपापकमिदम्‌ । वचनंयोहिं व्याप(तोऽन्योन्यविरुद्वाथत्वं तचेहास्ति, षटोऽस्तीत्य॑शस्य 
घटसच्ववोधकलात्‌ नारस्य च तमनिपेषकृलात्‌ ॥ २७ ॥ 

नन्वयुक्तमिदथुच्यते, न हि घटो नास्तीत्यत घटोऽपि विधीयते घटनिषेधोऽ- 
पिच; येन मिथो व्याघातः स्पात्‌; किन्तु घटो निषिध्यते, घटनिषेथ एव तु विधीयत 


इति यावत्‌ , तक्तो व्याहत्तिरिति चेत्‌ । मेवम्‌ , घट इत्यस्य तावदंशस्य घटविधि- | 
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यदि हेत्वन्तर न हो, तो हमे प्रतिज्ञान्तर कैसे होगा रौर यदि ` रथम से ही इस विशेषण को 
दे कर श्राप करै, तव भी अ्याप्षि है । देखिये- जहां प्रथम से सविशेषण ही कह कर विशेषण 
के वेयथ्यं के भ्रमसे फटिति विशेषण का त्याग कर निर्विशेष का ही असिधान क्रिया दों 
द्रोर फिर पतिवादी के दोष देने पर सविशेण का अभिधान हो वहां अव्याप्ि दो जायगी । 
` क्ञ्च-- लक्षणध्ररक स्वपर--साध्य-पद्‌ के यदि अथं का-विवेचन करते हं तों तत्‌- 
त्व्यक्तिपरक होने से जिस व्यक्ति. का ख शब्द्‌ से ग्रहण करगे उससे अन्यत्र अव्याि 
हो जायगी । कश्च जहा प्रकरण से लभ्य होने से प्रक्काल मं विशेषण अलक्त, परन्त॒ 
ज्ञानवश प्रतिवादीसे दूषित दहे श्रोर वादी ने पकरणलभ्य विशेषण कां अनुवादमाज् 
किया हे, वहां सटूवाद्‌ म अतिव्यात्ति दो जायगी शौर यदि पूवंकाल मे अभ्रतिपादित 
विशेषरणवत्व रूप. से अयिधधान प्रतिज्ञा-तर दे पेखा लक्तण करतो यद्यपि प्रकरणलभ्य 
विशेषण भी प्रतिपत्ति के विषय होने से प्रतिपादित ही दै अप्रतिपादित नहीं, अतः उक्त 
स्थल मे -अन्यासि नहीं. है, तथापि परः की जहाँ प्रतिपत्ति नहीं इई है, वहाँ भ्रकरणलभ्य विशे 
प्रण को भी प्रतिपादित होने से अव्या वेसेही दे इत्यादि दोष स्वयं ऊहनीय-हं ॥२६॥ 


इते प्रतेज्ञान्तरखर्डनायुवाद्‌ 


अथ प्रतिज्ञाकिरेष्खण्डनालुवाद 


 -प्रतिज्ञान्तर आदि यहां आदि पदसे किंसका हण इश्ट हे! . पतिज्ञाधिरोध का 
ग्रहण तो इष्र नदीं हे , कारण कि साध्य के अभाव के व्याप्तत्व के उद्भावन की अनपेन्ता से 
जिसका उद्भावन हो एेसा एक वक्ता के एक वाक्य के दो अंशो का मिथः व्याघात परतिज्ञा 
विरोध रै- यह लक्तण यक्त नहीं है । देखिये “इह भूतले घटो नास्ति” यहां गत होने से यह 
लल्तण अरतिग्यापक है, परस्पर विरुद अथं होना ही वचनो का. व्याघात है बह विरोध घट 
इस रंश को धटसत्व के ` बोधक होने से शरोर “न” के घट निषेध के वोधक . होने से यहां 


विमान हैः॥ १ 


२८६ व्रर्टनखण्डखावे, द्ितीयपरिष्डेदः- 


बोधकत्व, नास्तीत्यस्यापि ततभतिपेधाथं भवताऽपि मन्यम । यदिव नाभ्यु- 
वैषि, तदा तयोरविरुदधाथतया घर्श्ाऽप्तितनिषेधासि्वं च भूतलाभितं यमस्य 
वाक्यस्य बोधनीयं स्यादिति, तस्माद्विधिरूप एव घट इति तत्मतिक्तेप एव च नेति 
किमेतावेककटेकबाक्यांशो न भवतः ! परस्परविरोधायाभिषायको वा न भवतः! 
येन लक्षणमिदं भवतस्तत न गच्छेत्‌ । न मिथो विरुदलमातं व व्याघातकत्ं 
किन्त्वेक्देशकालादौ परस्परविरुदधाथयोरस्तित्वं, न च नास्तीत्यनेने देशकालादौ 
विधिनिषेधौ वर्तमानौ बोध्येते इति चेन्न । उक्तोत्तरलात्‌ देशकालाधनन्तमावे विरो- 
धस्येवायुपपत्तेः ॥ २८ ॥ 

किञ्च यद्यकदेशादो विरुदास्तितं प्रामाणिकमभ्युपैषि, तदा विरुद्वशब्दस्त- 
बायमन्य एव सामयिकाथः किद्‌, प्रमाणेन तथाभ॒तस्य ग्रहणादेव विरुद्धवाभ्यु पगम- 
शान्तेः । अथ प्रामाणिकं तन्नाभ्युपेषि तदाऽरामाणिकं मिथो व्याघातकल्वं क नाम 
नास्तीत्यतिब्याप्निः | २६ ॥ 


(+ + 


समथन--“घटो नास्ति” इस वाश्च मे घर ओर घटनिषेध दोनो का विधान नहीं दै 
जिससे व्याघात होः किन्तु घटनिषेध का ही विधान है फिर इस वाक्य मे व्याघात कहां है, 
दरतः “धरो नास्ति” इस वाक्य मे व्याघात है यह कथन युक्त नहीं है । | 
` खरडन--“घटः'' यह श्रंश घटविधि का बोधक है ओर “नास्ति यह अंश घट 
निषेध के बोधक है--यह तो आप भी मानेगे, यदि ेखा न मानै तो दोनो के अविरुद्ार्थक 
होने से घट श्रोर घटनिपेध दोनो के भूतल म अस्तित्व वाक्यार्थं हो जायगा, तस्मात्‌ “घट” 
विधिरूप हे रौर “न का अथं घट का निषेध ङ्प ही है, फिर क्या यह एककरठंकवाकषय का 
, अंश नहीं हे, अथवा परस्पर विरुद्ध श्रं का वाचक नहीं, जिससे श्रापके लत्तण की श्रति- 
व्याति नहीं दो । . ` स 
` समथन- परस्पर विरोधंमाच व्याघात नहीं है, किन्तु एक देश या कालं मे विरुद्ध 
दो पदाथा का अ्रस्तित्व व्याघात हे ओर उक्तः वाक्य से एकदेश अथवा काल मे वर्तमान 
विधि निषेधं बोधित नहीं दोता दे, अतः उक्त वाश मे व्याघात नहीं ह । 
| खख्डन--घर ओर घटनिषेध दोनो परस्पर विरुद्ध है- यह तो राप भी मानते ही 
हं । वह विरोध एक देशकाल के अन्तरमाव के विना हो नहीं सकता, रतः अगत्या देशकाल 
का अन्तरभाव भी मानना ही पड़गा ॥-२८॥ 
. ` किञ्च विरुद दो पदार्थों का एक देश य काल मे . अस्तित्वं पामाणिकः हे थवा 
नही १ यदि पक देश मे अस्तित्व भ्रामाणिक हे, तो रूप रसं के तुल्य घे दोनो दक देश मे 
गहने से विरुद्ध ही नहीं ह । उनको विरुद्ध कहना अपनां सङ्कतमा्न है ओर यदि उन दोन 
। का पक देश म अस्तित्व प्रामाणिक नहीं दै, तो अमुक वारय व्याहत है इस कथन का यहं 
शयं हुता कि यहां चर शमाणिक व्याघात दोष हैः। फिर इससे हानि कया दई, कारण किं 
भरमाणिक १ काय्यं का पतिचन्धक होता हे । किच भामाणिक व्याघात ' कहां नहीं है 
` वद्र नस्ति इस वाक्य म भी दे, अतः पूर्वोक्त अतिभ्याति वसी ही दे ॥ २६.॥. . . 


प ५ 





भाषाचुबादसहितः । ` २८७ 


अथ मन्यसे-यथा परेणाभिधीयेते अर्थो तथा मिथो ग्याघातश्ाविति ्रपः, 

तत्र च प्रमाणं प्रसरतयेवेतिं । न कथमपि तत्न परषाणप्रखतौ विरोधभाषापरिभाषामा 
तखापत्तः । यथा परेणोक्ताऽथस्तथा मिथो व्याघातक इत्यपि कचिन्पिथोग्याघात 
कमथेमप्रमाय न वक्तुं शक्यम्‌ । प्रसज्यते मिथो व्याघातो न प्रसाध्यत इति चेन्न , 
क चदप्यप्रमितस्य प्रसञ्ञयितुमपिं भवताऽशक्यवात्‌। मा प्मायि अप्रमायेव तश्यबहार 
ति चन्न । कविदप्यप्रमितमापासमात्लोपस्थितं क नाम नोपस्थापयितुं शक्यमित्यु 
क्तेवातिव्या्निरावत्तते । अनेकलर नियतयोरेकत् प्रसञ्जनमिति चेन्‌ न, भसञ्जकस्य 
तटुद्रयस्येकल स्थितिनियतताप्रमितावविरोधस्यानेवम्भावे चाऽनापादकजस्यापत्तेः।। ३० 


1 
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समथन-वादी ने जिस प्रकार से रथात्‌ सामानाधिककरणएयरूप से बन्ध्यात्व मावत्वं 
क्प दो श्रथो का प्रयोग किया-है, उस सामानाधिकरण्य रूप से व्याघातक दै यह हम 
कहते. हँ, वहां पर वादय॒क्त “वन्ध्यामाता" इस वाक्य के वाधिताथंक होने से. श्रप्रमाण होने 
पर भी उक्तं वाक्य प्रतिपाद्यत्वरूप से वन्भ्यात्व मात्रत्व सामानाधिकरण्य प्रमाण विषय हें 
ही, रतः उक्तं दोष नहा हे । 
`  खण्डन-किसी प्रकार से अथात्‌ वाक्यभ्रतिपाद्यत्वरूप से भी यदि वन्ध्यात्वभावृत्व 
का सामानाधिंकररय प्रमाण का विषय है तो रूपरस के तुल्य वे दोनो विरुद्ध दी नहींदे, . 
रतः विरोधं का कथन परिमिषामात्रं दै! किंञ्च जव तक मिथः व्याघ्ातकत्व प्रामाणिक न 
हो तवतक्ष जिस भ्रकार से इत्यादि कथन भी नही कर सकते । 
 समथन--पर से उक्त वन्ध्या मे माता इस प्रसञ्जक वाक्च से मिथोभ्याघात का प्रस- 
स्न (शआ्रराप) मात्र होता हे, साधन नहा होता हं । 
खश्डन-जो कहीं प्रामाणिक नहीं है, उसको प्रसञ्जन भी नहीं हां सकता तकस्थल 
नेमी हदः मेँ प्रमित दी धूमाभाव का पवंत म पसज्ञन होता हे । 
समथेन-भ्रमित न हो क्या हानिं है, पर कां जो श्रभ्युपगमं है उससे ही प्रसञ्जन होगा 
ज्ञेसे श्रम कै “नेदं रजतम्‌” इस वाधं मे शक्ति रजंततादास्म्य [पतिंयोगीरूप से] भासता हे । 
खण्डन--छग्रमित केवल भरम से उपस्थित व्याघात कां प्रसञ्जन सवत्र हो सकता 
& । अतः “चरो नास्ति" इस वाक्च स्थल म प्रसञ्जन होने से पूर्वोक्त ्रतिभ्यासि वैसी ही है! 
। समभन वन्ध्या मे बन््यात्व ओर माता मे मातृत्व प्रमित है, उन दोनो के एक धमी 
म [ बन्ध्या माता इस वाक्य स्थल मे भरसञ्जक के बल से ] पसञ्जन होता दै 
खण्डन-- विरुद्ध दो धमो का एक मे प्रसञ्जन विना किंसी प्रसञ्जक के हो नही सकता 
श्नोर उस प्रसञ्चक मे धरसज्यद्वय की व्यासि यदि प्रमित है तो उन दोनों के एकञ्च धमित 
होने से बस्ठ॒तः विरोधः है नही, केवल विरोध का परिभाषामाज है. ओर यदि भ्यासि भमित 
नहीं है तो श्रापादक हो नही सकते । 
` समन--एक २ के व्याप्य दो परलज्जकोौ से मिलित दोनौ का आपादन नहीं होता है 
किन्त पृथक्‌ २ दोनौ का भ्रसञ्जन होता है ॥२०॥ 
` खण्डन-ेसा होने पर दोनौ ` का पक्त्र साधक -तो हे नही, अतः व्याघातं ही 


नही होगा! 


रदं  ण्डनखण्डखाद, दवितीयपरिष्चेद = 

एकेकव्याप्याभ्यां पृथक्‌ पृथक्‌ त दुद्यापादनमिति चन्न, एककमव्यापातात्‌ | 
अर्था दयं स्यादिति चन्न, ञ्थापत्यथत्वेनेवाव्याधातात्‌ । अथांदापादन न साधन 
मिति चेन्न, मिथो विरोधिखेन हकांभासलापत्तेः) इष्टापादनाच । मिथो व्याघातात्‌ 
कथं तथां स्यादिति चेन्न, तददयधम्पिकृवात्‌ व्याघातापत्तधेम्पिसि भमापेत्ताया- 
मव्याघातात्‌ ॥ ३१॥ | 

एवमादीनां दोषाणां परं प्रत्यभिधाने तवापि सवमिदं सुवचमिति चेन्न, 
तवाप्यन्यत्र दोषो मयाऽऽपाद्यत इति प्रतिबन्दीं ग्रहणतः फि परपत्ते दाषापादनमातर 


की क कके कच १ के ज के क क त क को आ कि ज 


समथन-दोनो के व्याप्या से एक २ कं अवष्थान होने पर अनुपपत्ति से ही दोनो की 
तक श्रवयिति होने से व्याघात है । ॑ 
रडर--ग्रत्थेक दोनो के एकत आपादन की अनुपपत्ति से उन दोनो की वसिति 

का एकञ्च श्राप साधन करते हं या आरोपमा्र ।. प्रथमपत्त मे अलपपत्ति को र्थापत्तिरूप- 
प्रमाण होने से उससे भरमित विरुद्द्य का एकन अरवस्थान रूपरस के त॒टय व्याहत ही 
नहीं ह । यदि कहे कि अयुपपत्ति से प्रसञ्जनमात्र करते हे नोर प्रसञ्जन मे धमा की अपेक्ला 
नही; कारण कि प्रसञ्जन ज्ञानमात्र से ही होता है, अतः पूर्वोक्त दोष नहीं तों जैसे व्यापकं 
धम्मद्य का एकच अवसान व्याघात हं बसे ही उनकं व्याप्य आपादक दोनो कामी. एकन 
्रवस्थान भी व्याघात है, अतः उनसे प्रसञ्जन तकाभास हो जायगा । किञ्च एक २ का मापा 
द्न ही ३९ हे अनिष्ट नहीं ओर अनिष्ट का आपादान दी तकँ है इससे भी यह तर्काभाख है । 

सम न-एक एक का अपादान हा विरुद्ध ध्म्मेद्रय के आपादन म पय्यंवसित 
होता है, रतः अनिष्टापादन ही है, इणापादन कैसे होगा । 

लष्डन--तवब तो एक धम्माषिरुद्ध धम्मेह्य युक्त है एेसा ही व्याघात का आपादनं 
डच्ाः यह्‌ तव हा सकता हे जव धम्मदययुक्त धम्मीं प्रमित दो श्रौर यदि प्रमित मान लतो 
रूप रस कं तुल्य प्रामत हानं से व्याहत ही नहीं हं ॥ ३९ ॥ दः 


इतिथ तिज्ञाविरोधस्रडनालवादं 


= कम सिक > =, 9. > 


:. अथ प्रतिवन्दीखण्डनालुवाद्‌ 


श्राप अद्तसिद्धि मं प्रवृत्त ह श्रौर श्रापको यदि नैयायिक आदि प्रतिज्ञादानि 

श्रादि निग्रहस्थान से निगरहीत करे तो जञेसे राप भ्र तिज्ञाहानि आदिः के लच्तण का खरडन 

कर भतिज्ञादानिं ्रादि का निवारण करते ह» - न्यायिक आदि देतसिदधिमेषथ ठृत्त. हो र 

यदिप. भी भतिजञाह्यनि आदि निग्रदस्थान का उपन्यास कर तो वेसे.ही नैयायिक आदि 
भी परतिल्ञादान्यादि के लक्तण के खरडन कर प तिज्ञादान्यादि का निवारण कर सकते-हं 
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 भाषीसुवार्दसहितः। ` २८8 


विवक्तितम्‌, उत यस्त्वया तत्र समाधिरभिषेयः स मयापीत्यमिप्रायात्‌ सखपक्ते समाधिः 


न तावदाद्यः, अपरस्तुतत्रात्‌ । पराक्तदोषालुद्धारे तावतैव कथायास्तदद्धंस्य बा पय्येव- 
सानात्‌, निग्रहापरिदारावधिवात्तयोः ॥ ३२ ॥ 

द्वितीये तु स एवाभिधीयतां कां नो हानिः] भवांँस्तावदमिधत्तां : कस्तत्र 
समाधिः, ततो मयाप्यमिषेय इति चेन्न । मया तदभिधानस्य साम्मरतमपरस्त॒तजात्‌ । 
नहिं पया खपक्तसाधनं लया च तददूषणं भते वक्तुमारब्धभस्ति, किन्त, वया -ख- 
पन्तो निवाह्यः, तददूषणश्च मयाऽभिधानीयमिति कथा रसहरृता वत्त॑ते । $दशि च 
कथाविभागे मतपक्तसमाधानाय मां पय्यनुयोक्तं भवतः तोऽधिकारः ॥ २२॥ 

अथ विशेषतस्तन्निष्टदने कि भयोजनमस्ति साबदेतादशि वोदे परिहारो 
यतस्तयाऽपि खपक्तेऽसौ स्वीकार्यं इत्याशयस्ते, सोऽपि न युक्तः, न हि मपत्ते चेत्स- 
माधिरस्ति तावता लत्पत्तेऽपि तेन भवितव्यमित्यत $िथिदपि भरमाणमस्ि । साभ्या- 
देवमिति चेन;  वेषम्यस्यावश्याभ्युपेयलात्‌ । यदि तद्वतमसाधारणं स्वरूपमादाष 


मी मी नी भी भरी 


खण्डन--श्राप क्या अन्य पत्त मे दोष के आपादान से प्रतिबन्दीरूप दोष देकर केवल 
परपत्त मे दोष का आपाद्‌ानमात्र चाहते हँ अथवा जो परपत्त मे दोष है वह दोष मेरे पन में 
भी है इस अअभिग्राय से स्वपक्त मे समाधि चाहते है 1 . इनमें प्रथमपक्त युक्त नहीं है, कारण कि 
सम्प्रति परपत्त मं दोष प्रस्तुत नदीं रे, खपत्त मे परोक्त दोष का उद्धार न होने से हीःवितरडा- 
रूप कथा तथा वादजदटपरूप कथा का अद्ध समाप्र दो जाता हे, कारण किं -निग्रदश्थान कां 
परिहार ही उसकी अवधि हे ॥२२॥  .. | 
द्वितीयपन्ञ मे उस समाक्चिको ही किये मेरी हानि क्या हे । 
समथैन-पदिलते आप ही. किये. कि श्रापके पक्त मे क्या समाधि हे, पीठे दम भी 
अ्रपने पत्त मे समाधि कगे । . 
` खर्डन-मेरे पक्त मं समाधान सम्प्रति अधस्तुत है, कारण कि हमने स्वपक्तमे समाधान 
कहने का तथा श्रापने हमारे पत्त मे दृषण कहने का-आरम्भ नही किया है; किन्तु आपः अपने 
पत्त का निर्वाह करं ओर हम आपके पत्त मं दोष दः पेसी ही कथा प्रस्तुत हे, इस कथा में 
मेरे पत्त मे समाधान के लिये सुभे परेरणा करने म आपका अधिकार केसे हो सकता दै ॥२२॥ 
समथन--विशेषरूप से अपने पत्त मे समाधान देने से क्या लाम है इस दोषःका 
समाधान है, कारण किं आप भी अपने पक्त मे उस समाधान को खीकार करते ह! ~~ ` 
खख्डन-श्रापका यह आशय युक्त नहीं है, कारण कि मेरे पत्तं मं समाधान हो इससे 
तुश्दारे पक्त मे भी समाधान हो इसमे ङक परमाण नही है । . 
समर्थन- दोष तुल्य है इससे समाधान भी तुल्य हो पेसी श्रजुमिति छ्ये.सकतो हे 1 
. „. . . खण्डन-समाधेय व्यक्तिगत विशेष का ` मअहणकर तथा स्वद्शन प्रतिदशेन के - 
सिद्धान्त का आश्रयण कर समाधान म वैषम्य की भी सम्भावना हे 1 देखिये-नेयायिक, जहां 
` दन्य मे सद्ज्यवहारविषयत्व से सत्ता की सिद्धि करता हो द्मोरः यदि सत्ताःकी सिधि 
सदग्यवहारविषयत्व से हो तो ` सत्ता मे भी सदुभ्यवहारविषयत्व से सत्ता -की सिद्धि 
क्यो न हो. ेसी प्रतिवन्दी - मीमांसक देता हो, वहां समाधेय  भ्यक्ति सत्तो तथा दरष्य-भी 


, ३७ 


२३० लकडनखण्डलाये, द्वितीयपरिष्चे दः- 


पदरशनं प्रतितन््रसिदधान्तं वा तत समाधिः स्यात्‌, अन च खतपत्त तद्भाव स्थात्‌ 
हया सति साम्यमात्ात्कयं सामाधिरसावन्नापीति निथेतुं शक्यते । कोऽसो तत्र विशेषं 
इति चेन्न, मया साम्प्रते तदभिधानस्याप्रस्तुतत्वमितयुक्त चात्‌ ॥ २४ ॥ 
चोदयसाम्यात्‌ समाधिसाम्पमिति चेन । दूष्यगतविशेषभावाभाववि शेषितलादि 
मापि तदरषम्यसम्भवात्‌ । यथा सदयावहारस्य सत्तास्बीकारते तुल्येऽपि सत्तायां तदभ्यु 
दगमेऽनवस्यया तदाश्रये च तदभावेन, एवमन्यत्रापि बहुलं दशंनादिति ॥३५॥ 
किञ्च परोद्धावितमसिच्यादिकमपरिहरंय प्रतिबन्द्या प्रत्यवतिष्ठमानस्य कोऽ- 
पिप्रायः। किं यदिदं दोषतया परेणोद्धावितं तददूषणम्‌ अदष्येऽपि गतात्‌, उतं 


` दषणयपि समनद्धावनीयं तुल्ययोगततेपखात्‌ । यथाऽऽ्हुः--““्न्नोभयोरित्यादि" | 


नाद्यः यथाऽसिद्धयादिलक्षणमपस्ति उद्धाविते द्षणे तदा दोषलस्याशक्य परिहार 


विरोष है तथां सत्तां मै सद्ष्यवहार [ स्वरूपसत्व को ] विषय करता है, पेखा नेयायिक- 
दरशन श्रतिद्शन ८ मीमांसा ) सिद्धान्तरूप समाधि रहै ओर तुम्हारे पत्त म दव्य मे वह 
समाधान नही है, अतः दोष के साम्य से यहां भी समाधि है यह निश्चय कैसे दो सकता है 1 
समथन्‌~-दोष तुल्य होने पर भी समाधि में वेषम्य का प्रयोजक विशेष क्या है) 
खण्डन-मे विशेष का अभिधान करू यह श्रप्रस्तुत है--यह कह आया हं ॥ २४॥ 
समर्थन--फिर भी जव प्रश्च सम है तव समाधि सम ही होनी चाहिये... 
` खण्डन दुष्य व्यक्तिगत जो विशेष. ( भाव अभाव ) उसके होने से भी समाधिम 
भेद्‌ हों सकतां है । देखिये--सद्‌ व्यवहार के सत्तासाधकत्व के तुल्य होने पर भी सक्ता मे 
सत्ता मानने मे अनवस्था का भाव है न्नर द्रव्य मे सत्ता मानने मे अनवस्था काः अभाव है, 
इसी प्रकार से. अन्यञ भी दोष के समः होने पर भी समाधि मे वेषम्य देखा जाता दै ॥ २५॥ 
किंञ्च स्वपत्त मे प्रतिवादी से दत्त असिद्धि श्रादि का परिहार न कर प्रतिबन्दी . से 
समाधाने देनेवाले का क्या श्रभिध्राय है ! आप जिस दोष को देते रै बह दोष नहीं है, कारण 
कि अदुष्य पके मत म भी है यद अभिधाय है ] अ्रथवा दष्रण - तो है परन्त॒- इसका उद्‌- 
भाव नही करना चाहिये, कारण कि दोचों पत्तो म इसकी स्थिति तलस्य है 1 यदह बात भद जी 
ते कही भी है कि जहां दोष दोनो प्त .म॑ सम हो रौर उसका समाधान भी तुल्य हो. पेसे 
अथं के विचारः मे षक परश्च नही करना चाहिये 1. इनमें प्रथमपत्त युक्त नहीं, कारण कि 
यदि यदं कथित दोष मे दोष का लन्लण है तो . दोषत्व. का परिहार अशक्यं है नोर यदि 
वोषत्व का परिहार करः तो-बह दोष का लक्षण ही नही कहावेगा ।. -. ` - ` : | 
समथन--यदि यह दोष हे तो वादी से अदृष्यत्वङ्प सेः स्वीक त प्रतिवन्दी के. सथानं 
भा = 
तपत का त पर 
। `  सनयैन-निश्चयः के कारण होने से.अकृत दोव म दोषत्व.का.सन्देड होगा]. ; . ` 
 ।  . कसडन-दोषत्य का सन्देह दी श्दे हानि वया है ।दोष के. सन्देह सेःही आपका देल 
शोधकः नही होना, संदिग्ध असिदधि-के वुल्य.। किञ्च जिस सनद स 1 आपका 
| 1 1-4454 ० ९4५. व "जस -लक्तण्‌ खे. युक्ते ्सिद्खयादिः भ 


भ्न 


=.“ 


ज 


 . . . भाषा्चुवादसहितः। _ २६१ . 
स्वात्‌ परिहारेपि वा तस्यालक्षणलपसङ्गात्‌ । यथेतद्‌ षणं कथं तहंदृष्यतवेनबादिना- 


` कृतेऽपि पतिबन्दीस्थाने गतमिति चेत्‌ । यवेतदद्षणं कथं दोषलक्ञणोपपश्चमित्यः 


तापि दीयतां हृष्टिः । नियापमकभावे तहतदीयदूषणत्वे सन्देः पय्यंबसित इति चेत्‌ 
स्तु दोषलसन्देहेऽपि भवदीयसाधनस्यासाधकलात्‌ सन्दिग्धासिद्धवत्‌ । किश्च यश्च 
्णवतोऽस्य दोपलसन्देदस्तललक्षणक एवायमन्यतापीति ततराप्यसि्धयादेरदृषणल- 
मेव स्यादितीयं भतीबन्दी दुरु्तरा परतिवादिनेति ॥ ३६ ॥ ‰ , ,.. 2 

. नापि द्वितीयः, तथा ह्युभयवादिसम्मतादृम्यस्वं पूमाजुमानादिकं यदि -भतिबि- 
दीकरोति परस्तदा, तदशुनेऽम्य्, कचिदप्येतदसिद्धयादिकं नोद्धावनीयं प्रसाधनेषु 
तस्यैव धूमा्ुमानादेः भतिबन्या भयादित्येषा मयापि सुगरहैव तं भति भतिबन्दी 
सनापि शक्यत एव पठितुं “यत्रोभयोः समो दोष इत्यादि ॥ ३७ ॥ - 

अथ यं विशोषपादाय परतिवन्दी स्यात्‌ तन्मातस्याुद्धावनं न तु-सापान्यत 
एवेति चेन्न । तत्र विशषे भरतिवन्द्या स्याजितदुष्स्वे गतवात्तल्न्णएमेव नेति स्यात्‌. 
विशिष्य तद्विशेपत्याजने च तादृशस्य लंक्षणस्यासिद्धिरेव स्यादिति कृतं भतिबन्दचा । 


प्रङृतथल मे दोषत्वं का सन्देह है, उस लनत्तण से युक्त ही असिद्यादि अन्यत्र भी है, अतः 
यदि असि द्यादि को यां षण न मानं तो अन्य भी असिद्धयादि दूषण न्‌ कहावेगा यह्‌ 
प्रतिवन्दी प्रतिवन्दीवादी को भी दुरूतरः ही दे ॥२६॥ 0 
द्वितीयपन्त भी युक्त नहीं हे देखिये “वणाः अनित्याः -श्रावरएत्वात्‌ ध्वनिवत्‌” जेया- 
यिक की इस अलमिति मे उपान्स्यवणं मे अद्धि ओर शब्दत्व म - अनैकान्तिकत्व दोष को 
मीमांसक के देने पर नेयाथिकउभयमत मे अदृश्य धूमाजमान को भ्रतिबन्दी यदि करे अर्थात्‌ 
धूम भ आकाश मे अनैकान्तिकः. दै तथा _आद्रेन्धन सयुक्त स देश अन्यत-पवत मे असिद्ध है, 
अलः असिचि चोर अनैकान्तिकः यदि भ्ल भ दोष हो तो उक दोष मामान भ 
मी दो जायगा पेखा कहं तो नैयायिक मत मं कहीं भी धूमालमानरूप ्तिबन्दी के भयः सेः 
असिद्धि आदि का . उद्भावन न. हो सकेगा । भाव यह है. कि. यदि भस्तुत श्रावणत्वाुमान 
म ूमाडमानरूप पतिबन्दी ` के भय से श्रसिद्धधादि दोष न .कहावे तो उक्त भरतिबन्दी के 
भय से कहीं भी असिद्धधादिं दोष न कहावेगा । ेसी ध्रतिबन्दी नैयायिक पर भी हो सकती 
है }.यहां भी यत्रोभयः इत्यादि पट ही सक्ते ॥३७॥ _ _ , ` ~ 

 . ` समथन- जिस असिद्धिः के  धकारविशेष को ग्रहण कर  शरतिवन्दी करते दै उस 
दोष से विशिष्ट भृत देतु का.उदुभावन नहीं द्योता दै ! सामान्य से असिद्धिः का उद्भावन 

खष्डन--प्रतिवन्दी ने जिस ( असिद्धि ) विशेष मं दोषत्व तो द्र कर दिथा है ओर 
असिद्धि का लक्तण है, उस स्थल मे उक्तलत्तण की अतिव्याषि हो जायगी 1: : - . . ~ 
` - स्मथन--असिद्धि आदि दोषो के लत्तण्‌ मे प्रतिवन्दी से त्याजित त्व से अरन्य हो 
पेखा निवेश करने से अतिव्याति नहीं होगी1 ` क 

| र श = ध्रसिद्धि के | 
` खण्डन--यदि एेसा है, तो परतिबन्दी का उद्भावन व्यथं है, श्रसिद्धिं के लक्षण का 


श्रभाध हे; केवल इतना ही उद्‌ भावन करना चाये ] :. . -.` 


२६२ खण्डनखण्डखाद्य, दितीयपरिष्डेदः- 


अथ पदशनमाज्राभ्युपगतादृश्यतवं किञ्चित्पदार्थं प्रतिवन्दीकरोतित देतदुक्तं तेन स्यात्‌ । 
इह नेदं दूषणं वक्तव्यमित्यभिध।नेऽनयेव युक्या तवेष्टमङ्गमसङ्गादिति, तन्न । इदमिह 
दूषणं वक्तव्यमनमिधानेऽस्येवानिष्स्य परसिषाधयिषितस्य सिद्धिसङ्गादित्यभिधाः 
नासुद्ूलाया अपि .परतिवन्दयाः सम्भवात्‌ ॥ ३८ ॥ न 
:: जन्वेवमेवास्तु . तथाचाभिधानेऽनभिधाने चोभयतः .पाशा प्रतिबन्दीरन्नुभेवत 
एव दुर्निवारा स्यात्‌ । मेवम्‌ , मिथोविरुदधायाः भतिबन्धास्तकाभासलात्‌ मिथोविस्‌. 
द्रवस्य तकंद्षणवात्‌ । ससतिपक्ताजुमानवह्‌ द्रयोरपि परस्परमतिक्तपेणेवोपत्तीणवा- 
दिति ।न्यायद्वितीयाध्यायप्रथमाहिकसु्रे च “्रमेयता च तलापरापास्यवत्‌ ''. -इत्यत्रा- 


समभ्रन- जहो -प्रपश्चः सत्यो व्यावहारिकत्वात्‌ , इस नैयायिक के अनुमाने वेदान्ती 
असिद्धि का उदुभावन करता हो वहां यदि मेरी अजुमिति मे असिद्धि दोष हो, तो- प्रपञ्चो 
मिथ्या ्यावहारिकतवात्‌, इस श्रापके अनुमान मे भी असिद्धि हो जायगी, एेसी प्रतिवन्दी 
का उपन्यास नैयायिक करता हो वहाँ उसका यह अभिभराय है किं इस दोष का अभिधान 
यहां मत करो, यदि अभिधान करोगे, तो इसी दोप से तम्दारे इछ कामी भङ्ग हो जायगा 
खण्डन- यहा दोप अवश्य कहना चाहिये, यदि अभिधानन करेगे तो परका 
सिसाधयिषित अनि का प्रसङ्ग हो जायगा, एेसे अभिधान के अरयुक्रूल प्रतिवन्दी की भी 
सभ्भावना है ॥३५॥ व न ~ 
 समथन-णेसी ही रहे हानि क्या दै, यदि.च्रसिद्धि का अभिधान. करते है, तो.इ्सीं 
के 9 `मरैरे सभी दप (क के हे ~ ९ (+  " _ (® क~ [,९। ‹ र 98 
दोष से मेरे अभीष्ट को असिद्धि होती हे ओर यदि असिद्धि. का अभिध्वान नहीं करते है, तो 
परं के सिषाधयिषित मेरे अनिष्ट की सिद्धि दोती हे. इस्याकारक उभयतः ` पाश प्रतिबन्दी 
बेदान्ती के ऊपर ही होती है । 1 
` “` ~ खन --असिद्धि आदि दोष के अभिधान. अनभिधान से मेरे पत्त म दोष का आपा- 
द्नं आप.करते हे--यह तृतीय प्रतिवन्दी होती है । यह युक्तं नही, कारण किं मिथः .विरुदध 
दो धम्मो से एक का आपादन नहीं होः सकता । `भतिबन्दी तकै.है नोरः मिथोविरोध तकत 
का.दोष है| सत्पतिपन्ताचुमानः ` कं तुल्य यदि अभिधान पक्त मे दोष हो तो - अनभिधान पक्त 
दोष युक्त नहीं है ओर यदि अनभिधान पत्त म्‌. दोष हो, ते अभिधान पन्ञ म दोष नहीं है, इसः 
हे, अतः वे प्रमाण केसे हो सकते हे, कारण क्रि भमाकरणएत्वः रूप. प्रमात्व -ओर-पमाविष- 
यत्वं रूप धमेयत्व. विरुद्ध दो-धमं एक म. नहीं रंह. सकते 1. इस शङ्का. के समाधान के शररथ 
न्याय द्वितीय. ्ध्याय के पथम आहिकः धयुक्त.“शमेयताः च .त॒लाभ्रामार्यवत्‌” इस सूज का- 
[ जसे ठला भमेय भी हे ओर ममाण भी है । वैसे दी चज्चरादि भमा मी हे ओर .थेय भी 
८ 2 नः न माण भी हं-ओर~प्रमेय भी 
.अथात्‌.पक.दी मं अनेक कारकत्व अरः अने काले का. योम हो खता ]--यह अथं 
है 1 यां पर एकम यनेक कालं के सखस्वन्ध नें परमाण कारण काका्य्यासि गरः 2 = 
ह्‌ 9 काय्याुगवरूप.से अुभव 
ल त च अत ह क्रार्य हेतिकः पदार्थे ही कायकारण 
| र होता हे तस्मात्‌ कारण से अगत काय्यं दै, श्समें पमार नदी बो-के पेखा अश्च 
रने पर काय्यं क से - | हाने १ क रण 3 2१ ब्‌¶््‌- पेखा -प्रश्च 
-परः क्य्यं कं कारण से अनजगत होने मं कवु दद्रान्त न्यं है- पेखा | 
ध 0 नहा ह--णेसा समाधान देने पर 
काय्यं कारण खे अन्वित दै, इस पन्त ~ओ कख दस्त नहीं हे पेखा : 9 
व * ‡ ~~ ल नह! पसा खुगत-के फिर भ्रति- 


~ .भाषानुबादसहितः । ... . .. २६३ 


पातिदृष्टान्ताभावलक्तणदोषसाम्येन पर्यवस्थित -पूवपक्तवादिनं निराकत्तमाचय्यः 
समानमित्यनुत्तरमभ्युपगमात्‌ , अभ्युपगतं ताषद्धवता नासत्पत्े . दष्टन्तोऽस्ती "ति 
बुवन्चुद्योतकरो यत्लोभयोरित्यादि वदतो भटस्य प्रतिभरीकरतव्यः। २६ ॥ | 
तत्‌ क प्रतिवन्धादि . दूषणन्न भवत्येव, नन्वेवं भवतोऽपसिद्धान्तः स्यादिति 
चेत्‌, तदि दशंयापसिदान्तस्य लक्तणं भशतसम्बद्धतया, वाङ्पात्रोणापसिद्धान्ते भवतः 
किपरिति नापसिद्धान्तः स्यात्‌ । सिद्धान्तविपरीताभ्युपगमोऽपसिद्धान्तः -पतिबन्यादि च 
भवता सिद्धान्तत्वेनाभ्युपेतं मयेदं दशनमाश्रित्याभिषेयमिति भवता दशनविशेषस्या- 
भ्युपेतलरात्‌ दशनस्य च तत्तत्पदाथस्वीकारात्मकवात्‌ तेषु च पदार्थेषु परतिबन्दीदूष- 
णादेः प्रविष्टवादिति चेन्न , लक्तणमेव तावदपसिद्धान्तस्य नोपपद्यते परस्सिद्धान्तविष- 
, रीतमभ्युपगच्छतो भवतोऽपसिद्धान्तप्रसङ्गात्‌ ॥ ४० ॥ 
, स्वसिदधान्तस्तथाऽपेक्तित इति चेन्न; विशेषणपूरणमन्तरेण तदलाभात्‌ 
अन्यथा सवत्र विशेषणोपादानपरयासवेयथ्य स्यात्‌ । . एवमेवाभ्युपगमे भवत एवाप 


#॥ + + + + +^ 


वन्दी रूप प्रश्न करने पर उसके समाधान मं - पयुक्त “समानमिति अचुत्तरमभ्युपगतत्वात्‌" 
इस खूज के व्याख्यान मे आपने इस वातं को मान -लिया हे कि मेरे पत्त मे दष्टान्त नहीं हे, 
तः स्वमत.मे द्टान्ताभ।व - को मान कर . परपत्त मं. द्टन्ताभाव रूप दोष देनेवाले श्राप 
के प्रति मतालुज्ञा नाम निभ्रहस्थान प्रा इुश्चा इत्यादि करनेवाले उद्योतकर को भ्रतिवन्दी 
माननेवाले भ का प्रतिभरे  ( प्रतिवादी ) जानना चाहिये ॥ ३६ ॥ : 


इति प्रतिबन्दीखर्डनाचवादः ` ` 


| ह - >> 2, ६ 2 ग <+ - | 


अथ अपसिद्धान्त खण्डनाचवाद 


पश्च--तव कया प्रतिधन्दी आदि दूषण नही है एेसा मानने पर रापको अपसिद्धान्त 
दाष हा जायगा । 
| उतत्तर-यदि फेला है. तो भ्रकृत मे -सम्बद्ध अपसिद्धान्तः का लत्तण दिखाइये 
लक्षण न दखाकर. केवल वचन से यदि अपसिद्धान्त दो ` तो आपको ही अपसिद्धान्त क्यो 


नदो । . 
निवैचन--सिद्धान्त का जो विपरीत उसका अभ्युपगम अपसिद्धान्तः हे । चाप प्रति- 
वन्दी आदि को सिद्धान्तरूप से मानते हं, कारण किं हम ` अमुकदशेन कां आध्रस्‌ कर 
करेगे--इस भ्रकार.से आपने दशेन ( शाडा ) बिशेष को मान लिया है, , नौर दशनं तत्तत्प- 
दाथ का खीकाररूप है । उन पदार्थो मे प्रतिवन्दी दूषण भी प्रविष्ट है € | 
ण्डन--च्रपसिद्धान्त का यह ल्त युक्त ` नहीं है, कारण कि मेरे सिद्धान्त फ 
विपरीत का अभ्युपगम आप भी करते हेः अतः आपके अभ्युपगम मं अतिव्यात्ि हो 


जायगी ॥ ४०॥ । 
सम्थन--ख का जो सिद्धान्त उसके . विपरीत का श्रभ्युपगम अपसिद्धान्त दै। 





# # 


२६४ लणएडनखण्डलाद, द्ितीयपरिष्चेद्‌ {- 


सिधान्तह्त्या निदसपाऽऽपतेत्‌ । तस्सद्न्ते शतशो दैलादौ विशेषणो पादानदशेनात्‌ 1 
परसिद्धन्तेतूनाालुपात्तविशेषणानामनेकान्तिकौटृत्य सच्छासत बहुशो दृषितलात्‌ । 
परथमं सशब्दं विशेषणमनुपादाय दूषणभयेनेदानीं तत्करणे च देलन्तरं नाम निग्रह- 
व्यानं भवतः, देवन्तरं हि परथममविशेषणं साधकमागमभिधाय पश्ाद्विशेषणवत्तदर 
चनम्‌ ॥ ४१॥ र ह ~ 
किश्वेवं लक्तणममिदधानस्य भवतोऽरापुकालतापातः, अपराप्ररलोऽवयववि- 
प्यास इति, लदयममिधाय हि लक्षणाभिधानं युक्त, तस्य च मवता बिपय्यांसः कृतः, 
एवमेवाभ्युपगमे भवत एवापसिद्धान्तापातात्‌। | 
 यस्द्‌ प्रथत एव स्वेतिविशेषणयुपादत्त तं॑भत्यनुपात्तविशेषणपक्ञाभिहितो 
दोषो वक्तव्यः। मदीयो हि सिद्धान्तः स्वसिद्धान्त एव्‌ मष ॥ ४२॥ 
अत्र वाक्येऽभ्युपगमपदभवणात्‌ श्रभ्युपगन्ता भ्यते, तस्य यः स्वक्ेयः स 
सशब्द्‌।थः पय्यंवस्यतीति चेन्न, ममाभ्य॒पगन्तृात्‌ मयापि हि फिञ्िदभ्युपगम्यत 


च्व # 9 कके जत कतो क क क 3 केकी क कीक 


खस्डन--यावत्‌ “सख” विशेषण का निवेश न हो तावत्‌ उक्त अर्थं का लाभ नहीं हयोगा, 
अन्यथा [यदि विना विशेषण के प्रवेश ही विशेषर कालाभहो तो] उपादन व्यथं हो जायगा, 
यदि मान ले कि विशेषण के देने मे रम व्यथंही. है श्र्थात्‌ विना विशेषण दिये ही स्व॑ 
विशषण का लाम हो जाता हे, तो श्राप पर ही श्रपसिद्धान्तरूपङृत्या लोट कर श्राजा- 
यगी, कारण किं ्रापके शाख मे शतशः देतु आदि मे ` विशेषण.का उपाद्‌ान देखा जाता 
है तथा विशेषण रहित जो परसिद्धान्त कै हेतु हं उनको. श्रापके शाख मे शतशः अनेका- 
न्तिक दोष से दूषित किया गया है । धथम खशब्द्‌रूप विशेषण न देकर दूषण के भय से 
जव विशेषण देने पर हेत्वन्तररूप निग्रह स्थान हो जायगा 1 पथम विशेषणरहित साधक 
भाग का अ्रभिधान कर पीछे विशेषणयुक्त साधन का कथन हेत्वन्तर है ॥ ४१ ॥ 

किञ्च सिद्धान्त विपरीताभ्युपगमं श्रपसिंद्धान्त है ठेस लक्ञण का कथन करनेवाले 
श्रापके मत मं श्रधरा्तकालता नाम निग्रह हो जायगा ) देखिये-श्ाप्तकाल अवयव का 
विपय्यांस है। श्रतंः लद्यं का अभिधान कर लत्तणं का अभिधान करना चाहिये, 
उसका आपने विपय्यांस किया - 1 यदि श्राप अभराघ्तकालता को दोष~-न माने तो आप 
का द अपसिद्धान्त दो जायगा 1 जो वादी पथम ` ही-सखविशेषण देकर ल्तणए का उपादान 
केरते ह उनके धति भी खपदं के ` अयुपादान पत्त का दोष कहना चाहिये, कारण किं मेरा 
सान्त भो म ससित ही दै ओर उसके विपरीत का श्राप अभ्युपगम करते है 
अतः अपि का अभ्युपगम भी अपसिद्धान्त दो जायगा ॥४२॥ . -- 
~ ~ समथन--इस वाक्य मे अभ्युपगम .पद्‌ क्ता भवंश है अतः अभ्युपगन्ता का लाम 
दोगा उसका जो खकीय चहं ख शब्दं का अथं है । ` ` ~ ˆ ~ च 
,“ ~ खण्टन--मे.भी ञभ्युपगन्ता ही हं कारण किमसी ङ्च मानता हीं ` ` -- 
^ सनथन-- विपरीतं का अभ्युपगन्ता स्वशब्द का अपे्ित अर्थं न 
सवनम मी डु विशेष नदींदहै, कारणं कि मै भीं शा 
स 
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भी श्रापके विपसतक्रा ` 


न र 
च ऋ क्तः अर्व क क क ज का अ क (य = -~ 





म 
# मधशकणरि 








भष चुवादंसदितः | `. २६५ 


. एष । विपरीताभ्युपगन्ताऽपेक्तित इति चेन, अविशेषात्‌ । सिदान्तविषरीताऽभ्युपगन्ता 


विपरीतताभ्युपगन्तेति चेन्न तथाप्यविशोषात्‌, ममापि वरिपद्ान तविपरीताभ्युपगन्त 
लात्‌ । स्वसिद्धान्तविपरीताभ्युपगन्ता तथाऽपेतित इति चेन्न, नूनमतिपा्नोऽसि यत्‌, 
स्वपदमभ्युपगन्त्रा विशेषयितुं परटत्तोऽभ्युपगन्ताशमेब स्वपदद्रारा विशेषयसि, परस्परा- 
भयादपि न विभेषि, स्वपदेऽपि साधारण्यप्रत्यवस्थानं परोक्तं पुनस्तदवस्थमेवेति च 
न प्रतिसन्धत्से ॥ ४३ ॥ 

यस्य यः सिद्धान्तस्तेन 'तत्परित्यागोऽपसिद्धान्तस्तदीयहइति चेत्‌ , मेवम्‌ ; 
यस्यं यः सिद्धान्त इति पुरुषव्यक्तिविशेषसिद्धान्तव्यक्तिविशेषपरत्वेऽसाधारंण्याद 
व्यापकत्वं लक्षणदोषः । यस्येति सिद्धान्तसम्बन्धिन इत्यथ तेनेति सिद्धान्तसम्बन्धिने 
त्यथ च भवतोऽपसिद्धान्तात्‌ । तथा हि- सिद्धान्तसम्बन्धिनो मम यः सिद्धान्तः तस्य 
सिद्धान्तान्तरसम्बन्धिना भवता स्यागोऽस्त्येव । 

त्याग एव तस्य नास्ति, मया परिग्रहीतविषयवात्‌ त्यागस्येति चेश्न, यवि 
त्यागोऽखीकारस्तदा न परिगदीतविषयतानियमः । अथ खीकृतस्याखीकारस्तदा 


कति ¬ जी केरी पी च, जो ओ. कि कि क १ क = क 


` समथन--सिद्धान्त के विपरीतं का छभ्युपगन्ता सव. शब्द का श्रथ ह| ` ` | 
खण्डन-तव भी ङ विशेष नहीं हे, कारण कि हम भी आपके सिद्धान्त के विप- 
रीत के ्रभ्युपगन्ता हें ही । 
समथन--स्वसिद्धान्त के विपरीत का अभ्युपगन्ता स्व शब्द का अर्थं हे) 
खण्डन--निश्चय श्राप अति वुद्धिमान्‌ हे, कारण. किं स्वपद को अभ्युपगन्ता से 
विशिष्ट करने के लिये प्रच्त्त राप अभ्युपगन्ता को स्वपद से विशिष्ट करते हें ` ओर अन्योः 
न्याश्रय से नही मीत होते है ओर अम्युपगन्ता के विशेषण स्वशब्द म मी परोक्त भश्च वैसा 
ही है इसका ध्यान नही करते हे ॥ ४३ ॥ भ 
, समथन-जिस का जो सिद्धान्त हो उससे उसका त्याग श्रपसिद्धान्त हे! ~ ` 
खरुडन-यहां यह्‌ तह शब्द से पुरुष्यक्ति विशेषसिद्धान्त व्यक्तिविशेष का यदिः 
ग्रहण करं तो असाधारण ( एक व्यार चृतति ) होने से जिस भ्यक्ति कां यड्‌ शब्द से ग्रहण 
करगे उससे अन्यन लत्तण की अव्याि हो जायगी ओर यदि यह्‌ तद्‌ शब्द करो सिद्धान्तः 
सम्बन्धीपरक माने तो आप पर ही अपसिद्धान्त दो जायगा ! देखिये--सिद्धयन्तसम्बन्धी 
मेरा जो सिद्धान्त उसका [ अन्य खिद्धान्तसम्बन्धीश्ाप से | त्याग है ही +~ 3 
समथेन--हमने उसका व्याग ही नही कियाद, कारण कि परिग्रदीत का त्यागं 
होता है शरोर हमने उसको ग्रहण नही किया है ! 
लस्डन- यदिः स्याग शब्द छा अस्वीकार अथं हेतो स्वीकृव काही त्यागं होता हे 


यह तियम नहीं सा श्रौर यदि स्वीङकत का अष्वीक्रारः ही त्याग हे. तब श्री कोर हानि, 
नहीं, कारण किं मेरे से स्वीकृत का आपसे अस्वीकार भी बेखा हे ही । अतः इस कथनं 


से. भीःविशेष लाभ नहीं दे. ` 
समथन--उससे स्वीक्कत का उसीसे ही श्रस्वीकार त्याग हे रतः दोष नहीं हे] 


^ 


२६६ लरण्डनखण्डवाये, दितीयपरिष्चेदः- 


मया खीढरतस्य भवताऽखीकारो भवत्येव तथेति विशेषो नास्ति । अथ तेनेव खी 
तस्य तनैवाखीकारः सोऽपि न; तेनेति स्वीकृतरत्यथे, ममापि स्वीकतेत्वेन मया खी 
कृतस्य भवताऽस्वीकारे तवापऽसिद्धान्तापातः ।॥ ४५॥ 

एकेनेकस्य खीडृतस्यास्वीकारोऽपसिद्धान्तं इति चेन्न, एकेनेति यथ्येकसडः 
ख्यायोगिनेति तदा पम यथेकसङ्ख्यायोगित्वं तथा तवापीति स॒ एवापसिद्धान्ताषा- 
तः! अथेकेनेत्यभिन्ेनेति तथापि स्वस्ादभिन्नत्व तव॒ च मम च समानम्‌ । अन्य- 
स्मादमिन्नत्वं न मम नं वा तवेत्यपसिद्धान्तविषयोच्डेदः । अथ स्वीकत्तेरस्वीकततो न 
भिन्नले-तदाऽयमथः स्यात्‌ , स्वीकठेतो न भिन्ननेकस्य स्वीडृतस्यास्वीकारोऽपसिद्धान्तः 
तथा च स एव भवतोऽपसिद्धान्तः मया यदीयाङ्गीकारः किशिस्स्वीकत्तरभिन्नस्य भव 
तेस्तदीयास्वौकतेखात्‌ । 

एतेनेकस्येकेन स्वीकाराखीकारावपसिद्धान्त इत्यपास्तम्‌ । मिलितथोरेवाव 
योरपसिद्धान्तापातात्‌ ॥४१॥ 


सि्‌ जि जि जि कि स जे = 


खण्डन--यहां तद्‌ शब्द्‌ का यदि स्वीकत्तां अथं मानतो मेभी स्वीकर्ता हं, अतः मेरे 
से खीङृत का आपसे अस्वीकार होने से आपके प्रति पुनः अपसिद्धाम्त दो. जायगा ॥४४॥ 
~ ˆ समथेन--एक से स्वीकृत का एक से श्रस्वीकार अपसिद्धान्त है । 
लर्डन--एक शब्द्‌ का यदि एकत्वसंख्यायोगी अथे करतो जेसे ही हम एकत्व 
संख्या से युक्त हे वैसे ही आप भी एकः्वयोगी है, ` अतः श्राप पर वही अपसिद्धान्त है 
श्रोर यदि एक शब्द्‌ का अभिन्न श्रथंकरतोभीस्वसे अभिन्नञ्ापभीदहंओरहम भी 
हे ओर अन्य से अमिन्नत्वनहममे दहे, न आपमेहे, रतः ञअपसिद्धान्त के विषय काश्मसम्भव 
हो जायगा शरोर यदि स्वीकत्तां मे अस्वीकत्ता से श्रमिन्नत्व की विवत्ता कर तो यह अथं 
डा कि स्वीकत्ता से अभिन्न एक से स्वीकृत का अस्वीकार अपसिद्धान्त है तो वही अप- 
सिद्धान्त आपके प्रति हुमा 1 देखिये- मेने जिसका अङ्गीकारः किया है कुछ स्वीकार करने 
वाले आप से उसका अस्वीकार है हीं 1 ध | 
> ~ समथन--पक वस्तुका एक पुरुष से स्वीकीारञ्खीकार दानौ मिलं कर  श्रप- 
सिन्त हं 1 | | 
खण्डन--मिलित दम दानो के प्रति पसिद्धान्त हो जायगा ॥६५॥ ` 


अमथ हे): ` ˆ 

न--तत्‌ शब्द्‌ से यदि स्वीकार के विषय का अभिश्नत्व अस्वीकारः के विषय से 
्भिप्रेत हे तो खीकन्तां के" अन्य स्वीकार के विष्य ची क्ख स्वीकारः स से अभिन्न 
शाप के. अस्वीकार विषय दाने से. सतीक्तौ के सीकार के. विषय भे अभिनरत्व है-अतः 
` आपके ग्रति अपंसिंद्धान्त दुर्वारे हे । 


व स्वीकन्तां से ‹ ( भिन्न से नहीं ) श श अस्वीकार वह शप- 


~ ~ चक 


समथन--तस्वीकारः के कत्ता का तत्‌ के अखोकार कर्ता से अमेद्‌ एक शब्द का 





भाषायुवादसदहितः । २६७ 
अथ तत्स्वीकत्तरेव तदस्वीकततेरमिन्नलमेकशब्देनाभिपतं, तदापि यदि स्वीका- 
रविषयाभिन्नत्वं तच्छब्देनोच्यते अस्वीकारविषयस्य, तदा स्वीकर्थन्तरस्वीकारमिष 
यस्य भवता किञित्स्वीकतरमिन्नेनास्वीकारविषयतया स्वीकारकतेविषयाभिन्नवस्वी 
कारेण भवतोऽपसिद्धान्तपसङगस्य दुषारलात्‌ । एकेन स्वीकर्ला न त मिनेन स्वीकारः 
स्वीकारो भिवक्तिताविति चेन्न, एकेन स्वं।कतरतयेतदेव विवेचयन्‌ भूयस्तदेवाकरष् 
भिहिततदृदृषणगणाग्या्यापत्यां कथय कथं न धनघनाघनसमयसमागमोदीयमा 
नतरलतरतरङ्गिणीवेणिजलविवत्तनिष्षेत्तितावत्तचक्चक्रङम्यमाणएतृणकदम्ब विडम्बनाम्‌ 
चुभविष्यसि । स्वीकृत्यास्वीक्ारः स इति चेन; कृतवाथनिवेचनेनोक्तवाधापातात्‌ 
अस्तरीकूस्य स्वीकारे च तदभावापत्तेः॥ ४६॥ 
किंञ्च सिद्धान्तपरिप्यक्तरि यदपसिद्धान्तोद्धावनं तत्‌ किं स्वीकृतदशेनाुमतां 
पसिद्धान्तदृषणभावे वादिनि उतानेवम्भूते । आये पुष्वंसिद्धान्तबदपसिद्ान्तेऽप्यनेन 


खण्डन--“एकन स्वीका इस का विचार करते हणः आप फिर भी उसी एक 
भिन्न शब्द्‌ का श्राकषण करते हं । अतः कथित दूषण की ` प्रा्षिं होनेसे किये आप 
सान्द्रवषाकाल के समागम से प्रादुभरूत जो चञ्चलतर नदी क) धारा की जलद्द्धि उससे 
जात भ्रमि के समूहो से कुटिल भ्रमण करते इए वरण समूह का अनुकरण क्यो न करेगे । 
समथन- स्वीकृत्य ( स्वीकार करे ) अस्वीकार रपसिद्धास्त है । | 
खर्डन--यह भी अयुक्ते, कारणं कि ृत्वा का अथं एकककठंकः्व है ओर अतः एक 
के क क 


शब्द के श्रथं के विवेचन करने मे उक्त दोष होते हं ॥ ४६ ॥ - - 
किंञ्च जहो अस्वीषृत का स्वीकार दै वदां भी अपसिद्धान्त हे ओर उक्त लक्षण नहीं 


हे, रतः उक्त लक्षण की अऽ्यापि हो जायगी । 


`, किञ्च-सिद्धान्त को त्यागनेवाले वाद्री के.प्रति जो अपसिद्धान्तः आप देते हे, बह 
किंस वादी के भ्रति, क्या जिसके दशन (शाख) मे अयसिद्धान्त दूषण अयुमत दै उसके 
प्रति अ्रथवा जिसके दशन पर॑ श्रपसिद्धान्त दषण श्मनमत" नहीं है उसके परति । - प्रथमपन्त में 


वह वादी पूवं सद्धान्त के तुस्य श्रप(सद्धान्त काभा अस्वीकार कर सकता हे, वहां आप 
च्या कदेग । 


समभन- वहां कु नही कर्द॑गे, कारण किं परुबसिद्धान्त के स्यागने से अपसिद्धान्तः 


रूप निग्रह से-ही वह निश्रहीत( पराजित ) दै 1 शत का.मारण. आथुक्त हे । 


खंरडन--यदि बह अपसिद्धान्त दुषण को स्वीकार करता तो अवश्य अपसिद्धात 


से निगृहीत होता) वह तो अपसिद्धात को निग्रह स्थान नहीं मानता दै, अतः उसने अपः 
सिद्धान्त दूषणः का श्रस्वीकाररूप ˆ परिहार - अथवा अपलिद्धान्त का परिहार -इन दोनों 


म पक अपसिद्धान्त दूषण का अस्वीकारख्प अपासद्धान्त का परहार 1केया हं फर वह 


 - निगदतः केसे दोगा । 


्मस्यथा ( यदि श्रपसिद्धान्त को न स्वीकार कर भी अपसिद्धास्त से निग्रहीत हो 


- तो ) ञ्रपने ्रभिश्ाय से रचित श्रसिद्ध काःउद्भावन करः कथा का विच्छेद. करनेवाला भी 


२८ 


२६ छण्टनखंण्डखादय, दितीयपरिष्डेदः- 


व्युत्थातुं शक्यते तत क वक्तव्यं, न तावन वक्तव्यमेव किञ्चित्‌ पूवेसिद्धान्तत्यागादेवा- 
पसिद्धान्तेन निश्दीतवादिति युक्तम्‌, अपसिद्धान्ते तत्परिहारस्य तददूषणलान्यतरा- 
सिद्धेसतेनामिहितवात्‌ । अन्यथा स्वाभिपरायेणासिद्धिुद्धाव्येव कथां विच्छिन्दानो 
विजयेत परासिद्धिपरिहारं नापेततेतेत्यनसिद्धावप्यसिद्धिशुदधाव्य परं पराजिस्याप्स्पूं 
ग्रहान्‌ प्रतिष्ठेत ॥ ४७] 

निश्रहीतस्य तस्यापरममिधानमनाद्र्णीयमेवेति चेन्न; अन्यतरासिद्या 
निग्रहपरिहारस्येव तेनाभिधीयमानवात्‌। तथाऽप्यनादरणेऽनसिद्धाप्रसिद्धिशुद्धाग्य 
पराभिधीयमानमसिद्धिपरिहारमनादत्य विजयेतेषेत्युक्तम्‌ । अथ मन्यसे-मध्यस्थेनेतद्वि- 
चारणीयं किमनसिद्धावनेनासिद्धिरूका अनपसिद्धान्ते वापसिद्धान्तः, एतद्विचाये 
तेनैव जयपराजयाववधारणीयो, तदथमेव मध्यस्थोपस्थापनमिति । न तिं वादिना 


साधनेऽभिहिते दुष्टमेतदिस्यमिधायेव प्रतिवादिना निवत्तनीयं, मध्यस्थस्त॒ परमाथतो ` 


दृष्टवमदुषटत्वं बा॒तस्य साधनस्य विचाय्ये जयपराजयाववधारयिष्यति, सोऽयं प्रष्ुय 
निष्तीभूतपिकदाम्पत्यापत्यपोषणकरतमदहायासवायसव्यसनं समासादयिष्यति मध्य 
स्थो वराकस्तावकदुष्परामशपकषण ॥४८॥। 


जक कीक के त कि तौ च क, की जके + क कच तप कि कि कन्ति 


विजय का लाभ कर सकेगा ओर वादी से कृत असिद्ध के परिहार की अपेक्ता नहीं करेगा । 
द्रतः जहां श्रसिद्ध नरी हे वहां भी असिद्ध का उटूभावन कर वादी को पराजित कर निर्विघ् 
स्वग्रह पर प्रस्थान करेगा ॥ ७७ ॥ 
समथन-वह हार गया है शतः उसका वचन आदर योभ्य नहीं हे ! . 
` खण्डन-उसने शपसिद्धान्त का अस्वीकार कर उसका परिहार ही किया है वह 
हारा नहीं है 1 फिर भी यदि उसके वचन का आदर न करो तो जहां असिद्धि नहीं है वहां 
सिद्धि का उद्भावन कर प्रतिवादी से छृत भ्रसिद्धि परिहार काश्रादरं न कर विजय का 
लाभ करेगा । 
समथन-मध्यस्य को यह विचारना चाहिपः किं जहां असिद्धिः नदी 8. वहां यह असि 
द्धि उद्रभावित इई हे, जां ्रपखिद्धान्तं नहीं हे, वहां यहः अपखिद्धान्त उद्भावित हुच्मा दै 
` ऋ्रौर इस प्रकार विचार करः मध्यख को ही जय, पराजय की व्यवस्था करनी चाहिये, कारण 
कि इस लिए दी वाद्‌ मे मध्यस्थ होता द । 


खस्डन--यदिं पेखा मानं तो वादी के साधन कहने. पर भरतिवादी को-यह दु है, 


पेखा कह करः ही निचत्त हो जाना ` चादिणए, कारण कि मध्यस्थ ही उस . साधन के परमार्थं 

खे दु्टत्व वा श्दु्टस्व का विचार कर जय वा पराजय की व्यवस्था करेगा ! तुद्चारी कुस्सि- 
त मन्त्रणा से बह मध्यस्थ.बेचारा भसव करः नित्त कोकिल के श्रपत्य फे ` पालन. महान्‌ 

 परिश्रमवाला काक के दःलको पावेगा 19८] . .. 

४ समथुन-सखम्प्रति ब्रह अपसिद्धान्त को न मानता दो इससे 

` दशन मे अपखिद्धान्तं दुषण॒ का स्वीकार दे, उस दर्शन का बह स्वीकार करता-है' 'इसीसे 

` उख परः श्रपखिद्धान्तरूप निग्रह का उपन्यास दो सकता है. ` . 
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, भाषायुवादसहितः । .... | २६६ 


` अथोच्यते-सम्प्रति विभतिपथतां .नामापसिद्धन्तेऽप्यसौ किमेतावता, पुवं 
स्वीकृतापसिद्धान्तदूषणभावस्य दशेनस्य तावत्तेन स्वीकरणमकारि, तदेवादायापसिद्धा- 
नतस्योपन्यासो युक्त इति मेवम्‌, यदीदानीन्तन्यननुमतिरस्य नाद्रियते अस्याघुपजा- 
तायामपि म्क्तनाजुमतिमादायेव च दृषणमषत्तिस्तदाऽपसिद्धान्तस्यापि कुतोऽवकाशः । 
` स हि पुत्वायुमतस्येदानीमननुमतिमाभित्यैव रवतते नान्यथा । तस्मात्‌ खीकृतापसि- 
द्वान्तदूषणभावमपि वादिनं प्रति विपरतिपत्तिकालें साधनीयमपसिद्धान्तस्य दोषलमिति 
द्वितीयानवकाशः । यस्य ठु सोगतादेमतेऽपसिद्धान्तो न दूषणं तं मत्यवश्यं साधनीय- 
> मेवास्य दूषणम्‌ ॥४६॥ .. ण व 
 _ नच वाच्यं, योऽप्सिद्धान्ते विप्रतिपत्तिं करोति तं प्रति व्याघात एवाभिषेयः, 
दशनविशषं स्वीकुव्वत। भथमं तदशनान्तनिवेशिनः परतिबन्दीदृषणवादेस्तेन स्वीकारात्‌ 
पथात्तस्येवास्वीकारस्तावेतो स्वीकारास्वीकारावेकेनेकस्य व्याहताविति । यद्ययमपसि- 
दधौन्तास्मेव व्याघातः, तदाऽपसिद्धान्तदषणस्वेऽपि विप्रतिपन्नस्य विप्रतिपत्तिमभ्युदस्य 
नाभिधातु युक्तः । अथ दूषणान्तरमयं व्याधातोऽपसिद्धान्तमनरुपजीन्य सम्भाग्यमानो- 
दवाषनस्तदा ` साव्बेतिकापसिद्धन्ोदाहरणेऽयमेवास्हु क्ििमपसिद्धानतस्य दूषणलाङ्गी 
कारेण । ` अ ~ 


कि चोः कक कोको किक ति के ॐ क कि किक च क क्कि त 
~ 


 खरुडन--यदि भ्रतिवादी कौ वत्तंमानकालिक अनुमिति के अभाव का श्राद्रन करं 
भ्र्थात्‌ वत्तंमान काल मे अस्वीकार होने पर भी भूतकालिक स्वीकारका अ्रहण करही 
दूषण की भ्रति हो तो अरपसिद्धान्त ही कैसे दोगा, कारण कि पूवं श्रलमत को ही वत्त- , 
मान काल मे बह अस्वीकार करता है अन्यथा नहीं करता हे ओर वत्तमान श्रस्वीकार का 
ओप आदर करते नदीं । तस्मात्‌ जो वादी ्रपसिद्धान्त दुषण कों स्वीकारन करता हो 
उसके भति विभ्रतिपत्ति काल मे अपसिद्धान्त दूषण का साधन श्रवश्य करना होगा । अतः 
इस विषय मे मध्यस्थ का श्रवकाश नहीं अथात्‌. अपसिद्धान्त हे अथवा अन्यथा, इसका 
निरय मध्यस्थ करेगा इत्यादिक आपका कथन युक्त नहीं रोर जो सौगत आदि अपसिद्धान्त 
को दूषण नदीं मानं तो उनके भरति ्रपसिद्धान्त दूषण का साधन करना चाद्ये ॥४६॥ हं 
समशरन-जो अपसिद्धान्त म विप्रतिपत्ति करते हो उनके भ्रति ज्याघात का ह 
अभिधान करना चाहिये । देखिये- दशन (शाख ) के विषय के खीकत्तां वादी ने उस्र दशन 
के अन्तंगत भतिवन्दी दूषणं ` को प्रथम खीकोर किया हो ` ओरं पी ¦ प्रतिवन्दी का असली 
कार करता है यह एक से एक का खीकार अरसरीकार व्याहत हे । ~ ् - ~: 
` खरुडन--यदि पाधा ्रपसिद्धास्त रूप ही है तो जो श्रपसिद्धान्त को नही मानता 
हो उसके भ्रति अपसिद्धान्त का साधन.न कर - व्याघात कां अमिधानं ही नहीं कर सकते, 
कारण किं जो अरपसिद्धान्त म विप्रतिपन्न हे वह तद्रूप व्याघात मेभी विभतिपन हे त्‌ 
सकन रति व्याघात का अभिधान नहीं हो सकता ओर यदि अपसिद्धाश्त कणे अनपन्ता से 
जिसके उद्भावन की सम्भावना हो पेखा व्याघात दूषणात्‌ ् तो सवेन अपसिद्धान्त के 
उदाहरण मै इसीकां उदुभावन करना चाहिये? अपसिंदधान्त € हे 1. स 


२०० `  खण्डनखण्डखात् दितीयपरिष्डेदः- 


्िशवेवमपसिद्धान्त उद्धाविते पशात्तदिपतिपत्ताबुपजातायामपसिद्धान्तसु 

य व्याधातलक्ञणस्यास्य दोबान्तरस्यामभिधाने परतिज्ञाहान्यापत्तः, प्रतिज्ञाहानिः स्वी 

कृतोक्तत्याग इति। एवं पथमं किश्िदुद्षणएुक्‌त्वा तत्परिहारिणि दुषणान्तराभिधाने न 
रतिङ्ञाहानिरिति ग भतिज्ञाहान्यादिभिनग्ररः ॥ ५० ॥ 

प्राक्‌ परतिङ्ञातदोषनिव्वाहाथयेव निग्रहान्तरशथनानेष दोष इति चन्न, पुच्वं 

निग्रहपरिदारमन्कतवति तेनेव पराजिते निग्रहान्तरोपन्यासस्यायुक्तवादिति ।  नचानेन 

भयेन भवता व्याघात एवामिषेयः प्रथमं नापसिद्धान्त इति वाच्यम्‌ । अपसिद्धान्त- 


वैयथ्यभसङ्गात्‌ सव्वेलापसिद्धान्तोदाहरणे व्याघाताभिधानस्येवमङ्गीकतेव्यलात्‌ । न हि 


कर चिच्छक्यतेऽवधारयितं मयाऽपसिद्धान्त उद्धावरिते नायं विप्रतिपत्स्यत इति । 
नन्वस्त्वेवं विप्रतिपन्न प्रति अपसिद्धान्तस्य दृषणत्वं परसाधनीयदिति मेवम्‌; 

येनाप्यसखीकारदण्डेन दुषणेन तरस्वी कारयिष्यसि तदनङ्गीकारस्यापि सम्भवात्‌ । उक्तश्च 

सोगतेः-- “न हि शास्ताश्रया वादा भवन्तीति नापसिद्धान्तो निग्रहाधिकरणपिति" 


क प ति व भ च त भ 


` किंञ्च इस भ्रकार से ्रपसिद्धान्त का उदूमावन होने पर पीके यपसिद्धान्त में विध्र- 
तिपत्ति करने पर उस धिध्रतिपत्ति का दिरसख न कर उपसिद्धान्त की उपेत्ता कर व्याघात 
का यदि उद्मःवन करं तो प्रतिन्ादानि ह जश्यगी) खीशृत उक्त का परित्यःग प्रतिज्ञा 
हानि है । इस प्रकार से किसी दूषण का कथन कर शरोर उस दृष्णको त्याग कर अन्य 
दूषण का अभिधान करने पर भी यदि पतिन्ञदानि न दहो तो कदी भी प्रतिज्ञादान्यादि न-होने 
से प्रतिज्ञाहाल्यादि व्यथं हो जायने ॥ ५०॥ | 
समथन-- प्रथम प्रतिन्ञात दोष के निर्वाहा्थं ही रस्यं निग्रह कां कथन किया हे। 
खण्डन--यदि पूवनिंग्रहं श्रपसिद्धान्त का परिहार करने पर व्याघात का उद्भावन 
करते हं तो पृरांक्त प्रकारं से प्रतिक्ञाहानि होती है ओर यदि कादी ने -अपसिंद्धान्त का 
रिहार नही किया है ते उसीसे वंद पराहत है, `. अतः उसके प्रति व्याघात का उपन्यास 
न्यथ ह1 - । स 


 समथ॒न-- प्रतिज्ञाहानि कं भय से पिले दी-व्याघत का उपन्यास करे ! अप ` 


किद्धान्त का उपन्यास ही नहीं करगे । ~ˆ ~~ ~ 
खर्डन--यदि-पेखा मानं तो अपसिद्धान्त व्यथं ह्ये जायगा,- कारण कि श्रपसि- 
दान्त के उद्भावन करने पर यद. ` वादी. विथधतिपन्न. नदी होगा, कहीं भी -पहिल्ते से इस 


निधारण के न होने से सवंज प्रतिज्ञाहानि के भयः से व्याघात का-अभिधान करना पडेगा । 
समथन--जो अपसिद्धान्तः के- दु षण म~ विपतियन्न हं उनके भ्रति अरपसिद्धान्त 


दूष का व्याघात. से साधनः करगे 1. देखिये-यदिं श्रपसिद्धान्त को न मानें तो पक ही ` 


-बस्ठ का सीकर च्रस्लीकाररूप ज्याघ्रात दो जायगा अतः, ्पसिद्धान्त को मानना चाहिये ! 
` ˆ खस्डन--जिस व्याघात सेःस्राप अपसिद्धान्त को खीकार करावैगे हम उस व्याघात 


9९ 


कोभी नदीं मानेगे, शफर अरपसिद्धान्त सिद्धः केसे होगा । वद्धो ने यह वात कही हैकि.शाख के 


च क र क 


श्माभ्रयण कर वाद्‌ नहीं होतः. दे" अपसिद्धान्त निग्रह का धिकरण ( खान ) नहीं है, गुण 


# 





ककव + 


भक शक ििनिनन्विष्कि केक `,  ” 


. . भाषाचुवादसहितः। . . ३०१ 


रिक्तस्य जन्तोजातस्य शणदोषमपश्यतः ॥ ~ 
 -विलब्धा वत केनापी सिद्धान्तविषयग्रहा" इति च ॥ ५१॥ 1.) 
तत कथिदादह-शाख्लपनाश्निस्य कथारम्भाल्ुपपत्तिः, यदा हि त्णमङ्गसाध- 
नपरयोक्ता अस्फूततिमता स्थिरवादिना सिद्धसाधनगुद्धाग्य निग्रहे तदा # इरय्यात्‌ । 
भरथमविप्रतिपतिविरोधगुद्धावयेदिति चेत्‌, एवं.तहिं विप्रतिपच्यनुएणएपरेमयान्तरव्यतिक्रम- 
मध्युदधावयेदेव) अन्यथा विप्रतिपत्तिव्यतिक्रमपप्युपेत्तेत, न खलु तत्तद्युणएग्यतिक्रमयो 
ग्विरोधापत्ति प्रति कथिद्िशेषः । न चैकयुरषाथा शाङ्ग ङ्गिमावव्यवस्थितपदा्थजा 
तव्युत्पादनादन्यच्छास्त नाम, तस्मात्‌ ्णिखस्वीकार -तदनुशुणापोहादिसमस्तस्वी 
कारः; तदेकपरिहारे वा समस्ततदनुशणपरिदार इति सव्वज्ञोऽपि नान्यथा प्रमातुं त्तमः 
न च समस्ततदनुएणपदायजातं कथारम्मे स्वशब्देनाभिषातयुचितं, तदेव शाद्परणः 
यनप्रसङ्गात्‌ परिषदनपेक्तितवाच् । नच तद्रयतिक्रमोद्धावनाय सपस्ततदनुणोहः 
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दोष दोनो कोः न देखनेवाह्ा शाद सिद्धात्त से शल्य जात मनुष्य को सिद्धान्त रूप विषय 
करी ्राष्ति किसने करायी । अर्थात्‌ विषयी .मञुष्य को जैसे विष्य पीडे प्राप्त द्योता हैवेसे दी 
सिद्धान्त पीके भ्रात होता है, अतः किसी का कुलं सिद्धान्त नदीं दे ॥५१॥ | 
सभथन- यह कोई कहते र फि शाख का आश्चरयण न कर क्था का आरम्भ नही 
हो सकता, कारण कि जिस कालम चणभङ्गके साधन का कत्त-स्फूत्िरदहित शिर. 
वादौ नैयायिक से सिद्ध साधन का उदूभावन कर निग्रहीत किया जाय तो वह क्या करे। 
लणिकत्व को मानने से अपसिद्धान्त होगा पेखा वह कह नही सक्ते है, क्याकिं अपसि 
दान्त को वह नही मानते है । यदि कं कि प्रथम विभ्रतिपत्ति ( विमतं क्षणिकम्‌ त्तणिकवा ) 
के विषय क्षशिकत्व का खीकार.करने से व्याघात ही का उद्भावन करे । ` 
. तव तो विश्रतिपत्ति के. विषय के साधेक शअल्यप्मेयः ( प्रत्यभिज्ञा) आदे के अखी 
कारकाभौ उद्भावन करोगा ही, कारण किं स्थिरवाद्‌ भव्यसिन्ञा का खीकार करता 
है, श्रतः उसे व्याघात होता है ओर यदि इस ्याघात कं होते भी. उद्भावन न करे तो बिभ 
तिपसि के विषय लिरत्व के खीकार अश्वीकार रूप व्याघात का भ उदुभावन्‌ नहा 
करेगा ` कारण क दानो के उद्भावन मे कोई विशेष नदी हे 1. एक चुरुषाथं--( सगं वा 
द्मपां ) के साधके उपका्योपकारकभाव से युक्त प्रदाथं सप्रह-का कथन्‌ हा शाल है इस 


से अन्यं शाख नहीं है । ,तस्मात्‌ जो शिक्य का स्वीकार करता हो वह क्षणिकत्व के -अज- 


गुण अपोह आदि. सवका स्ीकार भी करेगा दौर यदि एकः त्षशिकत्व का शखीकार करोगा 
तो उसक्ते श्रचयुण समस्त -अरपोहादि का अखीकार करना पड़गा -इसक्‌ अन्यथाकरण मं 
परमेश्वर भी समथं नहीं है । त्रिक के अजुशण अपादपद्‌ सम्दूए पद्य थो का कश्ाकालमे 
अभिधान नहीं हो सकता, कारण कि यदि सम्पण पदार्थो का उसी कालम अभिधान कर 


त) उसी कालम शाख कां धरशयन हो जायगः चौरं सम्पूणे के अभिधानं को परिषत्‌ चाहती 
भ नही ह - ञ्नर विरोध के उद्भावन के लिथे सम्पूणं तदर्खुस की उहा-शांख्र के आध्र 


यण के विना दहो भी नही सकता ञ्रौर स्षणिकत्व के अलुगुण अपोह के विरोध होने पर 


त्शिकवादी का भ्रौ श्रपोहादि व्यतिक्रम को उपेता करने पर श्थिरवादी का तस्वनिणय ` 


कं कक का नद~ 


३०२ खण्डनखण्डखाये, द्ितीयपरिच्चेदः- 


परस्परस्य शाद्धपनाभिस्य शक्यः । नच तत्तदनुगाणव्यतिक्रमे तदुपेक्तणे वा त्वथ 
तिपत्तिजयाविति शकामेनापि तदधिकारषटततं शास्तमेवाभ्रयणीयमिति ॥ ५२ ॥ 
तदेतदपेशलम्‌ ।. फं तदचुशणं भरमेयान्तरं यदनभ्युपगमे विरोषशदधावयेदिः 
सुष्यते । द्रयमभ्युपगम्यं सम्भवति । -एकं तावधद्नभ्युपगमे कथैव भवत्तेयिततमश- 
क्या, यथा ममाणादि सव्वेकथकसिद्धम्‌ । इतरतु मतिदशनसिद्धं किंचित्‌ यथा चरणः 
भङ्ग्षरादि । तत यदि प्रथममभ्युपगम्येव कथाप्रहृत्तिरिति ततूस्वीकारे पशचात्तदनङ्गीका- 
रोऽपसिदधान्तः। तन्न, खभ्याधातकत्वेन तस्य भवद्धिरेव नातिलाङ्गीकारात्‌ । जातेश्च 
निरलुयोज्याजुयोगे निवेशात्‌ ॥ ४३॥। 
नापि दवितीयः दशेनभेदनियतं हि क्षणएभङ्गादि;यत्कथारम्भेऽप्युपगन्तव्यं तत्‌ किं 
तदभ्यु पगमस्य प्रकृतसाध्यापोहाभ्युपायतया, उत तन्नान्तरोयकतया । न प्रथमः, तण 
भङ्गसाधनपस्तावे अपोहादि परित्यजतः सोगतस्यापसिद्धान्ताभावापत्तेः तदभ्युपगमस्य 
तदनुपायबात्‌ । अन्योन्याभ्युपगपोपायतवे। चान्योन्यविचारस्य निष्यत्तिरेव न स्यात्‌ 
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वा विजय हो नहीं सकता है 1 अतः इच्छा न दोने पर भी क्षणिकर्वादि के. साधन मे भ्चरत्त 
शास्त्र अवश्य मानना चादिये ॥ ५२॥ ` 


क 


॥ [> र ५ ॐ ॐ (~ _ 
खण्डन-- यदह मत खन्दर नदीं है! कहिये-तद्‌नु णण अन्य प्रमेय कोन हे जिनके ` 


अनभ्युपगम मे अरपसिद्धान्त का उद्भावन आप करेगे-एेसा श्राप कहते हं ! कथा मं दो 
का खीकार योग्य होता है। एक तो उसका जिसके अनभ्युपगम मे कथा की भचति. ही 
नहीं हो सकती है 1 जेसे खव कथको से सिद्ध श्रमाणादि ओर भ्य, भरतिदशेन से सिद्ध 
कुछ, जैसे ्षणभङ्ग ईश्वर ्रादि । उनमें प्रथम भ्रमाणादि के खीकार करने परः ही कथा की 
भरचृत्ति होती है, ` रतः उनको खीकार करः अङ्गीकारः मे यदि अ्रपसिद्धान्त कर तो वह्‌-युक्त 
नहीं हे ! कारण किं खन्याघातक होने से आप दी उसको जाति मानते है रौर जाति का 
निरलयोज्याचुयोग रूप निग्रहस्थान मं निवेश है ॥ ५३ ॥ ~ स 
` द्वितीय भी युक्त नही, कारण किं दशन विशेष मं नियत ्षणएभङ्गादि का जो कथा के 
श्रारभ्भ मे खीकार कर बह क्यो. १ लणमङ्गादिं का ` च्रभ्युपगंम, भञ्ृतं साध्यं अपोहादि कं 
साधन का उपाय है इससे अथवा अपो के नान्तरीयक . ( व्यापक ). हों से १ -प्रथमः 
पत्त युक्त नही हे कारण कि च्षणमङ्ग के साधन की अवस्था मं अपोह के त्यागनेवाले बौद्ध 
को अरपसिद्धान्त नहीं होगा । अपोह का अभ्युपगम त्णभज्गं के साधन का उपाय नदीं है । 
अन्योन्य के अभ्युपगम को अन्योन्य के उपाय मानं तो अन्योन्य के विचार की निष्पत्तिः ही 
नदीं होगी, कारण किं विचारः होने पर प्रामाणिक्व की प्रतिति होने पर शन्योस्य का अभ्यु- 


पगम दोगा ओर अभ्युपगम होने परः विचारः दोगा । _ ` @ 

अ समर्थन-अन्योन्य का अभ्युपगम, खसुजकार के प्रामाएय से होता दै, विचार से 

त अत अन्योन्याश्रय नीद 
`“ `. खर्डन-जो जिसका उपाय है उसको मान करः विचार की प्रवृत्ति करनी चाहिये । 

यह कखे हो सकता है \. वह. उपाय दै इससे, उसीसे विचारः करना चाहिये यही युक्त दै । 

पाय का अभ्युपगमः उपप्य नदीं दै, - करण किं उपाय श्नौरः उपाय का अभ्युपगम दोन की 


४ १ 
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 भाषायुवादसहितः । ˆ ड्‌ 


विचारे सति पमाणिकलभतीतौ तदभ्युपगमः तदनभ्युपगमे च विचार इति । भभ्युप- 
गतोपायत्यागविषय एवायमपसिद्धान्तो नान्यत्रेति चेन्न, यो हि यदुपायस्तमभ्युप- 
गम्य विचारः भवत्तयितव्य इत्येव ईतः, तस्योपायतया तेन : विचारः भवततयिंतव्य 
इस्येव युक्तं, न त तदभ्युपगमोऽपि तावता तदुपायः. स्यात्‌, तस्य च तदभ्युपगमस्य च 
पृथकारणसाभ्युपगमे भरमाणस्योपदशंयितुमशक्यलात्‌ शक्यस्वेपि वा तत्रापि श्वाभ्यु- 
पगम; क्षिमित्यभ्यु पेयो वेयध्यात्‌ उपायललादेव परस्य तथा प्रतीत्युपपचेः ॥ ५४ ॥. ` 
अथोच्यते उपेययुपायेन साधतया उपेयवदुपायस्यापि सच्वयुपगन्तव्यमिति, 
पथात्तदनु पगमेऽपसिद्धान्तोपन्यासः सावकाशः, असत. उपायलाञुपपत्तेः । तश्पाय- 
त्वेनोपन्यासनात्तत्सर्वाभ्युपगमस्तस्य साक्तादभरतोऽप्यसश्वेनाभ्युपगम्यमानस्यो पाय- 
लस्वीकारा्ुपपरया कल्पनीयः, कल्पितेन तेन भ्रयमाणएतत्सच्वानभ्युपगपविरोधादष- 
सिद्धान्तोऽभिषेयः। एवश्च सति सरखानभ्युपगम ` एवोपाय्नायु पपत्तिपरसङ्गो दूषणघु- 
रयताघ्रुपजीव्यजात्‌ तदुपन्यासमन्तरेणाश्रुयमाणएतदीयाभ्यु पगमस्य दशयितुमशक्यलाव्‌ 
कृतं तदुपजीषिना पथात्तनेनापसिद्धान्तेन । . 5 १ 
` श्रतएव न द्वितीयः. तन्नान्तरीयकाभ्युपगमोऽपि हि तस्सत्तानभ्युपगमे साध्य- 
स्याभावापस्याऽुमन्तव्यः, तथां च सेव दूषणएमस्लनभ्युपगमे कतं तयाभ्युपगमं 


भ ति ति ति सि मि ति जि ण जि रि 


पृथक्‌ पृथक्‌ कारणता मे कोई भरमाण नहीं दिखा सकते 1 उपाय के खीकार के कारणत्व म 
कोर प्रमाण दिखा सके त भी उपाय का खीकार हम करे यह व्यथं हे क्यो करें 
उपाय होने से ही वादी उपाय को मानेगा ॥ ५४ ॥ | -" ~ -- 
समथन--कारंण से काय्यं को साधन करनेवाला काय्यं के तस्य कारण को अवश्य 
मानेगा पीडे उसके न मानने पर अपसिद्धान्त का अवकाश होगा 1 - ^ : 
| खण्डन रसस्वरूप से स्वीकृत कारण नहीं होता है शरोर कारणर्वङप सरे कथन्‌ हे; 
` अतः कारणत्व कीअुपपत्ति से साक्तात्‌ अश्रुत भी कारण के स्वीकार की करपना करते हे 
जर कल्पित कारण के स्वीकार से धरूयमाण स्वीकार के विरोध होने से अपसिद्धाग्त का 
कथन प करेगे 1 यदि पेखा है तौ सत्व के अस्वीकार होने पर कारणत्वं की ्रनुपुपत्ति 
घे प्रसङ्ग को ही दुषण मानिये, कारण किं ` अपपत्ति .के -कथन के विना अश्रुतकारण के 
-स्वीक्रार को दिखा नहीं सकते, अतः वह श्मजुपपत्ति - उपजीव्य हे 1 अनुपपत्ति से जनित ` 
पीे"दोनेवाला अपसिद्धान्त का कथन व्यथं हे । परकृतसाध्य अपोह क्षणिकत्व का नान्त- 
रीयक ( भ्याप्य ) है, अतः श्रपोह के सत्व से छणिकः्व का अभ्युपगम्‌ हे- यह धितीय कल्प 
भी युक्त नहीं है, कारण कि कषणिकत्व के सुत्व का स्वीकार न करः तो भ्ङृत.साभ्य अपोह 
का ज्रभाव हो जायगा, अतः ` अपोह से व्यापक तणिकत्व के स्वीकार की कल्पना: होती हे, 
. तब तो ` व्यापक ्षणिकत्व के स्वीकारः के अभाव मे ग्योप्य के सत्व की अलुपप्ति ही दोष 
५श्हे 1 उससे कर्पितः णिकः के स्वीकार से श्रुत त्षशिक्व के स्वीकारः के विरोध होने 


३०४ खण्डनखण्डखाये, द्वितीयपरिच्चेद्‌ः- 


परिकल्प्यते नोनभ्युपगमविरोधाद्पसिद्धान्तोपन्यासेनेति । एवं निग्रहान्तरखण्डनमुह- 
नीयम्‌ ॥ ५५ ॥ = | 
इति कवितार्किकचक्रवति-शरीश्रीहषे-ङृते खण्डनखण्डखाच निग्रहानिर्तिनांम 
इ दवितीयः परिष्डेदः | 
- अथ. यान्यवलम्भ्य बहुलं वार्यवहारास्तेषां सवनाम्नामथाः कथं निवा- 
च्याः । तथादीश्वरसद्धावे किं भमाणपिति ब्रुवाणः प्रतिवक्तव्यः क्षि शब्दोऽयमाक्ते 
पार्थो वा इत्सितार्थो वा, वित्तकार्थो वा, प्रश्नार्थो वा स्यात्‌ । तत्र यदि परथमः पत्तः 
तदेष्बरसद्धावे नास्ति प्रमाणमित्युक्तं स्यात्‌ तथा च सति न प्रतिङ्ञामात्रारसाध्यसिदि- 
रिति हेवादिकं वाच्यं भवति त्च मवता नाभ्यधायि तस्मान्न्यूनत्वं दोषः ; अत एव 
न द्वितीयः श्वरसद्धावे इुस्सितं पभमाणमित्यस्यापि प्रतिज्ञामातलात्‌ ॥ ५६ ॥ 
मपि च साध्यासाधकवाद्रा तत्‌ इस्यते भवता, अन्यथा वा अन्यथा चेदलं 
तदुद्धाबनया साध्यसिद्धरमत्युहात्‌। नापि प्रथमः, प्माणश्च साध्यासाधकश्चेति व्या- 
घातात्‌। गोणोयं ममाणएशब्द इति चेन्न। परमाणवयोभिनि यद्यं प्रमाणशब्दभयोगस्तदा 
गौणत्वव्याघातो युख्यखात्‌ , अथ परमाणएाभासे, तद्‌ अलन्तदुद्धावनया । इ्वरसद्धावे 


से श्रपसिद्धान्त कां कथन व्यर्थं है । इसी प्रकार से अन्य निग्रहस्थानो का खण्डन स्वयं 
करना चाहिये ॥५५॥ 
इति द्वितीय परिच्छेदालुबाद 
० -=- 


जिन सवनामा का अवलम्बन करः वहत से व्यवहार होते हे उनका क्या अथं हे। 
देखिये-दश्वरे कि प्रमाणम्‌ इस ग्रश्चकन्तां से पूना चाहिये कि यहां कि शब्द का निषेध श्रथ 
हे, अ्रथवा ऊुत्सा अथं हे, अथवा वितक अथं दै, अथवा परश्च अथं है । . इने प्रथमं पत्ञ.युक्त 
नहीं है कारण कि प्रथम पत्त मं ईश्वर सद्भाव मं रमार नदीं है यह अथं इश्रा--यह श्रथ 
युक्त नहीं है कारण कि प्रतक्ञामाचच से. साध्य की सिद्धि हाती नरी है, अतः देतु बोल- 
ना चादिये ! देतु को. आपने कटा नदीं है, जि खसे  न्थूनस्वं दोष हो जायगा । इसीसे ्ितीय 
पत्त भी युक्त नही, कारण. कि ईश्वर मे कुप्सित भ्रमाण ह यह.भी प्रतिज्ञामाजदहे ॥५६॥ ` ` 

किञ्च-आप प्रमाण. की जो कुत्सा करते हं, वह साध्य के असाध्रक होने से अथवा 
अन्य. कारण से, यदि श्न्य कारण .से ऊुःखा करते दा तो उसका. उद्‌भावन व्यर्थं है, कारण 
कि.साभ्य करी सिद्धि मे कोई विश दे नदी, अतः. ऊत्सा से हानि नदी । प्रथमकटप भी युक्त 
नहीं हे कारिण कि साध्य का. असाधक दों ओर रमाण दो यह व्याहते [ - ` 

समथनु--यह्‌ परमाण. शब्दर.गोणए हैव; .. भ 


, ` खण्डन--्रदि भमाण मे भमाण शब्द का प्रयोगः है. तोः गोरत्व कथन ` व्याहत है, 


कारण कि वह खुख्य ह चोर यदि अमष्णमास म.अमाण शब्द्‌ का प्रयोग है तोःउसमें कुस्सि- 
तत्व का उंहूभएवन ज्वरथं है, क्गरण्‌ कि इश्वरः म जो श्रमाणाभास है वह्‌ कुप्सित हे इस बात 


.. < भाषाचुषादसहितः । . २९४ 


यः.परमाणाभासः कुर्सित इत्यत्र परस्यापि सम्परतिपन्नवात्‌ । ईश्वस्सद्ाद इतिः च. 
विशेषोप।दानं व्यर्थं स्याद्‌, अन्यापि हि विषये भरमाणाभासः, कुत्सित एव साध्या- 
साधकवात्‌ । नापि वतीयः, तथा सति हि वितकंस्य पक्ञान्तरसापेत्त्वेन पक्ञान्तसमपिः 
वचनीयं भवति, ई्वरसद्धावे किमेतत्‌ भमाणमुतान्यदिति तच्च भवता नाभ्यधायि ततो. 
नयुनत्वं दोषः ॥.५७॥ क म 
,. ; नापि चतुथः, परशनार्थात्‌ खलु श्रिंशब्दात्कस्यचित्‌ पदाथंस्य जिज्ञास्यमानताः 
प्रतीयते सा चेह प्रमाएपदसमभिव्याहारात्‌ प्रपाणविषयिणी प्रतीयते यद्विषयञ्च भरश्न 
स्दुत्तरवादिनाऽमिषेयं' तत्‌ अयं भरन ई्वरसद्धापे भरमाणसापान्यव्रिषयस्तद्वशेषनि 
षयो वाऽपिपेतः, आचयेदीश्वरसद्धावे भमाणम्त्येबोत्तरमा देत यद्विषयो हि पश्न- 
स्तद्भिधेयं, पमाणसामान्यविषयच परश्षः, तच मपाणएशब्देनाभिधीयत एव । श्रथ द्वितीयः. 
तथापीश्वरसद्वावे प्रमाणएमित्येषोत्तरमापद्येत यथा भश्चवाक्ये प्रमाणशब्द, विशेषप- 
रस्तथोत्तरबाक्येऽपि !। ५८ ॥ 
को पौ विशेष इति चेन्न । पएव्वेबदुत्रवात्‌ › सि, भस्यापि मर्रस्य विशेषो 
विषयः कंशब्दस्य. विशेषशब्देनसापानाधिङृरणएयात्‌) तथा च सति बिशेष इत्यत्रो ्तरं 


# 


भेकः क क कके = २. क्कि # कोन च केकि 


का भरतिवादौ भी मानता है। किञ्च ईभ्वरसदुभावरूप धिशेषविषय का कथन व्यथे हे, 
कारण कि अन्य पिषय म भी साध्य के असाधक होने से भमाणाभास कुत्सित ही हे । इसी 
से तृतीय पन्त भी युक नहीं है, कारण किं पितक के अन्य पत्त मे सापेन्त होने से श्नन्य पक्त 
को भी कहना चाहिये अर्थात्‌ ईश्वर सदूभाव मे यह भमाण हे वा यह, पेसा . कहना चाहिये 
श्नोर पेखा आपने कहा नहो है, अतः न्यूनत्व द्‌)ष हो जायगा ॥ ५० ॥ | 
चतुर्थपक्त भौ युक्त नहीं दै, कारण कि भश्नाथेक किमूशबद्‌ से किसी पदाथे की 
जिज्ञासा भरतीत होती है, ओर धकृत में भमाण पद्‌ के सजिधान से वह जिज्ञासा भमाण- 
रप विष म भतीत होती हे । ओर जिस पिषय मे पश्च हो, उत्तरवादी को उसको कहना 
चाहिये, तब श्वर सद्धाव मे जो यह्‌ धश्च हेः बह प्रमाण सामान्य विषयक हेवा प्रमाण 
विशेष यिषयक है । यदि प्रथम पन्त दे, तो “ईश्व रसद्भावे रमाणम्‌” यही उत्तर ठीक है, 
कारण कि जिस विषय मे ५४ हो, उसका कथन करना चाहिये । ओर प्रमाण सामान्य पिषय 
न प्च हे ओर उस भमाणसामान्य का प्रमाण शब्द्‌ से कथन हञ्मा ही हे ।-ओर यदि शितीय 
पत्त दे तव भी ईश्वर प्रमाण है- यही उत्तर ठीक होता है, कारण कि ्रश्च वाक्यम जैसे पमा 
शब्द विशेषपरक दोगा वसे ही उत्तर वाक्य मे भी प्रमाण शब्द्‌ भिशेषपरक होगा-॥५८॥ 
्ररन- बह विशेष कौन हे । वः 5 
, „. . उस इख अश्र का उत्तर भी पूर्वं के त्य ही जानना चाहिये । | 
;.. “ देखिये-इस प्रच का भी. किशब्द्‌ स होने से षिशेष ही विषय 
` यद्धि पेखा दै, तो विशेष यही उत्तर युक्त हे । क १ । 
५ रश्च वाक्य मे धिशेष शब्द से अनिश्चित्‌ केवल विशेष, विवक्षित. नही 
है, किन्तु असाधारण ( प्क ) व्यक्ते म कि शब्द्‌ का तात्पयं है. तः वह ्रसाधारण ग्यक 


२ 


३०६ खण्डनखण्डखाद्य, ततीयपरिच्डेदः- 


स्थात्‌ । स्यादेतत्‌, विशेषशग्देन न विशेषमात्रपनिद्धारितिमतं विवक्षितं किन्वसाधोरणीं 
च्यक्तिस्वजं विशेषशब्दस्य तातपय्यं तस्मात्काऽसावसाधरणी परमाण कतिरिति पभा 
थः, तत्त च ता्श्याः प्रपाणव्यक्तरभिधानयुत्तरं युक्तं नेघम्बिधाः प्रलापा इति ॥ नैतदेवं, 
यतोऽतरापि विशेष इ्येबोत्तरं यथा प्रभ्षवाक्यगतस्य विशेषशब्दस्य संग्बेतोव्योतत 
खरूपायां भमाणव्यक्तौ तात्पर्यं तथोक्तरवाक्यस्थितस्पापि, एवश्च सति यंतं रिय 


भवदीयस्यं प्रभवाक्यस्यं तात्पय्यं तदेवास्माकंयुत्तरवाक्येन प्रतिपादितमिति युक्त 


मुक्तम्‌ ।॥ ५€ ॥ | | 
ले अथ मन्यसे किमिदं भमाणमिति पृच्छतोऽयममिभायः, अतोथऽुमोनं मभि 
पितरदेतिं। अत्राप्यज्ुमानपित्यु्रमस्माकम्‌ । किं तेदनुंमानपिति चेत्‌ । अयमपि 
प्क्नोऽचुमानपात्रविषय, उत ॒तद्टिशेषविषय इति विकल्प्य परमाणम्षवदुत्तरं वौ 
पिति । अत्रं च सङ्ग्रश्छोको- व 
 (^यथा्रिपं य॑ विषयं निजस्य प्रभस्य निव्वेक्ति परो ययोक्तवीं । 
वाच्यस्तथेवोत्तरवादिनापि तयेव वाचा स तथाविधोऽथेः ॥ १ ॥ 
“ . प्रश्नस्य, यः स्याद्रिषयः सं वाच्यो वाचां तया चैष भवेन्निरक्तः । 
इदं वयप्यास्थितमेतयेव गिरा खपृच्छाविषयस्य वक्र" ॥ २ ॥ ६० ॥ 


8, = + क 


फेला प्रलाप उत्तर नहीं है। 7 
उपर इस आशय मे. भी विशेष--यही उत्तर युक्त है । जैसे प्रश्चवाक्यगत 
विशेष शब्दं का सवतः व्यादृत् व्यक्ति मे तात्पथ्यै होगा वैसे ही! उत्तर वाक्यगत विशेष 
शब्द्‌ का भी सवतः व्याचरत्त व्यक्ति म ताप्पय्यै. होगा । एेसां होने पर अपे परश्च वाक्य कां 
जिस 9 मे तत्पश्य है, यही हमारे उत्तर बाक्य से भरतिपादितः होता है, अतः युक्तं ही 
उत्तर है ॥५९॥ | 


कौन है, यह प्रश्न का तात्पय्यै है, यहां पर उस ्रसाधारण व्यक्ति का अभिधान उत्तर दै-- 


अदुमान प्रमाण दे+अथवः अन्यः परमाणःहै.। - -` ` 
`. उत्तर--श्स भश्च का-भी श्रदुमान हीः उत्तरे । 
अ्रण्न--बह अडमान व्यक्ति कोन है.  , 
सा विषयक हैः अथु? च्रलमानविरेषः भिषयक है देखा 
स्प कर इस परश्च का उत्तर भी रमाण थश्च के तुल्य जार्नना-चाषिः। ` 
इस पूर्वोक्त अथं के संग्राहक न्छोक का यह. अर्थं है, भशर कर्ता जिस वचन से निज 
धश्च का जिस.भकार्‌ विषय केः ` उत्तर. वादीः भी उसी वचन से उसीधरकारः-शथं कहे 
ज्ञो प्रश्च नज हो को उसे.कंहना चाहियेः। त 
उसी बचन से यह्‌ःकढः सकता है--इस वातं को आपं मी मानते हीं है, कारण { 
शद स उस अथं को अ भै राप मौ कदत ह ॥द १) ६ 6 शासः कि उसी 


्रन--यहां क्या भरमार है, इस श्रश्च के कता का. यहः अमिग्रोय है कि दसः श्रथः मे 


` शरोर उस श्नं केः. विषयः कों 


ॐ ८ 
| ---~--~-~-~----~-------~-----~------ ` 1 प 
------------~*----~--------~---------=----~------~--------------- - "4 ~~~ ~ - भ ॥ ~ पणी ~ ॥ 


नी 


भा्रानुव्रादसर्ितिः । ` ३०७ 


| प्र्षाधाचःक्रिशष्दालिज्ञासापिषयताऽथस्य तीयते, जिज्ञासा .च जातमिच्छा, 
इच्छा च नाज्ञाते भवस्यतिप्रसङ्कात्‌, .तस्मादीश्वरविषयं परमाणं ज्ञातुमिच्छता तत्न. खजा 
न्िच्छक्रारणीभूतं वक्तव्यं तद्यथायं यथार्थं ॑बा स्यात्‌ । -यथायेशवेत्‌ तहिं तेनैव 
ज्ञातेन :खक्रीयो तिषयः प्माणथ्चुपस्थाप्यते, विषये .परपाणप्रदततिमरन्तरेण तदीययथाथं- 
तस्य वक्तुमशक्यलात्‌ । तेनापि प्रमाणेन खगोचर इ्वरसद्धाव ˆ उपस्थाप्यत .इत्यना- 
यासेनेव-सिद्धोऽस्माकमीश्वरसि द्धिभनोरथः 1 अथाऽयथार्थं तत्रास्सिन्नयथाथज्ञानविषये 
द्यस्माभिरयथायथमेव ज्ञानयरुत्ादनीयप्रिति मवतः पृच्छतो .वाञ्चितं तदा केयं खाधी 
नेऽ .परापेक्ता मवानेवायथाथज्ञानोखादनङशलो यथेकं तत्र पिथ्याङ्ञानमजीजन- 
त्तथा .परमप्युत्पादयहु । वयं पुन यथाथेज्ञानस्योत्पादयितारो मिथ्याज्ञाने सब्वथेबाङ़ 
तिनः:ङिमिह .नियुञ्येपदयीति ॥ ६१ ॥ 

अय .मदीयस्याययाथन्नानस्य यो विषयः स .मदीययथाथज्ञानविषयो भवता 
क्रिथतामिति .दीयं .बाश्ितं तदा व्याघातादीदश्ययं .मवतः पत्तिरेव पपन्ना, 
शुक्तिका रजतत्वेन मम -यथाथहानदिषयो -मवविस्येद्ं प्रत्तावान्‌ कथङ्कारं भयतेत । 
येन सूपेणायथाथेज्ञानंविषयत्वं तेनेव रूपेण -यथाथ्गान विषये -व्याघातात्‌ । 


सो ज तो ज ज को क कः चि ज 


< किश्च शश्राथंक.किम्‌;शब्द से. की जिज्ञासा प्रती त.दोती है । जिज्ञासा ज्ञान कौ 
इया, जर इच्छा -अरल्ातःमे नदीं होती दै, . कारण कि यदि श्रजञातःमे.इच्छा.मानःःतो 
.सव विषय.म॑ . संदा +सव. की इच्छा. ोनी -चाहिेः। -तस्मात्‌-जिख -मनुभ्य को ईश्वर के 
खद्धाघ्रःम श्रमाणःजाननेःकी इन्वा -दो -उसःमचुभ्य की इच्छाःका. कारण धमाण का ज्ञान. है 
यह शरवश्य कहना चाहिये । श्रोर बह ज्ञान यथाथे दै, वा-अयथायः। यदि यथायं कह तो+वही 
जयन.सखविष्रय प्रमाण-की -भी -उपर्थति करेगा, कारः के वषय मे परमाण की भवत्ति के 
बिना-माणःविषयकःःक्ञान केःयथाथेत्व काः निश्चय नही हो.सकता है । -ओओर वह -भमाणएःभी 
खञ्िषय ईश्वर फै सद्भाव की उपस्थिति करेगा । इस रीति से बिना परेश्रम; हमारा ईश्वर 
,सद्भवरूपःमनेरस्थः सिः डञ्मा । ओ्रोर यदिः अयथार्थ ज्ञान का;विषय परमाण .हम म॑ यथाथ 
{कानः ही उत्पन्नः करे--पेसी अरएपको इच्छा हे. तो. स्वाधीन अथं, मे पर की अपेन्ता यह कैसी 
श्राप दी अयथोथै ज्ञान फे उरपादनःमेःङशलः दे, ज्ेसे.उस-विषय मं पएक मिथ्या ज्ञान को-उर्पन्न 
` .किया-है,वेसेःदी ओरःभीःखयथाथेः ज्ञान का उत्पादन करे । , हम.यथाथं ज्ञान के त हँ 
-मिथ्याःज्ञानकेउस्पादन म सव थाःअकुशल है । फिर इस विषय मे हमारी %रणा क्यो करते हे ॥६२॥ 
समय मेरे अयथाथे ज्ञानः के-विषय. को मेरोःयथाथःज्ञान- करा दिषय.आप कर । 
खग्डन--यदि पेसी-अगपकी. इच्छाःदे, तोःव्याघातःस-इस स्थ म्र आपकी परवति ही 
-श्जपपशन.दै.। -क्तिकारजतत्व-कपः से मेर यथार्थ ज्ञान कां विषय हो--इसलिपः पत्तावाज्‌ की 
देते व्रवेल्ि.टो.सकती-दै, जिस .रूप.से.यथाथ-कान-का विष्य. हो, उसी रूप.से -अयथाथं 


कैसे 
का.विषयःदोनेःमे ब्याघातःहेः। . ` 
ध रथन--अपने सिद्धान्ठ के अनुरोध से अप -दश्वरविषयक.प्रमाणए मे यथाथ. जोन.का 


उत्पाद्न-करैसीहिष्यः शपे पूकतेःदे.। ` 





३०८ एडनखण्डखाचे, ठतीयपरिच्ेदः- 


ञ्य मन्यसे ससिद्धान्तपनुरन्धानेन भवता यथाथज्ञानं तत्रोत्पादनीयपत- 
स्दर्धभवाननुयुञ्यन इति मेवम्‌ । य ईश्वरसद्धावविषयो भवता ममाणाभासः भरगाण- 
तया आान्त्या भरतीतस्तस्य भरमांणखमस्माभिव्युत्पादनीयमिति नास्माकमीदशः सिद्धा 
न्तः परत्युतेष्बरसद्धावविषयं यत्मपाणं भवता भरमाणामासचन चान्त्या प्रतीतमस्ति 
तसमाणनीयमिति ॥ ६२ ॥ 

स्यान्पतमीश्वरसद्धावविषयस्य प्रमाणस्य भवता ज्ञापनपान्र क्रियतामित्यमभिमतं 
पृच्छतामस्साकं नतु प्रमाणेनाऽपरमाणेन वेति विशेषाऽप्यभिमत इति) न । -ज्ञापनमाच्र- 
स्याप्रणशणज्ञानमादायाऽप्युपपत्तः । तत्र स्वाधीने केयं परापे्तेत्याचुक्तपयुषञ्जनीयम्‌ । 


स्यादेतत्‌ येयमीश्वरसद्धाव विषया प्रनाणपरतीतिरस्माक्ुत्न्ना सा व्यभिचा- ` 


रिणी सत्या वेति संशयोऽतास्माकं तेनेकपत्तनिद्धा रणाधौनं यदिदं दूषणमवादि भव 
ता तनिरवकाशमिति । नैतदस्ति। प्रवं हि त्यां प्रतीतो. यथाथवायथाथसंशयेन 
तस्याः भरतीरतेरगोवरो यत्ममाणं तस्यापि योऽसौ विषय इन्वरसद्धावस्तत्र सव्वंत्ेव 
संशयानस्य भवतः प्रभ्रोऽ्यं न तु विप्रतिपन्नस्येति स्यात्‌ तथा च खीङर शिष्यभाव, 
प्रसादय चिरं चरणशभ्रषाभिरस्मान्‌, व्डेत्स्यामस्ते संशयमिति ॥ ६३ ॥ 


` खरडन--यदि भ्रश्च का यह श्राशय हो तो युक्त नहीं है, कारण किं ईश्वर सहभाव 
विषयक प्रमाणाऽऽभास (अलुमानादि) को आप भ्रम से परमाण मानते है, उस भ्माणाभास 


के प्रमाणत्व का प्रतिपादन हम क - यह हमारा सिद्धान्त नहीं हे, किन्तु हमारा यह सिद्धान्त 


हे कि ईश्वरसद्भावविषयक माण (वेद) को श्रापने भरम से पमाणाभास मान रखा है उस 
वेद्‌.के श्रमाणन्व का प्रतिपादन कर ॥६२॥ - ` 

समभन ईश्वर सद्भावधिषयक प्रमाण का बोधनमाच आप करय प्रश्चकन्तां 
का ्रशय हे, प्रमाण से हयी बोधन कर वा अभ्रमार से ही बोधन कर पेसा विशेष अभि 
मत नदीं हे ! 
खण्डन--यह श्रापका मत भी युक्त नहीं है, कारण किं केवलं बोधन प्रमाण से.भी 
हो सकता है श्रोर अयथाथं ज्ञान के उत्पादन मे श्राप स्वाधीन ह! उस्म परं की श्चपेक्ञा 
व्यथे है, श्रतः पूर्वाक्त खण्डनं की अयुच्र्ति करनी चाहिये 1 | 

सम “नश्वर सद्भाव विष्रयक प्रमाण का जो ज्ञान हमं इश्रा है, बह यथाथ दे धा 


श्रयथा्थं हे, पेसा इस पिषय मे हमं सन्देह दै! शतः पककोरि यथार्थत वा श्रयथार्थत्व ` 


का निश्चय कर जो दुषण ्रापने दिया है वह युक्त नदीं है । 
खख्डन--प्रश्र का यह आशय होता, परन्तु हो नहीं सकता, ` कारण कि पेखा मानने 
पर अथात्‌ प्रमाण की श्रतीति मे यथाथेत्व श्रथाथत्व के सदेह होने परविषयं जो प्रमाण 
है उसके विषय इश्वर सद्भाव मे आपको सन्देह दी है । श्चतः संशय से श्राप परश्च करते हे, 


श्राप विभरतिपज्न नहीं है, तव तो शिष्य बनकर चरणशुशरूषा से हमे प्रसन्न कीजिये । हम 


मापके सन्देह का छेदन करगे ॥६२॥ ` 
समथन--हम विभरतिपन है, ओर हमारा संशय भी अआदाय्यै (इच्छां स ही जन्य). । 








५ को िकििषिरि कि क च 


भाषाजुवादसष्ितः । ३०8 


विप्रतिपन्ना एव वयमाहाय्यः संशयोऽस्माकमिति वेत्‌, तहयवधरतैककोटय एव 
वयं काय्यानुरोधातु संशयमालम्बामह इत्यक्त स्यात्‌, एवं तहिं तदेव कोल्यवधारणं 
मवतां यथायमा वेति विकन्पोक्तयुक्तया दूषणीयम्‌ । | 

` ` एतेनानध्यवसायेन तदस्माभिः प्रतिपन्नपित्यपि निरस्तं वेदितव्यम्‌ । व्यभि- 


 चारिविषयमन्यभिचारिविषयं वा तदिति विकल्पाभ्यां तस्यापि भ्रस्तववात्‌- 


` “परस्परविरोधे हि न भकारान्तरस्थिति"' | 
` रिति न्यायात्‌ । एवमीश्वराभिसन्ध्यादावपि तत्तत्स्थाने तिषठत्सव्वेनामान्तर- 
खण्डनमनर दरष्न्थम्‌ ॥ ६४ ॥ ` ` व 
` इति कविताकिकचक्रवति- भ्रीभरीहषेमिशरङृते खण्डन- 
` ` `खणडखाये सव्वेनामाथानिरक्तिनाम 
ततीयः परिच्छेदः । 
खस्डन--तव पेखा किये कि एककोटि अथात्‌ अभाव का हमे निश्चय है । बाध की 
श्च्छा से हम सन्देह का आलम्बन करते हं--यह श्रापके प्रश्न का आशय इमा, अतः बह 


पक कोटि का ज्ञान श्रापका भ्रम है अथवा यथाथ, पेसा विकटप कर उक्त युक्ति से वह ¦ 


खण्डनीयष्दे1 ` ` | + 
` ˆ संमथन-वैशेषिकाभिमत अ्रनध्यवसाय श्रवि्यारूप ज्ञान से ईश्वर सदुभाव म प्रमाण 

कै ज्ञात होने से उसमें शरश्च हो सकता है । | 
लस्डन--वह अविद्याख्प ज्ञान यथां है अथवा श्रयथाथं हे, एसे विकट्प से ग्रस्त 
होने से उक्त आशय मी लणडनीय दहै 1 यथाथत्व अयथा्थत्व ये दो कोटि परस्पर विरुद हे । 


` श्रतः पक कोटि के न होने पर अम्य तृतीय कोटि की भरामि होती है! दोनो से अन्य ठृतीय 


कोटि की भाति नहीं होती दै । इसी भ्रकार से ईभ्वराभिसन्धि नामक ग्रन्थ के तत्‌ २ प्रकरण 
मे अन्य सवनमि शब्दौ का खण्डन भी देखना चाहिये ॥६७॥ | 


इति तृतीय परिच्छेदानुवाद्‌ ॥२५॥ 


` ~ >>; € <~ 3 


न्क 


अथ चतुर्थः परिच्छंदः 1 


न तथापि भावात्मके तस्सज्नीश्वरे विधायकं किञ्चितमाणं -चक्तन्यमिति 
चेत्‌ । फ पुनभावलम्‌ । विभिलमिति चेन्न पर्यायामरनात्‌ । -सखरूपसस्वप्िति 
चेत्‌, अभावस्यापि तथाभावात्‌ । मरतिसं व्यात्तत्वेन।नचुगतलापत्तेथ । अस्तीति- 
श्रतीतिविषय्मितिचेन्न, अमावो घटस्यास्तीतिप्रत्ययसम्भवेनाभावस्यापि त्थाच्वम- 
सङ्गात्‌ । । नास्तीतिप्रतीपतिषिषयस्ेऽपि च घटादेमावखानिषतेः ॥ ६५॥ = 

ञस्तीति चास्त्य्थो बा शब्दो वा विवक्तितः । नाचः) -तस्थानिरक्तेः । सत्ता 
तदर्थं इति चेन्न, सामान्यादीनां तदभावादभावलापत्तेः । खरूपसस्वश्च निरस्तम्‌ । 
नापि द्वितीयः, अभावोऽस्तीतितीतेर्क्तलात्‌ । वत्तेत इत्याथ्ाकारेण च पतीयमानस्या. 


माबलपसङ्गात्‌ । सोऽप्यस्तिपर्याय इति चेन्न, उभयसाधारणोकाथनिन्वेचनमन्तरेण . ` 


च 9 केति च के चि च त कनि त त भती चेत 


अथ चतुथ परिच्छेद मे भावत्व की निरुक्ति के खण्डन का भाषानुाद 


यद्यपि किम्‌शब्दा्थं के निषेचनकेन होने से ईश्वर के सद्भाव मे प्रमाण.करा शरश 
-नहां हयो सकता है, तो भी भावरूप ईश्वर मे विधायक कु. ्रमाणःअंवश्यः कहना: व्वा हिये + 
्ररन- भाव च्या वस्तु है, अर्थात्‌ भाव [ निवंचन.न.दोनेः से `] .अनिवंचनीयःहैः उस 
चे रमाण का प्रयोजन नहीं हे । | (1 
-निवैचन--विंधि भावदहै। (0६ 7. 
 खण्डन--पर्य्यांय नहीं पृच्छते है, लक्तण, पूते दे+अतः रापः कोःलच्तरं कहना. च परिये, 
समर्थन--खरूप से जो सत्‌ हो, वह भाव ष्है 1... : ¦ ~ 1... 
डरुडन- अभाव भी स्वरूप.से . सत्‌ है, श्रवः अभाव मे .अतिब्या्ति दो जागी । 
किञ्च स्वरूपसत्व भ्रतिब्यक्ति पृथक्‌ पथक्‌ .दोने से उसको लत्तण मानने म उक्त 
लच्तणए से ल्य का युगम नदी दोगा! ` १ | 
सम्थन--“अस्ति" इस भ्रतीति का.विषय भ्व हे! 
खण्डन“ चयस्य अभावोत्ति” पेखी प्रतीति दोती.दे, अतः स्ति इस अतीति के 
विषय होने से अमाव भं लच्तण की अतिग्यात्ति हो जायगी । . किञ्च यदि अस्ति - प्रतीति कं 
विषय को भाव कर्द, तो “घटा भावो नास्ति" इस भरतीति के षिषय होने से घर मे -भाषल्व 
की निवृत्ति होनी चाये ॥ ६५॥ | | 
ˆ किञ्च अस्तिसे अर्थं अभिगत हे, अथवा शब्द्‌ इनम्र प्रथम पत्त य॒त नहं, है कारूष 
कि, शब तक अस्ति के अथं की निरुक्ति इडे ही नीं ह । यदि सत्ता को अस्तिःका रथं 
माते, लो स्वामान्य आदिः मे सत्ता का अभाव होने से उनम लक्तणए की श्रम्यासि. दोजायगी । 


ञौर यदि स्वरूप से स्वस्व को अस्ति का अथं माने, तो उसके अभाव मे .छोने-से--लचलंकी 


अकिन््यति होगी 1 तथा द्वितीय प्त भौ युक्त नहीं है, कारण कि दिनरीयः म 
आब्द से जिसका उल्लेख ह्येता दो पेखी भ्रतोति क विषय त्रीय-प्रत्त मे अशः 


१ 


भाव है, दे शकय ह .उसकती 





^ ^ ~ 1 1 


, भोषी्ुवोदसहितः । ३११ 
परययंवस्थं भतिपादथितुंमशक्य्ोत्‌ । यततैकस्यास्तिपदपयोगः तत्रैवापरस्य वततत. 
भयोगात्‌ सामान्येन तावत्‌ पर्थायतवं शक्याधिगममिति चेन्न । ेयाभिपेयादिशंब्दाना 


` -तथास्वेऽप्यपेय्यीयलात्‌ । यतेत्यस्य प्रटत्तिनिपित्तारथत्वे च तननिव्चनभसङ्गस्तदवस्थः 


सं एवार्थो भोवरवधुच्यता कि शब्दोन्लेखगवेषणया ।। ६६ ॥। 
अपरपंतिपेधातपकत्वं भावमिति चेन्न । व्यवच्चे्रासम्भवेन परपदवै््यात्‌ । 


 भविपावयोः परस्परपतिषेधाखकतो ली काराचच । तथापि भावो नास्ती्यभावपरतिः 
` पत्तिवदभो नोस्तीतिभोवर्यापतीतिरिति चेन; तावतापि लक्तणानिरुकतेः। . चपः 


तिषेुखेनं पतीयपानेवमेव भाववमिति चेन्न । . चल्ञरादिभिर्भाववाग्रहणपसङ्ञत्‌, 
नहि भतीयमानत्वं चज्ञुरादिग्राह्ठम्‌ । अभावो नास्तीतिपरतीतेनिविषयलपरसङ्गाच नहीयं 
भषिविषंया;. भवतयत्ते परमतिषेधधुखेन प्रतीयमानतात्‌ । नाप्यभावविषयैव तन्निषे- 


# मि + 


““स्ेभावोस्ति” इसः पतीति का विषय अभाव मे. अतिष्यासिः होः जायगीः। श्नौर यदि केवल 
श्रस्तिशष्द के. उरलेखवाली प्रतीति विषय को ही भाव माने तो ““घसेचतेतेः “घटो. भवति 
इत्यादि रतीति कं! विषयं घरः अभव हो जायगाः। त | 

सेमथेन--अस्तिपय्यायः का उर्लेख करनेः वाली धरतीति का विषय. भावः है, ओर 
श्रस्ति.का, पय्याय 'भवति;, 'वतेते' भी है, अतः भवतिः चतंते का उर्सेख करने वाली रतीति 
केः विषयः मे श्रन्यापि नही 1 ` अः ५ | 

` -खण्डन--एकः श्रथ के वाचक को ही पथ्याय कहते है । रतः यावत्‌ भावरूपः एकः 

श्रध काः निर्वचन न हो, तावत्‌ पय्यायधरितः इस लक्षण का ज्ञान नहीं हो सकता हे 1 

खमथन--जिस अर्थं म एक पुरुष रस्ति का प्रयोग करता है । उसी अथः मे. अन्यः 
पुखध.भवति- वर्तते कां श्रयोगः करता हे, इस से सामान्यरूप सेःभावत्व के निष चनः के विना 
भी पथ्यांयत्वः कीः जञानं होःखकताः दैः। ` | रः 


४५ 


 खपडन--पकं र्थं मेः प्रयोगः होने पर भौ प्रमेय ञ्रोर अभिधेय  शष्द्‌ः पर्याय नहीं 


हैः, अ्रतः'पटक अर्थं मँ प्रयोगं होने से पर्यायत्वं का सामान्य से ज्ञान नदह हौ सकता । 
~; , समथन--जिन दो अर्थो का एक धृत्तिनिमित्त हो, वे दोन ्रापस म॑ पयाय है, 
ननोर प्रमेय अर्भिभेय शब्द के भमाविषयत्व अभिधाविषयत्वरूप दो भरवृत्तिनिमित्तः हेः अत्तः 
` . - : दण्डन यावतः श्रस्तिं शब्द के शरचत्ति निमित्त का ज्ञान न होः ताघत्‌ भञत्तिनिमित्त 
धितं प्यायत्व के श्रज्ञान से पय्यात्वघटित्‌ उक्त लक्षण का भी लान नहीं हो सकेगा ॥ 
अतः उख श्रित केः धदृत्तिनिभित्त कां ही निवेचन करिये ॥ अस्ति शब्द्‌ के उल्लेख का अन्ते 
षर्‌ व्यथं हैः॥ ६दैः॥ `: म १ स ल 

समधन--परकाः प्रतिषेधरूपः जेः न ही वह भाव स 

लरडन ~ श्भतिषेधरूप भाव दै, इतना हो कहने मे कोई दोष तो दै नही, अत 


ग्यत्च्छयं नै दछयेने सेः परः पदः का निषेश व्यथं हे ।. किंञ्च भाव भी श्रभाव का प्रतिषेध रूप हे 


्मतःउक्तः लतः काः असभ्भव हेः जायगा ।` ` 


३१२ खणडनसणडलाये, दतीयपरिष्ेदः- 


धा्थलात्‌, नवं भतीतिरे स्यादिति चे, शाब्धाः भतीतेः सम्भवात्‌ ।. आरूाद्चा- 
दिमद्धिः पदेः भतिस्वं संसगोधनात्‌ । क छ ६ 
“इ्यन्तासत्यपि ज्ञानमये शब्दः करोति हि  ॥ ६७ ॥ , ‰ „.. 
भयक्तपतीतेस्तथा विवक्षितवादयमदोष इति चेन्न । ` सवस्य भावस्य प्यक्त- 
तानङ्खोकारात्‌ । सेश्वरपतते सव्यं प्रत्यत्तमिति चेन्नः तेन तेषामपपरमरतिषेधातमतया | 
ग्रहणे भमाणाभाथात्‌ । तेषां विधिरूपतया तथैव ग्रहणमिति चेन्न, विधिरूपवस्यानव- 
धारणात्‌ ` यदपरभरतिषेधात्पकृतया शब्देनापि बोध्यते, तत्तावत्‌ भावरूपमिति चेन, 
परपदवैयरथ्यात्‌ । तस्यागेऽप्यचाचुषा दिवापततेः । सुरभि चन्दनमित्यादाविवान्पोपनी- 


ति ति ॐ $ ती क तं के 5. "कच 


शमेन ज्ञसे भावो नास्ति, एेखी अभाव की प्रतिषेधरूप से प्रतीति होतो हे, वैसे 
ही “अममावो नास्ति, पेखी भाव की प्रतिषेधरूप से प्रतीति नहीं होती हे । 
खडण्न-- इस कथन से भी लक्तण की निरुक्ति तो नहीं हई । 
` समथन--पर के प्रतिषेधरूप से जो अध्रतीयमान हो, वह भाव है । 
खरुडन--प्रतीति धरित उक्तं भावत्व का चच से प्रत्यत्त नही दोगा, -कारणः कि 
प्रतीति का चाच्ष रत्यक्त नहीं होता है । किञ्च “अभावो नास्ति यह प्रतीतिः निचिषयक हो 
जायगी ! देखिये--यह भ्रतीति भाव विषयक नहीं है, कारण कि श्रापके मत मं पर के प्रतिषेध्व- 
रूप से प्रतीयमान है, श्रोर श्रमाव विषयक भी नहीं है, कारण कि अभाव के प्रतिषेधरूप 


से प्रतीयमान है-पेखी प्रतीति. ही नही रोती है--यह भी. नहीं कह. सकते, कारण किः 


आआकाङ्धादि युक्त पदौ से ध्रतिपदार्थो के परस्पर संसग बोध होने से सब्द से जन्य.एेसी 
प्रतीति हो सकती है जव “शशश्ङ्गं नास्ति" इस शब्द्‌ प्रयोगस्थल मे अत्यन्त असत्‌ अथे का 
भी शब्द से बोध होता है तव प्रकृतस्यल में जहाँ सत्‌ अर्थं ह वहां शब्द से प्रतीति क्यो 
नही होगी ॥ ६७ ॥ . | 


समथन--अपरं प्रतिषेधमुख से जायमान .जो भ्रत्यत्त उसका विषय भाव हैः। ओर. 


घटादि का प्रत्यत् धरतिषेधरूप से नहीं होता है, अतः घटा दे मे अन्यापि नहीं है । 


खर्डन- देश, काल, खर्प से विप्रकृष्भाव के परत्यत्तन होने से सब भाव का | 
प्रत्यत्त होता दो, इसमे ङ्‌ प्रमाण नहीं हे ! यदि कदं कि ईश्वर ओर योगी को.सव वस्तुश्ौ. 
का भ्त्यत्त होता है तब भी उन्हे अपरधरतिषेधरूप से ही भ्रत्यत्त होता हो इसमें कुल्‌ ` 


परमाण नीं हे 1 | 


रमथन घरादि विधि अरपरभतिषेधरूप है, अतः उसी ङ्प से ग्रहण होता हैः] : = 


खर्डन--अथावधि घटादि के विधि ( अपरः प्रतिषेध ) रूपत्व का अवधारण नहीं 


श्रा दै । त स स 
` स्मथन--जो परपतिषेधरूप स्र शब्द्‌.से भी बोधित हो, वह भावै] . ,.. : 5 
खसडन--पू्ोक्त रीतिसे अपर पद्‌ का वैयथ्यं हो जायगा । यदि परं पदः. का. 


लल्तण मे निवेश न भी कर, तव भी वेध घटित होने खे उक्तभावत्व, का चाच्ुष त्यक्त 
नदींदोगा1 - र 


+ + ` समथन-खरमि चन्दनम्‌, यो जैसे. सौरभ का तथा.“क्ञातोः धटः. यहाँ जसे कञान 
का कानलच्तणप्त्यासत्ि से भान होता दे, वैसेही उक्त लक्तणरूपः भवत्व का. भी श्त्यचहोगा ॥ 


>  ------~ 


। 


| 


भाषालुबादसहितः । २१३ 


तभागयत्‌ तत चाुपत्वं मव्िष्यतीति चेन्न, तथाविधविषयेण विशिष्टाया बुद्धषिषय- 
विशषणताग्रहे खाश्रयोऽप्यंशतः स्यात्‌ । तेनो पलक्तितायास्तथात्वे चाभावविशिष्टमा- 
वद्रहायस्याभावस्य तथाापत्तः ॥ ६८ ॥ | 


 _ तेन यदेवंविधं तद्धावरूपमिति च बुवतेवंविधर्वाद्धाववमन्यद्वाच्यमभेदे च 
यद्‌ वंविधं तद्धावरूपमितिं नियमानुपपत्तेः । अध्योपलन्षणतवे चोपलद्यस्यान्यस्य 
वाच्यात्‌ । अस्यैव भावाथत्वे चाभावो नास्तीति कृवा परतीयमानस्य भावस्य भाव- 
लामावप्रसङ्गात्‌ । मिश्च भावत्वं न सम्भवति, षट्पदाथेव्यतिरेकमसङ्गात्‌ । यच्च कि- 
च्िद्धावत्वं तत्खास्मन्यस्ति नो वा, अस्ति चैद्‌। सनि हत्तिविरोधः, नास्ति चेतखस्या- 
न्यपरतिषेधगुखेन चापरतीयमानस्यामाववपरसङ्कग इति । ६६ ॥ 


71111515 


खण्डन--ञअपर प्रतिषेधरूप जो विषय उससे विशिष्ट बुद्धि को यदि लक्षण प्रविष्ट 
विषय का विशेषण माने, तो विषयविशिष्टवुद्धि के विषय भं चृतति होने से वुद्धि द्वारा 
विषय भी विषयनच्ृत्ति हा, अतः आत्माश्रय हो जायगा। ओर यदि रपर प्रतिषेधरूप 
विषय को बुद्धि म ओर उससे उपलक्तित वुद्धि. को विषय मे उपलत्तणए मानं, तो. अपर भूतल 
पर विषय सरे उपलक्षित “घराभाववटू भूतलम्‌" इव्याकारक वुद्धि से उपलक्षित जो घटा 
भावरूपविषयत्व बह घटाभाव मे भी है, अतः लत्तण की . घटाभाव मे अतिव्याप्ति दो 
जायगी ॥ ६८ ॥ . | | 39 

किञ्च अपरप्रतिषेधसरूप से प्रतीयमान भाव है फेसा आप कहते हैँ, तो लक्तण से 
अन्य भावत्वरूप लद्यता के अवच्छेदक को भी कहना चाहिये, कारण कि लक्तण शरोर लच्यता- 


वच्छेदक को एक मानो, तो जो पेखा हो वह भाव है यह कथन नही वनेगा । यदि लक्तणः 
को उपलत्तण भी माने, तो भी उपलत्तण से अन्य उपलद्य ता .के अवच्छेद्‌क को कहना 
चाहिये, यदि किसी रकार से अपर प्रतिषेध मुख से प्रतीयमानत्वरूप लत्तणए को ही लदय का 


त्रवच्छेदक मानो तो “श्रभावो नास्ति” इस प्रकार प्रतिषेधकषप से प्रतीयमान धटादिभाव 
लन्तुथ न कहावेगा । शरोर उस लन्तए से अन्य भावत्वं कौ सम्भावना है नहीं, कारण कि 
. द्रव्यादि पदाथो से अन्य पदाथं को मानना पड़गा। किंञ्च र जो. कु भी भावत्व हो वह 
भावस्व के लक्तण मे रहता दै, वा नहीं, यदि रहता है, तो स्व मे स्व को ठ्तित्व हो जायगा 
जो विद्धं हे । योर यदि नदीं रहता है, तो लक्तण मै परप्रतिषेधरुप से अ्रतीयमान ` होने 
पर भी अभावत्व का प्रसङ्ग हो जायगा ॥ ६६ ॥ | 


॥ इति भावत्वनिग्चनखर्डनाुवाद ॥ 





अथ अभावत्वनिवंचनखण्डनायुवाद्‌ । ` , 
इस भ्रकार.से ध्रश्चमे परश्च कर ईश्वर मे प्रमाण को नहीं दिखा सके । अतः ईश्वर 
के अभाव का प्रसङ्ग इश्या। स 1 
रशन अभाव ही. क्या वस्तु है । अथात्‌ निवेचन न हान सं अनि वचनीय ` है श्त 
ईश्वर का अभाव नही होगा । | न 
„ 


(=) 


1 


कै च 


£ =, 
३१४ खण्डनखण्डखाये, चततथपरिच्ेद ः- 


नन्वेवपीश्रेभमाणानुपदशंनात्तद भाव एवापद्यत इति चत, अभावत्वं किमभिधी 
यते । निपेधात्मकृलपिति चेत्‌ तदि मतिन्तेपात्मकत्वं तदा भावेऽप्यस्ति, भावाभाषयो 
भ्योरपि परस्परभतिन्नेणत्मकलखीकारात्‌ । अथाभावखमव तदा न निषत्तः पयु 
योगः । एतेन निषेधयुखेन प्रतीयमानचखमिति निरस्त । ७० ॥ 

भावविरोधिलमिति चेन्न, सव्वं मावविरोपित्वं तद्विशेषविरोधितवं वा । नाचः; 
असिद्धः, नहि घयाभावो भूतलादि विरुणद्धि । नापि द्वितीयः, मावानामपि कषाथ्ि 
तथाभावात्‌ । अथ सहानवस्थानं विरोधो विवक्तितः, स भावानां नास्तीति चन्न; 
गोचखाश्ववादी तस्यापि भावात्‌ । एकविधाब्न्यनिषेधः स इति चेन्न भेदे भावभेदयोरेव 
प्रसङ्गात्‌ । एकविधिरेषापरनिषेधः स इति चेन्न, निषेधस्याभावाथत्वे भावाथ 


निवेचन-जो निषेधरूप दो, वह अभाव हं । 

खण्डन--यदि निषेध प्रतिक्षेप है, तो भाव मं लक्तण की अ्तिव्यापि हो जायगी 
कारण किं भाव अभाव दोनो परस्परः पतिक्तेपरूप दै, श्नोर यदि निषेध अभाव ही है; तो प्रश्च 
निवृत्त नही इञा । अथात्‌ प्रश्न का उत्तर नहीं इख । 

सम्थन-निषेधमुख से प्रतीयमान अभाव हे। 


खण्डन--यह लत्तण भा युक्त नहा हं कारण के यद्‌ नघ ब्रत्त्षपरू्प मनन, ता | 


माव मं श्रतिन्याि हो जायगी । श्रौर यदि अभावकूप माने, तो पश्च निवृत्त नही इश्या 
 समथन-भाव का विराधी अभाव हे। | | 
ख्डन--सव भावो का विरोधित्व लक्तणए हे, अथवा यत्‌ किञ्चित्‌ भावे का । इनमे 
प्रथम पत्त युक्त नही हे, कारण कि घटाभाव का भूतल ्रवियोध्री है! श्रतः सवे भावौ का 
किसी भीं श्रभावम बिरोधन दोने से असंभव हो जायगा 1 ओर तीय पत्तमे यदि 
किञ्चिद्धाव (उत्तर संयोग ) के साथ वध्यघातकभावसरूप विरोध कम को भी हे अरतःउसमे 
्मतिन्याम्ति हो जायगी । 


सुमथन--सहानवस्थानरूप विरोध की विवत्ता दै बह भावो मे नहीं हे । 


खण्डन--गोत्व शश्वत्व मे सहानवस्यानरूप विग है, अतः -उनमे अतिव्यापि दोने 


से यह भी युक्त नही हे।. 
समथन--एक के विधि म अन्य का निषेध अ्भावदे। 
खख्डन- यदि लक्तषणए घटक विधिनिषिध मे भेद रै, तो पीत की विधिमे नील 
के निषेध होने से नोल मे अभ्याभ्ति हो जायगी 1 ओर यदि एक की विधि हो श्रपरका 
निषेध हो इस प्रकार विधि निषेध का अभेद्‌ हे, तो निषेध शब्द का यदि अभाव अर्थं करें 
तो श्रद्य पय्येन्त रभाव की निरुक्ति न होने से ओर यदि निपेध शब्द्‌ काभाव अर्थं कर 
तो निषेध शब्द्‌ कं भावाथेत्व को अभ्रसिद्धि हाने से लक्तण की असिद्धि हो जायगी । 
समथन- नास्ति इत्याकारकं जो ( क्षान ) उसका विषय भाव है। 
 -खखर्डन--घराभावोनास्ति : इत्याकारक `पतीति - का विषय घट भी है, अतः घट में 
अतिव्याप्ति दा जायगी । 
किञ्चइस मे -अस्ति -इत्याकारक प्रतीति. का है, इस र 
निरुक्ति मं उक्त हो जार्यगं 1 विष माव है इमाव को 


भाषानुत्रादसहितः । | ३१५ 


चासिद्धेः । नास्तीति परतीयपानवमिति चेन्न । पथमभावो नास्तीति घटस्य तथापरतीय- 
` मानतया अभाववापत्तः। अस्तीति भाववनिरुक्तो यदुक्तं दूषणं तदापत्तेध ॥७१॥ 
प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणलमिति चेन्न । प्रतियोगिनः पराथत्वेऽततिप- ` 
सङ्गात्‌ , विशोध्यथंतवे चैतदनिरुक्तः, असदथत्रे नजथस्यासिद्धः, अतीतानागतज्ञानादौ 
विषयादिनाऽतिपरसङ्गात्‌ ॥ ७२ ॥ | | 
यच किञिदभावस्य लक्तणमुच्यते, स भावोऽपावो व। स्यात्‌ । नाद्यः, भाव- 
स्याभावानाभरितलात्‌ विषयिधम्म॑ण च कथमपि तथास्वे तन्निवाच्यं स्यात्‌ । अन्यदेव 
तदरदिति चेन्न । तद्रदभावस्यामावते स्वृत्तिः) भावत्वे च व्याघातात्‌ । न द्वितीयः; 
तस्यात्मनि इृत्तौ विरोधापत्तेः, अदत्ताव्व्यापक्खपसङ्गादिति । भरतिन्तेप्यविशिष्टमेव यत्‌ 
प्रतिमाति सोऽमाव इति चेन्न । प्रतित्तेषानिरक्तो परतित्ेप्यानिरक्तः ॥ ७२ ॥ 


अर्थात्‌ नास्ति यह शब्द्‌ शब्दपरक है वा अथं पर्क, यदि शब्द्‌ परक माने, तो 
“न वर्तते” "न भवति" इत्यादि प्रतीति का विषय अभाव न कहावेगा ओर यदि श्रथपरक 
कर तो अय्ावधि नास्ति शब्द्‌ के रथं का निश्चय इञा नदी' दै, अतःअभसिद्धि वा श्रात्मा- 
श्रय दोषो जायगा॥७ ॥ व र 

लमथन- प्रतियोगी के निरूपण क अधीन निरूपण जिसका दो वह अभाव हे । 

डरडन--यदि प्रतियोगी शब्द का “पर” अथं करे तो विषय के निरूपण के अधीन 
बुद्धि के निरूपण होने से बुद्धि म एवं संयोगादि हस्वादि म अतिव्याप्ति हों जायगी 1 ओर 
विरोधी अथं कर नहीं सकते, कारण किं विरोध का अद्यावधि निवंचन हआ नदीं हे । 

ञओओोर नजथं की निरुक्ति न होने से प्रतियोगी शब्द्‌ . का “श्रसत्‌'' अथे भी नही कर 
सकते । किश्च अतीत अनागत वस्तुका ज्ञान वतंमान काल मे.्रसत्‌ विषय से ही निरूपित 
होता है अतः उसमे अतिव्यासि भी हो जायगी ॥ ७२ ॥ मः 

किच आप जो ध अभाव का लच्तण कर्तेद । वह भाव दे, वा अभावः इनम भथम 
पत्त युक्त नहीं है, कारण किं भाव अभाव मे नदीं रहता | है । यदि चिषयिधस्मे भमेयत्व अभिः 
भ्रेथत्व के तुल्य भावरूप लद्तण ` को अभाव मानें भी, तो उस ` लत्तण का निवंचन करना 
चाहिये । न्नौरः उस प्रकार से सव निवंचन खरिडित हँ । प्रमेयत्व के त॒ल्य किसी भावरूप 
अभाव के लल्लण का कथन मी करै, तो -ल्तणयुक्त रभाव को यदि अमाव माने, तो उसमे 
भी लक्तणं का अस्तित्व. कहना पड़ेगा, तव तो विशिष्डृ्तिः ध्रमं फे विषेश मे - रहने से 
्रमाशध्रय हो जायगा । श्नोर लक्षणयुक्तं रभाव को यदि भाव कटे, तो अभाव भाव हे-णेसा 
व्याघात हो जायगा । ओर लक्तण को यदिं अभावरूप माने, तो आत्माश्रय होगा । छ्नोर यदि 
्रभावशूप लन्तण मं ल्तण की स्थिति न मानें, तो ` लच्तणरूपः श्रभाव मे ही ल्तण की अव्यासि 
हो जायगी - ` ग | - ह 
समशन प्रतित्तेप निषेध्य से विशिष्ट ही जो.भासता हो वह अभाव हे । ` 
`  खरुन-परति्तेप शब्द्‌ के अथ की यावत्‌ निरुक्ति न हो, तावत्‌ यह लक्षण दुबोध 
हे । ओर भरतिक्लेप शब्द्‌ के अथे की च्यावधि निरुक्ति इर नहीं ॥ ७२ ॥ 

| ` :. इति अभाव निवंचन खरडनाखवाद्‌ । 
4 + गक्ष - ॥ ष ^ । 


=, 0 
३१६ खण्डनखण्डखाय्, चतुथपरिच्छेदः- 


विशिष्टशब्दा्थ॑श्च निवेचनीयः स्यात्‌ । तत विशिष्टं विशेषणविशेष्यतत्सम्ब- 


न्पेभ्यो भिन्नमभिन्नं बा । नाचः, दण्डपुरुषसम्बन्धमन्तरेण दण्डिनोऽन्यस्याभरतीतेः । ` 


दण्डिनपानयेत्युक्तेऽतदानयनप्रसङ्गाच ! तत्सम्बन्धेनोपलक्तितसात्तथेति चेन्न, अतद्रत 
उपलच्यत्वेऽतिप्रसङ्धात्‌ । तदरतशान्यत्वात्‌ । सम्बन्धो हेतुः स॒ च तदधिकरण एवेति 
चेन, सम्बन्धात्तदधिकरणसम्बन्धान्यवापत्तरित्येष न पन्थाः । तत्सम्बन्धिनि तत्र 
व्यवहार इति चेन्न ¦ तस्यापि विशिषएत्वेनान्यवापत्तो व्यवहारविषयगतविशेषस्य वक्तु- 


च भि जि त जि रीः 7 कि च त तिः भी कका 


अथ विशिष्ट खर्डनानुवाद्‌ । 


किंञ्च अभावलक्तणएघरकविशिष्ट पदाथं का लच्तण करना चाहिए ! विशि ्ट विशेषण, 
विशेष्य शीर उनके सम्बन्ध से भिन्न है चा भभिज्न १ इनमे रथम पत्त युक्त नहीं है, कारण कि 
“दरिडिनमानय” इस वाक्य के श्रवण के अनन्तर द्रड पुरुष सम्बन्ध से भिन्न किसी अर्थं 
की भ्रतीति नहीं होती है- | 

किञ्च यदि विशिष्ट को सिन्न माने तो “द्रिडिनमानय?” इस वाद्य के कथन के अन- 
न्तर विशेषण विशेष्य सस्बन्ध, से भिन्न का आनयन दोना चाहिये ! इनसे भिन्न का आनयन 
होता नहीं हे । | 

समथन-- विशिष्ट विशेषण विशेप्य के सम्बन्ध से उपलक्षित होता है, रतः विशिष्ट 
म होता ह्या व्यवहार, विशेषण विगेष्य म भी होता हे । 

खण्डन--ग्ररृत विशेषण विशेष्य से शल्य पिशिष्ट उपलद्य है, अथवा प्रकृत विशेषण- 
विशेष्य से घटित ? पथम पत्त मे “द्रिडन मानय” देखा कहने पर कुण्डली कपी प्रतीति वा 
आनयन होना चाहिये, ओर दवितीय पत्त म विशिष्ट के अन्य होने से विशिघ्र ॐ व्यवहार को 
विशेषण विशेष्य म॑ नहीं होना चाहिये ! 

। _ समथन--सम्बन्धविशि्ट को प्रतीति अथवा व्यवहार मेँ हेव दै ओर सम्बन्ध. चिरे 
षणं विश्य उभयाधित हे, अतः विशिष्ट व्यवहार विशेषण, विशेष्य दोनोको अह कर ही 
होतादहै। | | न ्‌ 

खण्डन केवल सम्बन्ध अतिश्रसक्त होने से विशिटव्यवदार का हेतु नहीं है। 
किन्तु दण्डादिरूप अधिकरण से विशिष्‌ सम्बन्ध ही हेतु है, अर दश्डाधिकरणविरिषट 
सम्बन्ध विशिष्ट होने से सम्बन्ध खे अन्य हे, ओर विशि न्यवहार का हेतु क्त विशिष्टका 
अधिकरण--अंशतः. आत्माभ्रय होने से-विशेषण्‌ विश्य है नदी, रतः विशि व्यवहार 
विशेषण विशेभ्य दोना म नहीं होगा ! तस्मात्‌ विशिष्ट अन्य है- यह कथन य॒क्त नहीं ह । 

` समथन--यद्यपि विशिष्ट विशेषणविशेष्य सम्बन्ध से न्य है तथापि विशेषण विशेष्य 

का सम्बन्धी है, अतः विशिष्ट व्यवहारः विशेषण्‌ विशेष्य उभय को ग्रह्‌ कर. ही. होता छै । 
`  खस्डन-- विशिष्ट माज तो द्रड पुरूष का सम्बन्धी. हे नहीं किन्तु = पुरुषीयत्व- 
विशिष्ट ही विशिष्ट दण्ड पुरुष का सम्बन्धं दे 1 चोर वह न्य हे. अतः = द्रड < पुरुषीयत्व | 
` विशिष्ट मे जो व्यवहार होता है वह द्‌शड पुरुष का आदान कर होवे । केवल दुखी 
विशिष्टं म जो व्यवहारः होता दै. वह दरड, पुख्ष मे कैसे होगा । | र स 











भाषादुवादसहितः । ` २१७ 


मशक्यलात्‌ । एवं परम्पराकल्पनायापप्यनवस्थामात्रं न तु ग्यवहाय्यंगतो विशेषः 
कञ्चित्‌ ॥ ७४ ॥ | | 


क 


द्ितीये तु पत्यं दरिडिग्यवहारभसडो विशेषाऽभावात्‌ । न ते भत्येकं दणएडि- 
पदाथाः किन्तु मिलिता इति चेत्‌ , मिलिता इति कि ते च मेलकं चाभिधीयते .उत तेभ्यो- 
ऽन्य एवं कचित्‌, आये) प्रत्येकं स एव प्रसङ्गः, मेलकप्य धिकः । द्विती यस्त॒ परती तिव्यवहारः- 
विरोधासूबेवंदेवनिरस्तः । एकन्ानारूढो वा अविरलनाना्गानारूढोषाऽनेकथ सम्बन्धश्च 
विशिषपदाथे इतिचेन्न । धरपटाविति बुद्धाबारूढौ घटपै सम्बन्धश्च घटपटसूपो विशिष्टः 
स्यात्‌ | घटलपरलसम्बन्धानां तहुबुद्धावारूढानामभ्युपगमेन सम्बन्धस्यापि तद्बुद्धय 
रादापगमधराग्यात्‌ , अन्यथा घटविशिष्टरूपो घटः, प्टलविशिष्टरूपश्च पटः कथमभ्युपे- 
यस्तज्र । नच घटद्टाविस्यपि धिश्बिष्टमेव, खतन््रयोः घटपटयोः परस्परासम्बन्धयोस्तत्र 
व्यवहारात्‌ न पुनयथा दण्डी पुरुषस्तया घटी पटः, पटी घट इति वा तत्र व्यवह्‌(रः । 


समथेन--द्रडी पुरुष इस विशि का सम्बधी दरड पुरूषीयत्व से विशिष्ट विशिष्ट 
श १ भ (0 ४९ 
हे शरोर उसका सम्बन्धी दण्ड पुरुष हे अतः परस्परा से वि शष्ट का सस्वन्धी दरड पुरूषकों 
भी होने से विशिष्ट मे व्यवहांर दण्ड पुरूष का ग्रहण कर ही होगा । 


ज 


खरुडन--द्‌रड पुरुषीयत्व से विशिष्ट भी विशि माज नं 





ं हे किन्तु विशिष्ट विशेष 
ही है ओर वह अन्य है तथा दण्ड पुरुष का सम्बन्धो है नहीं, अतः विशिष्ट का व्यवहारः दणड 
पुरष का आदान कर नहीं होगा । इस रीति से विशिष्ट परम्परा के आश्रयण मे केवल शअन- 
वस्था होगी व्यवहत्तंव्य विषयगत विशेष का लाम नहीं होगा ॥ ७४॥ 

विशेषण, विशेष्य, सष्वन्ध से अभिन्न ही विशिष्ट है, इस द्वितीय पक्त मं भी दण्ड, 
पुरुप, सम्बन्ध प्रत्येक मे दर्डी व्यवहारः हो जायगा 1 स 

समभन- दण्ड, पुरुषादि भत्येक दरुडी पद्‌ का श्रथ नहीं है, किन्तु मिलित (समुदाय) 
दणडी पद्‌ का श्रथ है अतः प्रत्येक मे द्रडी व्यवहार नही होतादहै।! 

लण्डन - मिलित शब्द का क्या अर्थ है, दण्ड, पुरूष, सम्बन्ध नौर इनका सभूह अथं 
हे, अथवा दरडादि से अन्य ही समुदायरूप अथं है ? प्रथम पत्त मं शत्येक मे भी विशि 
व्यवहार हो जायगा ओर समुदाय मे भ विशिष्ट व्यवहार होगा--यह अधिकं इमा । द्वितीय 
पक्ल का पूवं ही ८ विशिष्ट अत्य है इस करप के खण्डन के समय मं ही ) निराकरण कर 
श्रये हे । | 


< = < । ( ५ 
समथन--एक ज्ञाने अथवा अव्यवधान से जोत अनेक ज्ञान को ` विषय ` अनेक ओर 
सम्बन्ध विशिष्ट पद्‌ का अथं है । 4 व 

लस्डन- “घर परो” इत्या कारक वुद्धि का विषय घटपट तथा संबन्ध भी घर पर- 


रूप विशि हो जायगा, कारण कि घत्व पटत्व शौर उनके सस्वन्ध को उस ्ञानके विषय 
होने से सम्बन्ध मी उस ज्ञान का विषय है ही । यदि सम्बन्ध को उस ज्ञान का विषय न 
ने, तो त विएि परत्वविशिष्र कैसे माकगे ! घट पटविशिष्ट ही 

माने, तो चट को धरत्वविशिष्ट तथा पर को परत्वविष्शेध | ट पटविशिष्ट हो 

हे पेखा नहीं मान सकते 1 कारण कि स्वतन्त्र ( परस्पर असम्बद्ध ) ही घटः पट का वहा 
4) हे वेसे ८८ १११ । ~ 

` व्यवहार होता है । जसे ““द्ण्डीपुरुषः” यह ञ्यवहार हात है वैसे “घरी पटः? “पटी घटः 

देखा व्यवहार नहीं होता है । ¦ 


५ ५ न 
२१८ खण्डनखण्डखाधे, चतुथेपरिच्छेदः- 


न चैक्ञानाध्रारूढतैव तयोनं मन्त्या, यतो घटपटाविति दत्वं तयोस्तदुद्यानवगादिना 
कथं विज्ञानेनावगाह्ेतेति पत्यथिक्गापरस्तावोक्तान दोषानाहास्यापः । अत एवाषिरल- 
ननिाज्ञानास्ढतापि विशिष्टता निरवकाशा ॥ ७५ ॥ 

अथाभकाशमानासम्बन्धोऽनेर एकबुद्ारूढस्तथा नचैवं घटपटौ तत्कथञुक्त- 
दोषापत्तिरि।त चेन्न, अभरकाशभानोऽसस्बन्धो ययोरित्ययमप्यथां विशकलित इति घट- 
वपटलग्यकत्यादैशिष्टयमपि तत्र मञ्येताविशेषात्‌ । अथ धम्पधम्मिसम्बंधाः खतन्त्रा 
एवेकबु्यारूढास्तथा नच घटपटौ धम्परधम्मिरूपावित्यनतिप्रसङ्क इति चे । धम्मे- 
लस्येकस्य दण्डादिगुणादि भाधारणस्य वक्तव्यलापातात्‌ । सोऽप्येष्टव्य इति चेत्‌ | 
इष्यतां परं तस्यापि ब्रालुकाषद्विशकलितस्योषगन्तव्यस्वेन धस्म्येव किन धम्मेः 
स्थात्‌ ॥ ७६ ॥ 

तथाप्रतीत्यभावान्न स्यादिति चेन्न) स्वदुक्तंकमतीत्यारोदस्याविशेषे भतीति- 
रपि तथा कन्न स्यात्‌ । मास्तु धस्भेलमनुगतं तततद्रुपादिपदाथेखरूपमेव तथा विचित्र 


५१५ 


समथन -घर पर दोन एक ज्ञान के विषय नदीं होते ह । 


खण्डन-घट पर दोनो को विषय न करने - घाले विज्ञान का विषय उन दोनो का, 


द्वित्व कैसे होगा । इस धकार से थत्यभिज्ञा के खर्डन के धकरण के दोष आहूत हौगे । इसी 
प्रकार से अव्यवधान से जात नानाक्ञानविषय अनेक शरोर सम्बन्ध. विशि है यह लक्तण 
भी खरिडित जानना चादिथे ॥ ७५ ॥ - ¦ न 
समथंन--ञ्प्रकाशमान है असम्बन्ध जिनका पेसे एक वुद्धि के विषय अनेक विशिष्ट 
है, घट पर का असम्बन्ध प्रकाशित है, रतः “घट परौ" इत्याकारकं सभ्रूहालस्बन ज्ञान के 
विषय घर पट मे विशिष्ट लक्षण शी अतिव्यासि नहीं | . 
खण्डन--अध्रकाशमान है अरसम्बन्ध जिनका यह. अर्थं साफ नहीं है, किस का किसमे 
्रसम्बन्ध अधरकासित हो यह स्पष्ट कहना चादहिये;अतः घटत्व का पट मं तथा परत्व का घर 
मं सम्बन्ध अप्रकाशित होने से घरव्वविशिष्ट घट, पटत्वविशिष्ट पट भे. अव्याप्ति हो जायगी 
समथन--धम्मे, धर्मी, सम्बन्ध स्वतन्त्र विशिष्ट का अविशेषण प्क युद्धि के विषय 
विशिष्ट हे घट पर परस्परः धम्मै-धम्मी भावापन नहीं दै, अतः उक्तस्थल मे अतिव्यापि नहीं हे। 
 खरडन-दर्डादिः र गुणादि उभय साधारण धम्मं का निर्वचन करना चाहिये । 
त्र भरमेयत्वादि के तुल्य दण्डादि साध्वारण धम्मे को मान भी लं, तव भी विशि के. अथा- 
वधि निवेचन न होने से धम्मेत्व.विशिष्ट धम्म दै. पेखा धम्म का लक्लण हो नही सकता । 
अतः उपसंग्राहकरूप न होने से वाल के तुल्य विशकलित ही धम्म हणः फिर धम्मीं ही धम्मं 
क्या न कदावे ॥ ७६ ॥ = ~ 
= समथेन--धमेत्वः विशिष्ट रूप से धर्म्म की भतीति नहीं होती है अतः धम्मी धम्मं 
नु 
खण्डन--यावत्‌ विशि कौ निर्क्ति . न . दो, तावत्‌ ेसी 
किस प्रकार से दो भी तो धम्मेत्व, धर्मी, सम्बन्धः. पक वुद्धि के 
छरापके अभिमत विशि ल्तण के समन्वय होने से धम्मैत्व . विशि 
दीक्योनदहो. न 


स्ववसा हो नहीं. सकती 1 
; विषय होते ही है, श्रतः 
शटरूप से धरम्मी की प्रतीति 


न 





भाषाच्रुबादसहितः । २१९ 


यत्तदेव धर्ममिणा सम्बन्धेन च सममेकबुख्यारूदं विशिष्टं नान्यदिति चेन्न, तेषां खरू- 
पाणां भेदेन नानाभूतेषु विशिष्टेषु अनुगता विशिष्बुद्धिनं स्यात्‌ । सम्बन्धमपि तरह 
विलुम्प, एवंस्वमाव।देव रूपादिकं तथाधियमाधत्ताम्‌ । एतदपि किं न स्यादितिचेत्तहि 
वराको धम्यपि विरज्यतां यथा विना सम्बन्धं पिशिष्बुद्धी रूपादिस्वभावसामर्थ्यात्स- 
प्रथिता तथा पिना षपिणखमप्यस्विति जितं जेनैः ॥ ५७ ॥ 

स्यादप्येवं यदि शङ्क इत्येतावन्मालाचेव प्रतीयेत, किन्तु शुङ्कः शङ्क श्त्यादिना 
ययेन सामानाधिकरण्यमुल्लिखता धम्यप्यानीय दीयत इति चेन्न । शङ्गलजातेरुपा- 
धेवां रूपाद्‌रविरलतादगवस्थितस्य वा खरूपवेलक्षणएयमेव तत्पदेऽभिषिच्यतां येन 
विनाऽप्यधिक्ृरणं सामानाधि करणए्यन्यवदहारः स्यात्‌ । किञ्च नेतावन्मात्र) बुद्धिमादाय 
तदथगतवैचिःयान्तरखण्डने बुद्धिरेव स्वकारणसामथ्येत्तथोच्थिता तत्तदुव्यवहारमसविच्नी 
स्वी क्रियतां कतमयथग्यसनेन । 

तस्पात्‌ 

“'प्रत्येतग्यस्य वैचि्यं प्रस्ययोल्लेखसाक्िम्‌ । 

धियं निवेश्य लुम्पद्धयो भङ्ग सादयेव यच्छति” ॥ ५८ ॥ 


समथन--धम्मंत्व अयुगत न हो हानि क्या है। रूपादि पदार्थो के स्वम्प ही वैसे 
विचित्र ह जिस से धम्मीं रोर सम्बन्ध के साथ एक युद्धि के विषय हो कर विशिष्ट हे अन्य 
विशि नहीं हं । ` ¢ = 
बसुडन--पादि के स्वरूप सिन्न भिन्न ह, अतः विशिष्ट माज > अगत विशिष्ट बुद्धि 
नहीं होगी । किश्र यदि रुपादि के स्वभाव के वेचिध्य से ही निवांह करना हे, तो सम्बन्ध को 
` भी व्यागिये, स्वभाव से ही रूपादि सम्बन्ध विषयक वुद्धि का भी उत्पादन करेगे । यदि करं 
कि सम्बन्ध को भी त्याग देंगे, तो विचार धर्म्मी को भी त्यागिये ज्ञेसे विना सम्बन्धः रूपादि 
करे स्वभाव से विशिष्ट बुद्धि होगी ेसी ही विना धम्म के भी विशिष्ट बुद्धि होगी अतः धम्मीं 
को भी न मानने वाले बोद्धौ ने विजय पाया ॥ ७७॥ = । = 
` समधन--यदि येसा होता. तो “शुङ्ग” इत्याकार ही धरतीति होती किन्तु . सामानाध्च 
कररय उश्लेख करने बाजे “शङ्गः शंखः इस ज्ञान से धम्म भी गृहीत होता हैः। व 
डरुडन--शंखत्य जाति वा उपाधि तथा एक ञान विषय रूपादि के स्वरूप के वल 
ज्षण्य को ही उसके स्थान में अभिषिक्त कीजिये, जिससेः अधिकरण कते विना भी सामानाधि 
करय व्यवहार हो । किञ्च यही नहीं होगा किन्तु यदि बुद्धि को रहण करः अथ कं वेचिथ्य का 
खराडन करे, तो स्वकारण सेः विचि्रूप से उत्थिन बुद्धि ही को उस उस व्यवहार का 
जनक मान लीजिये, वाद्य अथं के स्वीकार म॑ व्यसन व्यथ है । तस्मात्‌ ज्ञान का आकार 
जिस मे भमाण है पेसे शत्येतन्य ( विशिष्टरूप विषय.) क वेल्तएय का युद्धि घटित ल्त 
क निवेश कर--तअ्रपलाप करने वाले मजुष्य को पराजय उक्त भकार से वाह्य पद्‌ 
क्के खर्डन द्वारा वुद्धि ही देगी । अथात्‌ अतिरिक्त विशिष्ट के खरुडन का विज्ञान वाद्‌, मे पय्ये- 


वसान न होने से नैयायिक्र का ्रपसिद्धान्त दो जायगा ॥ ७८ ॥ 


३२० खण्डनखण्डखाय, चहुथंपरिच्चेदः- 


यत्त केनविदभावस्य स्थाने तन्पात्रधीरभिपिक्ता तत्तस्य परयुचितम्‌ । 
गरधियमभावस्य स्थाने स्थानेऽभिषिक्तवान्‌ । 
` प्रसिद्धएव लोकेऽस्मिन्‌ बुद्धबन्धुः प्रभाकरः ॥ २ ॥ 

अपि चैकबुद्ारूढोऽनेकथच सम्बन्धश्च विशिष्टपि पत्ते याप्येवरूपवेलक्ञएय- 
भाजिशिष्ट इति कथ्यते, सोऽप्ययं विशिष्टोऽविशिष्टाद्रेलक्तरयेन बोध्यमानो ज्ञानमन्तमां 
व्यैव स्यादिति तत तत्रापि ज्ञानान्तरनिवेशनेऽनवस्था क चिद्निवेशे तदभावादविशि 
ते शेषस्याऽऽमूलमविशष्टलापातः । तदयोग्यस्तथेति चेत्‌ । न ताह यीग्यतापि तद्वि 
शेषणं वालक।वदसलम्राऽतिप्रसञ्जिकंवत्युक्तपावत्ततं । 

वपेकमिति ज्ञानपिस्यारूढमित्यादिष्ार द्रष्टव्यम्‌ । तथादि-- 

(“्विशिष्टाद्रिशिष्टेस्य वेशिष्व्य यदि धीविशेत्‌ | 

तद्बुद्धिधाराविश्रान्तिः स्याद्रा भूलाविशिषएटतेति ॥ 

विशिषएटनिरासेन च सवबांणि लक्षणानि निरस्तानीति मन्तव्यं यथा गुणाश्रयो 
द्रव्यमिरयादि ॥ ७& ॥। 


जो मीमांसक प्रभाकर अभाव के स्थान मे श्रमाव वुद्धि का अभिषेक करते है “घा 
भाववत्‌ भूतलम्‌” ईत्याकारक ज्ञान ही भूतल म घटा भाव दै, उक्त वुद्धि से अन्य घटाभाव 
वाह्य पदाथ नहीं है-पेसा कहते हैँ, उनंका यह कथन यक्त ही है, कारण कि इस लोक में 
गातमश्चाकवन्घुश्च' इस अमर के भ्रु सार बुद्ध का वन्धु अक ( प्रभाकर ) भसिद्ध ही है । 
केञ-ष्वेशिष्टकाजो [| एक वुद्धि मं आरूढ नेक तथा सम्बन्ध विशिष्ट है ] 
ल्त हं उस लक्षण से विशिष्ट भी लच्य ही है । ऋतः उसकी अविशिष्ट से व्याघ्रत्ति भी 
अन्य ज्ञान से घटित उक्तलक्षण से ही होगी, यतः ज्ञान परम्परया के निवेश से अनवस्श दहो 
जायगी, ओर यदि अन्य ज्ञान का निवेश न कर, तो सूल पथ्येन्त शरविशिष्ट हो जायगा ! 
समथन--ल्तण विशि मे श्रय ज्ञान घटित लक्षण नहीं रहता दै किन्तु ज्ञान कौ 
याष्यता से घटेत ही ल्त रहता हे ( अतः ज्ञान परम्परा के शनिवेश से शरनवश्या नद्यं । 


खरुडन- योग्यता से घटित उक्त लच्हण विशि मे भी यदि उक्त लक्षण को माने, तो 


अनवस्था आर्‌ यद्‌ न मानता सूल पथ्यन्त अवेशिष्ख्य हा जायगा । इसा पकारसे पक 


ज्ञान मे आर्टृ-ङ्प वशषण स वगा ज लक्षण रूप विशिष्ट उसको भी लच्य होने से लक्षण 


का वैशिष्ख्य मानेगे इस प्रकार से विशेषण परम्परा विशिष्ट लत्तण परम्परा के स्वीकार मे 


अनवस्था जानना चाहिये । लक्तणए विशिष्ट कौ अविशिष्ट से व्याञत्ति यदि अन्य ज्ञान से 
धरित उक्त लक्तण खे. माने, तो ज्ञान परम्प मानने मे अनवस्था ओर यदि व्याछृत्चि न करे 
तो मूल पय्येन्त अवेशिष्ख्य हो जायगा ॥ ७६ ॥ 


इति विशिष्ट लक्षण खर्डनाचवाद 


,, ~> ~+ - 








` भाषान्ुवीदसहितः। =. ` ` ३२१ 


इतोऽपि शणाभ्रयो द्रव्यमिस्यसङ्गतं  तथाहि-कथमेतल्लक्तणमवधारणीयं सङः 
रूयारूपगुएवत्तया रूपादेरपि भतीतेः। भ्रान्तिरसाविति चेत्‌ पृथिव्यादौ कथमथ 
न्तिरिति वक्तव्यम्‌ । त्र बाधकाभावादिति चेत्‌ , तृल्यम्‌ । गणस्य शुणवत्तायां बाध- ` 
क्मस्माभिरवश्ं वक्तव्यं निशंणा गुणा इति सिद्धान्तादिति “चेन्न, रूपादेशणएलस्येव 
निश्वतमशक्यलात्‌ ॥ ८०॥ ‡ 
सामान्यवान्‌ गुण इत्यादिशुणलन्तणयोगात्तननिशय इति चेन्न, अगुण इति गुण- 
लक्तणांशस्यासिद्धेः सङ्ख्यावत्तया परतीतेविच्मानवात्‌ । भ्रान्तिरिति चेन, परस्परा- 
भरयपसङ्गात्‌ । सङ्खूयावत्तया पतीतेभरान्तितवे गुणलक्नणसिद्धिः तत्सिद्धौ च बाधेन 
ध्रान्तिलस्थापनम्‌ । नच देलन्तरादरपादेशणलसिद्धौ बाधकृसिद्धिः दृष्टान्तस्यापि सड- 
ख्यायोगिप्रस्ययाक्रान्तत्वेन प्रसक्तद्रव्यको रिपवेशतया गणतेनासिद्धः । सङ्ख्यायाः | 


अथ द्रन्यलच्णए-खर्डनाचुवाद्‌ | 


विशिष्ट के खरडन से सम्पूणं लक्लणए को खण्डित जानना चाहिये, कारण किं विशिष्ट 
के प्रवेश के विना कोई भी लक्तण हो नहीं सकता- जैसे गुण-विशिष्ट द्भ्य दै-यह लक्षण, 
ञ्रोर वद्यमाण दोषो से भी गुण-विशिष्ट द्रभ्य है--यह लक्षण श्रसङ्गत है! देखिये-संख्यारूप 
गुण, ङपरस श्रादि मे भी है--फिर यह कैसे जाना जाय कि गुण विशिष्ट ही द्रव्य हे । रूपं 
रस मे सङ्ख्या की प्रतीति भ्रम.दै-यह कह नही सकते, कारण कि प्रथ्वीश्रादि मे संख्या की 
प्रतीति भ्रम नहीं है शरोर रूपादि मं सङ्ख्या कौ भतीति म हे- इसमे ऊं प्रमाण नहीं है [ 
पृथिवी मे संङ्ख्या की भरतीति का वाधक नहीं दै--यद्‌ भी रूपादि मं संख्या कौं रतीति मे 
वाधक न होने से त॒स्य ही है । > 
लमथन-ङपादि गण मे सङ्ल्यादि गुण नहीं रहता हे, इसमं वाधक दम, अवश्य 
कैग, कारण कि “निशा गुणाः” यह सिद्धान्त है ॥ ८० ॥ = 
` ' लस्डन-रूप गुण दे इसमे श्रमाणए न होने से यह अनिध्ितहे। _ _ , 
 समभन--जिसमं जाति रहती हो शरोर शणं नं रहता दो, .बह गुण ह । इस लक्तण से 
निश्चय करेगे किं रूप गुण है । | ^ 
खर्डन--रूपमे सङख्यारूप गुण के होने से ` गुरलत्तणधर क “अगुण” -इस शशं 
का समन्वय न होने से रूप गुण है-दसमे क भरमाए नही हे । | 
खमभन--रूप रस मे संख्या कों प्रतीतिभ्रमदहै। ` ` स 
` ` क्छ _ न्योन्याश्रय दो जायगा 1 देखिये-रुपं म संङ्ख्या की भतीति भम दे-- 
दला निश्चय होने पर गुणलक्षण की सुप मे सिद्धि होगा । छमोरं रूप मे लच्तणए की सिद्धि होने 
पर बाध होने से प्रतीति भ्रमसिद्धहोगी।  ._ . र 
` ` समथन-“सपादयो याः सामान्यवरे स अचलनात्मकत्वात्‌ स इस 
से ङ्प मे शणत्व.की सिद्धि होने पर रूप संख्या का वाध सिद्ध हीगा। ` ` ` 
१ व दशान्त मे संख्या के होने से उसका द्यं कोटि मे प्रवेश होनेसे 
दान्त कै.श्रभांव से श्रय मिति नही स छ्मनवस्था होने से, संख्या मे संस्थो के न होने 
त संख्या ही॒षटाम्त होगी, यद नहीं कह सकते, कार्‌ किः स्या म्‌ म व 


४९ 


¢ 
३२२ खंणंडनखण्डखाये, चतथपरिच्चेदः- 
सङख्यावखेनानवस्थापसङ्गानिःसङ्ख्य लभ्यवस्थितो दृष्टान्तत्वं सस्भविष्यताति चेन्न, 
पृथक्त्वेनापि तस्याः सम्भादितद्रव्यकोटिपरवेशत्वात्‌। एवं पृथक्‌ वस्यापि सङ्ख्या- 


वत्तयेति ॥ ८१ ॥ 4 
जातीतरानाश्रयोऽकम्परूपो गुण इत्यपि न, जातिग्यापकलात्‌ । जातिमात्राभय 


इत्येवाथं इति चेन्न, अमावाश्रयतया सवांब्यापनात्‌ । जातिमात्रमावाभ्रय इति चेन्न) 


उपाधीनामपिं तदाश्रतवात्‌ । नोपधीनामाश्रयो रूपादिः किन्तु कथमपि सम्बन्धी 
तावतैवाजुमादि्त्तिरिति चेन्न, उपाधिसम्बन्धं पत्यप्याभ्रयचस्य मन्तव्यलात्‌ । अन्य- 
था यदि कििद्रुपमत नेष्यते तदा सांमान्यविशेषायुमानं तत्र न स्यात्‌ , व्यधिकरण- 
योगंम्यगमकभावानभ्युपगमात्‌ । तस्मा्यदेतदेव लक्षणं तत्तावन्न जातिरूपं तदिदं रूपं 


यदि रूपादौ नासि तदानी मस्ति, यद्यस्ति तदा नास्तीति विचित्रेण लगे्थुक्तं न लगति 


परा लगेद्युक्तं च लगतीति प्रबहिकामनुकरोति ॥ ८२ ॥ 
अपिच गुणाभधय इत्यत्र कथाश्रया! ? समवायीति चेन्न, गुणलादेरपि द्र्य 
वप्त यणावच्छिनस्य समवायस्य गरत्वेऽपि विश्रान्ततात्‌ । गुणः समवेतो य 


क पि ति तिति भि ति तिकि 


रहता हे, अतः उसको भी दव्य मं ही श्रन्त्भाव होने से वह भी दष्टान्त नहीं हो सकता । 
श्सी प्रकार से पृथकत्व मं संख्या ने से उसका भी द्रभ्यकोटि मे श्न्त्भाव होने से बष्ठ 
भी द्टान्त नही हा सक्ता ॥ ८१ ॥ 
समर्थन-जो जाति से इतर के आश्रय नहो ओर कस्म से भिन्नहो, वे गुशरहै। 
खण्डन--यह लक्तण भी जाति में अरतिग्याप्त होने से अयुक्त हे 
समथन- केवल जाति के ही श्राश्रय हो ओर कम्म भिन्न हो, वे गुण दें 
खरडन--श्मभाव के सव गुणा म रहने से लत्तण मे असम्भव दोष हो जायगा 1 
समथ॑न- केवल जातिरूप भाव के जो आश्रय हौ तथा कम्म से भिन्न हो; वेग दे। 
खण्डन-ग्रमेयत्वञ्चादि उपाधि के गुण मे होने से फिर भी असम्भव हो जायगा ॥ 


समथेन--उपाधिप्रेमयत्वञ्ादि का रूपादि च्राध्रय नहीं है किन्तु. किसी प्रकारसे 


सम्बन्धी ह इसीसे “ रूपादि च्रभिधेयं भमेयत्वात्‌” इस अ्रलुमिति-की धचृत्ति.होती ह । 
| खण्डन ग्रेमयत्व के सम्बन्ध का आश्रय अवश्य रूपादि को मानना. दोगा यदि 
सम्बन्ध का भी श्राश्नरय न मानं; तो रूपादि म विशेषगुणत्व का तथा सङ्ख्यादि मे सामान्य- 
गुणत्व का अुमान. नही होगा, रण कि एक्‌ अधिकरण सं न रहने वालों मे गम्यगमक 
साव रोता नहीं ह । श्रौर वहं कोई उपाधि आपके मत मे हे नहीं । 
तस्मात्‌ जो यह लक्तण है वह जातिरूप तो है `नदी किन्तु उपाधिरूप है, अतः 
यह ल्ञण यदि. रूपादि मं नहीं दै, तब तो लक्तण के समन्वय -होने से हे, आर. यदिः है. तो 
लक्षण के समन्वय न होनें से नदीं है, अतः “ लग ” कहने परतो नहीं लगता शरोर “मालग” 


कहने पर लगता है- इस विचित्र पेली का अकरण श्राप का लक्तणए करतां ह १ ॥ ८२॥ 


---~------------~-------- ब 











हा १ उत्तर ~अ 


। | 
# 


----- 
९ अनसी कौन चस्तु है. जो “मागर कहने पर. लगता हो.ओर “रग” कहने.पर,न -खगता 





भाषाुबादसहितः। ` ३२३ 


स॒गुणसपवायीति विवक्तितपिति चेन्न, यत्रेत्यस्याधिकरणार्थस्यायाप्यनिरूपरोन 
तेनेव तद्याकाराुपपत्तेः, इहेति परस्ययहेतुराधार इति चे, इह शङ्गे पीतिपेति भत्यया 
च्छस्य पातगुणाधिकरणलपरसङ्गात्‌ । भान्तिरसौ, यथाथेश्च पर्ययोऽतर विवक्तित इति 
चश्न, तदथांस्वनिरूपणब्यतिरेकेण तदभामार्यस्य बोदधुमशक्यवात्‌ 1 नः चाचयापी 
हेति प्रस्ययस्यायेः प्रतीतो यसरतियोगिकपसस्वं तल निरूप्यते । पीतल भरतियोगि तच 


कचित्सिद्धमेवेति चेन्न, तस्य भरमितलादेवासचखान्च पपत्तेः 1 .-तत्र न तस्य -पमिततरमिति 
चेन्न, ` ततरेत्याधारवानिरूपणादिति ॥ ८३ ॥ 


एतेन समवायिकारणं द्रग्यमित्यपि लक्षणं निरस्तम्‌ । कथं निर्णेतव्यमिदं सम- 
वायिकारणपिदं ' नेति रूपादौ घरादौ ` च सङ्ख्यासमवायिकारणवयुक्ते्ठन्यलात्‌ । 


कि क तकि 


किञ्च गुणका आरभ्य दरभ्य रै यँ श्रय शब्द्‌ का अर्थं क्या समवाय आश्रय 
शब्द का अथं नदीं है, कारण किं गुण समवाय के गुणत्व म होने से गुणत्व भी दन्य 
हो जायगा । 

समथन--गुण [ समवाय सम्बन्ध से जटा ] रता हो वह द्भ्य हे । 

खर्डन--“जहा'” शब्द के अयं का अयावधि निश्चय न होने से ्रधिकरणसे ही 
अधिकरण का लच्तण करना यक्त नही । 

सम्थन--५ इष » इत्याकारक जो ज्ञान उस ज्ञान का विषय श्रधिकरण है । 

खरडन--« इष्ट शंखे पीतिमा » पेखा ज्ञान होनेसरे पीतिमाका ्राश्रयशंख हो 
जायगा 1 उक्त प्रतीति भ्रम रै श्रौर लक्तणघटक यथाथ प्रतीति है, अतः शंख मे पीतिम 
कते ्रधिकरणत्व की आपत्ति नही-यह नहीं कह सकते, कारण कि श्रधिकरणरूप अथं के 
श्रसत्व का याधत्‌ निश्चय न हो तावत्‌ ५ शंखे पीतिमा ” यह ज्ञान भ्रम है-पेसा निश्चय 
नहीं हो सकता शरोर अद्य पथेन्त “ इह ” इस ज्ञान का विषय निर्णीत नहीं है जिसके श्रसत्व 
क्रा “शंखे पीतिमा" इस ज्ञान मे निश्चय करे । ॑ 

समथन--श्रसत्व का-्रतीयोगी पीतत्व है, वह पुष्पादि मं कीं सिद्धं ही है । 

. .खरुडन- पी तत्व के प्रमित होने से ही उसका असत्व नही टोसकता । 

समथन--यद्यपि समान्य।से पीतिमा का रसत्व नहीं हे, तो भी शंखरूप श्रधिकरण 
म सत्व है ही 1: ` ` 

खण्डन--यावत्‌ अधिकरण की निरुक्ति नहो तावत्‌ शंखशूप श्रधिकरण मं इत्यादि 
विशेष का प्रदशेन नहीं कर सकते ॥ ८२॥ । . 

समथन-समवायी कारण दरव्यदै1 

. खरुडन-घयादि समवायी कारणं है ओर रूपादि नहीं दै-यह निश्चय कैसे हो 

कारण कि घटादि मे नौर रूपादि मे संख्या समवायी कारणत्व की युक्ति तर्य 
¦ मथन रूप मे संख्या नहीं हे, अतः रूप मे समवायी कारणत्वरूप लक्तण की अरति 
^| | 
¦ ५८ व न~ चट म संख्या है इसमें क्या धमाण हे ।-यदि “एकोघटः” “द्वौघटो” इस 
प्रतीति को भरमार कहे, तो “पक रूप दं रूपे" इत्यादि भ्रतीति से रूप मे सख्या होने सेरूप 
मँ अतिभ्यापि दो जायगी । 


३२४ ` खण्डनखणएडखाचे, ठतीपरिच्चेदः- 


सङ्ल्यैव रूपादौ नास्तीति चेत्‌ घटादौ कथमस्ति भत्ययस्योभयतापि तुन्यतादितयुक्त- 
मनुषञ्नीयम्‌ । द्रव्य एव सङ्रयाखीकारे तत्सम्बन्धात्‌ णोऽपि तद्यवहारोपपत्तौ 
कल्पनालाघवात्‌ गे सङल्याद्रसवीक।र इति चेत्‌, भिपरीतमेव इतो न स्यात्‌ सत्ता- 
सापान्यायपि रणादौ किमङ्ग क्रियते द्रव्यदरारेव तंत्र व्यवहारोपपत्तेः ॥८४॥ 
नय॒ सापान्या्थं एव कः १ तथाहि-अरुृततत्ययकारणं सामान्यमिति न 
लद्णं, साप्या स्वकाय ्त्तः, तया तदेकदेशान्तरेष व्यभिचारात्‌ । असाधारण 
विरोषणादनन्यजातीयमयोजकलश्च तदिति चेन्न, खसामख्याभपि भसङ्गतादवस्थ्यात्‌ 
मेदमतिपत्यादावपि मयोनकलाच । एतसतिपत्िममाणकलमिति चेन्न, स्वसाम्या- 
मप्यस्याः भरमाणलात्‌ । एतदेकममाणकलमिति चेन्न; अथक्रियाभेदादेरपि तत्र प्रमाण- 
समथन-द्रब्यमे संख्या समवाय से उत्पन्न होती है ओर गुण मे सामानाधिकरण्य 
सम्बन्ध से है, अतः गुण मे संख्या व्यवहार होता है फिर रूप मे संख्या समवाय मानने म 
गोर है क्यो माने । . क 
डस्डन--विपरीत ही क्यो न माने, अर्थात्‌ गुण मं समवाय से संख्या की उत्पत्ति 
ञ्मोर परस्परा सम्बन्ध से द्रव्य मे व्यवहार क्यो न माने । किंञ्च सत्ता को भी गुण मे क्यो 
मानते है, द्भ्य मं सत्ता है-इसी से ही परञ्पया सम्बन्ध से गुण मं सत्ता की प्रतीति 
का निवांह दो जायगा ॥ ८४॥ । 
= इति द्रव्यगुरलत्तणए-लणडनाल वाद्‌ । 
` -भ> ०4 - 
अथ सामान्य-खणएडनानुवाद्‌ । | 
ˆ ` सामान्य शब्द्‌ का क्या अथं है, देलिये- ्ुदत्त जो प्रयत्य अर्थात्‌ अनेक वस्तु 
मं एकाकार जो ज्ञान उसका. कारण सामान्य दै-यह .लन्तण युक्त नहीं दै, कारण कि 
साम्नी से सव कायं ` होते ह । अतः सामगो मे तथा सामग्री के एक देश मे लच्चण की 
क्तिनि दो ्गागी ध ~ 
` ` समथेन--लचत्त प्रत्यय का असाधारण कारण सामान्य है । श्रः अन्य जातीय 
काय्यै का अध्रयोजक असाधारण शब्द का श्रथ हे} : ः | 


` खखडन--स्वसामग्री भी अन्य जातीय काय्यै कां अभ्रयोजक होती हे रतः उसमें 


अतिव्यापि वैस ही हे ! किञ्च “अयं न महिषः गोप्वात्‌” इसं प्रकार से भेदाजुमिति का भी 


सामान्य कारण होता है अतः सामान्य अजुद्रत्तपरत्यय का असाधारण कारण है भी नहीं । 


समथन--आअनुच्त्त प्रव्यय हे प्रमाण जिसमे, वह सामान्यहै। 

` खर्डन-- काय्य से कारण की अनुमिति होने से र्वसामम्री भे भी ्नुचत्त प्रत्यय 
भरमार हे अतः खसामग्री मे अतिव्याप्ति हों जायगी 1 क =: 

„` समन--ऋअजुृत्त भ्रत्य ही दे एक श्रमाण जिस मे वह सामान्य है श्नोर सामी मे 

अलय भल जसे सम क देय चज, वान से दुय है ओर लोक 
परत्यत्त है 1 | ॐ 


क ` 1 कककककजनककरककतन्काकक 








 भाषानुबादसहिव्‌ः। २२५ 


लात्‌ । एतसतिपत्तिप्रपापकखमिति चेन्न तदिशिष्टस्यापि तखप्रसङ्गात्‌ । तदवच्छिनप- 
मांशपरपापकखमिति चेन्न, तदसिद्धयेवासिदधः। स्यं परतीत्येन विना नोपपद्यते तत्सा- 
प्रान्यमिति चेन्न, कारकान्तराणापपि तथाखादिति ॥८५॥ ॥ 2 

भ्चुषत्तं सामान्यमिर्यप्यलक्तणम्‌ । किमिदमनुदृत्तत्वं नाम १ ` अनेकाभितलः 
मिति चेन्न; अवयविना संयोगादिभिश्च व्यभिचारात्‌ नित्यत्वे सतीति चेन, समवा- 
येन ञयभिचारात्‌ । अत एब न बहृ्टत्तिलमित्यपि । असम्बन्धत्वे सतीति चेन्न, अशु- 
भिव्यभिचारादिति । नित्यस सत्यनेकसमवेतं सामान्यमिति चेन; विकल्पासदवात्‌ । 


एतद्नक्षणं नित्यमनित्यं वा स्यात्‌ । नाचः; स्वासनि हत्तिविरोधात्‌ विशिष्टभविष्टमपि हि 
नित्यत्वं नित्यमेव ॥८६॥ | 


नापि द्वितीयः, साप्रान्यस्य समवायस्य च नित्यलाभाव्प्रसङ्गात्‌ । आत्पलादी 


| क क क का सा का का 1 


खण्डन--अथं क्रिया ( काय्यं भेद्‌ ) आ्ाकस्िक न हो इस लिये कारणता के अवच्चे- 
दकत्वरूप हेतु से सामान्य की सिद्धि दोती है, जैसे काय्यै का समवायी कारणतावच्छेदक 
होने से दरव्यत्वजातिसिद्धः होती दै, श्नतः श्रउच्त्त प्रत्ययमा्र एक ही को सामान्य मे प्रमाण 
-न ` होने से श्रसम्भव दो जायगा । ¦ 
समर्थन--श्नचुच्त्त प्रत्यय ही भरमा जिसमे हो, बह सामान्य है । | 
खण्डन- सामान्य से विशिष्ट व्यक्ति म भी अुचरत्त धत्यय ही भ्रमा है, अतःव्यक्ति में 
श्रतिभ्याि दो जायगी । ` | | | <: 
` ` ` रमश्न--विषयङूप से सामान्य से अवच्छिन्न प्रमा जिसमे भमा है, वह सामान्य है । 
` ~. खण्डन--यावत्‌ सामान्य की सिद्धि न हो तावत्‌ इस लन्तण की सिद्धि नही होगी 
ज्ञीर इस लक्षण से ही सामान्य की सिद्धि हे इस प्रकार से अन्योन्याश्रय हो जायगा । ` 
रमर्थन- श्रयत भत्यय जिसके विना न दो, बह सामान्यहै। = ` ` 
हरुडन-आत्ममनःस्तंयोग - श्रादि ्नन्य कारण के विनो भी अयुचृत्त भत्ययं नहीं 
होता है श्रतः उनम लक्षण की अतिभ्यासि हो जायगी ॥ ८५ ॥ 
समथन-- जो अनेक मे अयच्रत्त हौ, वे सामान्य है । ं 
लस्डन-श्रनुवृत्तत्व क्या वस्तु ह, यदि अनेक मे आभितत्व कटै, तो संयोग तथ 
श्रवयवी मे अनेकाधितत्व होने से ्रतिव्यासि हो जायगी । प्रर यदिः निस्य होकर अनेका- 
श्ितत्व है, तो समवाय मे अतिन्यापि हो जायगी । इसीसे बडडृत्तिकः्व , भी . असु इत 
नर हे! यदि सम्बन्ध से भिन्न हो.पेखा भी निवेश कर, तो अणु संयोगसमस्बन्ध से अनेक 
दिशा मे रहता है अतः अणु मं द्रतिव्यासि हो जायगी। . १ 
समथैन- नित्य होकर अनेक मे जो समवाय सस्बन्ध से रहता हो बह साम्रान्य हे । 
हरडन--विकल्प के असह होने से यह लक्षण भी युक्त नहीं है, देखिये--यह लक्षण 
नित्य हे वां अनित्य, इनमे भथम पत्त युक्त नही है, कारण कि विरिष्टवृ्ति , धम विशेषण्‌ 
न भी रहता है रतः लक्षण मे नित्यत्य के रहने से लक्षण के विशेषण मं भी नित्यत्व रहेगा । 
द्ररतः आत्मन्य हो जायगा ॥ ८६ ॥ स 2 
श द्वितीय पत्त भी युक्त नहीं है, कारण कि लक्षण मे भविष्ट समवाय तथा ल्य साम 


३२९ खण्डनखण्डखा्े, ततीपरिच्चेदः- 


ञव्यभावायत्तस्यापि विशिष्टामावस्यासम्भवात्तस्य च कदाचिदस्ानङ्ीकारे तदनित्य- 
तस्यैव वक्हमशक्यवात्‌ । तदमरादिणश्च भर्ययस्येककालिकस्य च मिथ्यात्वेऽविशेषात्‌ | 
सार्वक्कालिकस्य च मिथ्याखप्रसङ्गन सवथा तदसखापत्तेः । एकस्य च सत्यत्वेऽविशे- 
पात्‌ । सर्वसत्यतायां कदाचिदपि तदसत नास्तीति । ए$द्‌। तत्सस्वन्धेनो पलक्तितस्य- 
ऽन्यदापि वि्यमानत्वात्‌ तथालमिति चेन्न, तादशोपलच्यासम्भवात्‌, व्यक्तीनां भेदाद्‌ 
नित्यलाुपपत्तिरेवेति । एतेन निरयत्वमन्यत्रापि मतिवचनीयमिति ॥८७॥ 

के चानेन लक्षणेन व्यवच्छिद्यन्ते । विशेषादय इति चेत्‌; विशेषा एव के ऽभिधी- 
यन्ते । तज नित्येष््ेव द्रभ्येष्वेव वत्तेनत एव ये ते विशेषा इत्यलक्षणम्‌ । श्रास्मलादिना 
ग्यमिचारात्‌ निःथान्तरेऽपर्वाच, न ततस्वत् नित्ये वतते विशेषास्तु नेष, व्न्तएवेति 


= ॐ = ज # क ३, क की क त कत च की र 


भी अनित्य हो जयेगे । यदि कहे, किं ल्तणएघटक भ्यक्ति के अनित्य होने से लत्तणए अनित्य 
हे, तो जँ आत्मत्वादिं खल मे आत्मरूप व्यक्ति भी नित्य है वहां लक्तण अनित्य केसे 
होगा । किञ्च यदि लदय मे कदाचित्‌ भी लक्तण का रसत्व न हो, तो लक्षण अनित्य नदीं दो 
संकृता 1 शरोर यदि लक्षण का कदाचित्‌ रसत्व मने, तो असत्व काल म लद््य मे लक्षण 
का ज्ञाने न होना चाहिये ! ओर संदा ज्ञान होता है अतः सर्वदा लत्तण का सत्व है ! यदि 
लक्षण के राही ज्ञान को [उत्तर काल मे वाध न रहते भी एक काल मे ] श्रम माने, तो सब 
काल म जात लत्तण ज्ञान के मिथ्या होने से सवंदा लक्षण का असत्व हो जायगा 1 शौर 
पकं लस्तणन्ञान को सव्य माने, तो विशेष न रोने से सव लक्तणक्ञान के सत्य होनेसे 
लक्तण का कद्‌ापि सत्व नहीं होगा । यदि लक्तणएत्व के रसत्व कालं मं भी लय सामान्य 
का उपलस्तण करता है श्रतः असत्व कात मे भी लक्षण से उपलत्तित लच्यक का ज्ञान भम 
नहीं है, तो सामान्यरूप व्यक्ति भिन्न भिन्न है ओर सव मे वृत्ति कोई एक उपलद्यता का 
द्रवच्छेदेक धम्म दै ने्ही, अतः लच्तण उपलत्तण नहीं हो सकता है - इससे लंत्तंणं मे ्रनित्यत्व 
अनुपपन्न है ! इसी प्रकार सें अन्यत्र भी नित्यत्वं का खरडन . जानना ॥ ८७ ॥ 

~ ॥ इति सामान्यलत्तणए-खर्डनानुवाद ॥ 


~न 

` ॐ भथ विरोषलच्तए-लरडनालवाद @ . = ` 

करं वेष, लो विरेच ह प र स हने = क्या है । ८ 
समथन-- नित्य म ही द्रभ्यमे ही जो रदतेही होवे विशेषहेः। . , ८ 

ज्यानि न य द्रव्यमेदही ५ | ह । र आत्मत्व म॑ अति- 
दै समि मजो से 
11 ना अतत वन अन्यास 


[॥ 
स ~ पि. व १ ष्य रतः 


भांषातुंवादसदहितः। ३२७ 


नियभादितिचेन, प्रतिविशेषपव्याप्त्याऽलक्षणवात्‌ । यन्नातीय एवमिति लक्नणारथ 
इति चेन्न, जातेरनङ्गीकारात्‌। जातीयेत्यस्पापदस्वात्‌। उपाधिरेव तथा विवक्षित इति 
चन्न; तस्येतरव्याहत् स्यावगतौ उ्यथेमिदं दुपनी विलक्षणम्‌ अत एव विजनातीयव्याह- 
ततिपरतीतेः इत्रव्यात्तश्य वाऽनधिगतो लक्षणस्य दुरबधार्णलापत्तेः इतरव्याष्टतततयाः 
तत्नातीयत्वत्वस्यापरतीतेः ॥८८॥ | | | 
भवतु स एवोपाधिलंत्ञणमपिति चेन्न, तस्यानिरुक्तः । यतो नित्यद्रव्यव्यक्तिषः 
विभवव्याहत्तपीर्योगिना स .विशेष इति चेन्न, स्वरूपधम्मग्यक्तेभेदेष्वपि मसङ्गात्‌ । 
अन्यथा काय्यद्रन्परयुणादिव्यक्तिषु सा तेषां इतः स्यात्‌, तास्विव वैधम्यान्तरस्य नित्य- 
ष्वपि सम्भवात्‌ विशेषवत्‌, विशेषासम्भवेन लद्यासिद्धिरिति । $ 


च, क, क श 1 


अपि च विशेषादिभ्यो विशेषलक्तणादेभेदार्कथं त्र तत्रेव तेविंशेषादिग्यवहारः 


के क 





समथन- जिससे समान जाति बाला सव न्यो म. रहता हो, वह विरेष है । 

खण्डन--विशेष भ जाति के न होने से जाति घटित उक्त लब्ण युक्तं नहीं हे। यदि 
जाति से उपाधि का भ्रहण करे, तो युक्त नहीं, कारण किं यदि विशेष मं इत्ति इतर्यावृत्त 
उपाधि प्रथमसे ज्ञात है, तो उसीसे इतरध्याब्त्तत्वरूप से विशेष ज्ञान के सिद्ध होने 
से उस उपाधि का उपजीवी यह लक्तणए व्यथं है रोर यदि इतरःयावृत्तत्वरूप से उपाधि 
का ज्ञान नदीं है, तो इस लक्षण का ज्ञान श्रशक्य है, कारण कि इतरभ्यादृत्तत्वरूप तज्ञा- 
तोयत्व की प्रतीति नहींहै॥ ८८॥.  . ` ङ : 

वह उपाधि ही लक्ल॑ण 'हो--यह भी. नहीं कह . सकते है, कारण कि अद्यावधि उस 


उपाधि की निरक्ति नहीं है है । ., -. ` स 
लमभून- नित्य द्य व्यक्त्य म॑ योगियो कौ इतर सव से व्याईृत्ति बुद्धि ज 
हो .बह विशेष हे । 


डख्डन- अतीद्धिथ काय्यं द्रव्यौ मे तथा गुणे मं योगियौ की भ्याचरत्तत्व बुद्धि जिस 
रूपभेद वा धरम्भेद से होती हे वे विशेष नहौं है।. अतः उनमे विशेषलच्तण को _अति- 
व्यासि हयो जायगी 1 अन्यथा ( यदि स्वरूप भेद्ादि को वयाटृत्ततव बुद्धि का देत न मान तो ) 
अतीन्द्रिय कार्यं दध्यादि मै उन योगिथौ कौ व्यादरत्त्व बुद्धि कैसे होगी । यदि कर, कि . 
विशेष के लक्षण. म “नित्य दञ्य मे भ्याघरत्तत्व दधि जिससे दो एेखा निवेश है अतः 
अतीन्दिथ कार्यं रभ्य. मै व्याच्रत्ति के देत स्वरूपभेद्‌ाद्‌ मे भि नही होगी । तो 
जञेसे श्रतीन्दरिय काय्यं द्भ्य मे स्वरूप भेदादि से व्यादत्ति बुद्धि होती वि ही नित्य द्ग्यो 
मे. मी व्याव्त्तत्व वुद्धि हो जायगी अतः नित्य द्भ्य म विशेष का. स्वीकारः व्यथ ` है । कि 
विशेष मै विना विशेष के स्वरूपभेद से त वा बुद्धि होती 2 वैसे दी नित्य द्रव्यो. 

उ्याब्रत्तः हो जायगी, अतः विशेष का स्वीकार व्यथं € 

५४ ए लदयो से विशेषादि क्‌ ल्तणौ का भेद है तो उन विशेगादिः 
लद्थौ मे ही उन २ लक्तणो से व्यवहार वयो. होता है-अन्य्- व्यवहार चथा ध 
यदिः करै, कि लद्य मे लत्तण'का सस्वर, व्यवहार का नियामकः हे, तो सस्बरध का भ. 





३२८ खण्डनखण्डखाये, ठतीपरिच्चेदः- 
करियतां नान्यत्र । सम्बन्धो नियामक इति चेन्न; सम्बन्धस्यापि सम्बन्धान्तरेण निया- 
सकृत्वेऽनवस्थापातात्‌ । अन्यथा लनियमात्‌ ॥ ८& ॥ स 
तदनिरुकतेथ तथाहि कः सम्बभ्वशब्दाथेः १ समवायादय _इति चेत्‌? सत्यं 
किन्त केन निमित्तनेति हि प्रश्रवाक्यतातप््यं प्रतिस्वं ज्याषत्तन संयोगलादिनाऽन्येन 
बा । आये, शरनुगतव्यवहारानुपपत्तिपसङ्गः, अस्ति चासाविद्धियाथसन्निकर्षोखन्ना- 
दित्यत नित्यमा्षिः समवाय इत्यादि । न दवितीयः, तस्थैकस्यासम्भवात्‌ ॥६०॥ 
` नियामकं तदिति चेन्न, स्वमावस्यापि भवता नियामकाज्गीकारात्‌ । तथा- 
विधः सोऽपि सम्बन्ध एवेति चेन्न, लया सवख भावनियन्तृताया अवराभ्युपगन्तः 
उयत्वेन नियामकनिरक्तिलभ्यसस्वादधिकांशासामध्यापत्तेः | नियम्यस्य च खस्या- 
नतिपरसङ्गेन नियामकवाचोयुक्तपयुपपततः, अतिभरसक्ततषे च तस्यैव नियापकचादति- 


तिति तिकि 


नियामक यदिं अन्य सम्बन्ध मानें, तो अनवस्था हो जायगी, छ्रीर यदि अनस्य सम्बन्ध को 
सस्बम्ध का नियमक न मानं तो सम्बन्ध का नियम नहीं होगा ॥ ८३ ॥ 


` ॥ इति विशेषलत्तण-खलर्डना खवाद्‌ ॥ 


=-- 








® अथ सम्बन्ध लक्षण खण्डनादुवाद्‌ @& 


किञ्च सम्बन्ध की निरुक्ति भी नहीं हो सकती है! कदिये--सम्बन्धशब्द्‌ का क्या 
अर्थ है, निरुक्ति न होने से अनिवेचनीय है, यदि कहे, कि समवायश्नादि सम्बन्ध हे, तो 
सत्य है परन्तु किसरूप से--यह भश्च वाक्य का तात्प्ये हे । क्था प्रतिसम्बन्ध मं व्याछृत्त 
संयोगः्वादिरूप से, अथवा सम्बन्धमात्र मे विद्यमान किसी . अन्यरूप से 1 इनम प्रथम 
पन्न मै सम्बन्धमा मे अचुगतः सम्बन्ध. व्यवहारः की उपपत्ति नहीं होगी ओर ५ इग्दरियाथे- 
सन्निकरषात्पश्नम्‌ भत्यक्लम्‌ » इस सूज्र मे सम्बन्धवाचक सन्नि कषंशब्द से संयोग समवाय 
दोन क ग्रहण से तथा “ नित्या भासि; समवायः "` यहाँ सम्बन्धाथकं श्राति पदसे सम्बन्ध- 
माज के श्रभिधान से अगत व्यवहारः देखा जाता हे । . | - 
` दितीय प्त.भी युक्त नहीं है, कारण कि सम्बन्ध मान्न मे अनुगत एक स्पका 
सम्भव नहीं है ॥ ६० ॥ य | 
समथन- नियम के जनक रथात्‌ अतिभ्रसङ्ग की निवरत्ति का जनक सम्बन्ध हे । ` | 
खण्डन रभाव समवाय आदि कीः.विरिष्ट-वद्धि मे खस्प को भी नियामक आप 
मानते ही है, ्नोर बह सम्बन्ध है. नहीं, अतः वहां अरतिव्यापि हो जायगी । ५ 
सम्थन-नियमं का जनक स्वरूप भी सस्बन्ध . ही हे; रतः वहां लच्तण का जाना 
` . खरडन--श्राप स्वरूपमार कोः सम्बन्ध अवश्य मानेगे,. अनतः नियामक पदार्थ व 
` नियतपूरव॑खत्वरूप निरुक्ति को घटक-सत्व ही सम्बन्ध का लक्षण रदे = 4 
व्यये दै 1 किञ्च स्वरूप छनतिश्रसक्त-नियस्य का. नियामक हो नहीं सकता, तत 
रुवयं श्रनतिग्रसक्त दे अति्रसक्ति- निवारणरूप निमयन्‌ हो नहीं खकता 1 ओर 











` भाषादुवादसहितः । ३२९ 


भसक्तन नियपायागात्‌ भूखा नियमकरणे च परागनियतापएत्तः, एवमन्येनापि जन्य- 


नियम, श्रन्थदपि हि यदि पूरे पटदिरूपेणानियतमेव घगदि करोति, तदा पराद्यपि 
तथा इय्यात्‌ ॥६१॥ 


न घटदिचवे नियन्त्खमन्यस्य किन्तु घटादेः कालविशेषयोग इति चेन्न, यदि 
नासां घगदिकालविशेषयोणिता जियतपिष्यते तदा पटादिालविशेषयीगमपि तथा 
इय्थात्‌ । तस्मात्‌ यदि इयादसत्कालानियतं नियत परः । ` 

त्स्स्यादतिपरसक्तल्ञमन्यथा चानियन्तरतेति ॥४॥ 


काय्येकारणयोः कालमेदाल्नियस्यनियामकलोपगमे उत्तरोत्तरेण पूवेपुवनियमः 
किन्नस्यादित्यविनिगम्यल्ापत्तिः | 


प्राचोत्तरस्थ नियमे भाच एव न तेन किम्‌ । . 


अनाद्यनन्तयो रवं दिनिगन्ता प्रगादयारिति ॥१॥ 


यदि नियस्य श्तिग्रसक्त है, तो वही नियामक भी है, अतः अतिप्रसक्तस्वरूप, नियमन 
कर नहीं सकता, कारण कि ्रतिध्रखजङ्ग का निवारण ही नियमन हे । । 
किञ्च जो नियामक दै बह उत्पन्न हो कर नियमन करता है, वा अनु त्पश्च ही नियमन 
रता है! यदि कह किं उत्पन्न हो कर नियामक है, तो ्रापही नियम्य भी है ओर नियामक 
भी है अतः उस्यत्ति से प्राक्‌ राप अनियत हो जायगा शरोर यदि उत्पत्ति से पराक्‌ अनियत 
प्राने, तो उत्पत्ति से उत्तर भी श्ननियत हो जायगा । इसी प्रकार से अन्य कारणादिं से काय्य 
ङ्के नियम मे दोष जानना चाहिये । देखिये--अन्यदर्डादि यदि घरादिरूप काथ्ये से पूवंकाल 
मै च्चसखत्‌ घरादि का नियमन करता हे, तो पटादि का भी नियमन क्या न करे ॥ ६१ ॥ 
सपर्थन--द्रडादि कारण, घटादिः काय्यं का नियामक नही हं किन्तु काल के 
सम्बन्ध का नियामक है । 
खश्डन-द्रडादि, घटादि सस्बन्धी काल के सस्बन्ध का नियमन यदि करता हो 
तो घट का ही नियमन लब्ध इहा, अतः पूवे उक्त दोष का ध्रसङ्ग हो जायगा । शरोर यदि 
 घरका अनन्त्भाव कर केवल काल के सञ्चन्धमा्र का निम करता ही, ता पट के काल 
क्ते सञ्वन्ध काभ नियमन का प्रसङ्ग हा जायगा । याद्‌ द्राडादि असत्‌-काल से अनियत 
घटादि को नियत करता हो, तो अतिप्रसङ्ग हा जायगा । ञ्र्थात्‌ दण्ड परः का भी नियामक 
हो जायगा 1 यदि खत्‌ घट काही नियमन करता €, त। चर क सत होने से दर्ड नियामक 
ही नही दोगा-- ` 
| किञ्च; कारण यदि भिन्न काल मरं होने पर भी काय्यका नियामक है, -तो जसे पूवं 
कारण से उत्तर काय्यं का नियमन होता हं पेसे ही उत्तर काय्यं से पूवं कारण का 
नियम च््यानदो। 
रमथन नियम मे पूरं श्रपर भाव नियामक है । पूवं नियामक होता है ओर उत्तर 
होता हे । 
| श ध शरोर कारणं का प्रवाह अन्द्‌ हे अतः-किंसी कारण से पूते काय्य 
क होने खे कारण पूव ही हे कार्ययं उन्तर ही है एेसा. नियम नह! द से क 
न जक शो उतर से पलं का निषमन कथो न चो, कय कारण के अतादि 


७२ 





ज ¢ थः ५ 
२२० खण्डनखण्डखा्े, चतुथपरिच्चेदः- 


भूवा च करणे व्याघातात्‌ ॥६२॥ र 

सम्बन्धिनश्वाधारवात्‌ सम्बन्धस्याधेयलात्‌ तस्यव तद्‌धारलुयुपपत्तः । नहि 
सुशिक्तितोऽपि नटवडुः स्वस्कन्धपास् नृत्यति । नाप्यन्यस्यासां सम्बन्धस्त्वयेव 
तयाऽनभ्युपगमात्‌। सखमावादेवायमीदश इति हि खयमाविवाद्‌ः तत्र परस्य नियमना- 
भावात्‌, कथं परः सम्बन्धी सङ्गच्छते । 

यच्च किञित्सम्बन्धत्यममिधीयते तत्समवायेऽपि स्वीकाय्यस्‌ ; नच समवायाधार्‌- 
तवं दव्यादिषट्कस्य सम्मवति । नचोपाधिमावात्‌ स्यात्‌; संयोगसमवायासम्भवात्‌ । 
खभावसम्बन्धस्य च निरस्तत्वात्‌ । नचासावमाबोऽपि परतिपेध्यप्रतियोगिभावभेदाभि- 
धानभसङ्गात्‌ । स्चपदाथीपरिसपापश्च जगत्‌ परस्परविरोधेन तल्ल्तणव्यवस्थापना- 
दिति । यदपि नियम्यात्‌ भिन्न नियामकं तदपि कथं तदेव नियमयति नान्यदिति | 
तदाधार्वादितिचेत्‌ ; कः पुनराधाराथः ॥ ६३.॥ 





अनन्त प्रवाह होने से कारण पूवे ही है, काय्यं उत्तर ही है, इसमे कोई विनिगमक नहीं है । 
यदि करै, कि असत्‌ कारण नियामक हे, तो व्याघात हो जायगा, कारण कि नियम से पूं 
सत्‌ को नियामक कहते ह ॥ ६२ ॥ ६ र 
किञ्च सम्बन्धी आ्राधार होता दै ओर सम्बन्धं श्राधेय होता है) श्रौर यदि स्वरूप 
को सम्बन्ध माने, तो स्वको स्वका ्रधार मानना पड़ेगा वह अ्रयुक्त हे, कारण कि खशित्तित 
भी नट का बालक स्वस्कन्ध पर आरूढ होकर चव्य नदीं कर सकता । ओर अन्य का स्वरूप 
अन्य का सम्बन्ध नहीं, कारण कि आप पेखा नहीं मानतेहे। स्वरूप सेही ्रभा- 
चादि नियमित है--यह आपका स्वभाववाद दै उस वाद्‌ मे पर के नियमन न होने से अन्य 
सम्बन्धी कैसे होगा 1 9 
किञ्च आप सम्बन्ध का लत्तणए जा क भा करगे उस लच्तण का स्वत्व समवाय 
मरं भी वश्य मानेगे 1 ओर व्यादि छवो म कोई भी समवाय मे नहीं रहता है । अर्थात्‌ आप 
सम्बन्ध के लक्तए को द्रव्यादि षडंपदाथं में अन्तभूत ही मानेंगे ओर उनभेसे को्भी 
समवाय मं रहता नदीदै।! | | | 
यदि के, कि ्रमेयत्व के तुल्य उपाधि हौ सम्बन्ध का लक्तण ह भ्रोर बह समवाय 
प्रे रहता हे, तो उस लत्तण का भी संयोग अथवा समवायरूपः सम्बन्ध. समवाय मे अवश्य 
मानना पड़ेगा 1 श्रौरः बह समवाय मं है नदीं ओर स्वरूप के सम्बन्धत्वं का निरास कर ही 
खुके हुं । श्रोर समस्बन्य का लच्तण < भी नही हे, करण कि यदि ल्त को अभाव 
रूप मानं, तो प्रतिषध्य भावरूप प्रतियोगी कां कथन करना पडेगा 1 ओर सप्त पदार्थ मे ही 
पदार्थं मात्र का अन्तभाव्‌ है । तथा ये सस पद्‌ाथं परस्पर विलक्तण है । जो नियम्य से 
मिष नियामक सस्वन्ध हे वह भी कै क का नियमन करता है, अन्य को नियमन क्यों 
न करता हे । यदि कदे, कि उसका आधार होने से उसी कां नियमन करता. है. तो आधार 
क्या वस्तु दै! श्र्थात्‌ लच्लणए न होने से अ्रधार अनिवंचनीय है फिर उससे श्रन्य का 
नियम कखे दोगा ॥ &२ ॥ स स द 
` ` ` ॥ इति सम्बन्ध-खरडनाटुचाद्‌ ॥ ` - 


+ * 





व्यि रि न्द  # 


भाषायुवाद्सदहितः । २२१ 


यन्न स्थीयते तदिति चेन्न, यत्रेति सप्तम्यथरथापि विवेचनीयत्ात्‌ । इदेति 
परत्ययविषय इति चेन्न, तत्रेति प्रत्ययविषयस्यानाधारखपरसङ्गात्‌ । किञ्च प्रस्ययविशे 
सावगमो विषयविशेषावगमात्‌ । विषंयविशेषावगमथ भत्ययविशेषावगमादिति व्यक्त 
मन्योन्याश्रयः । समवायीति चेत्‌ शशे शृङ्गाभावः ङण्डे बदरपित्याचग्यातेः। गौणस्तत्न 
भोग इति चेत्‌, नेतावन्भाजं भत्ययञ्च शान्त इत्यपि वक्तव्यमवशिष्यते भवतः । 
ओमितिचेत्‌, अथ विपरीतमेव तो न स्यात्‌ । शशे विषाण नास्तीति च यदि 
विशेषणाभावाधिकरणसपरतीतिखान्ता शृद्धस्य तरिं शशोऽधिकरणं स्यात्‌ । भावा- 
भावयोरन्यतरनिषेधस्यान्यतरविधिपयेवसायिचेनाभ्युपगपात्‌ ॥६४॥ 
 पतनपरतिबन्धकमधिकरणमिति दन्न, अवयविनं गुणादिकश्च प्रति तदभावात्‌ । 
अव्यवहिताधःस्थितमिति चेन्न, एणाय्पेक्तया गणवदादेरधःस्थितस्वे प्रमाणाभा- 
वात्‌ । अविशेषेण वाऽवयविशुणादीनामबयवाधारलमसङ्गात्‌ । उथ्वस्थितस्य संयोगिनः 
संयोगं भ्रति च तदभावात्‌ । सूत्रालम्वितद्रन्यादी बहुलं व्यभिचारात्‌ । 


॥ अथ आधार लक्षण खणडनायवाद ॥ 


निर्दचन--वस्तु जिसमे खित होती हो, वह शओरधार हे । | 

लण्डन- «नै इस समी का क्वा अर्थ है उसका विचार करना चहिये 1 

लमर्थन- “ इहं  इ्याकारक ज्ञान का विषय सप्म्यथं हे । ‡ 

 खण्डन--“ तत्र ” इस ज्ञान का विषय सप्तम्यर्थं ( आधार ) नही कहावेगा । 

किच ज्ञानविशेष का ज्ञान अर्थात्‌ यह ज्ञान भ्रम दे, यह भरमा हे--पेसा निश्चय विषय- 
विशेष के निश्चय से-होता है । श्रोर आप के मत मे विषयविशेष (अधारः) का निश्चय होगा 
ज्ञानविशेष ( प्रमा ) से, अतः अन्योन्याश्रय हो जायगा । | 

समर्थन--समवायी ( समवाय युक्त ) आधार : 

लण्डन- ५ शग शङ्गाभावः » “ कुख्डे वदराभावः ” इत्यादि खल म -लत्तण की 
ञ्रन्यासि हो जायगी यदि करै, किं यह प्रयोग गौण है, तो इतना ही नहीं कना चादिये 
किन्तु यदह भी कहना चादिये कि यह शान मो अमद! भरतीतिको भरम मानले, तो 
विपरीत दी क्यो न मानें छ्र्थात्‌ “ घटे घटत्वम्‌ ” इस प्रतीति को भम तथा शके श्टज्ञा- 
मावः- इस को प्रमा क्थौ न माने, किञ्च यदिः « शे श्ङ्गाभावः ” इस धरतीति को भ्रम 
माने, तो शशे श्छङ्गम्‌ ` यह्‌ भरमा हो जायगी । कारण कि भाव अभव दोनो मे पक का 
निषेध अन्य के विधि मै पय्यैवसित होता है॥€४॥ ` ४ 
| -म$न-पतन का थतिवन्धक अधिकरण हे ॥ ~ - 

खस्डन--श्रवयधी के पतन का प्रतिबंधक अवयव तथा गण के पतन का प्रतिबन्धक 
गुरी नहीं होता ह श्रतः उनके वे अधिकरण नही होगे ॥ 

समर्थन ्नव्यवहित ( व्यवधान से रहित ) जो अधः स्थित हौ बह आधार दै । 

लरुडन- गुण तथा अवयवी की अपेत्ता से शली तथा अवयव अधःसथित दै--इस 
कछ भ्माख नदीं । कि विक्ेष न होने से अवयवी के गुण का अयच छ्माधारः हो जायगा । 


३३२ खणडनखण्डखाये, चतुथेपरिच्चेदः- 


यचचेकोऽधिकरणा्थो नोपपधते तद्तशब्दाथेवद्धि्न एवास्तिति चेत्‌? आम्र 
यासिद्धादेभेदभसङ्गात्‌ । सोऽपि खीकाय्े इति चेन्न असिद्यादिविधापरिगणनस्य 
व्यवहारतोऽन्यथाभावप्रसङ्गात्‌ । कचिदाश्रयस्य संमवायिसवात्‌ कचिचाभाव समवाय 
तं पति तदसम्भवात्‌ । एकस्य च तेवाएुपसडग्राहकस्य वक्तुमशक्यतात्‌ ॥६५॥ _ 

बहव एवा्रयशब्दार्थाः आश्रयासिच्यादयोऽपि पृथक्पृथगेव वहवः असिद्धभेद्‌- 
परिगणनग्रन्थोऽप्यन्यथाकारं बोद्धव्यो वाधदशेनादिति चेन्न, तथापीह इुर्डे बद्रमिः 
त्यत्र क आधारां इति वक्तव्यम्‌, न ता्त्पतनपतिवम्धकं सहेव छण्डेन पतति बद्र 
तदसम्भवात्‌ । नापि संयोगितं बैरीत्यस्यापि मसङ्गात्‌ । संयोगित्वे सत्यधः स्थितत्वं 
तत्राधिकरणाथं इति चेन्‌, तस्मिन्‌ स्यप्यन्यत्र चरणतलमिलितपूलीपटलादावधिः 
करणपरतीत्यन्ुपपस्या परस्युत चरणतले पूलीत्येव परतीत्याऽऽधारस्तभतीतो व्यभिचारि. 
रेन भञतेऽपि तथाखीकाराऽचुपपततेः । न सावत्निकोऽयमाधाराथः न्दु कचित्को 


(कक क 


किञ्च उर्ष्वखित घटादि, तलघर संयोग का आधार न कहावेगा,। किश्च सू्- 
श्रादि मे अवलम्बित गेन्दुक रादि का सूतरादि आधार नहीं कहावगे, 

समधन--यदि ्रधिकरण शब्द का एक रथं उपपन्न नहीं होता है, तो अन्षशब्द्‌ के 
तल्य शअ्ननेकाथं ही अधिकरण शब्द रदे, हानि क्ष्या दै) . . | 

डरूडन--आश्रयासिद्धिद्ादि का भेद हो जामा) श्रौर यदि ्राश्चरयासिद्धि के 
मेद को मानले, तो व्यवहार का हेतु जो ्रसिद्धि, वह्‌ आश्रयासिद्ध आदि सेद्‌ से चिप्रकार 
है- यह गणना असङ्गत हो जायगी 1 कारण कि “इद दभ्यं कस्मरणः"” यहां आश्रय समवायी- 
रूप है । “शब्दो नित्यः ्रकृतकत्वात्‌” तथा प्रुथवी इतरभिन्ना गुणसमवात्‌ , यहां आश्रय को 
ही श्नन्यरूप होने से आश्रय एक रूप न रहा 1 रर सव आधारो का उपसंग्राहक एक रूप 
नहीं रहा ॥६५॥ 

समध्रन--श्रा्रय शब्द के वहुत रथं हँ । ओर आश्रयासिद्धः भी पृथक्‌ २ वहुत दही 
हं । तथा श्रसिद्धिभेद की गणना भी ्राधार की निरूक्ति मे उक्तवाध होने से स्वरूपासिद्ध 
व्याप्यात्वासिद्धि से अन्य असिद्धि आरध्रयाखिद्धि है-णेखाही जानना चाहिये । 

खरडन--तव भी “इह कण्डे वदरम्‌" यहां आध्ार शब्द का क्या अथं है यह वक्तव्य 
है 1 किञ्च कुण्डके साथही वद्र जहां गिरते हं, वहो वद्र का ङरड अधिकरण न कहावेगा । 
संयोगित्व भी आधार नहीं है, कारण कि ङ्रड का संयोग वद्र मं भी है श्रतः वद्र भी 
कुर्ड का श्राधार दो जायगा । = | ~ ^ 

समेधन-संयोगी होकर जो अध्रःसित हो वह आधारं हे | 

खख्डन- णखा लच्तणए करे से “ङुरडे वरदम्‌“ यहां निवांह होने पर भी चरणएतल मे 
मिलित धूल्लिपरल मे अव्यासि हो जायगी ““धूलिपरले चरणएतलम्‌” पेखा व्यदार नहीं 
द्योता किन्तु इससे विपरीत” चरणएतलेधूलिः “पेसाही व्यवहार होता है अतः यह लक्तण 
` समभैन--यह आयार का लकणं सायेत्रिक नदरी है, कितु कादाचित्क दै । शरोर 
` ननास्य श्राधारडे। ` ` त 


वौ ॥ ५ ॥ +: ऋ 


ङ 





| 


 भाषान्रुवादसदहितः। २३३ 


नानारूपाधारखादिपक्न इति चेन्न; मवलन्य्ान्यस्याधाराथंं तस्य वाधाराथेखं 
नोपपद्यतेऽनाधारपतीतिविपयेऽपि सत्वा दित्युक्त । ` आधेयापेक्षया महुर्परिमाणच्े 
सतीति चेन्न, करतलस्थिततूलराश्यादो तदसम्भवात्‌ अन्यस्य च वक्तु तजाधाराथ- 
स्याशुक्यस्वात्‌ ॥६६॥ 


अधःशबदायस्य च वक॑हुमशावचात्‌ । पतनाभिषठुखदिग्‌ स्थितमिति चेन । 
पतनाधस्य गमनाधिक्स्याधः शब्द्‌ थेव्यतिरेकेख नियक्तुमशक्यवात्‌ । श्रत एवाधः- 
शब्दाथेस्य दुवेचखमधिगभ्याद्रेतबादिना गुरणा शिष्याय खर्डनघ्ुपाचन्ताणेन भगः 
वता पराशरेणाभिहितम्‌-““श्रधः शब्दनिगचं करि किशचोध्वंमभिधीयतेः? । 

` पृथिव्धभिष्ुखी दिगधःशब्दाथं इति चेन्न, उरध्वेशब्दाथंस्यापि पृथिव्यमियुख- 
सखपम्भवात्‌ । यदपेक्षया पृथिव्ययिगुखी या दिक्‌ तदपेक्षया साऽ इति चेन्न, यद्‌- 
पे्तयेति फ यमवधीकृत्येति भिवक्नितम्‌, उत यदीयािशुख्यव्यवस्थितेति । श्रा, 
पृथिव्यहभ्वस्थितं पदाथैमवधीक्स्य योव दिगिति भवद्धिवयेवहियते सापि पृथिव्यभि- 
शुखी मवतीति साप्यधः स्यात्‌ । अत एवं न द्वितीयोऽपि ॥६५७॥ 


भ ज त भ च. ज च ज ज 


खख्डन--आअन्यज श्रन्य आधार का अर्थं हो परन्तु वह युक्त नहीं दैः कारण किं अना- 
धरार मे गत होने से-यह हम कहतेहं। ` 9 

रमथन आधेय की श्रपेच्ता से जो महत्परिणाम होकर अ्धःस्थित संयोगी हो वह 
ञ्रधार है, चरणतल मिललितधूल म महत्परिणाम नहीं दै, अतः अरतिव्यापि नहीं ! . ` 

डरुडन--करतल मं स्थित तूल राशि मे अव्याधि हो जायगी, रारण कि तूल-राशि की 
प्ता से करतल मे अहत्परिमाण नदीं है, ओर अन्य प्रकार का ्राधारत्व तूल राशिका 
करतल मेहो नही सकता ॥ &६॥ | 4 

लमथन--पतन के अमिखुख दिशा मे जो ्रवधित हो वह आधार है । | 

. खडन- यावत्‌ श्रधःशब्द्‌ के अर्थं का निवंचन न दो, तावत्‌ गमन से अधिक पत- 

न्यं हो नदी सकता है 1 श्नौर अधःशब्द्‌ के अथं का निवंचन हो नहीं सकता दै । अधः- 
शब्दपथे के दुर्वचत्व को जान कर ही अद्वैत वादी गुरु छसु ने शिष्य निदाध को जो खण्डन 
का उपदेश किया था उसके अनुवादकर्ता पराशर सुनि ने कदा दै कि अधःशब्द्‌ का क्या 
, अथं ह नोर ऊर्ध्व शब्द का क्था श्रथ है, कुं नही, अथात्‌ अधः ऊध्वं शब्दार्थं अनिवेनीय है! 


समथन--पृथिवी के अभिमुख दिशा, अधःशब्द्‌ का अथं हे । 


खर्डन-उूध्व शब्द्‌ का अथं भी पृथिवी के अभिमुख दिशा ही हे अतः उस्म अतिः 
व्यापि हो जायगी । दं 
` समर्भन--जिस मातेरडमणश्डलादि की आपेत्ता से पृथिवी के अभिसुख जो दिशा हो 
उसकी आपेन्ता से बह दिशा अधःशब्द का अर्थं हे । = <> -3 . 
| स्डन- यहां अपेन्ञाशब्द का क्या अर्थं है, अवधि अथं है वा अभिसुख अथं हे, 
प्रथम पत्त मे प्रथिवी के अभिसुल मे खित है तथां उसमे भार्वर्डमण्डल . अवधि भी है 1 


€ ॐ 
दवितीय पल्ल मे भी मातण्डमरडल से ऊदुष्व देश अधः का जागा कार कि उसमे 


पृथ्वी का जैसे आभिमुख्य हे वैसे दी मातेण्डमर्डल का भी आभिमुख्य हे ॥ ६७ ॥ 


३३४ खण्डनखण्डखाे, चतुथपरिच्चेदः- 


यस्यां दिशि क्रियया पृथ्वी सनिहिता भवति सा दिगध इति चेन, पादो 
मध्यगतस्य तिग्दोलायमानस्य त्रिया पतनं स्यात्‌ तहु्याकरन्ता च तयग दिगषः 
स्यात्‌ । पथिवीमवधीकृर्य यं चान्यं पदां अवधीकृत्य यो मध्य इति देशो व्यवहियते 
स ॒परथिव्यतिरिक्ततदवध्यपेक्तया ऽध इति चेन्न; पृथिव्यामेव तदन्यवहारापत्तेः । 
पृथिवीं, पदाथान्तरश्वापेचय मध्यस्य विवर्तितस्याधःशब्दायपद्शुनमन्तरेण 
निवकुमशवयलात्‌ । प्रथिव्यपत्तयोध्यं परपिक्तया चाधः तत्॒तयोम ध्यमित्येव 
निरुच्यते मध्यलम्‌ अन्यथा तिय्येगपि भसङ्गात॒ तद्यथा-पृथिग्यपेक्तया पूवेपपरपेक्षया 
च पञ्चमं तयोम्भेध्यषुच्यते भतीपदिगवस्थितयोः परस्परापेक्षया परतीपदिक्‌ सङरे 
मथ्यद्यवहारात्‌ ॥६२८॥। | 

अथान्यः किदाधारार्थोऽस्त॒॒म्रतीतिसिद्धस्वासतीतेश्वैवमनन्योपपायवात्‌ । 
मेवम्‌ । तदनित्यं वा स्यात्‌ नित्यं वा । नाद्यः) तद्भावे आधारथरतीत्यभावमसङ्गात्‌ 
गोचखादिनित्य्छन्यायसास्येऽपि अस्यानित्यसे तेषापप्यनिस्यबापाताच । नापि दिती- 

समथन-जिस दिशा मे क्रिया से प्रथिवी सन्निहित हो वह दिशा अधःशब्दार्थं हे। 

ण्डन-- करू पादि के मध्य॒ गत रेरा दोलायमान जो घरटादिः उसकी क्रिया, पतन 
हो जायगी । ओर उसकी क्रिया से सन्निहित तिय्येग्‌ अधः हो जायगा । 


समथन-- पृथिवी को अवधि कर तथा अन्य पदाथं को श्रवधि कर जो मध्यदेश कहा . 


जाता हे बह देश पृथिवी से इतर अनवधि की अपेत्ता से अधःशब्द्‌ का श्रथ हे । 

-खरुडन-- पृथिवी मं मध्य व्यवहार नहीं होगा, कारण कि पृथिवी शौर इतर वधि 
की छपेत्ता से प्रथिवी मध्य देश नहीं है, अतः परथिवी उसं अवधि की अरपेन्ता से अधः नहीं 
कहावेगी । किञ्च प्रथिवी ओर पदार्थान्तर की अपेत्ता से विवक्षित मध्यत्व का लक्तण अधः- 
शब्द्‌ के निवचन के चिना हो नहीं सकता । पृथिवी की अपे्ता से ऊर्वं ओर च्नन्य वधि से 
अधः दोनो की श्रपेत्ता से मध्य है यही वक्तु इश मध्यत्व का लक्षण है । अतः मध्य से अधः 
का ओर अधः से मध्य का लक्तण होने से अन्योन्याध्रय हो जायगा । यदि अघःशब्द से 
घटित विवक्षित मभ्य काल लक्तणए न करे, तो तिर्यग देश भौ मध्य कहा जायेगा । देखिये- 
उध्वं पृथिवी देश की अपेन्ता से पूव रोर इतरः अवधि कौ पे्ता से पथिम उन दोनो की 


श्रपेच्ता से मध्य हे, कारण कि विरुद दो दिःशा्रो म लित दो पदार्थो के परस्पर की चपेत्ताः 


से विरुद्ध द्शायो का सङ्कर ( पूं पशिचिमरूप ) ही मध्य है । श्चोर इसी को यदि विवस्तित 
मध्य कं, तो इतर वधि को अपेत्तासे तिय्येग देशरूप जो मध्य देश है वह भी अधः 
कहा जायगा ॥ ६८ ॥ | | < 
` समभन“ इह ” इत्याकारक प्रतीति, श्राधार के करपन कै विना अलु पपन्न है 
तः उक्त धतीति को अन्यथा श्रजुपपत्ति से. ही धार का कल्पनं करो । वह्‌ आधार 
किरूप दे इस निर्णय से कु धयोजन नहीं । ` 
`.“ ~" ` खर्डन--उस श्ाधारत्व को अनित्य मानेगे अथवा निः 
दै, कारण कि यदि अनित्य माने, तो कदाचित्‌ उसके अभाव 
श्रतः आधारत्व के श्रमाव काल म ्ाध्रार की प्रतीति नहीं होगी 1 ओर आधार की प्रतीति 


य इनमे ध्रथम कल्पं युक्त नही 





को वश्य मानना पड़गा । 


छक 


भाषालुबादसदितः । ३३१५ 


यः, तादशमप्पनुगतमननुगतं बा स्यात्‌। दवितीयेऽनुगताधारमतीत्यसम्भवः सङतग्रहश- 
वयसश्च भथमे साशन्यवदाश्रयापरित्यागि वा स्यात्‌ तत्र्यागि वा। आरे यदेव तद्‌(- 
धारतया भरतीतं तत्तदाेयं न स्यात्‌ । द्वितीयेऽपि च यदि नियामकमन्तरेण तःलाभयं 
भजति स्यति च तदा नियमाज्ञपपस्या सवदा तद्धननस्यजनो चितपत्ययग्यवहा र 
प्रसङ्गः ।॥६६॥ | | 

ञथ तस्याशध्रयमननरयजनयोनियामशोऽस्ति तरिं स वक्तव्यः । सोऽपि कल्पयि- 
व्यतेऽन्यथाऽऽधारभतीत्युपपत्तिरिति चेन्न, तत्परिकल्पने यरेव भजने नियामक स 
एवाधारारथोऽस्तु कृतं पूवपरिकलिपतेनेति । अस््वेवमेवेति चेन्न तस्याऽपि साश्रयः 
मजनत्यजननियामकस्स्याऽवरयवा च्यस्वे तस्यापि चैवं वैयथ्येमित्यधिकापरिकल्पने 
नियमाद्चपपत्तिः । अधिकपरिकल्पने च पूवेषववेयथ्यंभरसङ्ग इति शर्तं व्यसनमाप- 
लेत । परस्परेण परस्परस्य नियामकलमिति चेत्‌, अन्योन्याश्रयिणातव्रथावपि परस्प ` 


0 +° 


लर्चदा होती है । किथ्च गोत्वादि जाति के नित्यत्व के साधक युक्तियो के तुर्य होने पर 
भी यदि आध्रारत्व को अनित्य मानं, तो गोत्वादि जाति भी अनित्य हो जायगी । 

दवितीय कल्प मे भो आधारस्व अनुगत है वा अ्ननचुगत है, दवितीय पत्त म आधारः 
मातर मे अगत एक धस्पै न होने से अनुगत आधार को प्रतीति नहीं होगी ओर संङ्कत 
( शब्दार्थं सस्वबन्ध ) का ग्रह भी नहीं होगा । धथम पत्त मे आधारत्व सामान्य के तुर्य 
्राश्रय का अपरित्यागी है वा परित्यागी । आद्य पत्त मं जो जिस काल मे आधारत्वरूपसे 
प्रतीत होता है बही. उसी काल म॑ ्राधेयत्वरूप से प्रतीत नहीं दोगा । द्वितीय पक्त मे यदि 
नियामक क विना ही बह श्राधारस्व, ्राधार को त्यागता भी ह ओर ग्रहण भौ करता हे, तो 
सर्वदा प्रि त्याग को उचित धरतीति वा ञ्यवहारः होना चाहिये । अर्थात्‌ सवदा “आधारः 


न आधारः ». दोनो व्यवहारः वा भरतीति हो जायगी ॥ && 1 


के 


लम -उस आधारत्व के आश्रय के प्रातित्याग भ नियामक है । 
नण्डन- तो उस नियामक को किये) यदि कहै कि ्आधारत्व की धरतीति कौ अन्य्‌- 


थाचपपत्ति से करपना करेगे, तो जो प्राशित्याग मे नियामक है, वही आधारत्व रहे । पूषैः 


कल्पितं आआधारत्व व्यर्थं है । यदि कै कि एेखा ही रहे, तो उसके भी आश्रय के प्रा्चित्याग 
तै नियामकः अवश्य क्तथ्य होने पर पूर्वोक्तं पकारसे पूवं नियामक व्यथं है! इस धकार 
अधिक २ नियामक की कल्पना न करे, -तो नियम नही होगा । दोर यदि अधिक नियामक 
की कर्पना करे, तो पूवं नियामक व्यथे हो जायगा । इस रकारः से अनिवाय्यं- दुःख परस्परा 
प्राप्त दो जायगी! . ` ` तः ¦ 
रमन पूर्वं नियामक से उत्तर का ओर उत्तर निथाम्‌क्‌ से पूवं का नियम न होगा 
तः न तो अनियमन है ओर न उत्तर २ से पूवे रका वेयथ्यं हे । 
लरडन- यदि. उत्तर स्वर्थं पूं से नियमित हो ले, तो पूवं का नियम करे, ओर पूवं 
भी उन्तर से स्वयम्‌ नियमित हो ले, तो उत्तर का नियमन करे इस प्रकार से अन्योन्याश्रय 
हो जायगा । उस अन्योन्याश्रय का निवारण कर आप अआधरारत्व को स्वस्ित कर अनन्तर 
हम उत्तर देगे । 


म, ¢ ० € 
३३६ खण्डनखण्डखाव्र, चतुथेपरिष्डेदः- 


राकषकमावव्यवस्यय। सुस्थीडुर ततो दास्यामस्तवोत्तरम्‌ । जास्यादयोऽपि तह्य बमनु- 


पन्ना इति चेनोचेवक्त्यं यदि कोऽपि शृणोति तदा महदनिष्टपस्माकं प्रकाशौ 


स्यात्‌ ॥१००॥ 


किंश्च यत्तदाधारप्वं तत्‌ साधारमनाधारं वां । अन्त्ये, क खविशिष्टपत्ययं 


कुयात्‌ विशेषाभावात्‌ । आये, तदाधारं वाच्यम्‌ । स्वरूपमेव तादशं तर्य येन स्वयं 
सत्ता स्वात्मनि सत्तापरस्ययकारिणी सत्तान्तरमन्तरेण यथा तथेदमपि विनेवाधारान्तर- 
माधारभत्ययकारीति चन्न, भ्रान्तिखिपरसङ्गात्‌। यथा विना रजतत्वं तस्मत्ययो भान्ति- 
स्तथैव स्थात्‌ उपपायश्चायपर्थों मेदखणडनभस्ताव इत्युपरम्यते । बिनाऽप्याधाराषेय- 
भावं स्वभावसम्बन्धेन नियामकं मविष्यति यथा विषयविषयिभावेनायंन्ञानयोरिति 
चेन्न स्वभावसस्बन्धस्य निरस्तत्वात्‌ । यञ्दाहरसि च पिषयविषयिभावं सोऽपि 
वक्तुं न शक्यते ॥ १ ॥ 


तो पो पोः र क कि भति १ जि चि पि ऋ रि च च ऋ #› +" +) 


समथन--जाति आदि के भी आश्रय के प्रापि त्याग म किसी नियामक की 
कल्पना करे, तो जाति अदि उक्त धकार सेव्य ह| शौर यदि नियामक कौ कल्पना न करे 
तो उस व्यक्ति से अन्यत्र भी उस जाति का व्यवहषर हो जायगा । 
खण्डन-उच्च स्वर खे न किये । यदि कोई अन्य मत बाला यह सखुनेगा तो इम 
वैदिको का महान्‌ उपहास होगा । अर्थात्‌ पद्ाथमा्र के अनि्वंचनीयत्व वादी के मतमें 
जाति का खण्डन भी इधर ही है । अतः इसी युक्ति से जाति का भी खण्डन है ॥ १०० ॥ 
किच जो बह्‌ आधारत्व हे वह साधार है अथवा आधार रहित है यदि उसको 
आघार रहित माने, ते आधारत्व की प्रतीति कहाँ होगी, कारण कि आधारत्व विशिष्टरूप 
विशेष नहीं है । ओर यदि त्राधारत्व का आधार को माने, तो आधारत्वरूप जो आधेय 
उसके आधारत्व को कहना चाहिये अर्थात्‌ आधारत्वं का आधारत्व उसका आ्राधारत्व इस 
सोति अनशा होने से ्राधारत्व को साधार नहीं मान सकते। ` ` = 
 समभन--आधारत्व का खरूप ही वैखा है जिससे जैसे सत्ता, अन्य सत्ताके विनाही 
स्व मस्ता पतीति का कारण है वैसाही आधरारत्व भी अन्य आधारत्व के विना हीस्में 
आधारत्व व्यवहार का कारणदहै।. | 


<र्डन--आधार प्रतीति भ्रान्ति हो जायगी । अर्थात्‌ ्ञेसे विना रजतत्व काज्ञान 


भ्रम हे बैसेहीं आधारत्व के विना आधारत्व का ज्ञान भ्रम हो जायगा । 
इसका उपपादन भेद्‌ खण्डन म॑ हम करेगे ! 
समथन--श्राधारत्व के साथ आधाराधेय भाव न होने पर आ स्व 

से नियामक होगा । जसे अर्थ ज्ञान का विषयविषयीमाव से-नियमन कर 


प नह! कर सकते । किये ज्ञानादि का पटादि 
अथात्‌ लक्षण न होने से अनिवंचनीय है ॥ १॥ 
~ ॥ रत ए सतणजडनानुवाद्‌ 


॥ 9. व 











भाषातुवादसषहितिः। = __ ` ३२७ 


यथाहि कः पुनङ्ञानादेधंटादिना ` विषयविषयिभावः। रकाशस्य स॒तरस्तदीय- 
तामा्रूपः स्वभावविशेष इति चेन्न, इच्छादिविषयानग्यापनात्‌ । विषयिण इति चेन्न, 
त्वस्येव निरूप्यमाणत्वात्‌ । 


किञ्च स्वभावः स्वधर्मो वा स्वासा वा तस्य विवक्नितः। आद्ये ज्ञानत्वादिकं 
वा साधारणमसों तत्तद्रटज्ञाननियतो वा कचित्‌ । आदे साधारण्यान्न विशेषतस्त- 
दौयतामाज्रूपत्वसम्भवः । द्वितीये तु प्रतिविषयं व्यादरत्तज्ञानधमस्वीकारे वचनभङ्कि 


भेदेन साकारवादस्वीकारः । किञ्च नाऽसौ धमं उपधेयान्तराधीनो विषयभूतघरा्य 
तिरिक्तोपाधिभरतीस्यपे्ताभरसङ्गात्‌ ॥ २ ॥ 


न च घटादिरेव तथा, सम्बन्धात्‌ । तथापि तथात्वे चातिप्रसङ्गात्‌ । नापि 
जातिरूपः, क विद्धटमात्रपटमाज्ञानगततया पृथग्न्यवस्थितो सत्यां घटपटविषयेक्ञनि 


भो नो को पि कि ति ति रि भि र क रजी चेतो 


॥ अथ चिषयविषयीभाव खण्डनानुवाद ॥ 


निवैचन- प्रकाशक का [ केवल तदीयतारूप ] खाभावविशेष विषयविषयीभाव है! 
खश्डन--डइच्छा, कृति, प्रकाशरूप नही हं, अतः उनके साथ अथं केसम्बन्ध मे अव्याधि 
हो जायगी । रौर प्रकाश के स्थान पर विषयी का निवेश नहीं कर सकते है, कारण कि विषय- 
विषयीभाव का ही यह लक्तण है, अतः यदि निवेश करे, तो आत्माश्राय हो जायगा । 
किञ्च खभाव उसका धम्मं हे अथवा आत्मा है । भ्रथम पक्तमे वह ज्ञानत्व्रादि 
साधारण धम्म है अथवा घरादि- ज्ञानादि मे ही वृत्ति को$ धम्मेविशेष है । भपर्थम पत्ञमें 
ज्ञानत्वरूप विषयविषयीभाव के साधारण होने से यह घटविषयक ज्ञान दै, यह पट- 
विषयक ज्ञान है- णेस विशेषरूप से नियम नहीं होगा, ओर द्वितीय पक्त मं विषय २ की 
प्रतीति व्याश्रत्त भिन्न २ ज्ञान मे चृत्तिज्ञानधम्मे के खीकार करने पर वचन की रचना के 
भेद से साकारवाद का खीकार हो जायगा । अथात्‌ घटादि वाद्य पदाथ के ज्ञान के धम्म 
मे प्रवेश होने से वाद्य पदाथं का अपलापदो जायगा। 
किश्च बह धम्मं जातिरूप है वा उपाधिरूप हे ! उपाधिरूप मे मी उपाधि का 
निमित्त अन्य है वा घटादि ही निमित्त है । उपाधिरूप मे अन्य निमित्त नहीं है, कारण किं 
यदि श्न्य निमित्त मानें, तो “श्रयं घटः” इत्याकारकं ज्ञान मं विषयत घटादि से इतर की 
्पेत्ता हो जायगी। ओर इतर की अपेता दोती नहींदहै 1 तथा घटज्ञानत्वादिरूप 
उपाधि मे. घटादिः भी निमित्त नहीं है, कारण कि घटादि से कोई सम्बन्ध नहीं है। ओर 
ध के विना भी यदि घटादि को निमित्त माने, तो पटादिःज्ञानत्व मे भी घट निमित्त दो 
जायगा । तथा घटादिज्ञानत्वादिं जातिरूप भी नहीं हे । कारण कि घट विषयक ज्ञान मे घट- 
ज्ञानत्व शरोर पटविषयक ज्ञान मं परज्ञानत्व ओर उभयविषयक समूहालम्बन ज्ञान मे घट- 
ज्ञानत्व, परज्ञानत्व दोनो के होने से साङ्कय्यं हो जायगा 1 ` .. 
यदि कर, किं प्रतिविषय ` ज्ञान-ग्यक्ति के भेद होने से समरहालम्बन ज्ञान दाता ही 
. नहीं; तो यह युक्त नहीं है, कारण कि एेखा मानने पर विशिष्ट क्ञान भी नहीं होगा । यदि 
करे, कि जेसे रूपत्वग्याप्य चित्वजाति है वैसे . ही .घटपर-समूहालभ्बन ज्ञान मे घटः 
पर्ञानत्व से विलत्तणए पक जाति मानेगे 1 . अतः समूहालम्बन. मं घरज्ञानत्व, परज्ञानत्व के 
४२ 


३३८ खर्डनखण्डखाये, चतुथेपरिच्चेदः- 


सहावसथित्या नातिसङ्रपसङ्गात्‌ । प्रतिविषयं तानमेदनियमे विशिष्टज्ञानासु पपत्तेः 
एवम्भूतविचिव्नात्यभ्युपगमे भत्येकोचितव्यवहारस्याप्यभावपरसङ्गात्‌ । भथ जातिसु 
सेऽपीष्यते तथापि स एव विशेषो घटज्ञानवादिरस्विति विषयापिद्धिः ॥ ३ ॥ 
छ्रथ॒विषयेणापि. सम्बन्धप्रतिभासनात्‌ सोऽपीष्यते, न, तस्येव सम्बन्धस्य 
विचा्भाणलात्‌ । स एवासातरिति चेन्न, तदैव्यात्‌ ज्ञानाथंसाधारणविषयभतीत्या- 
पत्तेः । संोगप्रतिपत्तिवत्‌ विषयित्वं तत्र अथं तु विषयलमन्यदिति चेन्नः सैवदहि 
हाता स्यात्‌ सा च निराकरिष्यते । द्वितीये च स्वात्मा घटपटव्यक्तौनामिवं घटपटज्ञा- 
नव्यक्तौनां उ्या्टत्त इति तत्तद्विषयविषयितागोचराव गतबुद्धिष्यवहारभङ्गपसङ्गः ॥४॥ 
किञ्च तदीयता ज्ञानस्य स्वभाव इति वचनं विचारमहेति । तदिति तावद्िषय- 
परामशः सम्बन्धिता दभरत्ययस्याथेः तदेतदन्योन्यविशिष्टमुमयं ज्ञानस्य स्वभाव इति 


समावेश न होने से सङ्कर नहीं है, तो केवल एकविषयक कोई भी क्ञान नहीं होता है, कारण 
कि निर्धिकर्पक भी ्रनेकविषयक होता दै श्रतः धरज्ञानत्व, परज्ञानत्व एक २ विषयक 
व्यवहार का लोप हो जायगा | | | । 
समथेन--गुण की जाति में सङ्कर . दोष नहीं होता हे, अतः घरज्ञानत्व दोनो जाति 
समूहालम्बन ज्ञान मेँ रहती है । स = व 
खण्डन--यदि विषय भेद्‌ से. ज्ञान मं जातिमेद को मानले,-तो उन्हीं जातियौ से 
धरतीति मे बेलक्तरय सिद्ध है फिर घटादि विषय की असिद्धि हो जायगी ॥ ३॥ 
 . - समन--घरज्ञानत्वादि को. विषय काही तो सम्बन्ध मानते है, श्रत सम्बन्ध फे 
श्रन्यथानुपपति से विषय की सिद्धिःहोगी। ... - --. ~. - ~ +~ - 
~ . खण्डन--उसी विषय तथा ज्ञान के - सम्बन्ध का विचार करते ह, कि वह सम्बन्ध 
किरूप हे । अर्थात्‌ उस सम्बन्ध को यदि -घटज्ञानत्वादिरूप माने, .तो.उस्से ही भ्रतीति के 
वेलत्तएय की सिद्धि होने से विषय की श्रसिद्धि हो जायगी । श्रतः घरज्ञानत्वादिरूप वह 
सम्बन्ध नहीं दे। ` < 
रमथन---विषयविषयीभाव ही घट तथा ज्ञान कां सम्बन्ध रहे हानि क्या. । 
 : ~ बण्डन--विषययिषयीभावंक्पं सम्बन्ध पक है, श्रतः. संयोग के तुल्य क्न श्रथ 
दोनो परभ्पर विषयी श्रोर विषय हो जायेगे 1. - व स 
` समथन--श्रनुभव के असार ज्ञान -म विषयित्व श्नौर अथं मे विषयत्वं अन्यं ही हे । 
.  च्रष्डन--ञअ्जथं गत जो. विषयत्व है--वही. मीमांसक को क्ञातता है उसका निर. 
करण श्रगे करेगे । द्वितीय पत्त मं घट-पर.व्यक्तियो के तल्यं घज्ञान-पटज्ञान-व्यक्ति का भी 
अगे रूप भिन्न २ है श्रतः संपूण घर-जञान मे पए काकार अनुगत तीति नहः होगी. ॥ ४॥ 
किञ्च तदीयता ज्ञानका स्वभाव देय. वचन. भी विचारणीय है। यहा तद- 


शब्दः से विषय कां परामश दे ओर सस्वन्धिता ( सम्बन्ध ) चुधरत्यय का श्रथ | 


विज्ञानं क स्वभाव है--यद्‌ उक्त होता दै 1 अतः विक्ानवाद्‌ ॐ सम होने 
के त्रानं क ~ प्रकरः == - त का 1 थेन भः ल 
| के भकरण का उपसंहारः खूब किया गया.। . _ ‰ ` ` व 
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भाषादुवादसदहितः । ३२३९ 


ब्रुवाणेन विषयो विज्ञानस्य स्वभाव इत्युक्तं भवतीति साधु विज्ञानवादिनिराकरणप- 
कृरणोपसंहरणमकारि । सम्बन्धमातं ज्ञानस्य स्वभावो न तु विषय इत्याशय एति 
चे, विशेषानुपाद(ने सम्बन्धमात्रमिदं सवस्यैव स्यात्‌ । यतो न तावन्न कस्यचित्‌, 
सम्बन्धस्वरूपतात्यागप्रसङ्गात्‌ । नापि नियतस्य तादातम्यापत्तेसक्त्वात्‌ नियामकास- 
स्भवाच । कारणं नियामकपितिचेत्‌; तेन नियामकेनः रि भवति । तदीयं तस्य 
` सम्बन्धस्यति चेत्‌ ; तदव तदीयत्वं  ज्ञानस्वमावभूतसम्बन्धस्वस्पप्रविषटयुत बहिभूतं 
पमान्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 

यदि प्रथमः, तच्छन्द्‌ार्थोऽपि तरिं स्वरूपपरविष्ट इति विषयज्ञानयोः स॒ एवाभेद- 
प्रसङ्गः । द्वितीये च तस्य धमांन्तरस्य विषयेणामेदः, तच्छब्दाथस्य विषयस्य विशेषण 
स्य तदीयशब्दाथे विशिष्टरूपे भविष्टस्य स्वीकृतधमान्तरस्वभावतया निरक्तस्वात्‌ । 


को जि किते वीते तोऽ जे ज त कि कि जे के कि ते+ कि किति त किक 


समथन-सम्बन्धमाच ज्ञान का खभाव दहै, विषयनहीं। _ .. > 
` खण्डन--विशेषविषय का उपादानकरः, तो . सम्बन्धमा सभी वस्तुओ का सब ज्ञान 
मे दो जायगा, कारण कि सम्बन्ध किसी का नहीं है- पला नहीं हे, अन्यथा यदि सम्बन्धी 
से श्रनियत सम्बन्ध को माने, तो सम्बन्ध सरूप से ही उच्छिन्न हो जायगा अथात्‌ सम्बन्ध 
ही नहीं कटावेगा । | 
. सम्भन--घटादि से नियत सम्बन्ध, ज्ञानका सभाव हे । 

खण्डन-घटनियत सम्बन्ध को यदि ज्ञान का खभाव माने, तो घर काभी ज्ञानक. 
खरूप में प्रवेश होने से घट, ज्ञान, दोनो का अभेद हो जायगा । 

किच घट का सम्बन्ध घटज्ञान का खभाव है-इसमे कोई नियामक भी नहीं हे । 

समथन--घट के सम्बन्ध मे जो घर-ज्ञान . का खभावत्व है, उसमे घट श्रोरः च॒च्छसस 
म्बम्धजन्यत्व ही नियामक हे । 

खण्डन--घट, चच्छुरुसम्बन्धजन्यत्वरूप नियामक क्या करता है, यदि कहं,.कि ज्ञान 
क खभावभूत सम्बन्ध म घरीयत्व को उत्पन्न करता है, तो यह धिकल्प. होता दै, कि बह 
घरीयत्व ज्ञान के खभावभूत सम्बन्ध के खरूप मे अन्तभूत है वा बहिभूत अन्य धभ्मे हे १ ॥५॥ . 
यदि पथम कल्प मानै, तो तदूशब्दाथं का भी खरप मे प्रवेश होने से वही विषय रौर 
ज्ञान के श्रभेद का प्रसङ्ग होः जायगा । रौर यदि द्वितीय कस्पमानं, तो तदीयत्वरूप उस , 
धृम्मान्तर का विषय के साथ श्रमेद्‌ हो जायगा, कारण कि तदीयशब्द का अथं विशिष्ट म॑ 
प्रविष्ट तथा विशेषण ततशब्द के अथंविषय का [ खीङृत तदीयत्वरूप धम्मान्तर के | 
सखसूप मँ अ्रन्तभाव है क 

` समथेन--वह तद्ीयत्व विषय से ्रमिनन ही रहे, हानि हीः क्याहे। ~+; 
 खण्डन- वह तदीयत्व ज्ञान के खभाव-सम्बन्ध.से संबद्ध है वां नहीं, यदि संबद्ध नहीं 

हे, तो विज्ञान किसी का सम्बन्धी न कहावेगा । श्रोर यदि सम्बद्ध हे, तो क्या अन्य सम्बन्ध 
. से श्रथवा खरूप सम्बन्ध से । यदि प्रथम कर्प मान, तो वह . सम्बन्ध अन्य सम्बन्ध से ही 
विज्ञान फे स्वमावभूत सम्बन्ध का सम्बन्धी होगा इस प्रकार से उत्तर २ सस्बन्ध के ` 
स्वीकार होने से वही अनवस्था दो जायगी जिसके भय सेः स्वरूप सस्बर्ध का स्वीकार है ॥ ` 


म, ४९ 
३४० खण्डनखण्डखाद्य, चत॒थपरिच्डेदः- 


सतर असौ धर्मो विषयाभिन्न इति चेत्‌ , तथापि किमसौ स्वकृतेन खभावस- 
ग्बन्धेन सम्बद्धो न वा, न चेत्‌, तद्विज्ञानं न कस्यचित्सम्बन्धि स्यात्‌ । सम्बद्धभेत्‌, किं 
सम्बन्धान्तरेणाऽऽहो स्वभावसम्बन्धेनेवासो ज्ञानात्मकसम्बन्धसस्बन्धीयः। आद्रे तजा- 
यवं ्रसङ्गो य्या भयेन खभावसम्बन्धः खीकृतः सा तदवस्थेवानवस्था । द्वितीयशरेत्‌, 
ानातपकसम्बन्धसम्बन्धीय इत्यत्र विशिष्टखरूपे ज्ञानरूपमपि विशषणं भविष्टमिति 
वोक्तन्यायेनाधुनोक्तन्यायेन च ज्ञानस्येकस्येव द्वयमपि खात्मेति वाग्भङ्गिभेदमात्रेण 


्ञानगोचरयोरभेदस्वीकार इति । एतेनान्यत्रापि खमावसम्बन्धः प्रत्याख्यातव्यः ॥६॥ ` 


ज्ञानीयफलाधारतं विषय खं तद्रचवं च विषयित्वपित्यपि दुष्टम्‌ । तथाहि ज्ञानीयं 

फलं ज्ञातता वा व्यवहारो वा स्यात्‌! आयेऽतीतानागतधीश्रपा्थाव्याप्निः । न च 
० वर % ५ 9 य॒ [स्वे 

तत्रेव फलजनने कि नियामकमिति प्रयोजकमनुगतं शक्यनिवंचनं, तथात्वे वा तदेव 


ञ्रोर यदि; स्वभाव सम्बन्ध से सम्बन्धी हे, तो तदीयत्व का ज्ञानात्मक स्वभाव सम्बन्ध के 
खरूपरूप सम्बन्धी म ज्ञान विषेषण भी प्रवि है--इस पूर्वोक्त रीति से तथा सम्प्रति उक्त 
रीति से ज्ञान के ही घट श्रौर घरीयत्व-दोनो श्रात्मा इए, रतः वचन की ग्चनाकेभेद से 
ज्ञान श्रोर विषय का अभेद ही सिद्ध इरा । र | 
इसी भ्रकार से अन्य ( समवायअभावञ्मादि खल मे) भी खशूप सम्बन्ध का 


खरडन जानना चाहिये ॥ ६॥ 


समथन--ज्ञान का जो फल उसका आाधारत्व विषयत्व है, शरोर उस फलका जनक त्व 


विषयत्व हे 1 | 

रर्डन--यह भी लल्तण युक्त नहीं हे, कारण किं ज्ञानजन्य फल ज्ञातता है, अथवा 
यवहार । प्रथम पत्म रतीत्मनागतविषयक वुद्धिस्थल मे तथा भ्रमविषय मे अव्याि हो 
, जायगी, कारण कि उक्त स्थल मे उत्पन्न विषय के वत्तेमान न दोनेसे विना आधार के 
ज्ञातता उत्पन्न कहां होगी । किञ्च घर ज्ञानसे घरमे दीज्ञातताहोतीदहै। 

पट मे नहीं इसमे अनुगत प्रयोजक का निवं चन श्य नहीं है । यदि कोई शयुगत 
प्रयोजक हो भी, तो उसी को विषयत्व मान लीजिये, उससे पृथक्‌ ज्ञातता मानना ` उ्यथं 
हे । तथा द्वितीय पक्तमें व्यवहार को दस्त्मादि से आनयनादिरूप माने, तो बह सवज 


गुणादि वा व्यापक आत्मादि म नदीं है, अतः उसमे विषयत्व के लन्तण की अभ्यासि हो - 


जायगी । किंञ्च मणि-्रानयनरूप व्यवहार उसकी भ्रभां मे भी है श्नौर केवल मणि- 
विषयक ज्ञान का विषय प्रभा है नहीं, अतः प्रभा मे उक्त लक्तण की अरतिभ्याति हो जायगी 1 
ञ्रोर व्यवहार से यदि इच्छा का ग्रहण करे, तो उसको श्राधार आत्मा हे, घटादि नहं हे, रतः 


घटादि म॑ अन्यापि दो जायगी । यदि ज्ञानजन्य जो इच्छा तद्धिषयत्व को व्यवहार करे, तो 


विषयत्व से घटित विषयत्व के लक्तण के होने से आत्माध्रय हो जायगा ) किञ्च इच्ला- 

विषयत्व भी क्ञान-विषयत्व की अपेन्ता करता दे अतः यावत्‌ ज्ञानविषयत्व का ज्ञान न हो 

तावत्‌ इच्छा-विषयत्व का ज्ञान भी अशक्य है । ६ | . 
किञ्च जो उपेत्ता (अओद्‌ासीन्य) को म्यवहार नहीं मानते उनके मत मै ‹ ग्रामं गच्छन्‌ 


कणं स्थृशति--इख ज्ञान के विषय ठृणस्पशं मे लक्तणए की श्रभ्यासि हो जायगी । यदि हान. ` 
उपाद्ए्नरूप ज्ञानफलं के अधयारत्व को दी विषयत्व कर, तो हानउपाद्ान के -कान.का ( हान. ` 
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भाषानुबादसदहितः। २४१ 


विषयत्वमस्ई । व्यवहारश्च यदि कराकषंणादिः स न सावेतिकः नान्तरीयकथान्यत्रा 
पीत्यतिव्यापकं यदीच्छादिस्तदाधारत्वपासन इति घटाचनव्यािः तद्विषयत्वं च तद्विः 
षयत्वमेवापेत्तते । यश्वोपेत्तां नाम व्यवहारं नानुमुते कथं नोपेक्तामत्तायुपे्ते । शना 
दिव्यवहारज्ञानानामेव च कथं न निर्विषयत्वं परसञ्यते । अथ सबल हानादिग्यवहारो- 
पगमः तदा व्यवहारश्नानयोरनुपरम एव स्यात्‌ ॥ ७ ॥ क~ 

एतेन तत्सम्बन्ध यदुच्यते यलतिबदग्यवहारानुङूलस्वभावं यद्विज्ञानं तत्तस्य 
विषयः तद्रखं विषयत्वमिति, तदपि प्रागुक्तयुक्ति नातिवतेते । 

अथोच्यते य एवार्थो यस्यां संबिदि मासते तद्रेयः स पृथक्‌ नेति वेचावेच्स्य 
लक्षणमिति। तदपि न विद्यः, यस्यां संविदीति किं संविदधिकरणम्‌, अथ तद्विषयः, श्रथ 
सम्बन्धिमात्रम्‌ । नायः, घदेस्तदधिकरणएाुपगमेनाऽव्यापनात्‌ यथातथानिवेचनी- 
यज्ञानता्तिव्यानेध । द्वितीयश्रा्ाप्यनिरूपितः कथं निरूपक; स्यात्‌ वेपरीत्यापाः 
ताच्च | ततीयश्चतिव्यापकः कारणादेरपि तत्सम्बन्धिच्वात्‌ ज्ञानान्तरेणावभासमान 


रि केकि 
1 


उपादान ) विषय नहीं हो सकेगा; कारण कि जैसे धटादिक्ञान से हानउपाद्‌ान होता दहै 
वैसे हानउपादानक्ञान से हानउपादान नदीं होता । ओर यदि हानादिज्ञान से हानादि 
ध्यवहार मानल, तो उस हानादि-व्यवहार से भी दानादिःव्यवहार मानने मे अनवस्था दो 
ज्ञायगी । क्रिञ्च हानादि-ज्ञान से हानादि-व्यवहार का असम्भव भी है॥७॥ = 
| लमैन--जो ज्ञान जिस वस्त॒ से प्रतिबद्ध व्यवहार के अनुदरूल. खभाव बाला हो, 
वह वस्तु उस ज्ञान का विषय है श्रौर उस व्यवहार का जनकत्व ही ज्ञान म व्रिषयित्व हे । 
| खरुडन--उ्यवहार से ्रानयनादि कै ग्रहण करने पर पूर्वोक्त दोष हो जायगा । 
, समभन जो अर्थं जिस ज्ञान मे भाखता हो वह उससे भिर नहीं है, श्रौर जो ज्ञान 
का विषय नहीं है, बह उससे भिन्न है, यह विषय अविषय का लच्तण हे | 
ङण्डन--“्यस्यां संविदि” इस स्तम का कया अधिकरण अथं हे, वां विषय अथं 
हे वा सम्बन्धित्वमात् श्रथ हे । भथम पक्तमे घट का संविद्‌ अधिकरण नहीं हे, अतः घर मे 
लच्लण की अव्याप्ति हो जायगी । किञ्च किसी भकार से निवं चनीय ज्ञानत्व मे अतिव्यासि 
हो जायगी, कारण कि ज्ञानत्व का अधिकरण ज्ञान हे, अद्यावधि विषयत्व की निरुक्ति. न 
होने से विषयत्व स्तम्यथं है--यह द्वितीय पक्त भी अयुक्त ही हे । किञ्च विषयविषयीभाव 
क अ्यवस्ित होने से संविद्‌ ही विषय श्रौर घटादि ही विषयी क्यो न कटाबे । ततीय 
पत्त म संविद्‌ के कारणब्मादि भी संविद्‌ के सम्बन्धी है, तथा वे अन्य ज्ञान से भरकाशित 
होते दै, रतः उनमे अ्रतिभ्यापि हो जायगी । | व 
 समथन--जो जिस संविद्‌ के सम्बन्धी हो तथा . उसी संविद्‌ से भासमान. हो 
वे उस संविड्‌ के विषय हं । | म | क 
लण्डन-भासमानत्व विषयत्व का ही यह लक्लण हे, शरोर इसमे भासमानत्व का 
प्रवेश इओआ ,अतः श्रात्माध्रय हो जायगा । ... . | 
समर्भन-जिस संविद्‌ के प्रकाशित होने पर जो वस्त॒ - प्रकाशित हो, उसे संविद्‌ 
का बह विषय है । (3 . 


२४२ खण्डनखण्दखाये, चहथपरिच्चेद्‌ः- 


शवात्‌ । तयेव संविदा भासमानस्मिति चेन्न, भासमानखस्येव निरूप्यमाणत्वात्‌ 


तक्भिरुप्यस्वात्तदरच्वस्य । यस्यां संविदि प्रकाशमानायां यः प्रकाशत एवेति चेन्न, परशा- 
शपानताया एव निरूप्यमाणवात्‌ । सामान्यतो विषयत्वे सिद्धं विशेषतो बिषयाभिधा- 
नपिति वेन, सवथा विशेषानुपपत्तद्रारा सामान्यानु पप्तो तद्विषयपमावस्यापि 
सन्दिग्धचवात्‌ ॥ ८ ॥ - 
हानाकारापणक्तमो हेतुरेव भिषय इति चेन्न, आकार एव केनापि इति 


विनिगन्तरमशक्यलात्‌ । न ह्याकारस्ततो ज्ञानखरूपादन्यः ततर ॒च तथोत्पन्नानि कार. 


णानि भत्येकमेष समथानीति कथं तेषु विशेषं विनिगमयिष्यसि । यथपि सफलसमर्थ- 
हेलच्ुविधानमस्ति तथापि स्फुटन्तावद्धटस्यानु विधानमिति तदेव तदाकारपयोजकमि- 
ष्यते इति चेन्न, समस्तकारणान्तरानु विधानवद्धरा्ुबिधानस्य भामाणिकलाविशेषेण 
क स्फुरलास्फुटजनाभ्यां स्यात्‌ । स्फुटाुविधानमादायेव विषयनिरक्ति इम्मं इति चेन्न, 
सबहेलयुविधानस्य न्यायतः स्फुटवात्‌ । दश्यमानपलुविधानं यस्येति चेन्न, दततोत्तर- 
स्वात्‌ । दश्यमानतेव च विषयताऽनिवंचनान शक्योपदरशना । 


पे ज क ति आ प क कि ते क क्कि 


खण्डन--ग्रकाशमानता विषयता ही का यह लत्तण हँ । अ्रतः इस लक्षणम भी 
आत्माभ्रय हो जायगा 1 | ध य | स 
समथन--सामान्यरूप से विषयत्व सिद्ध है रोर यहः लक्तण विशेषशूप से विषयत्व 
के ज्ञान का श्रं हे, शतः आत्माश्रय नहीं होगा । तक | 
ण्डन--निविंशेष सामान्य नहीं होता है, अतः पक मी विशेष का क्षान न होने से 
सामान्य के सर मे संदेह होने से सामान्य विषयक ज्ञान के भमात्व मे संदेह ह ॥ ८ ॥ 
समथन-ज्ञान म घयाद्याकार का जो श्र्पण उसका हेतु विषय है। 


खण्डन ज्ञान मं आकार किससे अर्पित होता है- यह ज्ञान ही. अशक्य हे, कारण . 


कि श्राकार विज्ञान से भिन्न नहीं है किन्तु विज्ञानरूप ही है, रत; मिलित कारणा ही ज्ञान के 


श्राकर के हेतु हें ! फिर उन हेतु म श्रप्रुक आकार का हेतु है-इस विशेष का निश्चय कैसे 


होगा । प य ्‌ 
`. समथन-यद्यपि क्ञान के आकार मे हेतुमातर क्रा अन्वय है तथापि घ कां . ्रन्वय 
स्फुट हे, अतः घट ही आकार का प्रयोज्कदै | ... , `. ` ` 
खण्डन--यदि सम्पूणं कारणो का श्राकर मे अन्वय परमाण से सिद्ध हे, तो श्रमुकः 
कारण का अन्वय स्फुट है ओर श्रसुक कारण का श्नन्बय स्फुट नहीं है-दइस कथन से क्या 
लाम हे! यदि कर, किं « स्फुट श्रभिधान » इस कथन का यह पयोजन है कि स्फुटः लक्तण 
होता है, तो सब ही कारणो का श्नन्वय पक सा है, अतः युक्ति से सव ही का अन्वय स्फुट ही है । 
` ~ उमथैन-जिखका अन्वय क्ञान्‌ के अकार म पत्यत है, बह विषय है । ` 
 खण्डन--जव सव ही कारण ह, तो सव ही का अन्वय प्रत्यत्त ही है ।. 
.. * + कि पत्यक्तता विषयता दी है अतः आत्माय हो जायगा |. ` 
समर्थन--ज्ञान का कम्मे विषय हे । | प 


क 
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भाषायुवादसहितः। . २४३ 


ज्ञानकम्पमिस्यपि न । ज्ञानेन कम्म॑णः सम्बन्धस्य निवक्तव्यलात्‌। तनिस- 
क्तिभङ्ेश्वराभिसन्धो ज्ञाततावादे द्रष्टव्यः ॥ & ॥ वध: 

विना सम्बन्धान्तरं यद्विरोषणत्ञानं स विषयः, तेन विना सम्बन्धान्तरं ज्ञानविशे ` 
व्यं विषयः, विशेष्यं चेदं यद्िशिष्टनापकं तलवान्तरं यद्वतं धमं ग्रहयातीति । अत्रोच्यते । 
यद्वत धम. गृहातीस्येतावन्मा्मेव विवक्षिते शहातीव्येषेति . वा, आये दण्डस्यापि 
विशेष्यत्वापातः तद्वतस्यापि सलादेधमंस्य ग्रहणात्‌| नापरः, भवति .हि व्यभिचारिणो 
धूभस्यानिच्छिन्नमुलकलादि विशेषणं तद्विशिष्टं च तत्वान्तरम्‌ । न च विशेष्यस्य धमं 
व्यभिचारितां गशृहाति ॥ १०॥ 1 

अथोध्वांविरतगतिविशिष्टस्याविच्छिननमूलता विशेषणं न च तथाभूतस्य व्यभि 
चारिता धमं इत्युच्यते । यैवम्‌ । प्रथमविशिष्टः किं व्यभिचारी न वा, आधे क्त एव 
दोषः द्वितीये विशेवणान्तरान्तभाववैयथ्यं परथमविशिषट एव च. तदोषावप्तरः। अथ 
यद्धमेविशिष्टस्य तद्िशेषणं तद्धर्म शाति न सर्व न च व्यभिचारिताविशिष्टस्य तानि 


क 11111 1 
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| खण्डन--ज्ञान के साथ कस्म के सम्बन्ध का निवंचन के लच्तण का लराडन इश्वरा- 
भिसन्धि नाम ग्रन्थ के ज्ञाततावाद म॑ देखना चादिये ॥ & ॥ = | 
समर्थन-्नन्य सम्बन्ध के विना ज्ञान जिसका विशेषण हो. वह विषय हे । फलित 
यह इ शआ, कि श्रन्य सम्बन्ध के विना ज्ञान का विशेष्य विषय है । रौर विशिष्टनामक पदाथं 
जिसके धर्म का म्रहण कर, चह विशेष्य है । = व 
खणडन--किसके धम्म का ग्रहण करे इसका कया रथं हे । जिसके यतुकिचित्‌ 
ध्म कः रहण करे--यह श्रथ है, वा जिसके सम्पूणं धम्मो का रहण करे--यह अथं । प्रथम 
पत्त मे “द्र्डी पुरुषः” यहां . दणड भी विशेष्य हो जायगा, कारण किं विशिष्ट द्रड म खित 
सत्वादि धम्मं का ग्रहण करता है । हि तीय पत्त भी अयुक्त हे, कारण कि वहि के व्यभिचारी 
धूम से श्रबिच्छिन्िमूलप्वविशिष्ट धूम अन्य. ह ओर ` वह धूम के धम्मं व्यभिचारित्वं का 
ग्रहण नदीं करता है, ्रतः धूम मे अव्याधि हो जायगी ॥ १०॥ __ ` 3 
रमर्न-उरध्वाविरतगतिविशि्ट धूम का. अविच्िननमरूलत्व विशेषण है शरोर. उक्त 
विशषरविशिष्ट धूम का व्यभिचारित्व धम्मं नहीं हे । अतः धूम मं अ्रग्याप्तिनदीं।. _ 
खर्डन--( उरध्वाविरगतिविशिष्टरूप ) विशेषण से विशिष्ट धूम व्यभिचारी हे किं 


नहीं ! आद्य पक्षम उद्धाधिरतगतिषिरिष्टः धूम के व्यभिचारिता धम्मे को विच्छ 
` भरूलत्व विशिष्ट नहीं ग्रहण करता! है, श्रतः अन्यापि वसी ही है । द्वितीय पक्त मे विशेषण्‌ व्यथ 


हे । किच ` उद्धविरतगतिविशिष्ट भूम व्यभिचारितारूप. धम्मे का . श्रहण नहीं करता हे 
श्रतः धूम मे छरव्यातिपूव॑बतहै।  .  -. .... ~ 

` समभ्रन--जिख धम्मं से विशिष्ट विशेष्य का विशेषण हो तद्धमरूप जिसके धम्मे का 
विशिष्ट ग्रहण कर धम्म का नीं वह विशेष्यं है व्यभिचारिता विशिष्टधूम का अविच्छि- 
मूलत्व विगोषण है नहीं, अतः अभ्याि नहीं | ,, „ ५ 

` इस्डन--तवब कया धूममाज व्यभिचारी नहीं दे, यदि है, तो व्यभिचारिता विशिष्ट 
ही श्रविच्छिन्नमूलत्व धूम मे विशेषण है, रतः पूववत्‌ अव्यति त 


[र © = र 
२४४ खण्डनखणएडखाये, चतुथपरिच्डेदः- 


विशेषणानीति चेन्न, तक्कि धूममालं न व्यभिचारि । ततञ्च उ्यभिचारिताविशिषटस्येव 
तस्य तानि तथा भवतु व्यभिचारिता तद्विशेषणं परं सा न विशेष्यकोटिरिति चेन्न, 


ञअजघयापि विशेष्याज्ञानात्‌ ॥ ११॥ | ॥ | 
किञ्च तद्विशेषणमिति तत्सम्बन्धिपाज् वा विशेषणतया वा सम्बन्धि । आऽ 


तिप्रसङ्गः । द्वितीये तु तथैवान्योन्याश्रयादि । किथ्च विशेष्यबलक्तणो यस्तद्रतो धम्म 
स्तं ग्रह्ाति न बा, आवे ऽतिव्याप्षि द्वितीये शहास्येकति नियमोऽसिद्धः । 

किञ्च मत्मवावायो ज्ञानस्येत्यत भवति मत्समवायस्य ज्ञानं विशेषणं सम्बन्धाः 
न्तरमन्तरेणेव, नच विषयः । नच गणगुख्यादिविशेष्यभावे यः सम्बन्धान्तरमन्तरेणे- 
तयकस्या व्यवच्चेद्यतां नीतं; स एवायं समवाय इति कथं न व्यवच्डेयतां प्रतिपतूस्यते, 
यतोऽत तस्येव विशेषणविशेष्यभावत्वादन्तरत्वरतवासिद्धिरिति । तस्मात्‌ सम्बन्धमन्तरेण 
हानं विशेषणं यस्येत्यु्तं तज ज्ञानसम्बन्धमनपेद्य स्वभावत एव यथाऽ्थस्यविशेषणं 
तथा समवायस्यापीति न कथिद्विशेष इति साधूक्तं मत्समवायो ज्ञानस्येत्यत ज्ञानविष- 
यता सपवायस्य स्यादिति ॥ १२॥ 


समथेन--जो धस्मे विशेष्यता का अवच्छेदक हो तद्धस्मरूप जिस के तद्धभ्म का 
विशिष्ट नाम तत्वान्तर प्रण करे, बह विशेष्य है । ध व क 
खण्डन--विशेष्य का ही यह लक्षण है अतः श्रयपयन्त विशेष्य का ज्ञान न होने से 
श्रात्माश्रय हो जायगा ॥ ११ ॥ = प ~ 
किच यद्विशेषण शब्द जिसका सम्बन्धी हो--यह अर्थं ह वा जिसका. विशे- 
षणतारूप से सम्बन्धी दो- यह अथं दे । प्रथम पक्तमे उपलच्तण (उपरस्क) के भी सम्बन्धी 
होने सरे वह भी विशेषण हो जायगा । द्वितीय पत्त मे विषयत्व. की निरुक्ति मे विशेषणत्व का 
द्नोर विशेषणत्व की निरुक्ति म विषयत्व का प्रवेश होने से अन्योन्याश्रय हो जायगा, कारण 
कि ज्ञान को भकारतारूप विषयता ही विशेषणता है । किच वि रिष्टविशेप्यधुमगत विशेप्यत्वरूप 
धमे का रहण करता है वा नहीं १ यदि ग्रहण करता है, तो विशिष्ट मे उसमे विशेष्यत्व का 
भसङ्ग हो जायगा । ओर यदि नहीं ग्रहण करता है, तो सव धर्मो के रहण न होने से धूम में 
मी असम्भव होः जायगा । किच “मस्समवायो ज्ञानस्य" यहां समवाय मे ज्ञान च्न्य सम्बन्ध 
के विना ही विशेषण होता है, अतः समवाय भी ज्ञान का विषय हो जायगा । _ .. ... 
` समथन--समवाय सम्बन्ध से ज्ञान आत्मा का विशेषण है अतः ज्ञान को विषयत्व 
नहो, इस वास्ते सम्बन्धान्तरः पद्‌ समवाय के व्यवच्छेद के अथं है। फिर उससे “मत्स- 
मवायो ज्ञानस्य” यहां भी समवाय का व्यवच्छेद क्यो नहो। ` द 
खरडन--सम्बन्धान्तर पद्‌.क अथे अन्य सम्बन्ध है यहां अन्य से विकप्यविरोधरं- 
य नहीं हँ, शतः अन्यशब्दं से 





जिति ति ति जि क 


भाव से अन्य का भ्रहण करते हे श्रर समवाय विशेष्य से अ 
समवाय का व्यवच्छेद्‌ नहीं होगा । तस्मात्‌ ज्ञान अन्य सम्बन्ध के विना जिसका विश्चेषण द्यो 
बह विषय है--इस ` लच्तण का .जेसे ज्ञान सम्बन्ध के विना ही खड्प सम्बन्ध से अरथंका 
विशेष दे वैसे दी “मत्खमवायो ज्ञानस्य” यहां समवाय का भी विशेषण . दोनो स्थलों मं 
कोर विशेष नही दे, अतः उन्तस्थलमे समयाय के विषयत्व होने से अतिव्यासि हो जएयगी 
याक दाकाा स 








भाषाच्चुवादसदितः। २४५ 


ज्ञानाभावे च प्रसङ्गात्‌ । न च तत्र स एव समवायः सम्बन्धः, अत्रापि विशेषण 
विशेष्यभावस्येव सम्बन्धत्वात्‌ । नासो सम्बन्धिनोऽन्यस्तादशश्च व्यवच्छेद इति चेन्न, 


समवायेऽपि तल्यत्वात्‌ । संयोगसमवायौ व्यवच्छिद्येत इति चेन्न, ज्ञानाभावे तथाऽपि 


प्रसङ्गात्‌ । न तत्र ज्ञानं विशेषण छिन्तूपलक्तणमिति चेन्न, अतीतानागतयोरविषय- 
लापत्तेः। भावे चिन्तेयमिति चेन्न, अभावस्याविषयल्ापातात्‌ । ज्ञानादन्यत्‌ ज्ञानौीयश्च 
यत्कारणादि तत्रापि प्रसङ्गादिति किं विस्तरेण । न च. ज्ञानाकारतायां गोचरस्य 


५ज्ञानाभावोस्ति” यहां अभाव मे ज्ञान सरूप से ही विशेषण होता हे, अतः अभाव 
भो विषय हो जायगा । 

सप्थन--“मत्समवायो ज्ञानस्य” यहा खकूप सम्बन्ध से ही समवाय मं ज्ञान विशेषण 
हे ओर बह श्वरूप समावायरूप ही है यतः सभ्बन्धान्तर ( समवाय) से दही विशेषण है 
उसके विना नदी अतः अतिव्यासि नही हे। 

खण्डन-यदि पेखा माने, तो सवं असम्भव हो जायगा, कारण कि “ज्ञातो घर” 
इत्यादि स्थलमे भी धिशेषरविशेष्यभावरूप सम्बन्धान्तर से ही ज्ञान घट मे विशेषण होता है। 

समर्थन-सम्बन्धान्तर पद से सम्बन्धी से अन्य सम्बन्ध का ग्रहण होता है नोर 
विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्धी से अन्य है नहीं, अतः सवन असगभव नहीं होगा । 

खर्डन--५मत्सयवायो ज्ञानस्य" यहां भो समवाय सम्बन्धी ही ह ओर वही उक्त 
स्थल मे स्वरूप दै, अतः सम्बन्धान्तर के विना ही ज्ञान के समवाय मे विशेषण होने से अति 
व्यि युक्त ही दै 

समथन-सम्बन्धान्तर पद से संयोग समवाय का व्यवच्छेद होता है ओर “मत्स 
मवायोज्ञानस्य यहां खकूप समवायरूप है, अतः उक्त खल मे अतिव्यासि नहीं है! `; ` 

खण्डन-षेसा मानने पर भी “ ज्ञानाभावः” यहां | ज्ञान का विषय श्रभाव दो 


जायगा, कारण कि उक्त स्थल मे संबन्धान्तर ( समवाय ) के विना ही ज्ञान अमाव. का विशे 


बण होता है । 
 . समथन- ज्ञान श्रभाव म विशेषण नहीं है किन्तु उपलक्षण है, अतः विशेषणधटित 
उक्तं लक्षण की अतिन्यासि नहीं । 
खर्डन--अतीत विषयक, अभूटुवृष्टिः भविष्यति वृष्टिः, ज्ञान स्थल म इष्टि विषय 


न कहावेगी, कारण कि वतमान वस्तुश्रो मे ही विशेषणविशेष्यभाव दोता हे । अतीत.व्िषय 


वर्तमान ज्ञान का विशेष्य नहींहो सकता है। यदि विना सस्वन्धोन्तर ज्ञान का भाव- 
ङ्प जो विशेष्य वह विषय दै--णेसा लक्तण कर, तो “ध्रटोनास्ति" इख ज्ञानका अभाव विषय 
नहीं कहावेगा । किच ज्ञान से भिन्न जो ज्ञान का सम्बन्धी कारणादि उनम. अतिभ्यातति हो ` 
ज्ञायगी, कारण कि ज्ञानस्य कारणम्‌-इत्यादि खल मं भी विना सम्बन्धान्तर कारणादि 


ज्ञानका विशेष्य होता है । विज्ञो के लिये षिषथविषयीभाव. का खण्डन: इतना. ही बहुत हे 
विस्तार व्यथं हैः। 


समश्रन--विषय ज्ञान का खङूप ही है अतः ज्ञान श्रौर विषय मं परस्पर भेद नहीं हे 


ज्ञानाभिश्नस्व ही क्ञान-विषयत्व है। 


लण्डन- ज्ञान श्रौर विषय मे अभेद अनुभव से विसद्ध दै, मेद ही अचभव सेः सिद्ध 


| हे । किच यदि भेद न हो, तो “क्ञानगोचरयोनास्ति भेदः" इस भकारः से -भेद्‌. का खुरडन्‌ भी 


-1-; 


+ 
३४६ खण्डनखण्डखाद्य, चत॒थेपरिच्छेदः- 


नास्त्येव ह्ञानगोचरयोरभेदः, भरतीतिविरोधात्‌ । भेदमनिच्छता च स परतिपेदुधुम- 
प्यनहं इति ॥ १३॥ - 

वक्तव्यस्तहिं कोसो भेदो नाप सहि खरूपं वा स्यात्‌, इतरेतशमभावो वा 
धर्मान्तरं वा । नाथः, भिनेऽमिन्नधमाचुपपत्तिपरसङ्गात्‌ । अान्त्याऽपि धभिखरूपावगाः 
हनात्‌ , अन्यथा कस्याभेदं सा भ्रानितिरल्िखेत्‌ । प 

नु निःसम्बन्िखेन व्यवस्थिते तरुदारुपभृतिषु नानाधारोऽवयव्यन्य एवाऽऽ 
रोप्यते येषु खारोध्यते तेऽभेदे नेव भान्ति किन्त्वनारब्धावयविषु तेष्वारन्धावयवितया 
 विधस्यते । मेवम्‌, तेषापुदाहरणीयच्वात्‌ । अतस्मिन्‌ स एवायमिति भत्यभिङ्गामा- 
साथानां टष्ठान्तखेनेष्टखात्‌, तजापि धमान्तरारोपाभ्युपगमे तादारम्याभावस्य संसर्गा. 
भावप्वेशापत्तेः । न चैवमप्येष्टव्यमेव तथापि स्वरूपमेदग्रहे ततामेदस्य धर्मस्याप्यशक्च(- 
रोपतात्‌ ॥१४॥ ` ठ ० 
नहीं हो सकेगा, कारण कि एक देश श्रथवा कालम जो रहता है उसी का निषेध अन्य 
देश अथवा काल मे होता है । सवथा असत्‌ शशश्ङ्ग का निषेध नहीं होता है 1 १३ ॥ 

इति विषयविंषयीभावखरडनाजुवाद्‌ । स 





अथ भेद-खण्डनाचुवादं | = 
 . ` -किच मेद्‌ क्या वस्तु दै--यह भी वक्तव्य है क्या खरप ही भेद है । अन्योन्याभाव या 
वेधम्यं भेद्‌ हँ १ इनमे पथम पक्त को यदि माने, तो अभेद भम नहीं होगा, कारण कि खरूप 
ही भेद्‌ हे शरोर भेदग्रह अभेदभ्रम का विरोधी है ओर भ्रम भीखरूप्र को विषय करतौ ही 
है, यदि खरूप को विषय न करे, तो किंसमे श्रमेद को विषय करेगा । ध 
खमथन--परस्पर-खभ्बन्ध-रहित भेद से विद्यमान दूरस्थ अनेक वृ्तदारुप्रभरति मे 
पक का अभेद्‌ भ्रम नहीं होता है किन्तु नाना अवयव वाला जो अन्य. अवयवी (वृत्त, तत्व ) 
कारम होतादहे। [2 व 
` खण्डन--जहां दुरत्व दोष से अनेक दत्तो मे एक वृत्ततव का भ्रम होता है उस खल 


-होता है उस उदाहरण मे दोष दिये दं । न 


म॑ दोष हमने नहीं दिया दै किन्त जहां भिन्नमें ५ स पवायम्‌ ” पेखा प्रत्यभिज्ञारूप भ्रम ` 


समथेन--प्रत्यभिज्ञारूप च्म मे भी तादाल्म्यरूप धमे का ही भ्रम होता हे धर्मी के 


मभेद का नहीं होता हे ।. ध स 
। खर्डन--यदि. एसा मानं, तो अन्योन्याभाव का संसर्गाभाव मे अन्तर्भाव हो 
जायगा, कारण किं “ नायं चैजः ” इस विशेष-दशेन को यदि भेदविषयक माने, तो धम्मा- 
रोप की इससे निघत्ति नहीं होगी, अतः धम्मारोपवादी उक्त विशेष-दशेनः को अवश्य धम्भ॑- 
-संखगाभाव-विषयक मानेंगे । रोर आप अन्योच्याभाव का अखीकार नहीं कर सकते हैँ 
कारण कि उसीके निरूपण मं शरत्त ह । किच खरूपरूप मेद्‌ के ग्रह होने पर तादास्यङूप 
घम्म का भी आरोप नहीं हो सकता, कारण कि.ताद्‌ातम्यः भी ञरभेदरूप ही. है ओर भेद- 
4.1. 


॥# 1 


वि । 


# क 





 भाषानुवादसहितः । ` ९४७ 


नापि द्वितीयः; प्रती तावन्योन्याश्रयपरसङ्गात्‌ । प्रतियो गिरूपत्वेनाप्रती तावधिकरण- 
प्रतीतिः, अधिकरणस्वभाषस्वेनास्मरतौ भरतियोगिस्मृतिथ तदग्रहणकारणमतः केतरेत- 
राश्रय इति चेत्‌, मैवम्‌, एवं हि सति म्भः पटो न भवतीत्यत्र यथैव तस्याभावस्य 
प्रतियोगितया पटो निषिध्यते तथा ङम्भोऽपीति सोऽपि इम्भात्मतया निषिद्धः 
प्रसज्ज्येत । | 
 वबस्तुतोऽन्योन्यामावस्य ङुम्भप्रतियो गित्वेऽपि इम्भस्यापरवनिरूपणकाले 
कुम्भस्य भरतियोगिता नापेचयते किन्लाभ्रयतेवेति इम्भापरतिक्तेपः । पटस्य तु म्रति- 
योगितैवापेद्यते नलाभ्रयतेति $म्भवत्‌ पटस्यापि न सङग्रहापत्तिः । यच्यप्यन्योन्या- 
भावस्योभयपरतियोगिता तथाप्यन्या ङम्भाश्रयता, अन्या पटाश्रयता, अन्या कुम्भप्रति- 
योगिता, तेनान्योन्याभावस्योभयप्रतियोगिकस्वे चोभयाभरितस्वे च नोभयोरपि 
सदग्रदप्तिक्तेपविरोधापत्तिः । नापि च प्रतियोगिलस्याजुयोगिनो भेदोपजीवनेऽन्योः 
न्याश्रयोऽनुपनीवने च स्वस्मादपि भेदग्रहापत्तिः प्रसज्येत । यतः स्मयमाणस्य 
प्रतियोगिता अलुभूयमानस्य चाश्रयतेत्येताबन्मा्र एवोक्तं स्वस्मादपि मंद्ग्रहना- 


` द्वितीय पत्त मे अन्योन्याश्रय हदो जायगा, कारण कि भरतियोगिः्वरूप से भरति- 
योगी का ज्ञान अन्योन्याभाव के ज्ञान मे कारण है, ओर अभावरूपत्व ही मरतियोगित्व हैः 
रतः यावत्‌ च्रभाव ज्ञान न हदो तावत्‌ अभावाभावत्वरूप भतिथोगित्व का ज्ञान नहीं दोगा । 
समर्थन प्रतियोगित्व से अप्रतीति के काल मं अधिकरण कौ प्रतीति तथा अधिः 
करणत्वंरूप से अस्ति काल म भरतियोगी की स्मृति अन्योन्याभाव के ग्रह मं-कारण हे 
छ्मतः अन्योन्याश्रय नहीं है । = 
` खर्डन- पेखा मानने पर “कुम्भः पटो न भवति" यहां जेसे उस अभाव के भतियो- 
गित्वूप से पर निषिद्ध होता दै वैसे ही कुम्भ भी निषिद्ध दोता दै, अतः उस काल मे 
करम्भव्वरूप से कुम्भ का निषेध हो जायगा ।. वस्तुतः ्न्योन्याभाव केः कुम्भ मे. प्रति, 
योगित्व होने पर भी कुम्भ म पट के निषेध के काल मं कुस्म कौ प्रतियोगिता अपेत्तित नहीं 
हे किन्तु आश्रयता ही अपेक्तित है, अतः उस काल .मे ऊुः्भ का निषेध नहीं होता हे। श्रोर 
पर की प्रतियोगिता दी अपेक्षित दै आआध्रयता नदी, अतः म्भ के तस्य पर का अधिकरण 
ख्प.से सदनी वाता = 
` सथन यद्यपि अन्योन्याभाव के दोनौ पतियोगी रौर दोनो अधिकरण ह तथापि 
कुम्भनिष्ठ श्राभ्रयता श्नन्य हे, अर प्रटनिष्ठ आश्रयता अन्य हे, तथा कुम्भनिष्ठ प्रतियोगिता 
मन्य है, पटनिष्ठ भरतियोगिता अन्य हे-इससे दोनो के प्रतियो गित्व ओ र आश्रयत्व होने पर 
भी दोनौ का निषेध वा संग्रह सवे नहीं होता है । किन्तु जिस काल मं जिसप्रे मतियोगित्व 
करी विविन्ना होती है उसका निषेध ओर अनन्य का संग्रह होता. हे। यदि रचुयोगिनिष्ठ 
भेद-परतियोगित्व क्ञान की आपेन्ता, करता है, . तो ` भतियोगित्व के. अभावाभावरूपं होने 
से अन्योन्याश्रय हो जायगा, शरोर यदि अपेत्ता नही. करता दे, तो.स्व से स्व म भेद्‌भ्रह हो 
जायगा यह शङ्का भी युक्त नहीं है, कारण कि स्मृति का विषय श्रतियोगी होता द, ओर 
| श्रनुभव का विषय धिकरण होता है--इस कथन से ही स्व म स्व के भेद का ग्रह नहीं होगा । 


५ ¢ = ६ 
३४८ खण्डनखण्डखाद्य, चतुथपरिच्चेदः- 


प्तिः । नचैवं स एवायमित्यत्रापि भेदग्रह्मसङ्गः वास्तवतत्सलासताभ्यां 
विशेषात्‌ ॥ १४ ॥। | 


मेषस्‌, तथाहि फिमधिकरणप्रतीतिरधिकरणएतया प्रतीतिः उत वस्तृगत्याऽधि- 


करणस्य स्वरूपेण विवक्षिता । आदये किमीयाऽधिकरणतया षटादेः प्रतीतिस्तस्य 
कारणं स्यात्‌ । न तावदन्योन्याभावाधिकरणतया दणडाधप्रतीतौ दण्डाधिकरणतांया 
इवं तदपतीतौ तदधिकरणतायाः पत्येतु पुवेमशक्यखात्‌ विशिष्टमरतीर्या विशेषणस्याव- 
श्वोल्नेख्यत्वात्‌ विशिष्टस्य च विशेषणयटितमृतिंखात्‌ । नपि यस्य कस्यविदधि- 
करणतया प्रतीतिस्तत्कारणं यत्र भिन्नेऽमेदश्रपस्तत्र धर्मिणः सचाच्याधारतया 
प्रतीतावपि तदुत्पत्तेः । | ¦ | | । 

न तन्मालात्तदुत्पत्तिः, अपि तु प्रतियोगिस्मृतिसहितात्‌, सा च तदा नास्तीति 
तदयुतपत्तिरिति चेन्न, भतियोगिस्मृतिरपि कं प्रतियोगितया स्मृतिः, उत वस्तुगत्या 
मतियोगिनः स्वरूपेणेति विकल्प्यलात्‌ । आत्रं किमन्योन्यामोवपरतियोगितया यस्य 


कस्यचित्‌ मतियोगितया वा । नाद्यः, अन्योन्याभावाप्रतीतौ तदनुपपत्तेः पूववत्‌ । नापि 


कनिति 





स एवायम्‌- यहां स्ृत-तच्छन्दाथ-परतियोगिक भेदग्रह क्यो. न दो- यह शङ्का 
भी युक्त नहीं है, कारण कि प्रतियोगी के स्म्रत होने पर भी वास्तवं मेद के न होने से भेद- 
प्रतीति नहीं होती है। अर्थात्‌ वास्तविक भेद के सत्व श्रसत्वकृत रतीति मे विशेष 
होता है ॥१५॥ | 

खण्डन--अधिकरण को रतीति से क्या अरधिकरणत्वरूप से अधिकरण की प्रतीति विव- 
त्तित है, अथवा वस्तुतः जो अधिकरण हे, उसकी स्वरूप से प्रतीति विवक्षित है । श्राय पक्ल 
मे किसकी श्रधिकरएता से पटादि की प्रतीति भेद्‌-घ्र्यय का कारण है । अन्योन्याभाव की 
अधिकरणतारूप से अरधिकरणता-प्रतीति.तो कारण है नही, कारण कि द्रड के शरपतीति- 
काल मे द्र्डाधिकरणता के तुर्य रभाव के श्रपतीतिकाल नें अन्योन्याभाव की 
अधिकरणता की धरतीति शक्य है । विशिष्ट के विशेषण-घरित होने से विशिष्टं की 
प्रतीति मे विशेषणं का अवश्य उल्लेख होता है जिस किली की श्रधिकररताङूप से 
अधिकरण को प्रतीति भेदग्रह का कारण नहीं है, कारण कि जहां भिन्न म अमेद-भम 
होता है वहां भी धर्मीको ( सत्व के आधारत्वरूप से ) धरतीति है अतः भद-भत्यय हो 
जायगा) सः ^ सि | 
4 समभन-- केवल अधिकरणत्वरूप से श्रधिकरण . की प्रतीतिमान्न कारण नहीं 
किन्तु भरतियोगो की रप्ति से युक्त कारण ह नौर थमस्थल म॑ 9 तियोगी की हति नरं ध 
शतः मेद्‌व्रह नदींहोतादै] . . . ` = द 5 
४ खण्डन --अतियोगी क स्मृति भी परतियोगित्वरप से स्मृति वा वस्तुतः .जो आति. 
धोगी हो उसकी स्थरूय खे स्मृति कारण हे १.आद पक्त म अम्यीन्याभाव द प्रतियोगित्वः 
रूप से अतीति कारण दे वा जिस किसी के पतियोगित्वूप से पतीति ` कारण है? आद्य 
प म अन्योन्याभाव .की अप्रतीति काल मे अन्योन्यामाव की परतियोगितारूप से घ्रतीतिः 
पूवाक्तं प्रकार से हो नहीं खकती, पिर बह. कारण कैसे हो सकती दै । दितोयं पत्त -भी युक्तः 


बक 


~ 





भाषाद्ुवाद सहितः । २४६. 
द्वितीयः, तस्य वस्तुगस्या मिनस्याभिन्नतया भ्रपविषयीकृतस्य स्वदेशेतरदेशादावसच्ेन 


प्रतीयमाने स्वाभावप्रतियोगितया प्रतीतावन्योन्याभावपतीत्यनुपपत्तेः ॥ १६॥ 


प्रतियोग्यनुभूतिः स। न स्पृतिरिति चेन्न, स्मृतिवस्याप्रयोजकलात्‌ । अन्यथा 
ऽनुभूवमानयोरन्योन्याभावापरतीतिपरसङ्गात्‌ । अनरान्तराले स्मृतिकल्पनया नान्योन्या- 
तसानाविमावित्यनुभववाधितया प्रयोजकस्वेऽपि वा स्म्रतिवस्य योऽसो तत्र नासीत्‌ 
सोऽयमिति स्मय्यपाणाभावप्रतियो गिकत्वेऽपि वस्तुगत्या भिन्नस्याभिन्नतयां श्रमेणो- 
ज्निख्यमानस्यान्योन्याभावप्रतीत्यन्ुदयात्‌ । . दोषाभावोऽपि हेतुः स श्रमोदाहरणे 


नास्तीति चेन्न, पूवे स्मृतिमतो वस्तुगत्याऽन्यस्यैवान न्तरद्स्य पूवेदष्टात्‌ भिननम- 


भिननैवेत्यनिरूपितस्यापि सम्भवेन तत्रेतरेतराभावबुद्यापत्तेः । बु्यत एवेति चेन्न, 
ष ९. ~ > 

पश्चा्ततसंशयदशंनात्‌ । विशेषधीरपि तत ॒देहरिति चेन्न, विशेषत्वस्यान्योन्या- 

भावनिरूपणं विना दुनिरूप्वात्‌ ।. . एतेन वस्तुगत्या भरतियोगिनः स्वरूपेण स्मृतिः 


+ "+ 





नहीं हे, कारण कि जिस काल मे अन्य देश-( श्रपण ) निष्ठ अभाव का प्रतियोगित्व-ग्रह हे 
उस काल मे वस्तुतः भिन्न मे जो अभेद धरम होता है वहां भेद-ग्रह दों जायगा ॥१६॥ 
 सम$न--रतियोगी की रतिं भेद्‌-प्रह का कारण है -शरौर यहां ्रतियोगी को चज 
भूति है, स्मृति नहीं है, अतः भेद्‌-्रह नहीं होता हे । प | 
खरडन-“'हमौ न अन्योन्यात्मानौ इस स्थल मे जहा प्रतियोगी का अभव है, स्मृति 
नहीं हे । वहां भेद्‌-अह होने से उसमे भरतियोगी की स्मृति प्रयोजक नहीं हे । किच. “इमा न 
ञ्न्योन्यात्मानोः यहां अरलभव से बाधित होने से भेद-ग्रह मे प्रतियोगी स्मृति के प्रयोजकत्व 
की कल्पना व्यर्थं है । किच “योऽसौ तत नासीत्‌ सोऽयम्‌” इस खलं मे जहां स्मृति विषय 
श्रभाव प्रतियोगी है वहां वस्तुतः भिन्न मे अभिन्न-म होता है! . ओर भतियोगी स्मृति के 
प्रयोजकत्व को मानं, तो उक्त यल मे भेद-ग्रह दो जायगा | - - ˆ `" 
वनकशचन- अेदज्ञान मे दोषाभावं भी देतु है ओर वह अभेद-धरमस्ल मे दे नही 
नतः वही मेवद नदी होती है ^ ~ ~ ~. ^ 
 . शरुडन- जहां वूं की स्मृति हो ओर उससे वस्तुतः भिन्न का ही अनन्तर भत्य्त 
हरा हो परन्त॒ \यह पूवं द्टसे भिन्न हे, वा श्रभिन्न है-ेखा निश्चय नहीं हो, वहां दोषा- 
भाव भी है, अतः भेद्‌-ग्रद हो जायगा वहां भेद-ग्रह होता ही है- यह नही कह सकते, कारणं 
कि पीठे संदेद देता जाता है, यदि भेद काह दोता तो संदेह कैसे होता । | 
,  . समशन-भेदःव्रहं मे विशेष का दशेन भी कार है, शरोर अभेद स्थल मे विशेष का 
दशन हे नही, अतः भेदःप्रहं नही होता ह 2 
खष्डन--यावद्‌ भेद का ज्ञान न हो तावत्‌ विशेष का क्षान हो ४ सकता, कारण किं 
म्यावृत्ति ( इतर से भेद ) के ज्ञान के जनकधमं को ही विशेष कहते हे । : 
₹-अन--वस्तुरूप से जो प्रतियोगी हो उसका खरूप से ज्ञान भदक्ञान का कारण 
हे तथा वस्तुतः जो अधिकरण हो उसका खूप से ज्ञान भेद-अह का सहकारी है अतः 
अन्थोन्याथ न व 
, दरुडन-भिन्न भिन्न वृत्त का जहां अभेद्‌-धम होता हे, वहां मी भेद-गरह. हो जायगी, 


क. परिच्छेद ६ 
३५० खण्डनखण्डखाय, चतुथेपरिच्डेदः- 


सहकारिणीत्येतदपि व्युदस्तम्‌। वस्तुगत्याऽधिकरणस्य स्वरूपेण प्रतीतिः सहकारिणी- 


त्यपि, भिनस्याभिमतया एत्ादेः 1 ॥ १७॥ 
नापि ततीयः, अभावस्य निधेमकतापत्ते तस्य वि्वाभिन्नचप्रसक्तों विश्वस्याप्य- 
भावरूपत्वेन निधमंकतया धमलक्तणान्योन्यामावविरदिण एेकरूप्यापत्तः, अभावे 


धमांभावात्‌। खरूपमेव भेद इति चेत्‌, योऽपो भेदस्तस्य खाता स किं कस्मादपि 


भेद्‌ उत निष्प्रतियोगिक एव, न तावनिष्पतियोगिक एव, भमाणाभावेनासखपरसङ्गात्‌ । 
योऽसो भेदव्यवहारोऽस्ति स कस्मादपि न ठ नीलव्यवहारवत्‌ निष्रतियोगिकः स च 
निष्परतियोगिको नोपपद्यते, निष्परतियोगिकोऽपि वा यद्ययं सप्रतियो गिकव्यवदारं करोति 


परतियोगिनियमो न स्यादिति खस्मादपि भेदव्यवहार इयात्‌ । खस्माद्धेदः कथं स- ` 


म्भवतीति चेत्‌, तत्‌ क भिन्नाद्ेदः, नन्वेवमनवस्था स्थात्‌ ॥ १ ट ॥ प 
नापि मथमः, वक्तव्यं हि त्स्मादसो भेदः, न तावत्‌ सव॑स्मात्‌, खात्मनोऽपि 
स = ~ । 
भेदपसङ्गात्‌ । नापि घटादेः, घटादिना सह तस्यावध्यवधिमद्धाबो योऽसौ स हर्थान्तरं 
ओर होता नहीं ह, तः भरतियोगित्व से प्रतियोगी कै ज्ञानको कारण मानना चाहिये शोर 
भतियोगित्वरूप से भरतियोगी के ज्ञान को कारण माने, तो अन्योन्याश्रय हो जायगा ॥ १७ ॥ 
भेद = वैधम्यं ( विरुद्ध धमं ) हे-यह तृतीय करप भी युक्त नहीं है, . कारण कि जो 
परिडत अभाव मं धम्मे को नहीं मानते है, उनके मतम अभाव ( संसर्गाभाव अथवा भेद ) 


विश्व से भिन्न नहीं होगा, किन्त श्रमिन् हो जायगा, ओर विश्व भी भावरूप होने से. 


धम्मेरदित होने से धम्मेरूप भेद्‌ से रदित है, रतः एकरूप हो जायगा। ` 
समभन रभाव नं धम्मे के न होने से खरूप लक्तए भेद भी रहता है । 


खर्डन--जो श्रभाव का खरूप भेद्‌ है बह किसी पतियोगो से निरूपित भेद ह, वा - 


भरतियोगी के निह्पण के विना १ धतिथोगी के निरूपण के विना भेद्‌ हो नहीं सकता । यदि 
मेद्‌ को निःप्रतियोगिक माने; तो प्रमासाभाव से उसकी सिद्धि ही नहीं होगी, कारण किं 
जो भेद्‌-उयवहार होता है वह किसी से होता है ! नीलपीत के तस्य प्रतियोगी से रहित नहीं 
होता है अतः विना पतियोगी के मेद्‌ की उपपत्ति नही हो सकती। ओर यदि प्रतियोगी से 
रदित भी भद्‌ से पतियोगी का व्यवहारः करे तो. भतियोगी का नियम नहीं होगा अर्थात्‌ 
खसेखमंभेद्‌ कोषतीतिहोनेलगेगी। ` ध = 
समयन--ख मे ख के मेद्‌ का सम्भव कैसे गारा 
दण्डन तो क्या भिन्न से भद्‌ होता दै, यदि भिन्न से भेद्‌ को माने, तो अनवस्था हौ 
जायगी । दे खिये-जिस भेद से भिज हे वह भेद भी अन्य भेद से भिन्न मे ही रहेगा । एवं एक 
भेद से भिन्न म श्नन्य भेद के रहने से अनवस्था हो जायगी ॥१८॥ `` = ` ` 
चह भेद्‌ किसी थतियोगी कौ अपेन्ता सेः है- यह दवितीय प्ल भौ युक्त नहीं है, कारण 
कि जिसकी अपेच्ता से वह भेद हो उसको कहना चाहिये । सवं को अपेत्ता से तो वह भेद 
हे नही, कारण कि यदि सव की अपेन्ता-से भेद को माने, तो स्व म ख का ्रन्तमाव होने 
सस्व सेमी ख काभेद्‌ हो जायगा । वटादि की अपेता से सभौ भेद्‌ अभावनहीं है, कारण 


 @ चदि ऋ स्थ ज. अमाव मं अवधि, अवधिमद्राव सस्बनय है, चह = पदार्थं है, 
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भाषानुवादसहितः । ३५१ 


वा स्थात्‌ स्वरूपमेव वा । आये तस्यापि भेदावधिस्वेन तत्राप्येवमनुयोगे यथेतदेबोत्त- 
रमनवस्थ। स्थात्‌ । अथ तत्र स्वरूपमेव, तहिं प्रथमस्य तथाभावे प्रेष रिन्निबन्धन 
इति प्रथमत एव स्वरूपं वाच्यं तदपि न, तथा हि--यदिं घटादिभिः साद्धेमवध्यवधि- 
मद्धावसम्बन्धोऽस्य स्वरूपं प्रतियोगिना सादं तह्यभावस्वरूपस्यास्य निषेध्यनिषेधभा- 
वलक्ञणः सम्बन्धः स्वरूपं न स्यात्‌, स्वरूपस्येकत्वात्‌ । अनयो सम्बन्धयोभिन्न- 
लात्‌ । न हि यदेव प्रतियोगिनः. सकाशाद्धिन्नखं तदेव तनिपेधचखमितिसम्भवति 
ततो . व्यतिरिक्तरवस्यानिपेध्यस्ाधारणस्वात्‌.। निषेध्यनिषेध भावस्य नियतवस्वपत्ल- 
लादिति ।. एवं कायंकारणभावादौ स्वभावसम्बन्धान्तरेऽपि वाच्यमूहनीयश्चाऽन्यत्रापि 


-स्वरूपमेदे दोष एषः ॥ १६ ॥ द | 


श्वि धमान्तरं मेद इति व्रवतः कोऽमिसन्धिः, कि षरखादय एव भेद उत 
भेदो नामान्य एवैकः कशिद्धमेः । आधे षटलादीनां सम्रतियोगिकलपसङ्गः, भेदस्य 
सप्रतियागिकचात्‌ । न च षटल्नादयस्तथा परच्नपेत्ततयेव प्रतीतेः । ` ` ` ` 





मथवा खरूप है, यदि उसको अन्य पदार्थं माने, तो वह भी अभावनिष्ठ मेद्‌ का अवधि हे 
श्रतः उसके साथ अवध्यवधिमद्धाव के भो अर्थान्तर होने से उत्तरोत्तर अवभ्यवधिम- 
दाब के खीकार से अनवश्या हो जायगी 1 ओर यदि वहां खरूप को ही सम्बन्ध माने, तो 
प्रथम सम्बन्ध को खरूप मानने मे कया देष है, जो कि उसको अरथांन्तर मानते हे, प्रथप्र सम्बन्ध 
ही खरूप मानिये, नौर त्रथम. सम्बन्ध को. खरूप मान नहीं सक्ते है, कारण कि यदि 
घटादि के साथ अभाव मे अवधिञ्चवधिमदूभावरूप संवस्ध. को खरूप माने, तो योगी 
के साथ श्रभाव ॐ निषेभध्यनिषेधकभावरूप संबन्ध खरूप.न. कहावेगा, .कारणए.कि स्वरूप 


पक है श्र ये दोनो सम्बध भिन्न २ है, जो प्रतियोगी से मिन्नत्व है वही पतियोगी का 
-निषेधकलत्व है-णेखा सम्भव नहीं है उस घटादि से भिन्नत्व. अनिषेध्य परादि - साधारण हे 
श्नोर घटादिः से निषेध्य निषेधभाव नियत वरतु .है.श्सी धकार से छद्‌घर के काय्य कारण 


भाव को खरूप. माने; तो शूघर करा विशेभ्यविशेषणएभावरूप सस्वन्ध स्व हप न कहावेगा 


कारण कि स्वरूप पक . दै ओर एक काय्यकारणभाव से अन्यज्ञ भी विशेप्यविशेषणभाव 
होने से दोनो सम्बन्ध भिन्न है इस दोष. की. अस्यत्र भी स्तररूपभेद्‌ मे ऊहा करनी 


चाहिये ॥१६॥ ० 
कि धर्मान्तरं भेद है--यह कहने बालो का क्या अभिधाय है, क्या पटत्वादि भद्‌ हँ 


अथवा अन्य ही पक कोई धर्म भेद. दै । आद्यपन्त मे भेदं के सशतियोगिक होने से पटत्वादि 
आ खभरतियोगिक हो जायेगे । ओर पटव्वादिक सश्रतियोगिक है नहीं, कारण कि पटादि कौ 


ञ्नपेत्ता से पटत्वादि की प्रतीतिहोतीदहै। . . ~ ~ ` ~: क 
समन--जिस काल मे . परत्वादि की-पराद्वि. कौ अपेत्ता से प्रतीति दोती है 


| उस काल ज घरत्वादि-भेद व्यवहार करते हं । शरोर जिस काल मे पटादि की पेता. के 
विना परत्वादि कौ. प्रतीति होती है उस काल मे घटत्वादि. व्यवहार दता 1 


~ खश्डन--श्रतीति मे किसको परादि, की ्रपेत्ता दे-यह कहना चाहिये, क्या 
परर्वादि को वा धटत्वादिनिष्ट किसी धर्म को । आ्रायपत्त म॑ परादि की अपेत्ता के विनाघट- 


२५२ खर्डनखणडलाये, चतुथपरिच्चेदः- 


य॒द्‌! परापेक्षया प्रतीयन्ते तदा भेदव्पवहारं वन्तीति च्ञ प्रतीतो कस्य 
पटाचपे्तेति वाच्यम्‌ । कं घलादेरुत धमस्य कस्यचित्‌ । आदं पटापे्ञामन्तरेण 
घटलम्रतीत्यनुपपत्तिपरसङ्कः । नहि यदन्तरेण यदुत्पद्यते तत्तप्कारणकं नाम १ वहाविवा- 
बान्तरजातिभेदे कारणमेदस्य चरिताथयिहमशक्यवात्‌ । साक्तात्कारितादिना सह 
परापरभावान्रुपपत्तः ॥ २० ॥ | | 
जात्यो; परापरवसङ्रमिच्छतामपि मते पश्चम्याऽवधिमावः भतिपाच्मानः केन 
सममन्वियात्‌ । षटबस्यावधिषटितत्वे तथेव परं परतीत्यापत्तेः । तद्धमस्य. तथापिति 
चेन्न । तथा हि- न द्वितीयः स एव सापेक्तपतिपत्तिरभेदो न ह॒ षटवादिः। घटादे स 
भेद स्यात्‌ तद्धमकलात्‌ । घटादेस्तु भेदपय्यंनुयोगे तदभिधानमसङ्गतम्‌ । कथञ्च भिन्न 
रजुगतन्पवहारः स्यात्‌। तथापि तथा सति वा किन्न तेरेव तदादिव्यवहारोऽपि स्यात्‌ । 


त्वादि की कदाचित्‌ भी प्रतीति नहीं होगी । प्रतीति होती है, योर पटादि की श्रयेक्ञा 
के विना भो यदि पटत्वादि की रतीति को श्राप मानं, तो परत्वादि मे पटादि की अपे्ता 
ही नहीं रही, कारण किं जिसकी अपेन्ञा के विना जो उत्पन्न होता है उसमे बह कारण नहीं 
होताहै। क त 

समथन--बह परत्वज्ञान विलक्तण्‌ है, जिसमे पादिकी अपेता है । शतः तृण्मरणि- 
मणि की कारणता जैसे बहि में विलक्षण जाति को मानकर उयभिचरित नहीं होती है, वैसे 
ही परटत्वज्ञाननिष्ठ दो जाति होने से पटादि करो अपेत्ता का व्यभिचार नहीं होगा । 
| खण्डन--तृणादि कारणता वहि मे भवयत्त है, अतः. वहाँ विलक्षण जाति को मान 
कर उ्यभिचारक। निवारण युक्त ही है यद घटन्ज्ञान मे पटादिकी . अपेत्ता.प्यत्त नहीं है 
अतः उससे ज्ञानगत जाति की कल्पना युक्त नहींहै।. = ... 
` . किंच भ्रत्यतत्व जाति पटादि-ज्ञानमे भी है ओर वहाँ परत्व ज्ञानत्व नहीं है, शरोर 
परत्व ज्ञानत्व अनुमित्याःमक परत्वक्ञान मे भी है, वहाँ प्यक्तत्व नहीं है चौर दोनो परत्यत्ता- 
त्मक परत्व-ज्ञान में हे अतः सङ्कर दोष होने से पश्व ज्ञानत्व जाति नहीं हो सक्रती ॥२०॥ 
. किच सङ्कर होने प्र भी पटत्व ज्ञानप्व को जाति मान भी लं, तो प त्‌-इसं पंचमी 
स उक्त अवधित्व का अन््रय काँ होगा ! घरत्व तो अवधि मे साकँ हे नही ---यदि च 
` अवधि मरं साकं घटत्व. को मातन ले, तो सर्वदा अवधि कौ अपेत्ता से घटित ही घटस्वादि 
कीं रतीति होने लगेगी 1 | | 
, समथन--घटत्वादिका धम्मे भेद्‌ है, शरोर वही अवधि मे सपेक्लदहैे। 

: _ _ . खण्डन--यही द्वितीय कल्प हे, वह भी युक्त नहीं है, कारण कि वही (सापेत्त जिसकी 
प्रतीति है ) भद्‌ रहे श्रोर वह भेदं घ्रत्वादि के धमै होने से घटत्वादि का आ, अतः घट- 
निष्ठभेद्‌ के प्रश्न मं उखका कथन सङ्गत हे। ` . ` श इः 

. .. किच यदि घटत्व-पर त्वादि पस्येकचरत्ति धम का भेद करै, तो उस धम ङे पक 
पक निष्ठ. होने खे अगत भेद की बुद्धि वो ज्यवहार कैसे होगाः। यदि.च सर्वत्र श्रच- 

ध भेद्‌ के न होने परः भी श्रचगत भेंद्ड्यत्रहार को मान लै, तो वसे ही नुगत -गोत्वादिं 
भा ४ ्‌ अजुगत - धात हो जायगा । फिर गोत्वादरि जाति कौ करपना 


५५, 
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भांषानुवादसहितंः । . “दं 
नापि द्वितीयः अनभ्युपगमात्‌ । सप्तपदाथानामनन्तभावपसङ्गात्‌ स्वात्मनि हस्य- 


टत्तिभ्यापुपपत्तश । इदशाश्चोपाध्यालीदृैचिन्याणां जात्या समर्थने सर्वोपाध्युपः 
धानानां जात्येव समथनं स्यात्‌ ॥ २१॥ | 


न्धं घटस्वादय एव भेदा. घटस्वादिङ्ञानाविरशोषेऽपि च प्रतियोगिङ्ञानसहकारिव- 
शाद्टिचित्रव्यवदहारोपपत्तिरिति चेन्न, व्यव्हारसत्यवाथं ब्रास्तवान्ुणतविंशेषस्यावश्यं 
सखीकत्तव्यते तथैव पय्येनुयोगाचु्तेः । अनन्तभेदपरम्पराभ्युपगमे च ततुक्रमङगेयतायां 
भतीत्यपय्यवसानात्‌ । तच्युगपञज्ेयतायामस्यन्तसदशतया कस्यचिदन्यभेदस्यान्यदीयत- 
यापि ग्रहणसम्भवादिना तवत परंमारयानाश्वासपसङ्गात्‌ । सवरतीतिनियमानङ्गीकारे 


प का 
+ = 


भेदः एक को$ धमं है- यह द्वितीय कल्प भी च्रयुक्त है, कारण किः वैसा धमं 
छन्योन्यामाव ही हो सकता है 1 श्रौर अन्योन्याश्रय होने से उसका स्वीकार दै नहीं । 
अन्योन्याभाव से भिन्न पेखा कोई धम है नहीं, जो सत्त पद्‌ाथं म रहता हयो ओर भेव्‌-उ्यव- 
हार के योग्य हो । यदि च विलद्तण एेसे किसी धमे को मान ले, तो उसका सप्तपदाथं मं 
अन्तर्भाव न होने से “सात ही पदाथ हं” यह वैशेषिको का विभाग सङ्गत हो जायगा । 

किंच वह विलक्तण धम्मरूप भेद स्व (भेद ). मे रहता है १ यदि नहीं रहता हे, 
तो वह भेद खाश्रय से भिन्नन इश्रा किन्तु खाध्रयरूप ही इश्रा, अतः भेद का रभाव 
हो जायगा । श्रोर यदि रहता दहै, ते ब्ठी भेद रहता दै वा अन्य, यदि वही रहता दै, तो 
्आत्मा्नय हो जायगा । श्रौर यदि अन्य भेद रहता है, तो उस भेद्‌ मे अन्य मेद्‌, फिर उस 
मे मी अस्य भेद-इस रीति से अनवा हो जायगी । ` | | 

मर्भुन-- सत्तपदाथं मे चृत्ति भेद को जाति ही क्यो न माने । 

, -ङर्डन- प्रतियोगित्व-अधिकरणत्व-आदिङ्प उपाधि से जिसमे वैचिञ्य हे पेसे 
मेद को भी यदि जाति माने, तो परमेयत्वादि को भी जाति ही मान लीजिये, फिर उपाधिमात् 
करा उच्छेद्‌ कर्य ॥२९॥ | श | ¢ 

` समथन- घटत्वं्रादि दी भेद द । घरस्वश्नादिं के क्ञान मे विशेष न होने पर भी पति- 
योगी कै ज्ञानरूप सहकारी की श्रपेक्ता से विचित्र व्यवहारः होता हे । । 
` ख२६--* घटः» इत्याकारक तथा “पराद्‌ भिन्नः घटः" इत्याकारक दो भकारः का 
यवहार होता है। उस व्यवहार के सत्यत्व के लिये वास्तविक अथंगत विशेष को अवश्यं 
मानना चाहिये यदि अथंगत विशेष को न माने, तो दोनो मे से एक व्यवहार अस्य हों 
जायगा । रः श्र्थगत विशेष को मान ले, तो वही भद्‌ हमा, घटत्वादि भेद न इट । 
यदि. भेद्‌ को अनमत माने, तो वह भेव्‌-परस्परा क्रम से क्षय हेवा पकः काल मे यदि 
क्रम से क्ञेय मान, तो भेद के अनन्त होने से भेद्‌-पतीति की समासि नही दोगी 1 यदि एक 
काल मे ही सव सेद का ज्ञान मानं, तो सव भेद्‌ के सदश होने से किससे कौन भिन्न 
हेः “यह्‌ दखसें भिर्न है.वा नदी" एेखा विपय्यंय सन्देह के सर्व॑त्न सुलभ होने से भेदान के 
प्रामाण्य मे अविश्वास हो जायगा 1 य | 
ल१न--तीन वा चार भेद्‌ का अह होता है । भेद-परस्परा का धह नहीं होता हे । 
खण्डन--फेखा मानते पर जिस भेदका ग्रह न इअ, उसका खान्य से श्रभेद्‌ होने 
पर मूल पय्यन्त ्रभेद हो जाने से भेद का अभाव दो जायगा । ` स 
८१ 


(९ ९ च्छ । ४ 
२५४ खर्ढनखण्डखाय, चतुथपरिच्छेदः- 


वापरतीतसे भमाणाभावात्‌ । जिज्ञासायां तस्य तस्यापि ये तदुद्धीनां मेदबिद्ध- 
सात्तर्थेष्मनुगतत्वस्पाप्यनुपपरया तेष्वेकजात्या्यभ्युपगमे तद्धेदेऽपि तदङ्गीकारे पर. 
स्पराध्रयाश्रयिमावभसङ्गात्‌ । एवं सत्तादीनामानन्त्यस्वीकारे ष्टव्यम्‌ ॥ २२॥ 

किश्च घटवादेभेदर्वेऽवधिभूतपटलादिसापेत्तमतिपत्तिकतायां घटलवत्‌ परत्व. 
स्थाऽपि भेदरूपस्य भेदावधिप्रतिपत्तिसापेत्ततयाऽवधेश घर्त्वादित्वेन घटलादिपिती- 
त्यपेक्ञायामन्योन्याश्रयत्वप्रसङ्गः । भेदस्वरूपत्वे परखादेरवध्यपेत्ता न तु स्वरूपमान्- 
प्रतिपत्तौ स्वरूपमात्रेण चावधिच्ं ततत एवमिति चेन्न, भेदरूपता यदि तस्य 
खात्मैव तदा खरूपमात्रप्रतिपत्तो नावध्यपे्तेति शूर्यं वचनम्‌ । अथ धर्मान्तरं तदा स 
एव भेदोऽस्तु कृतं तदरत्तया घटत्वादभदरूपतेति प्रक्रियाकल्पनया । अस्तु स एव र्भा. 
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स्मथन--उस काल मेज्ञननदहोने परभीक्ञानकी इच्छा होने पर सव भेदज्ञान 
होते है, अतः मेद्‌ के भाव होने से मूलपय्यैन्त अभेद नहीं होताहै। ` | 

खण्डन--उन सब भेद्‌-वुद्धियो की भेद्‌-वुद्धि होने से उनके विषयभेद मे अद्चगत 
पक शवम्मे को न मानने से एकाकार बुद्धि की असिद्धि से एक धम वा जाति को श्रवश्य 
मानगे । शरोर उस जाति मे भी भेद को म्रानेगे ओर उस भेद मे उस जाति को मानंगे- इस 
रीति से परस्पर भेद श्रोर जाति मे ्राधाराधेयभाव हयो जायगा । इसी प्रकार से सत्ता मं 
सत्ता को मानने मे अ्ननवसा तथा उन सत्ताश्रौ के क्रम से क्षेयत्व मे पतीति का अपय्थैव- 


सान ओर युगपद्‌ ज्ञेय मे सत्ताज्ञान मे प्रामाण्य के अ विश्वासश्रादि. दोषो को जाननी 
चाहिये ॥ २२ ॥ | 
किच यदि घरव्वादि को भेदरूप माने, तो परत्वादि का ज्ञान (८ घरत्वादिरूप जो 
्रवधि उसकी अपेत्ता से ) होगा । ओर घट के तस्य परत्व के भौ भेदरूपं होने से उस 
का ज्ञान भी ( पटत्वरूप श्रवधि कौ प्रतिपत्ति की अये्ता से ) होगा श्रत भेदरूप होने से 
परत्वादि अवधि को घटत्वत्वादिरूप से घ्ररत्वादि की अवेत्ता होने से अन्योन्याध्रय हो 
जायगा । | ॑ ज 
समथन--घरत्वादि को जिस कालम मेदरूप मानते है, उस काल मे अवधि की धती. 
ति की अरप होती है, ओर खूप से घरघ्वादि. अवधि में सापेत्त नहीं है । ओर सरूप से 
ही अवधि है, श्रतः अन्योन्याश्रय नहीं है ! | = | | 
-<डन--घटत्व का खरूप ही मेद्‌ है, तो यह कथन-कि स्वरूपमाज् की पतिपन्ति- 
काल मे वधि की अपेत्ता नहीं होती हे-युक्तिसे श्ल्यदै। = | 
ओर यदि घटः्थाद्िनिष्ठ अन्य धम्मे ही मेद है, . घरत्धादिरूष मेद नहीं है-ेखा 
कदे, तो उसी धम्मं को अद्‌ भानिये, उस श्वम्मे के होने से घ टस्वादि भेदरूप है इस पकरिया 
की कस्यना भ्यथं हे । ओर-वही धम्मे सेद्‌ है यह [ अन्योन्याश्रयः दोष होने से ] दूषित हे । ` 
. यावत्‌ तीनो मं अज॒गतभेदस्वरूप अजुगत धम को न माने, तावत्‌. स्वरूप; वेधम्यं 
उन्यन्यासावन्यथास्थान तीनो मेद्‌ हे यह कथन नहीं जचता । यदि च इन तीनों म शअयुगत 
` चक ङूपकेन दाने परःभी ग कार व्यवहार मान ले, तो अनुगत गोत्वादिः न होने पर भी 
* दइत्याकारक गोमातर मं पकाकार व्यवहार हो.जाने से गोत्यादि जाति.का ` स्वीकार 


~ ~ 
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भाषाचुबादसष्ितः। ३५१५ 


तव्यवहारस्ये शकारस्य नानानिपित्तखे गोता्यनुगताफारपतीतेरपि कथमेकनिपित्तय- 


सिद्धा प्रामाण्यं व्यभिचारात्‌ । सामान्यविशेषेरेव परसापान्यबुद्धिव्यवहारोपपत्तौ 
तत्कन्पनान्रुप्पत्तः ॥ २३ ॥ | 


किञ्च भेदे भेदान्तरमस्ति न वा, आयेऽनवस्था, द्वितीये तदभाव एव स्यात्‌, 
धपिए्येव तत्पवेशात्‌ । भेदेस्वभावलात्‌ स्वास्मन्यपि स्वयमेव त्यवहारमयं करोति सत्तेव 
सन्यवहारभिति चेन्न, यदि खस्मादमिन्नः स्वभेद्‌ इति च स्वस्मादिस्यवपेयावधिभाव-। 
स्वरूपः स्वयं भेदोऽन्यस्माच स्वस्य तदाऽस्य भेदस्य स्वात्मप्रतियो गिकस्वेन स्वाभ्रयत्वेन 
चाङ्गीकारे स्वस्मादपि स्वयं भिन्नः किं नाङ्गीक्रियते विरोधाभावात्‌ । स्वीक्रियेताप्येवं 
यदि तथा मरतीतिग्यवहारो वा स्यादिति चन्न, अस्त्यपि शब्दाभासादेस्तथा प्रतीति 
राभासशब्दव्यवहारथ । सत्यौ परतीतिव्यवहारो स्वीकारकारणं न च तौ स्वात्मन एव 
स्वस्माद्वदविषयां स्त इति चेन्न, स्वासा स्वश्येवाधिकृरणसवधिधेत्यपि तरिं न सत्या 
प्रतीतिः समस्मवति न वा व्यवदारस्तत्कथमित्थपङ्गौङरषे ॥ २४ ॥ 
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भी व्यथं हे । एवंप्रकार से गोत्वञ्श्वत्वश्यादिं अपर सामान्य से ^ द्रव्यम्‌ “ इत्याकारक 
नुगत प्रीतीति के निर्वाह होने से द्रभ्यत्वरूप पर जाति का तथः दन्यत्व-गुणत्व-कम्मैत्वरूपं 
पर सामान्य से “ सन्‌ “ इत्याकार अगत प्रतीति होने से सत्तारूप पर सासान्य 
का स्वीकार व्यथं हा जायगा ॥ २३॥ 

किच भेद मे अन्य भेद रहता है घा नहीं १ यदि. रहता है, तो अनवसथा हो जायगी 
ञ्रोर यदि नहीं रहता हे, तो उसका धभ के साथमभेदनदोने से धर्मां मे भवेश होने से 
भाव हो जायगा । 

समभन भरद्‌ मे मेदः न होने पर भी स्वभाव से ही भेद्-अपने मं भेद्‌-उ्यवहार को 
करता है जैसे सत्ता मे सत्ता के न होने पर .भी “ सत्‌ ” पेसा व्यवहार होतांहै। ` 

डर्डन--यदि एेसा माने, तो “स्वस्मात्‌ अभिन्नो भेदः ”५अन्यस्सात्‌ स्वय स्वस्य भेदः" 
इस भरतीति के अज॒रोध से बह भेद स्व का . प्रतियोगी ( अवधिः) ओरः स्व का आश्रय भी 
हा, फिर ( घटादि ) में भेद ही क्यो न माना-जाय, कारण किं एला मानने मं कोद विरोध 
तो नहीं है 

ञर्थात्‌ « स्वष्मात्‌ स्वस्य भेदः ” इस धरतीति को आप-मोनते हे, - ओर इससे अन्य 
कोई विरोध नदीं है । 

समथन--फेला स्वीकारः करते, यदि खसे स्व मं भेदावगाही व्यवहार वा बुद्धि 
होती, व्यवहार बा युद्धि नहीं होती है, अतः स्व से स्व मे भेद नदीं हे 

 खण्डन-शब्दराभासरूप व्यवहार तथा शंब्दाभाल सेस्वसरे स्व मे भेद्वद्धि 
भी होती दैः। | 
लमथन-सत्य व्यवहार तथा बुद्धि, स्वीकार के कारण हँ ओर स्व से स्व मे भेदाव- 
गाही सत्यबुद्धि वा व्यवहार नदीं होता है अतः स्व से स्व मे भद्‌ सत्य सिद्ध नहीं होता । 
` खस्डन--तव तो भेदं स्वयं स्व का अधिकररण है ओर भेदं स्वयं स्व का प्रतियोगी 

ह--पेखी स्य धरतीति वा व्यवहार नदीं होता है, फिर भेद्‌ को स्व ( भेदः ) का अधिकरण 
तथा प्रतियोगी क्यो मानते दै ॥ २४ ॥ ` ` - 


= € = 
२५६ खणडनखणएडखाये, चठुथंपरिच्चेदः- 


नप न वयं स्वात्मा स्वाधिकरणं सवावधिवेत्यभ्युपगच्छाम ¦ ज्जिन्तु धान्तरे , 
तलतिथोगिके तदाधारे वा स्वीकृते यौ इद्धिव्यवहाराडुपप॒धते तावनवस्थाभयादधुमा 
नतरपन्तरेेव स्वभावादधेदः करोतीति तरम इति चेत्‌ › तदन्यत्र यादशी भरतीतिषेमा- 
्रदिषया तादश्येवा् विना धमान्तरमुखय्यत इति शरान्ता स्यात्‌ । यस्य च स्वभावस्य 
बलेनेदशी सा जायते स दोषः स्यात्‌ यथा सत्थरजते रजतमतीती रजतलादुत्पन्नाऽ- 
न्थ विना रजतत्वं जायमाना श्रान्ता सा मवति यस्य च सापथ्यात्‌ सा तादृशी 
जायते स दोष इत्युच्यते । तजर रजतत्वं नास्ति यत्र धर्मिरूपोऽपि भेद एष. सननबल- 
स्नप्िति चेत्‌; मेवम्‌ । भिन्नमतीतिषिशिष्टविषया भेद्तदाश्रयरूपोभयवस्तुविषयाऽ- 
न्यत्र यादशी सत्या्गीङृता ततो माजयाऽप्यन्यूनाथाया इह जायमानाया यदि द्रय 
विषयं नङीङ्रपे तदा शक्तणापि भरान्ततवं टवारम्‌ । श्रथङ्गीकरषे तदाऽनवस्थाभसङ्गः 
अय तदुभयबिषयज्यतिरेकेणेव साऽत्र सत्याऽन्यत् तषि इतोऽन्पादृशविपया ` मिथ्या 
स्यादित्यलं पल्लन | द 

यत्तु सत्तवेत्ुक्तं तत्‌ कटकगबोदाहरणमुहरति यतः सत्ताप्यषुना दूषणेना- 
स्माभिः खण्डनीया ॥२५॥ ॑ | 


# 





क चत ऋक ऋ ऋं 


समथन--भेद्‌ स्व ( भद्‌ ) का अधिकरण शरोर प्रतियोगी है--ेसा हम न्द मानते 
है, कितु यदि मेद्‌ मं अन्य भेद को मान ल, तो उस जञेसे मेदपरतियोगिकत्व तथा येदा- 
भयत का व्यवहार वा बुद्धि होती है वैसे ही [ श्रनवस्था के भय से स्व मे अन्य मेद को.न 
मान कर भी स्वभाव से ही ] मेद भेद्‌-ज्यवह्ार करता हेषसा हम मानते है 1 
` _  खण्डन--तव तो भेद्विषयक बुद्धि जैसी अन्य स्यलमे होती है, वैसी ही बुद्धि ओद 
के विना यहां होती दै, अतः बह बुद्धि श्रम ओर जिख स्वभाव ॐ बल से वैसी वुद्धि होती है वह 
स्वभाव दोय कहावेगा । जेखे सत्यरजत स्थल म रतजत्व के होने से रजघ्वत्व-ुदधि होती. 
वैसे ही यदि श्रन्य्र रजतत्व के विना रजतत्व-वुद्धि थम कहाती है । ओर जिसके यल से 
होती है, वह दोष कहाता डे । ; | स 
ममभन--वहां रजतत्व. नहीं हे ओर यहां धम्मीरूपः मेद्‌ विद्यमान ही अवल्व है अतः 

दोना स्यलो मे महान्‌ भद्‌ दै । | व 
खर्डन--भेद्‌ ओर भेदाश्रय को विषय करने वाली विशिष्टविषयक भित बुद्धि 
अन्यतर जैसे सत्य होती है उससे किञ्चित्‌ न्यून विषयवाली यहां जायमान शुद्धि का विषय 
दोनो कोन मानं, तो इन्दर भी उस बुद्धि के भ्रान्तत्व का निवारण नहीं कर सकता ।श्रौर 
यदि दोनो को विषय मान ले, तो अनवस्था हो जायगी ! श्चौर यहा उभय के विषय न होने 
पर भी यदि उक्त बुद्धि को सस्य माने, तो श्न्यज जहो उभय विषय दै वहाँ बह बुद्धि मिथ्या 
हो जायगी । वल; दयन्म ही खण्डन पृण हे, विस्तार व्यथं हे । ओर श्राप जिस सत्ता का 
 द्टार्त देते है, वृह दान्त भी इसी युक्ति से खरिडत होने से शिविर के गौके सार्य का 
अजकरए करता दे 1 जसे शिविर मे यन्थन से रहित उन्मत्त बृषभ' जहां दौडता श्रा जाता 
दे बह ही पीर जाता है, वैसे दी यहां भ सत्ता को लणिडत ही जानिये । 


++ ९ 


नि 
९ काकाककरसााकावक शककककतकयतककककक क 





 . - भाषालुबादसहितः। . ३५९७ 


 . यतुनरमिधीयते किमेतैेदखण्डनवादिभिरयिदितं भवति किं . भेदङ्ञानमेच 
नास्ति, सदपि निस्यपनित्यं, अनित्यमपि वा निहतुकं, सहेतुकपपि वा .निचिषयं, 
सविषयमपि वा बाध्यमानविषयम्‌ । तत्न परथमः सब्वंतोबिरोधादलरत्तरः । द्वितीयः 
सुषुप्त्यवस्थानुरोधादुपेक्तणीयः । तृतीयोऽपि बिशेधाद्धेयः। वचतर्थस्त भेदोल्लेलादेव 
त्याज्यः । पश्च पथिन्त्यते । किमेतेष्वन्यतमो विषयः तदन्यो वा । द्वितीये किमेताभि््य- 
पिकरणालुपपत्तिमिस्तस्य वाध्यते एवं हि चोरापरपेन व्यक्तपयं माणडव्यनिग्रहः । 
ञअथान्यतमात्मा, तजापि यदि धमान्तरमेबेति तच्छं तदाऽनवस्थाभिया तदधिकः भवाद- 
सत्यज्यताम्‌ तस्य ुतस्त्यागः, . नह्यनवस्या भतिभासमानमर्थं निवक्तेयति किन्तु भरवाहं 
परिहारयति गन्धे गन्धान्तरवत्‌ । अथेतरेतराभावमेव भेदज्ञानमालम्बते तदाऽपि का 
त्माश्रयः तेन हि मेदज्ञानमेव न स्यात्‌। अस्ति च॒ तत्ततो हे्वन्तरमाक्िपेत्‌ न त॒ 
स्वात्मनि स्वयपहेतुखे स्वयमेव निवतेत ॥२६॥ . | - 
-शअविद्यावशादिति चेत्‌ किश्चातः न ह्यवित्येवासाश्रयनिषत्तिः. तथा सति 
घगदयोऽपि इलालादिनिरपेक्ताः खयमेव भवेयुः । अथाताश्रयादिदोषोपहततया 


नि 0 + 


, सपथन--जो उदयनाचायं कहते ह किं भेद केः खण्डन करने वाले का क्या अभिः 
पराय दहै। क्याःभेद्‌ का ज्ञान ही नहीं होता दै, अथवा भेद का ज्ञान तो होता है, परन्तु वहः 
नित्य है, अथवा श्नित्य भी हेतु से रहित है, अथवा संहेतं भी पिषख्से रहितदै, वा 
सविषय भी वाधित-विषथक है । इनमें प्रथम पक्त युक्त नदीं है, कारण कि यदि सेर्द-क्ञान नहीं 
है, तो आपका मेद्‌ खराडन तथा ` “भेदोनास्ति" इत्याद सव व्रयोगं.असङ्गत हो जायगे । 
दवितीय भी खषुि वश्या के अनुरोध से त्याज्य दै1 अर्थात्‌ जिस अवस्था मे ज्ञानं न हो, बह 
अवस्था खषुसि हे, श्नौर खखुसि अभव सिद्ध है, श्रतः-उसके श्य॒रोध सं ज्ञान अनित्य दे । 
नित्य अवश्य हेत से होता है इस अदुभव के विरोध से ठृतीय पक्त मी हेय है । मेद्‌ का 
उरलेख अनुभव सिद्ध है अतः चतुथ पल्ल भी त्याज्य है भेदक्ान सविषयं होतां दै परम्तु 
वाधितःविंषयः दे-- यह. पञ्चम पत्त विचारणीय है ¡ क्या भेदक्लान का खरूप, अन्योन्याभाव 
वेध्यं इन तीनो म एक विषय है वा इनसे अन्य विषय है। यदि इनसे अन्य विषय है,-तो इन 
खकूपादिःकेः खरडन की य॒क्तियौ से उसका खण्डन क्या इरा । पेखा करने से चोर के अपराध 
म भाडव्य को स्पष्ट दण्ड हश्ा। ओर यदि खरूपादि मे एक को विषय माने, तों उनम धमान्तरः 
का यदि भेद मानें, तो अनवश्या के मय से उस प्रथम वैधमभ्यं से अधिकं वैधम्यपरम्परा का 
त्याग कोजिये। उस प्रथम वैधभ्यं का त्याग कैसे होगा, कारण कि अनवस्था अलुरभव्‌ के विषय 
न्र्थं की निवृत्ति नदीं करती है किन्तु प्रवाह को रोकती है ! जैसे गन्धं मं अन्य गन्ध का। 
ज्रः यदि भेदज्लान-शअन्योन्याभावरूप भेद क अवलम्बन करे, तव भी आत्पा्चय कहां हे । 
यदि आत्माश्रय हो, तो भेदक्षान ही नदीं होगा ओर भेवज्ञान होता हे, अतः अत्मासे 
न्य हेत की कट्पना करेगा, कारण कि ख के श्रात्मा मे स्वयं हेतुं नहीं होगा इससे स्वयं 
निव्रृतत नहीं होगा ॥२६॥ ` म 

.. -दण्डन--अविधा से मेद-जञन होताहै। ˆ ~ ` 
. ... समथन--अविया से क्या होता ईै। अविधा से ्प्माधय कौ निदृति तो होगी नदी, 


म, © ५ ( 
३५८ खणएडनखण्डखाये, चतुथपरिच्चेदः- 


तव तस्यैव कारणं ततो यतः इतथित्तस्य जन्भ तच. दुनिरूपपतोऽवियत्युच्यते इति 
विचारा; १ नास्ति तिं भिबाद्‌ः। न च तदपि दुनिरूपं, परतियोगिर्वेन परतीता- 
वधिकरणस्वभावखेनाधिकरणमतीतिः अधिकरणस्वमाव्ेनास्मृता प्रतियोगिस्पृतिः 
शेतरेतराभावग्रहणकारणमिति निरूपणात्‌ ॥ २५ ॥ | 
अथ खरूपमेव भेदभतिभासस्य विषय इति तं, तथापि सहयोग -एवाघ 
पपन्ः परिहीयतां भेदेन. तु किमपराद्धम्‌ । सोऽपि दश्यत इति पेत्‌ सत्यं. नेमि्तिः 
कस््र स्यात्‌ न खरूपतः, नहि घटमानय पटमवलोकयेत्यादां भेदपदभपि पत्तावाय 
पादत्ते व्याख्यायान्तु मूढभवबोधनाथं पटः कुम्भ इतिवत्‌ सहभयोगेऽपि न दोषः ॥२८॥ 
तथापि कः परमाथेः १ यथायथं चयमपि; घटस्य हि. .षयद्याल्मना प्रतीतिः 
अपटाद्यास्मना च परतीतिस्ततो वेशिष्टयपरती तिधेत्यजुमवसिद्धम्‌ । तजाभावस्य परथमः 
मात्र, अमावान्तरधमान्तरामावात्‌। सामान्यादिषु त्रिषु द्रं धर्मान्तरामावात्‌ । द्रव्यादि. 
त्रिषु चयं चयस्यामि सम्भवात्‌ । भवति हि पटोऽयं न घटः. तन्तुपयश्चेति, गन्धोऽय' न 





कारण कि यदि अविद्या से आत्माश्रय कौ निदत्त हो, तो अविद्या से घटादि भी कुलालादि 
को अपे्ञा के विना ही उत्पन्न होगे, फिर कलादि को घटादि का कारण क्यो मानं । 
खण्डन--आत्माश्रय दोष होने से वह उसी का कारण नहीं होता है, किन्तु न्य 


किंसीसे जन्य होता हे ओर उस कारण का निरूपण अशक्य है अतः उसको अविच कहते 


हे- यह प्रश्न का आशय हे | 


 समथन--तव तो कोई विवादं नहीं है ओर उसका कौरण निरूपण भी शकय नहीं 


हे, कारण कि परतियोगित्वरूप से प्रतियोगी के श्रप्रतीतिकाल में समधिकरणत्वरुप से अधि- 


करण का क्षान तथा अधिकरणत्वरूप से अधिकरण के अज्ञानकाल में प्रतियोगी की स्मति 


अन्यान्याभाव के ग्रह का कारण दै इस रोति से निरूपण हो सकता हे ॥ २७ ॥ 
शरोर यदि खरूपरूप भेद को ही भेद-ज्ञान का विषय मानें, तव भी ५“घरो सन्नः” 


इस सहभ्रयोग को-अदुपपन्न होने से-त्यागिये ¡ मेद्‌ का क्या अपराध है कि उसका 


त्याग द्य 


खण्डन--“घटो भिन्नः” एेखा सहयोग भी देखा ज्ञातां हे, अतः उसक्राभीं त्याग | 


नही दो सकता! 


समथन--सत्य ह सहधयोग दीखता है परन्त॒ खभावं से नहं 
शं किन्तु किसी 
से, कारण कि-घरमानय पटमवलोकय, इत्यादि पयोगसल ते कोडेभी ध 


मानय ` इत्यादि भायः नहीं कहता है ! कहीं कहीं व्याख्यान काल भँ मूढ़ के ज्ञापन के अथं 
द्‌, कुम्भः-इसकं तुर्य-घटः भिन्नः- सां सहप्रयोग भी होता है वह सहयोग. दोषः के. 


लिये नहीं ॥ २८॥ 
भषन--तव भी खरूपादि जय मे युक्त कोन है । 
उत्तर--यथास्थान तीनो ही युक्त दै। घर 
होती ह तथा अपटादिरूप से भी प्रतीति होती &ै 


€ ९ उस्‌. पट से वेधग्य॑रूप -धम्मं से 
भी अतीति होती यह अदभव सिद्ध दै । उन तीनों मै से.पथम ( खरप मेद्‌ भावमात्र 


क घटमृत्कायद्मादिूप से भरतीति 
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भीषाुवांदसदितः। ३५६ 


रूपं छरभिश्चेति, गतिरियं नोत्जेपणं तिययक्‌ चेति । लक्तणन्ु स्वरूपभेदस्य 
ताप्येणाप्रतीतो तीति इतरेतराभावस्य त्वबाधितः समानाधिकरणो निपेधप्रत्ययः; 
वेधम्यस्य तु विरोधः स चेकधमसपावेश ह्येषा दिगिति ॥ २६ ॥ 1 
अत्रोच्यते तथा हि यत्तावत्‌ पृष्ठं किमेतेष्वन्यतपास्पराऽस्य विषयः तदन्यो वेति 
तनिवंचनवादिनि शोभते, नास्मासु, परतिमासमानोऽयं मेदः स्वरूपादिपक्तान्तमांवान- 
न्तभाोवाभ्यां वा सदसतच्वाभ्यां वा अन्येनापि धमेण येन केन चिनिरच्यमानोऽन्वयेन 
च व्यतिरेकेण वा बध्यतामिति तेन सवेणानिवेचनीय इति ब्रुमः । एतच न केवलं 
भेदस्यापि तहिं जगत एव, अनिवेचनीयवादश्वायं यथा तथोदितं प्राक्‌ ॥३०॥ ` ` 
यदप्युक्तमथान्यतमेत्यादि गन्धे गन्धान्तरवदित्यन्तम्‌ । तदपि न साधु । यया 
युक्तयेकस्वीकारस्तयैव भरवाहस्वीकारस्य दुवार्सखात्‌ । तत्र यदि भरवारस्वीकारे तस्या 
अ साधकत्वं स्वीक्रियते एकस्वीकारेऽपि स्पात्‌, अविशिष्टलक्तणएत्वात्‌। अत एव प्रति- 


जोकि पति जि पि ति जि जि कि भि जति भि पि रि कः 


म रहता है, कारण कि अभाव मे ्नन्य रभाव तथा अन्य ध म नहीं रहता हे। सामान्य 
विशेष समवाय, इन तीनो म खरूपभेद ओर इतरेतणभाव दोनो रहते ह; कारण किं इन 


` मै अन्य धम्म नदीं रहता है । दरव्यौदि तीनो मं तीनो अभाव रहते है, कारण कि तीनो का 


सम्भव है, यह पर है घट नहीं है तन्तुमय हे । यह गन्ध है-रूप नहीं हे खुरभि हे, यह गति 
हे उत्तेपणए नहीं है तिय॑क्‌ दै, एेसी प्रतीति होती हे। तादात्म्य की प्रतियोगित्वरूप से 
अथ्रतीति-काल मे जो प्रतीति उसका विषयस्वरूप . मेद्‌ का लक्षण हे। समानाधिकरण, 
श्रवाधित, निषेधभत्यय अन्योन्याभाव का लक्तण है । वेध्यं का विरोध लक्तण हे ओर यह 
विसोध एक धर्मौ मे समावेश है । यह भेद समर्थन की दिक्‌ ( इसारा ) दै ॥२६॥ ~ 
,  खरडन--अव समाधान करते है । श्रवण कीजिये-जो आप ने यह ` भश्न किया हे 
कि मेद धरतीति का स्वरूपादिरूप भेद-बा श्रन्यरूप भेद्‌ विषय हे । निवेचन्‌ वाद्री से यह भग्न, 
शासता श्ननिरवचन वादी से यह परश्च नहीं शोभताः दै । हमारे पत्त मे तो प्रतिभासमान भी 
यह भेद, खरूपादि पत्त मं अन्तभाव छअनन्त्भाव से. वा सत्व अस्व से वा अन्य किसी 
धम्म से निरूपित बाधित होता है अतः उन रूपो से ्रनिर्वचनीय है ेसा हम कहते हं । 
यह अनि्व॑चनीयत्व केवल भेद्‌ का ही नहीं है, अपि त॒ सम्पूणं जगत्‌ का ही दै । छ्मौर यह 
अनि्कचनीयतावाद जेसे सिद्ध होता है उख सिद्धिप्रकार को पीछे कह आये है ॥ ३५ ॥ 
ज्ञो आपनेः अध अन्यतमेत्यादिं गन्धे गन्धान्तरवत्‌ इत्यन्त, कला हे वह भी 
त्रच्छा नहीं दै, कारण कि जिस. भेदप्रतीति को. अमन्यथाचुपपत्तिरूप युक्ति से एक का 
सखीकार आप करते है; उस ही युक्ति से भरवाह का भी स्वीकार करना होगा । यदि भेद्‌- 
प्रतीति की अयथालु पपत्तिरूप य॒क्ति-भेदपरतराह का_्रसाधक्‌ हो, तो एक का भी असाधक 
होगा, कारणः कि मेदश्तीति की अन्यथाजुपपत्ति जैसे पक मे है. वेसे ही बाह मे हे दोनो 
स्लो की युक्ति मे कोई भेद नहीं दे । पतिभासमान होने से पक का स्वीकार हे, यह कथा 
भी अयुक्त हे कारण कि परतिभाखकं युक्ति, भी एक तथा प्रवाह दोनो स्थलों ं मृ एक सीह 
लमधन- -प्रथम भेद मे जेसे--घटः पटो न, यह भव्यत्त भमा है. बेसे प्रवाह मे 

भरस्यत्त प्रमाण नदीं है, अतः भ्रवाह का स्वीकार नहीदै। न 


३६० खश्डनखण्दंखाये, चठुथपरिच्चेदः- 
भासमानलादेकस्वीकार इत्यप्ययुक्तम्‌ । एकमतिभासिकाया युक्तः सवेसाधारणयात्‌. | 
नहि भत्यक्नादेव जायमानः प्रतिभासः प्रमाणं नालुमानादेरित्यत् ुक्तिरभ्युपगमो या, 
नचानबस्थामपञ्धिका युक्तिरवमानादेरन्या नाम, तकस्यापि व्याप्िमूलखं सवेश्वायु- 
परानच्छायामापदय दूषणमपि मवतेत इति भवतेव व्युलयादनात्‌ अतोऽनवस्थापसञ्जिकाया 
क्तर्दोषो वा वक्तव्यः त्यक्तव्यो वा स्वपत्तः ॥२१॥ ए 
प्रवाहस्वीकारवदेकस्वीकारे नानवस्थेति चेत्‌ तक्किमनवस्थाभावविशिष्टायाः 
` इवस्याः युक्तेः साधकत्वं मन्यसे, एवं तहिं द्वितीयमालस्वी कारे नानवस्थेति द्वितीय- 
स्वी कारमसङ्गः । ओपिति चेत्‌ पराद्धंपय्यन्तं पाहस्वीकारं को वारयिता । नेतावन्मा- 
रेण तृष्यति मवान्‌ पराद्धादप्यधिक्मेशादिकं किं नाभ्युपगम्यत इत्यपि भवता वक्तव्य- 
मेव तथा च सेवानधस्थेति चेत्‌ सत्यं तस्यास्तु भयात्‌ कदशमभ्युपगम्यतामिति निपुणं 
मन्त्रयाम । हयादिकं परित्यज्यतापिति चेत्‌, एकस्मिन्नाम कीटशोऽसुग्रहः येनानवस्था- 
परयाहनिषेशा विशेषेऽपि व्यादिकषुपेक्तितपेकन्त॒ रक्षितम्‌ । दि तीयमादायानवस्थेति चेत्‌ 


त जपि पि त 





डरुडन--केवल धत्यत्त से जायमान प्रतिभास ही प्रमाण है ्लुमानादि से जायमान 
प्रतिभास प्रमाण नहीं है- इसमे आप किसी युक्ति वा वचन को प्रमाण नहीं दे सकते हें । 

समर्थन--भेद्‌ श्रवाह मे भी कोई यु नहीं हे। ओर कोद अनधस्था की भ्रसंजक युक्ति 
मी तो वह श्रचुमान है इसमे प्रमाण नहीं है । . | 

खण्डन--यदि भेद मे अनन्य ेद्‌ नदहोतो बह प्राप्भेदमी स्वाश्रय सरे अभिन्नो 
कर नष्ट हो जायगा यह अभेद प्रवाह के स्वीकार की साधकयुक्ति भी अछमानक्षप ही है । 

समथैन-यह युक्ति तकँरूप हे, अयुमानरूप नहीं । 2 

खग्डन--तकं का सूल भी व्यापि ही है अतः तकं भी भमा का जनक दै तथा तक 
करां विपय्यैय मे पय्यैवसान होता हे ओर वह विपय्येय-पय्थैवसान अनुमानरूप ही है । अन- 
वसादि सव ही दूषण अचुमान की छाया से युक्त हो कर दी प्रचत्त होते है यह श्रापका दही 
वचन है 1 श्ननवयाश्रसञ्जक युक्ते म दोष कहना चाहिये । श्रथवा प्रवाह के तुल्य एक कोमभी 
श्र्ीकार करना चाहिये ॥ ३१ ॥ | भः 

समथन-्रबाह के खीकार के तस्य एक के खीकार मे अनवधा नहीं है, अतः एक 
का खीकार करते है! व ट 

खण्डन-तो क्या अनवस्था के अभाव से विशिष्टं मेद-प्रतीति का अन्यथाचुपपत्ति- 
ङ्प युक्ति-भेद साधक है! यदिः पेखा है, तो केवल द्वितीय के खीकार मे भी अनवा 
नही हे, अतः द्वितीय का खीकार भी करना चाहिये। यदि आआपष्टितीयका भौ खीकार कर 
ले, तो एवं ठृतीय चतुथं के खीकार म श्ननवश्या के न होने से ठतीय चतुथं का भी खीकार 


करेगे, फिर इसी भ्रकारः से पराद्धंपय्येन्त के खीकार का वारण कौन करेगा । किञ्च यदि 


पराद्धेपथंत से ही आप को संतोष न हा, तो.पराद्धं से भी अधिक का खीकार श्राप कथो 
नही करगे, यह मी आप को कहना चादिये। यदि कर कि पेखा मानने मै - ही अनवस्था 
होगी, अतः पेपलां र तो सस्य हे परन्तु उस अनवस्था के भय से कैसा मानना चाहिये, 
इस बात को दम दोनो पररूप से षिचारे । :  . ` ह | 








माषाजुबादसरहितः ३६१ 


दिती येऽपि यदि भवतोऽवुग्रहः. स्यात्‌ ततीयमादायानवस्थेस्यभिधाय ` सोऽपि रक्तितः 
स्यात्‌ तावेतौ भवतो रागदेषौ निःश्रेयसाय यतमानस्य मानसमारकन्दमानौ न कल्या- 


णोदकों तकयामि । गन्पे गन्धान्तरपसञ्िका न च युक्तिरस्ि, तदस्तित्वे . वा का 
नो. हानिः तस्या अप्यस्मामिः खण्डनीयवात्‌ ॥३२॥ ` 

` यदप्यथेतरेत्यादि निरूपणादित्यन्तं तदप्ययुक्तम्‌ । तथादि-इतरेतराभावज्ञानं 
भेदव्यवहारहेतं मन्यते यस्तस्य पत्तो नोपपन्न आत्माभ्रयप्रसङ्गदित्येवं चवाणस्य न 
 किञ्विहबाधकषुक्तं स्यासरतियोगिरूपखेनत्यादिसमाधानं च पागेव दूषितम्‌ 1 अथ 
स्रूपमेवेत्यादि ` न दोष. इत्यन्तं यदुक्तं तदप्यस्मदुक्तदोषदूषणमितयुपेक्तितम्‌ । यदपि 
तथाऽपि क इत्यादि तिय चेत्यन्तं तदपि गतेवतिंगोधामांसविभजनन्यायमनुहरति 


पक्त्रयस्याञ्प्युक्तयुक्स्याऽऽच्छादितस्य दशंयितुपशक्यस्वेन तदिभागेग्यवस्थितेरवसरनि 
रस्तत्वात्‌ ॥२२।) 

समथन-अनवश्था के भय से द्वितीयआदि को त्यागना चाहिये । 

खण्डन--एक मे श्राप का केसा ्रनुराग है जिससे अनवस्था के. प्रवाह के विनेश म॑ 
मेद न होने पर भी दितीयश्मादि की उपेत्ता करते हँ, ओर एक की रक्ताकरते दै। . 

` समथन--प्रथममाज् के खीकार मे ` अनवस्था नही हे रौर द्वितीयश्चादि के -खीकारं 

म॑ अनवस्था हे । - 

खस्डन--यदि द्वितीय मे भी आपका अनुग्रह हो, तो वतीय के -खीकार मं अनवसो 
है--एेखा कह करं द्वितीय की भी रक्ता करेगे । मोत्तं के लिये यललकतं ्रापके ये राग द्वेष 
कल्याण फे कारण नहीं है--णेखा हम ` अयुमान करते है । आपने दष्टान्त दिया है किं 
श्रनवसा से जेसे गन्ध मे अन्य गन्ध नदीं दोता है इत्यादि सो युक्त नहीं है, कारण किं गन्धं 
मे अन्य गन्थ का साधक को$ युक्ति नहीं है। यदि युक्ति हो, तो दानि ही क्या हे-उक्त भकारं 
से नवया के भय सेः गन्ध मे गन्ध के तद्य पथम गन्ध भी सिद्ध नहीं होगा यह दोषं 
अनिर्वचनवादी के ऊपर श्राप दे नही सकते, कारण -कि इसी ` अनवश्याहप युक्ति से प्रथमं 
गन्थ का भी हम खर्डन कर सकते हं ॥२२॥ 

आपने “इतरेतराभावश्मादि निरूपणात्‌ इत्यस्त" जो ङ कहा " है बह भी अयुक्त 
है! देखिये-इतरेतराभाव, भेद-उ्यवहार का देतु दै इस कथन के कत्ता का पत्त आत्माश्रय होने 
से अरयक्त है, इस कथन मे कोई वाधकयुक्ति आपने नह दी है। भ्रतियोगित्वरूप से भति 
योगी कै अस्प्रति-काल मे अधिकरणतवरूप से अधिकरण की रतीति तथां अरधिकरणत्व- 
रूप से्रधिकरणं की श्रध्रतीति-काल म भ्रतियोगित्वरूप से घरतियोगी की सुति, भेदज्ञान मं 
कारण है, अतः ्रात्माश्चय नहीं है, इस युक्ति का खरडन पूवं कर आये है । ` 
ं श्रथ खंरूप पव इत्यादि न दोष इत्यन्त जो कहा है वह ˆ भी दोष का दुषण नहीं है 
तः ऽसंकी उपेक्ता करते है 1 तथापि कः परमार्थः इत्यादि ति्यं “इत्यन्त जो ग्रन्थ है बह 
भी व्याधो के विल म सित गोधा के मांस विभाग-नीति क सदश है ! ओर प्रतीति होती हे 
अतः उक्त लत्तण वहां है, कारण कि उक्त युक्तियौ से तीनि प्रकार के भेद्‌ लणिडित हें 
श्रत; उन भेदौ को श्राप दिखा नही सकते अतः उनके विभाग का खण्डन अवसरः भाप 
नहीं है ॥ ३२॥ 

8६ ` 


३६२ खरंडनखण्डलाये, चतरथपरिच्चेदः- 


` यच्च खरूपभेदस्य लक्तणयुकतं तपयेणामतीतो भतीतिरिति तद्प्यवथमू्‌ | यदे 
कमेव वर्ह भान्त्या भिन्नमिति भतीयते तत्र तादरप्येणेकस्यैकरूपतया भतीतिनास्ति 
रस्ति च भतीति न च खरूपभेद इत्यतिव्यािः । तादरप्यणेत्यस्य धमान्तररूपभेदास- 
णोदाहरणायैतात्‌ भतीतिरशरान्ता विवक्षितेति चेत्‌ सवरूपतीतेसतत्राप्यधरान्तलात्‌ । 
यच स्वरूपमाजेण पतीयते वस्तु न तत्तदरप्येणेकरूप्येण नच नानात्तया वस्तुगत्या 
चैकमेव तत्‌ तत्रापि स्वरूपलक्षणो भेदः स्यात्‌ । 
नास्त्येवेदशखदाहरणं ` तादरप्यातादरप्याभ्यामेकस्यावश्यं  भरतीतेरिति चेन्‌, 
प्रतीतिकलहानवक्ाशात्‌ । भवति हि यसवया तत्र टष्टं॑तत्‌ किमेकभनेकं वेत्ययुयुक्तो 
नायं विशेषो मया शङ्कितो जिज्ञासितो बा “स्वरूपमात्न्ध प्रतीर्याहयुदासीनोऽभूवभि- 
त्यभिधत्त इति ॥ ३४ ॥ 
ननु तदपि खरूपं भेद एव कस्मादपि, तत्‌ कथसुक्तदोषावतार इति । मेवम्‌, 
एवं हि तादरष्येणामतीतावीति व्यर्थं स्यात्‌ । भरतीतिमात्रं लक्षणं वक्तव्यम्‌ । यतममेयं 





जो खरूप-मैद कां तादरष्य से ्रभरतीति-कालं मे भरतीतिङूप लक्तण किया हे, बह भी 
सदोष है । देविये-जो चन्दर एक वस्तुरूप है शरोर भ्रान्ति से दो प्रतीत होता दै वहो ताद्य 
( एकरूप ) से भरतीति नहीं है, अतः वह स्वरूपं भेद नही हे, वहां अतिभ्यासि हो जायगी । 
समथन-ताद्रूष्य शब्द वैधभ्यं अन्योन्याभाव इन दो भेदो से ्रसंकीणे उदाहरण के 
परदशंन कै श्रथ है । भ्रौर लक्षण घटक प्रतीति यथाथ वित्तित है, अतः ्रतिव्यापि नही । ` 
| खण्डन--खसरूप की प्रतीति वहां भी यथाथं ही है। किंञ्च जो वस्तु खरूपमाज् से 
भतीत हो एकत्व्प से तथा नानारूप से प्रतीत न हो ओर वस्तुतः एकरूप हो वहा भी 
सवरूप-भेद्‌ हो जायगा । पेखा उदाहरण नहीं है, कारण कि ताद्रूप्य अताद्रूप्य दोनो मे 
एकरूप से श्रवश्य प्रतीति होती है अतः ेसी प्रतीति नदीं होती है इस कलह का अवकाश 
नहीं है, कारण कि जो तमने देखा हे वह प्क दैवा श्रनेक है- पेखा प्रश्न होने पर इस 
विशेष विषय में सुभे न तो शङ्का इई, न जिक्ञासा, केवल सखरूप को देखकर दी मँ उदासीन 
हो गया-था- खा उत्तर कहा जाता दै ॥२७॥ | | 
५ भी सरूप किसी से भिश्न ही हे अतः ल्य होने से लक्षण का जाना 
भूषण ही 1 = । 
„ । खरुडन--यदि पला है, तो धतीतिमात्र को हौ लक्तए किये । ताद्रूप्य से अग्रतीति 
विशेषण्‌ व्यथं है, कारण कि जो भेमय है वह श्रवश्य किसी से भिन्न है, अतः प्रमेयमातं 
ल्य ही है ख से ख मं भेद्‌ व्यवहार न हो इसलिट ताद्रूप्य से प्रतीतिं यह विशेषण है ओर 
बह विशेषण उक्त दोष से खणिङत है । ट 1: 
सम्थेन-लक्षणए-घरक ताद्रूप्य के पक देश तदृशब्द्‌ से स्वरूप-भेद्‌ से श्रत्य के पर. 
ध खे स्वरूपभेद से अरत्यत्वरूप से अप्रतीति काल मे जो प्रतीति बह स्वरुपशर्प 
खख्डन्‌--इस लद्हण के घटक अन्य शब्द्‌ से यदि. स्वरूपभेद का ग्रहण करे, तो 


अ स्वरूप-येद के लत्तृर्‌ म स्व इप-मेद के ग्रवेश होने से श्मात्माश्रय हो जायगा ] ज्तेसे पल्य 


3 
दै 


+ गः २, + 9 
द न 1 
द कि ~ + 

= प 

ग्ट + 4 








| 
/ 
{` 


छ 
कि नक कतक =-= (रं 


भाषालुबादसहितः । २६१ 


तत्‌ कस्मादप्यषरयं भिन्ञमिति एकस्येव स्वसमादधेदभरसङ्गनिराकरणाथेमपि तादरप्येणा- 
्रतीताविद्युक्तं तच्च खणिडितमिति । ताद्रूप्यमन्यरूपत्वं विवक्तितमिति चेन, तदा हि 
तदाऽुपस्थापितपरापमशंबत्‌ अन्यत्वस्य स्वरूपभेदस्वे ्त्माधयः स्न्व॑स्वरूपाणां 
लदयत्वात्‌ अन्योन्याभावस्वे चान्येन्याश्रयः वेधभ्यं च चक्रकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यदपीतरेतराभावस्य लक्तणमबाधितः समानाधिकरणो निषेधप्रत्ययः । पएतदध्य- 
शोभनम्‌ । समानाधिकरण इत्यादि भाषायाः कथं कथमपि तास्पयंगवेषणेऽपि समा- 
नाधिकरणो यो निषेधस्तलस्ययविषयोऽन्योन्याभाव इति पयंवसाने समानाधिकरण 
इति फ वुन्याश्रय, उतैकाश्रय, उत तादात्म्थपरतियोगिक, उताधिकरणभूतपदाथेवावि- 
शब्दविशेषण विशेष्यभावव्यवस्थितपदाभिधेय उतान्यदेव । >. | 
तत्र न प्रथमः, तुहिनमयूखे भ्रिया्ुखे च न दूषणएकणस्यापि सम्भव इति मत्य- 
यस्यापि दशनात्‌ । तत्र धुखचन्द्रयोरल्योम्पाभावोऽस्तीति चेन, तस्य सेऽप्युक्त- ` 


शब्द्‌ से अटुपस्थापित अन्यत्व का ताद्रूत्य घरक तदुशब्द्‌ के परामश से आत्माश्रय होता 


हे! लक्षण घरक अन्य स्वरूप-मेद है शौर लदय श्नन्य हे यह भी नहीं कह सकते है, कारण 
कि स्वरूप-मेदमोतज्र लख्य दै । यदि च लक्लण मे अन्य शब्द्‌ अन्योन्याभाव परक मानं, तो 
ञ्रन्योल्याभाव से स्वरूप-सेद का श्रौर स्वरूपमेद के प्रतियोगीरूप होने से स्वरूपभेद से 
अन्योन्याभाव के ज्ञान होने से अन्योन्यश्रय हो जायगा । यदि लक्तण. मं वेधम्ेख्प भेद का . 
प्रवेश करे, तो तदन्योन्याभाव समानाधिकरण धम्मं ही तद्ेधम्थं है अतः अन्योन्या- 
भाव से वैधमभ्यं का ओर वैधम्यं से स्वरूप-मेद का श्रोर खरूपमेद मं अन्योन्याभाव के 
निशूपस होने से चक्रक हो जायगा ॥ ३५ ॥ ` र स 
जो इतरेतराभाव का श्रवाधित समानाधिकरण निषेधभ्रत्ययरूप लक्षण है- वह 
भी शोभन नहीं है । समानाधिकरण इस शब्द का किसी भ्रकार से श्मिप्राय के अन्वेषण 
होने पर समानाधिकरण जो निषेध उसकी श्रतीति का विषय अन्योन्याभाव है-पेसा 
लक्ता निश्चित होता दै। उसमे समानाधिकरण ` शब्द्‌ का तुल्याभ्रय अथं है, अथवा 


` एंकाश्रय अर्थं है, ्रथवा-तादारम्य परतियोगिक अथं है, अथवा अधिकरणभूत जो पद्‌ाथं तदु- 


वाचक शब्द्‌ के विशेष्य-विशेषणभाव से स्थित पद का अभिधेय अथे है, अथवा अन्य ही 
कलं श्रथं है । उनम पथम पत्त युक्त नहीं है, कारण कि - “चन्द्रे ली मुखे च दोषकणोपि 
नास्ति" इस प्रतीति के विषय अत्यन्ताभाव मे श्रतिन्यापि हो जायगी । वहां मुखचन्द्र मं 
परस्पर भेद ही है अतः यह लदय है- रेखा नदी कह सकते, कारण कि सुल चन्द्र का भव्‌ 


“चन्द्रे सुन्ञे च दोषकणोपि नास्ति” इस भरतीति का विषय नही ह! 


-समश्नन--चन्द्रे सुखेच दोषकणोपिनास्ति--इस थतीति का विषय भेद न हो हानि क्या 
हे, कारण किं अन्योन्याभाव का यह ल्तण दै बह लच्चण “सुखं न चन्द्रः” इस भरतीति का 
ग्रहण कर उक्त भेद्‌ मे समन्वित होने से दु् नहीं हे । | 

` ` खरुडन- कैसा बह लक्षण है। समानाधिकरण जो निषेध तत्‌ प्रतीतिविषय ्रन्योन्याः- 
भाव है.यह लक्तणए तो “चनद मुखे च दोषकणोपि नास्ति" इस प्रतीति के विषय अल्यन्तामाव मे 
्तिभ्यात्त होने से असङ्गत है । श्रौर उक्त रतीति का विषय ही अन्योन्याभाव हे यह लक्षण 
भी-उक्त तीति के अविषय अन्योन्याभाव मे अन्यास होने से अस्त हे । -समानाधिकरणं 


प ¢ (~ ~ ९ 
३६४ खण्डनखण्डखाये, चतुथपरिच्चैदः- 


्रत्ययस्य तदबिषयवात्‌ । मास्त तद्विषयो लक्षणं लस्येतत्तच तद्‌ विषय स्ेऽप्यदषटमिति 
चेत्‌ कौशं तहीदं लक्षणं न तावप्समानाधिक्रणो यो निषधस्तसत्ययो यस्तस्य यो 
विषयः सोऽन्योन्याभाव इति नापि स एवान्योन्यामाव इति, नापि यतर लमानाधि- 
करणो निषेधप्रत्ययस्तत्र योऽस्ति सोऽन्योन्याभाव इत्यस्तु तद्धमस्य ` सवस्वाऽन्यान्या- 
भावस्वापातात्‌ समानाधिकरणवैयथ्यमसङ्गाच । पएतेनेकषुदाहरणपादाय द्वितीयोऽपि 


निरस्तः ॥ ३६ ॥ | 
नापि वतीयः, तादात्म्यपतिसन्धाव्यनतिरेकेण तस्रतियोगिकखस्य भस्येतमश- 


व्यतया तननिव॑चनपरसङ्गात्‌ तचाशक्यं तथां हि तदेकरवं वा भेदामावो वा, स्वरूपन्- 

सम्भावितं तस्य भेदलोपगमात्‌ तस्मिन्‌ डष्ऽपि तम वति तादार्म्यसंशयानवकाशा- 

पत्तेः । श्रायेऽपि संख्याविशेषो बा धमान्तरं वा । - 

नाचः रणादौ तदभावपसङ्गात्‌। प्रथमे क्षणे काय्यद्रव्यस्यैकस्यापि खातादा- 
त्यप्रसङ्गात्‌ । वेशेषिकमते व्युर्थाने चैकत्वे तदभावरपरसङ्गात्‌ । उपाधिभिन्नावलम्बि च 


के 


शब्द का क्या अर्थं हे- इस विकल्प की अनुपपत्ति से भी असङ्घत है 1 समानाधिकरण 
निषेध प्रत्यय जिसमे हो उसका धस्प्रं अन्योन्याभाव है, यह भी लत्तण॒ युक्त नहीं, कारण कि 
पटादिनिष्ठ धम्मेमाज् अन्योन्याभाव दहो जायगः । किञ्च परनिष्ठ छत्यन्ताभाव मं सम- 
` न्वय होने से उसकी व्याठृतच्ति के अथं उपात्त समानाधिकरण पद्‌ व्यथं हो जायगा । खमा- 
नाधिकरण पद्‌ का एकाश्रय श्चं है--यह द्वितीय कर भी युक्त नदीं है, कारण . किं “चन्द्रे 
दोषकणोऽपि नास्ति" इख प्रतीति के विषय अत्यन्ताभाव मे अतिब्यासि हो जायगी ॥.२६ ॥ `: 
तादात्म्य हे पतियोगी जिसका, वह अन्योन्याभाव है--यहं ठतीय कर्प -भी युक्त 
नहीं हे, कारण कि ताद्‌ास्भ्य वाः यावत्‌ ज्ञान न दो तावत्‌ तलतियोगिक अभाव का ज्ञान अश. 
~ हे ४ होग ५९ \ है क 
क्य ह, अतः तादात्म्य का निवचन करना होगा ओर उसका निवेचन अशक्य है । देखिये--. 
तादात्म्य एकत्व हे १ श्रथवा भेदाऽभाव है । खरूपरूप तो तादात्भ्य हो नहीं सकता, ` कारण 
किं खक्प भेद्‌ है शरोर तादात्म्य भेद का चअभावरूपः हे । - किच यदि तादात्म्य को खरूपरूप 
मानं, तो स्वरूप कै प्रत्यत्त होने पर ततूनवा"' पेखा-तादास्स्पर का रम नहीं - दोना चाहिये ।. 
 पएकत्वरूप ताद्‌ात्स्य हे इस प्रथम्‌ कस्य म वह पएकत्व संख्यारूप है वा न्य धस्मरूप है? 
संख्यारूप नही है, कारण कि - “शरे गुणानङ्गीकार.” इस सिद्धान्त के अनसार गणम 
तादात्म्य का अमाव हो जायगा । प्रथम क्तण.मे एक कायं दभ्यमे भीख को अतादात्म्य हो 
७ । & रेि र ~< न ~ ^-^ ह ^ - 
जायगा यदि “शुर गुणानङ्गीकारः'' इस वैशेषिक सिद्धान्त को न भी माने ठव भी अनवस्था 
दोष के भय से पकत्व मे पकःव के न होने से एकत्व मे तादापम्य का अमाव हो जायगा । 
किच भिन्न भिन्न धम्मो म सित नानास्प ताद्ालभ्य का--एकत्व म॑ एकः अलगमकरूप न 
होने शे खरूपमान् के प्रतिपादक एकत्व शब्द से-कथन कैसे होगा, कारण ` कि पकत्व की 
परतिपत ६ दाग, कारण 1के एकत्व 
तपन्ति अलुगभक एकरूप न होने से. भिननभिन्नविषयक हे पकत्वधम्म॑रूप है यह 
दितीय्‌ कल्प भी अयुक्त दे, कारण कि धम्मे मे धम्मे को माने, तो ज्ननवसया हो मो 
व ५9 चनेन मानं तो उस धम्मे का अतादात्य हो जायगा । मेद्‌. का अभावरूप 
तादृ यद दवितीय कल्य मौ अयु दै, कारण कि सेद्‌ का अमाव होता हुशरा मी ` 





भाषाचुवादसहितः । ` ६१. 


तादात्म्यं कथं खरूपमातरावलम्बेनकसोकतु शक्यं विचिन्रपरतिपत्तिकलात्‌ । नापि 
दवितीयः; तस्यापि धमान्तरापेक्तयानवस्थापातात्‌ अनपेक्तायां स्वातादात्मपभरसङ्गात्‌ ॥ 
नापि दवितीयः, स हि भेदस्यामानो मवस्यन्योन्यामानसमैष सयात्‌ ` अ न 
च ततूमतिरेपास्मकलात्‌ ` तेनाप्यन्योन्याभावभतिक्तेपास्मना भवितव्यं परसपरभतिकतेषा- 
तलानिषेध्यनिषधयोः तथ। ` च सत्यन्योन्यांभावप्रती तिभन्तरेण तननिरूपणमशकमं 
निपेध्यपरतीतिसापे्तवान्निपेधबुद्धेरिस्यन्योन्याश्रयः । ३७ ॥ 4 
नापि तुरीयः, निधं भूतलमित्यत्रापि मसङ्गात्‌ । नापि पञ्चमः, समानाधिकरण 
इति  भतियोगिसमानाधिकरणो विवक्नितस्तादश्च निपेधोऽन्योन्यामा्ः तसत्ययश्च 
तल्लक्षणमित्यस्याप्ययुक्तस्वात्‌ । मावसमानाधिकरणस्यान्योन्याभ।वस्य ङम्भः परत्वं न 
भवतीस्यादेरव्यापनात्‌ । तल्नातीयेतथास्वश्च य॑ विशेषमन्योन्याभावगतपरादाय स्यात्तदेव 
लक्षणीमबनसमर्थुपजीव्यमानमस्य लक्षणस्योधन्यासं प्र्यादिशति । ` नच तदपि 
- सम्भवत्यन्योन्याभावसंसगामावमेदखण्डनपरस्तावे निरस्तत्वात्‌ । ` प्रकारान्तरस्य 
चांऽसम्भवात्‌ | ् | 


1 


तादात्म्य खरूपरूप वा वेधरस्य॑ूप भेद्‌ का अभावरूप नदी हे किन्त अन्योन्याभावरूप भेद 
का ही अभावरूप हे । कारण कि अन्योन्याभाव ताद्‌ाम्य का निषेधरूप है । इस कारण से. 
ताद्ट्म्य भी छन्योन्याभाव का निषेधरूप हे, .कारण किं निषेध्य निषेध दोनो परस्पर प्रति- 


तेपरूप होते दै । तब तो अन्योन्याभाव की प्रतीति के विना तादात्म्य का कषान अशक्य है, 
कारण कि- निषेध्यवुद्धि की श्रपेत्ता कर निषेधबुद्धिः होती है, अनतः अन्योन्याश्रय हो ` 
बाबा 4 
` अरधिकरणभूत अर्थं के वाचक पद्‌ के साथ विशेष्य-विशेषणभाव से व्यवसित पद्‌ 

का अभिधेय अन्योन्याभाव दै--यदह चतुथकट्प भी “निर्धरं भूतलम्‌” इस प्रतीति से 
सिद्ध श्रव्यन्तामाव म अतिव्याप्ति, होने. से असङ्गत है । पञ्चमकटप भी असङ्त है । 
देविये- यदि भरतियोगी से समानाधिकरण विवक्षित हो, तो प्रतियोगी से समानधिकरण 
जा निषेध तप्रतीति लक्तण हा--वह श्सङ्गत दै, कारण कि प्रतियोगी के ्रसमानाधिकरण 
“कुस्भःपरत्वन्नभवति? इत्याकारकः भ्रतीतिसिद्ध अन्योन्याभाव म ञ्नन्यापि हो जायगी । . 
~ समक्न अतियोगी. कां सम्पनाधिकर्णःजो निषेध ` त तीति-विषयच्त्ति जातीयत्व 

` ` “ दर्डर- अन्योस्यामाच म. स्थित जञिख धम्मे का ग्रहणं कर उक्त लक्षण को करगे। 
उपजी्य दोन से वहः धमे. दी लक्तण. युक हे, अतः वह लक्तणए ही उक्त लत्तणए का अरया- 
ख्यान करेगा । अन्योन्याभाव संखगामावं के सेद्‌ के खण्डन के भरस्ताव मे खण्डित होने से 
अन्योत्याभावनिष्ठ वेसे धम्मे काः सम्भव भ नदीं है । | ६ 

` ` समथन--“पटः पटत्वं न' “घटः परत्वं न" इन दो ध तीतियो.के विषयभेद प्रतियोगी 
के पक होने से पक ही दै ओरः वह भेद कीं पट मं प्रतियोगी से समानधिकरणं हे, अतः 
समवय दोन यद सयका 


३६६ खण्डनखण्डखाघे, चठु्थपरिष्चेदः- 


नच पटत्वं न भवतीत्ययमेवाभावः घटः पटस्वं न भवतीत्येक एव, एवं परतियो- 
गयैक्येन मया तथ्य पगमादिति कचित्‌ परतियोगिसमानदेशत्वादपि लक्षणसिद्धिरिति 
वास्यम्‌ । तथपि प्रतियोभ्यैक्येन तदत्यन्ताभावस्येक्यपत्तेः तादारेम्यवत्संयोगस्यापि 
व्लाविशेषादतिव्याप्ः कालमेदेन च प्रागभावादेरपि भ्रतियोगिसमानाधिकरणतयाऽ- 
तिव्यात्ेः कालैक्येन च विशेषणे च तदन्योन्यग्यतिरेकाव्यापेरिति ॥ ३८ ॥ 

यदपि धर्मान्तरस्य लक्षणमबादि वैधम्यंस्य विरोधः स चैकधम्यंसमावेश इति 
तदप्युद्रान्तमनसो भाषितम्‌ । तथ! हि प्रपाणप्रेमययोभदोस्ि न वा, न चेत्तदभिधा- 
नस्य पय्यांयत्वपसङ्गः किमरमाणिका उदधिरिद्युक्तं उद्धिविषयेणोत्तरपसङ्थ । नापि 
प्रथमः स हि न ताबत्स्वरूपलक्तणः एकस्याष्युभयभावदशेनात्‌ । अत एव नान्योन्या- 
भावोऽपि धमान्तरन्त तमोर्भेदः परिशिष्यते यतोऽन्येन रूपेण तत्मपाणमन्येन च तदेष 


मेयमित्युच्यते तथा च सत्येकधम्यंसमावेशो लक्तणमन्यापकम्‌ । सोऽयं भरमेयता च 


तुलाप्रामाणएथवदिति पारमषमपि परामश वयसमपीदित्यास्त विस्तरः । 
ननु भेदपतिपत्तेस्तावस्त्यक्षफलस्याथेन्दियसननिकषेः फारणमसाध!रणं वक्तव्यं 


केः कष के 


लण्डन--यदि प्रतियोगी के एक होने से अभाव एक हो, तो अन्योन्याभाव ओर 
संसगोभाव भी एक हो जायगा । यदि करै, कि अन्योन्याभाव का तादात्म्य पतिथोगी 
शीर वह तादात्म्य दो मे है । अतः दोनो अभाव एक नहीं है, तो संसगभाव का भी संसं 
प्रतियोगी है ओर बह संसग भी दो में रहता दै, श्रतः दोनौ अभाव पक नहीं तो खंसर्गांभाव 
का भी संसगं प्रतियोगी है ओर वह संसर्गं भी दो में रहता है अतः दोनौ त॒ख्य ही है । किश्च 
काल भेद्‌ से भ्रागमाव-ध्वंसामाव भी भ्रसियोगी के समानाधिकरण है, अतः उनमें ्रतिन्यासि 
हो जायगी । यदि एक काल मे प्रतियोगी के साथ समानाधिकरण हो-पेला निवेश कर 
तो “कालो न" इत्याकारक प्रतीतिसिद्ध अन्योन्याभाव मे अभ्याति हो जायगी । कारण कि 
कालम काल के न होने से कालरूप प्रतियोगी ` से समानाधिकरण कालान्योन्याभाव 
नहीं हे ।॥३२॥ । . 

जो धमान्तर का लत्तण हे कि वेधम्यं विरोध है र विरोध एक ` धर्म्मा मे सम 
वेशरूप है-यह भी श्रान्त पुरुष का भाषण है । देखिये-भमाण, मेय मे परस्पर भेद है किं 
नहीं १ यदि भेद्‌ नहीं है, तो दोनो पर्ण्याय हो जायेगे । किशच वद्धि म कथा परमाण है- इस 
भश्च मे चच्छरादि का अभिधान न कर प्रमेय का अभिधान हो जायग।। -धमाण भरमेय मे 
भेद है-यह दितीय पत्त भी अयुक्त है, कारण किं तुलादि द्भ्य पक ही रमाण नौर भ्रमेय 
उभयरूप हं । अतः उन दोनों म खरूप-मेद नहीं हो सकता । माण भ्रमेय दोनो के एकरूप 
होने खे अन्योन्यामाघरूप भेद भी नदीं हो सकता, किन्तु वेधभ्य॑ङ्प से भेद हो सकता है, 
कारण कि भमितिकरःणस्वरूप धमे से वह त॒लादि `भमाण है। शरोर भमितिविषयल ङ्प 
धमं से वह्‌ प्रमेय दे । यदि फेसा है; तो उस वैधर धभेद केः उदाहरण स्थल मरे पक धर्मी मने 
दोन के खमावेश दोने से लच्तए की श्रन्यासि हो जायगी । सो श्राप ने “भमेयता च व॒ला- 
प्रामाण्यवत्‌' इस परम ऋषि गोत्तम के पराम कोशी धिश्मसण कियाः। अरत, विस्तार रे । 


~~~ 
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कुलाल व्यापार नहीं है| 


 भौषातरेवादसेषितः। ` ३६७ 
तन्न य एवेन्ियसज्भिकषस्य भेदपरतिपततिेतोद्वितीयः सम्बन्धः स॒ एष भेदोऽस्तु । न. 
उक्तवायकेवाधितायाः प्रतीतेरथसनिकृषंकारणत्वामावादिति ॥ ३8 ॥ ` | 
दि पुनस्तत्कारणसम्‌ । पुवंभाविस्वमिति चेन्न, विरापध्वस्तानामपि कारणत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । अग्यवहित पूवेभावित्वमिति चेन्न, व्याणर॑स्येव कारणत्वपरसङ्कात्‌ । व्या- 
पारेण न व्यवधानमिति चेन्न, कारणकारणस्यापि कारणतप्रसङ्गात्‌। कारणस्यात- 
दरयापारत्वात्‌ नैवमिति चेन्न, बिना विशेषोक्ति दुषिवेकत्वात्‌ । यद्विना यय जनयति 
तत्‌ तस्यावान्तरन्यापार इति चेन्न, सहकारिणामपि तथात्वमसङ्गात्‌ । तज्नन्यमिति 


समन ्रत्य्ञ है फल जिसका पेसी भेद-अतिपत्ति का अथं शरोर इन्द्रिय के सभि 
कष कारण है उस सभिकरथ का इन्द्रिय से मिश्र जो सन्धी वहमभेद है। _ 
खण्डन पूर्वोक्त युक्तियो से बाधित उक्त प्रतीति के अथं इन्दरिय-सन्िकषजन्यतव मं 


कुच प्रमाण नहीं है ॥ ३६ ॥ 


इतिभेद लक्तणए-खण्डनायुवाद । 
मथ कारणत्व-लच्षणखण्डन । 
वह कारण षया वस्तु है लक्तण न होने से निवे चनीय है । 
निवेचन- काय्य से पूवेबतीं कारण है । - 
डष्डन--जो पूर्वभावी चिरनष्ट है, ओर कायं से सम्बन्ध रहित दै, उसमे अतिग्यासि 
दे जायगी ! | | ५ 
लमभरन- काय्यै से अज्यहित पूर्वत कारण है! ` प 
ठरुडन_- खर्म से अव्यवहित पू ववत्तौ होने से अट्ट ही खगं का कारण होगा ओर 
यागरूप क्रिया व्यवधान होने से कारण नही हो सकेगी । ` | | 
मन-श्रपू्ं यागरूप क्रिया का व्यापार है ओर व्यापार से व्यापारी का ग्यव- 
धान होता नदीं है, रतः यागं मे अन्यासि नही । | | 
खर्डन--घट. के कारण ( कुलाल ) का कारण ( कुलाल का पिता)भी घट का 
कारण दो जायगा । | । = 
` सनधन--धरंरूप काय्यै मे ङलाल खपिता का न्यापार नहं है1 न 
, छस्डन- जव तक भ्यापार का लक्तण न हो स तक अपूव याग का व्यापार हे। रोर 
कुलाल पिता का भ्यापार नहीं है यह कैसे कह सकते दं । . ~ . ., 72 
¢ नजो जिसके विना जिसकी उत्पंन् कर सके! वह उस का म उसका ज्या 
पार ह श्नौर लाल कं विना भी उसका पिता घटक उत्पादन कर सकता है, अतः 
| ङर्डन- खा व्यापार का लक्तण मानने पर दणड का चक्ररूप सहकारो: भी भ्या- 
पार छो जायगा कारण कि चक्र के विना भी दणड चट का उत्पाद नहीं कर सकता । 
` समर्थन--जो स्वजन्य जिसके विना जिसको उत्पल न कर सके, उस कायं मे बह 
सक व्यापार हे शरोर चक्र द्र्डजन्य नहीं हे अतः वह व्यापार नही । 


(; | क परिच्छेद र 
. ३६२८ खण्डनखण्डलाये, चहुथपरिच्चेद्‌ः- 


चेन, तथापि कारणतवाग्यवस्थितौ विशेषोक्तेरतिपरसक्तेः कथमपि विशेषोक्तौ गगनादेः 
सव्र काये हेतुमसङ्गात्‌ ॥ ४० ॥ क 

अनन्ययासिद्धगूनेभाषिखमिति चेन्न । वक्तव्यं हि कस्मादन्येन भ्रकारेण तिना, 
का च सिद्धिरिति, यदि हिः कायांदन्यन पकारेण न निष्पत्ति स्तदाऽसिद्धिः नहि 
कार्येण कारणस्योत्पादनं नापि कायादन्येन भरकारेण न तिः भर्यज्तादेरपि कार्णल- 
इषेः नखलु सवां कायलिङ्गना कारणस्य जञप्िः। नापि कारणतात्‌ व्यतिरिक्तेन पका- 
रेण न निष्पतिजञिव जञप्ावाताश्रयात्‌ । भकारान्तरवत्तयापि च तदुपगमात्‌ । 

“ व्यतिरिक्तवमकारणलमिष्टमिति चेन्न । उक्तदोषानि्टत्तः कारणवात्‌ पूरे चोरप- 
सिहृप्योरक्षणिकवादिभिरभ्युपगमात्‌ । अन्यवदितपूवेतया कदाचित्तदपि' कारणमे्ं 
ततूवेतरमपि, कस्याथित्व्यक्तेरनेषम्भावेऽपि तन्नातीयतया तथाभाविलविवक्निरतया 
व्यक्तिव्यभिचाराप्रयोजकलादिति चेन्न । कायान्तरेऽहि गगनादेरतथांभावस्य विनिग- 
नवुमशक्यतात्‌ । कालदेशबव्यापकतयांऽन्यथासिद्धस्थिति तदिति चेन | तथा सति 


खण्डन जब तक कारणत्व का ल्तण न दो तव तक ` जन्यत्वघरित व्यापार का 
लक्तण हो नही सकता । श्रौर किसी भ्रकार से.व्यापार का लच्लणए करं भी तो गगन काय. 
मात्र के अव्यवहित पूववरतीं होने से कारण हो जायगा ॥४०॥ क 

समथन--अनन्यथासिद्ध पूवंभावी कारण है । > 

` डण्डन--यह्‌ वक्तव्य है कि किससे अन्य श्रौर सिद्धि क्या धस्तु है । श्र्थात्‌ सिद्धि 

शबद का क्या श्रथ हे । काय्यं से अन्य प्रकार से निष्पत्ति का अभाव अथं है, तो.श्रयुक्त है 
कारण किं काथ से कारण की उत्पत्ति नहीं होती है. नौर कायं से अन्य प्रकार से ज्ञान 
का श्रभाव चरथं भी नहीं है, कारण किं प्रव्यक्त से भी कारणत्व का ज्ञान होने से सव ही 
कारण का काय्यं से ज्ञान होता हो पेखा नियम नदीं है। कारणत्व से अन्पश्रकारसे 
निष्यत्ति का रभाव वा ज्ञान का श्रभाव भी अथं नहीं है, कारण किस मख की उत्पत्ति वा 
ञान न होने से श्ा्माध्रय हो जायगा । किञ्च कण्डत्वरूप से भी दर्ड.का ज्ञान होने से 
कारणत्व से ही करए का ज्ञान दो- यह नियम नहीं हे । ` > 

समभन--अन्यथा. शब्द्‌ का अथं व्यतिरिक्तत्व है रोर वह अकारणत्व है, रकारणत्व- 
रूप से जिसका श्रान न हो ओर यूचेवन्त हो वह कारण है- यह समुदायार्थ इमा । 
| खण्डन-- कारणत्व के ज्ञान के विना श्रकारणत्व के ज्ञान के न होने से कारणत्व 
लानाधीन उक्त ल्तणए के ज्ञान होने आत्माश्रय हो जायगा । किञ्च स्थिरवादी के मतमें 
क से पूवं भी द्रडादि का दरडतवार्दिरूप से ज्ञान होने से दडादि भे अभ्यास हा 
जायगी! ` ` | 3 9 

खमथन--कदाचित्‌ अम्यहित पूव्तणदततित्व होने से उससे पूवैतर काल मे भी. वंह 
कारण ही चे 1 अर्थात्‌ का्ाभ्यवहितपूवेक्तणासम्बन्धानधिकारणत्व ` ही कारणत्व है वह 
1 विमान च ऽत्य्‌ भित ततं कदावित्‌ भी पूवरशसित्यःन 
ह पर वणि तन्तुजातीयत्व होने से री कारणत्व -दोता दैः जातीयत्वनियेया को 
विवन्ता से ही पक एक व्यक्ति मे व्यभिचार नहीं होता (व 
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शब्दादो गगनादेरकारणतप्रसङ्गात्‌ । एतेनानन्यथासिद्धान्वयव्यतिरेकाुबिधायिवमपि 
्ुदस्तम्‌ । गगनादेग्यंतिरेकाभावात्‌ अकारणलमसङ्गथाधिकः ॥४१॥ 4 
ˆ व्यापारवखं कारणएवपिति चेन्न, तद्धि व्पापारसमवाथिलं बा व्ापारननकत्वं 
बा । नाचः यागादेरकाश्णवप्रसङ्गात्‌ । नोत्तरस्तस्थेव निरूप्यमाणएलात्‌ । नित्यसला- 
सलयोरन्यतरभपक्तिनिवारकलमिति चेन्न, निवारकपदावयवस्य . मत्ययस्य कारणल- 
निवचनं विनाऽनिरूप्यमाणायेखात्‌ । अन्यतराथस्येकस्य चं निरुक्सयशक्तः । 
यद्नभ्युपगमे यस्थ तसपूवंसखमसङ्गः तत्तस्य कारणं तद्धावश्च कारणत्वमिति 
चेन्न, भावस्य विनाशिानभ्युपगमे तथा प्रसङ्गनातिग्यापकलात्‌ । ततपवेस्थितसेन 
च विशेषणे सहमावनियतस्यामावेऽपि -परसङ्गः तथास्वोपगमे साप््यापपि प्रसङ्गः । 


स्डन--शब् से अन्य घटादि मे भी गगनादि कारण हो जायगा} यदि करे, कि 
देश से तथा कालं से व्यापक होने से गगन अन्यथासिद्ध है, तो शब्द मे भी गगन कारण 
नहीं होगाए। अन्यथासिद्धि का निद्‌ष ल्त न होने से ही श्रनन्यथासिद्ध अन्वय तथा 
<यतिरेक के का्थे मे अजुविधान जिसका हो वह कारण दे, यह लक्षण भी खरिडित हे । 
किच गगन के व्यतिरेक के न होने से वह शब्द का रकारण हो जायगा ॥४१॥ 
` . सम्न--व्यापार जिसय हो बहकारणदहे। . . .: ~. . १ 
:  डरडन--व्यापार का समवाय जिसमे हो वहः विवक्तित है, अथवा भ्यापार का जनक 
जो हो बह ? प्रथम पत्त मे यागम द्पू्वंरूप व्यापार के समवाय के न होने से वह कारण न 
होगा । द्वितीय पन्तं भी, कारणत्व के. लन्तण म जन कत्व (कारणत्व) के प्रवेश होने से अयुक्त हे। 
 समभन-कायं का जो नित्य सत्व अथवा नित्य असत्व, इन्‌ दोनो म एक्‌ की भसक्ति 
का निवारक (निवृतिकारण) कारणहे। . .. ` < असौ > 
` _ खण्डन--यह लक्तण भी कारण के लक्तण म कारण के भरवेश होने से अयुक्त है वाकिं 
निवारक पदं मे ल्युरत्यय का अथं कत्ता है शौर कारणएविशेष ही कत्ता है कि अन्यतर 
शब्द्‌ का यदि ्ननिष्रौरित प्रत्येक थे कहै, तो निधारण के अभाव का निवेश शरोर श्भाव 
> लणिडत होने से श्नोर यदि दोन सेजो अन्य उससे अन्यत्व अथं कर, तो मेद्‌ के खण्डित 
होने से असङ्गत दै == ग नः 
` “ ` समथन्‌--जिसके अखीकार मे ख्व से पू्ंकाल मे जिसका सत्वप्रसङ्ग हौ वह उसका 
१ व मावविना्त यक्त न होता, तो ख से पूवेकाल म होता ठेसा आपादन 
होने सते विनाश भी कारण हौ जायगा.1. , - ; ॑ 


ह खमथेन पूर्ववत जिसके अनभ्युपगमं भ कायं क पू्यकाल मे सत्व का भसन हो 
ह कारण द । ओर विना प्ंभावी नहीं दै शतः कारण भी नहीं । = 
लसरुडन- सहभाव से नियत ( रूपादि ) का प्रागभाव, रस कव क हो जायगा, 
कारण किं «यदि. रूपभरागभावो न्‌ स्यात्त रलस्य ूव॑मपि सत्ता स्यात्‌". पेला प्रसङ्ग हो 
लका हे ओर सप-ागभाव.को रस का कारण मान लः. तो रूष की सामभ्री भी रस की 
सामग्री दो जायगी श्रौर रूप कौ साम्नी को रख की सामग्री मी मान ल, तो दोनो कायं 
का एष हो जायगा । किंञ्च लक्ञएघट क .य॒ दु शाब्द से यदि दण्डादि . विशेषभ्यक्ति का रहण 


७.9 


३७० खण्डनखण्डंखाय, चत॒थपरिच्चेदः- 


तस्था अपि च तथाखोपगमे कायदरयेकयपरसङ्गोऽसाधारण्यश्च । विशेषापेक्तिरेऽति- 
व्याप्निर विशेषे भाविपवाथेविकल्यावशशथ ॥ ४२॥ 

नियतपारभाविखपिति चेन्न, अवश्यम्भावस्यनियमाथंरवे गगनादेः सवंकायंह 
दुतवभरसङ्गस्य तदवस्थवात्‌ । अवयवरूपादेश्वावयवितद्रसादिषु करणवपसङ्गात्‌ । अनौ 
पाथिकतवं नियमा इति चेत्‌। एवं हनोपाधिकपूवभावो हेतलपिर्युक्तं भवति तथा च 
पिपील्तिकोस्थानादेरेष्य्यादौो जनकत्वमभसङ्गः सहभाविसापाग्या वा| न तजर प्राचि 
` पूबेभावो नियतः किन्तु ष्टः परं भाव इति चेन्न; प्ाग्रपाणामेव नियतत्वात्‌ । तानि 
कारणएमेवेति चेन्न, निदानप्राग्रपसाङ्यमसङ्गात्‌ । 

पूवांथंश्च वक्तव्यः । पूवेकालसम्बन्धिच्ं पुमिति चेन्न, कालस्याक।रणत्त 
प्रसङ्गात्‌ । तस्यापि क पूवेखमिति विवेचनीयचखात्‌ । अतीतोपाध्यवच्छिन्नखं तस्य 
ूवं्वमिति चेन्न, अतीत इति निष्ठान्तस्य पूषेकालवाचिनो विवेचनीयखात्‌ । परा 


भि कि ति आति जि क ति कि ज कि जि आणि ज क क 


करे, तो लक्षण लद्यमात्र साधारण न होगा, अतः जिस कारणभ्यक्ति का यट्‌शब्द्‌ से 
उपादान करगे उससे अन्यत्र अव्याप्ति हो जायगी ओर कारणमान्र का [ यत्‌शब्द्‌ से 
कारणमात्र मे वृत्ति एक उपसं्राहकरूप न होने से ] उपादान दो नहीं सकता। यदि 
कथञ्चित्‌ सव का यट्शब्द से उपादान करं भी तो कारणत्वरूप से श्रभिमत ्यक्तिमात्र के 
छ्मनभ्युपगम मे कायमा्र के पूवे सत्व-परसङ्ग होने से कार्यमा मे ˆ वस्तुमात्र कारण हो 
जायगा, अर्थात्‌ घट म तन्तु के कारण होने से लक्षण कौ अतिव्यापि हो जायगी । बच्यमाण 
( पूंशब्द के अथं के ) विकस्य का भी अवकाश है ॥४२॥ 

समयन-नियम से पुवंभावी जो हो वह कारण हे । 

ख्डन- नियमं शब्द का यदि शअवश्यम्भाव अथं कर, तो गगनश्रादि- सव कायौ 

के कारण हो जोथगे-ओरोर अवयव का रूप श्रदयवीके रसकाभी कारण दहो जायगा । 
ओ्रोर यदि नियम शब्द्‌ का उपाधि रहित रथे कर, तो पिपीलिकोत्थान बृष्टिकां कारण हो 
जायगा । तथा रूप की सामग्री रस का कारण हो जायगी । 

समथन--पिपीलिकारड-संचार मं बृष्टि का वूभाव नियत नहींहै कारण कि 
उसके विना भी वृष्टि देखी गयी है चरतः उसमे अरतिव्यासि नहीं होगी । बृष्टि मै- पिपीलिका 
के अरड संचार का-परभाव नियत है यह अन्य वात है, कारण कि उसका प्रकृत लक्षण 
मं कद्ध उपयोग नहीं हे । 

खण्डन--भ्राग्रूप मे रोग॒का पूवंभाव उपाधिः रहितं है, रतः वहं भी कार्ण ही 


` जायगा, प्राग्रूप कारण ही है एेसी इष्टापचि नहीं कर सकते, कारण कि निदान ओर प्राग ' 


रूप का साद्कयं हो जायगा ओर वे्यक शाख मे इनका भेद्‌ से कथन हे । 
किञ्च लक्तणएघटक पूषेशब्द्‌ का अथं भी कहना चाहिये! . 
समथन--पूवं काल म सम्बस्धी को पूवं कहते हें । कि 
खण्डन--काल मे पूवंकाल का सम्बन्ध न रोने से काल कारण न कहावेगा। किञ्च 
काल म पूवर्व च्य वस्तु है इसका विचार करना चादिये । | 
समथन--अतीत जो उपाधि उखसे जो अवलिन्नत्व (युक्तरव) वद. काल मे पूर्वत्व हे 1 
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४५ ५9 = २९ (~ वृ क 
परयोगुणयोमेध्ये यतरं ततपूवंखमुच्यत इति चेन, कालादौ गुणादौ च तदनङ्खी- 


कारात्‌ तेषापकारणस्वमसङ्गात्‌ । तस्मिन्नेव च तदभावात्‌ साक्तात्कारिहञानादावपि 
तस्याकारणचपरसङ्गात्‌ ॥ ४२ ॥ 


सामग्येकदेशत्वं कारणमिति चेन्न, एकदेशसस्यानिवेचनीयखात्‌ । अब- 
यव्वपरदेशच्वादीनां साम्यामसस्भवात्‌ । सकलकारणकलापसमवधानस्यैव च मे- 
लकाथंरवात्‌ तेनैष तनिवचनीयखात्‌ । यदनन्तरं कायं. मवस्येव सा सामग्रीति चेन्न । 
विभागानन्तरं संयोगनाशस्यावश्योतयततेविभागस्यापि सापग्रीखपसङ्गात्‌ । एवं कमणो 
विभागेऽन्त्यतन्तुसंयोगस्य पट इत्यादि । कायकारणमावो नाभ सस्बन्धः कोऽपीति 
चेत्‌ न, तदाऽविशेषेण कायकारणसाङरयापतत; । कायार एविशेषितचाद्धेदे तयोः 
पृथक्‌ निवा श्यत्वापततः । 


[ क, क क ^ क 


खस्डन- अतीत इस पद म निष्ठा का अर्थं मी पूर्वकाल ही है, अतः आत्माश्रय दो 
जायगा, कारण कि काल मे पवत्य का विवेक काल से इआ । | 
समरथ॑न- नियत पूरव वृत्तित्य कारणत्व है इस लक्षण मे पूथशब्द परप्वगुणपरक हे । 
डरुडन--कालादि ओनौर गणादि मे परत्व के न होने से वे रकारण होः जायगे यदि 
कालादि ओर गणादिं मै परत्व को मान भी ले तो अनवस्था भय से परत्व मे परत्व कोतो 
मानेगे नहीं, अतः पर्व म अव्याप्ति हो जश्यगी, ओर परत्व विषयकसान्तात्कार का परत्व 
भी कार्ण होता दै ॥ ४३॥ 
समर्थन-सामभ्री का एक देश कारण है । 
खरडन- एक देश शब्द के अथं का निर्वचन न होने से यह ल्ल युक्तं नदा है । 
कारण कि एक देश शब्द का अवयव प्रदेश अथं अन्यत्र होता हे उन र्थो का सामग्री मं 
खम्भव नहीं हे । = | न 
किञ्च सम्पूणं कारणो का सघुदाय ही सामग्री हे, अतः सामभध्री से कारण के 
लक्तण करने मे अन्योन्या्रय हो जायगां । = _ ` | 
 समर्भन--जिखके श्ननन्तर कायं होता ही हो वह सामश्री हे । | 
लरडन-- विभाग के अनन्तर संयोग-नाश अवश्य होता है अतः विभाग भी सामभ्री 
हो जायगा, इसी भकार से कमे विभाग करा न्नर अन्त्यतन्तसंयोग-पर का सामभ्री हो 
जायगा । | । भ ट 
र्थन संयोग समवाय से भिन्न सम्बन्धविशेष को काय कारणभाव कहते है । 
 खरुडन--यदिः कार्यकारणभाव को सम्बन्धशूप मानेगे, तो सम्बन्ध दविष्ठ होता 
अतः कार्थं ही कारण दो जायगा यदि कायंसस्बन्धित्व को कारणत्व ओर कारणसस्ब- 
धित्व को कार्यत्व करं, तो पथक्‌ २ दोनो का निर्वचन करना चाहिये । 
लमथन्न- -कारणतघ कारणवरत्ति कोई ( विशेषरूप से वक्तुं अशक्य ) धम हे। 
खर्डर--उस कारणत्व के सद्भाव में प्रमाण कहना चाहिये च्रोरः भमाण है नहीं! 
शमर्थन-दणडादिभत्यत्तपद्‌ाथनिष्ठ कार एत्वं तो भत्यत्त है शरोर परमाणु्ादिनिष्ठ- 
कारणत्व श्रनुमेय हे । ^~ क ` 


४ ¢ 
३७२ खण्डनखण्डखाये, चतथपरिच्डेदः- 


कारणं धमः कोऽपीति चेन्न, तत्सद्धावे प्रणस्य वाच्यात्‌ । कविस- 
त्यक्तः सः, कचित्‌ टष्टलुमेय इति चेन्न; किं हि परति कारणतां पत्यत्ुल्लिखेत्‌ । न 
ताबदनिलल॑ठितकायंभपतीतेः, अन्बयग्यतिरेकादेव्यंञ्ञकस्य च विशेषं भत्येव सम्भवात्‌ । 
नापि सामान्यतो घटादि भर्येवं विशेषत षटाथनुत्पच्यापत्तेः । तावन्मातात्‌ विशेषो- 
त्त्तविशेषेषु विनिगमना न स्थात्‌ प्रतिविशेषं चोतपत्तः माखतेमानस्वादसन्निकषादध्य- 
त्तविषयतालुपपत्तेः। काय्येसखकालश सापग्यभावांत्‌ न तत्नननकाल इति तदानीं 
तल ननविशिष्टता कथमध्यक्ता स्यात्‌, पाक्‌तदग्रहणेन संस्कारसाचिव्यस्याप्यसम्भवात्‌। 
एवं कवचिदपि हेते सान्तात्कारासम्भवेन किमूलव्यापिग्रहत्तत्ाऽ्चुमाऽपि स्पात्‌ । 


पो ति ति नि ति तिति 


खण्डन- कारणत्व को विषथ करने वाला प्रव्यत्त केवल कारणत्व को विबब करता 
हे श्रथवा कायत्व से युक्त कारणत्व को ! इन मे प्रथम पत्त युक्त नहीं है, कारण कि केवल 
(कायत्व से अयुक्त) कारणत्व की प्रतीति नहीं होतो है । कि पत्यत्तं के सहकारी अन्वय 
व्यतिरेक भी कायं विशेष से युक्त ही कारणष्व मे रहता है केवल कारणन्व ये नहीं रहता है 
तथा सामान्य से कायस्व से निरूपित ( सम्बन्ध } कारणःव का उदलेख नहीं करता, कारण 
कि एेखा मानने पर प्रमाण न होने से घटादि विश्चेष काये की कारणता सिद्ध. नहीं होगी, 
फिर कारण न होने से विशेष घरश्रादि व्यक्तिं उत्पन्न भो नहीं होगो। रोर सामा-य 
कायत्व से निरूपित कारण से विशेष की उत्पत्ति माने, तो यह [ उत्पष्स्यमान ] घर इस 
द्रड से जन्य है, एेसा निश्चय नहीं दोगा । अतः विशेष घट के जननाथं कारण विशेष में 
्रडृ्ति नहीं होगी । ओर यदि करै फिं कायं विशेष से निरूपित कारणता का उदलेल प्रत्यन्त 
करता है, तो यह विकरप होता हे कि उत्पत्ति से पू्ंकाल मे उक्तरूप कारणता का ज्ञान होता 
हे अथवा उत्पत्तिसे उत्तरकाल मं यदि कहै कि उत्पत्ति से पूक्ेकालमे, तो उस काल मे कायं 
है नहीं रतः कायंत्व निरूपितकारणत्वरूपविशि्ट न होने से विषय सलिकपं नहीं है, -अतः 
रत्य्त नहीं होगा। श्नौर उत्पत्ति से उत्तरकाल मे पूव॑काल के न होने से पूर्व॑कालब्रत्तिःवसूप 
कारणत्व नही है फिर किसका प्त्यत्त होगा । पूंकाल मे कारणता का ज्ञान न होनें से इस काल 


म कारणताविषयक खरकार भी नहीं है, अतः प्रत्यभिज्ञा मे तत्ता के तुल्य संस्कार के वल सेः 


भत्यत्त मं कायेता विशिष्ट कारणता भासती है यह भी नदीं कह सकते । जव कभी भी कार- 
णता का भत्यत्त नहीं होता है तव॒ किस परमाण के बल से व्यासिभ्रह होगा। श्रौर जव 
व्या्िग्रह नही होगा, तो कारणता को अनुमिति ही कैसे होगी । ओर यदि कारणएताग्रह 
नहीं होता हे तो द्‌ सरे के ज्ञानाथं वागभ्यवहार मे तथा तृषा नि्त्ति कै अर्थं जलपान मे 
वृत्ति कैसे होगी 1 यष्ट परतिवम्दी भी युक्त नदीं है, कारण किः श्रनिर्वचन वादी लोगो कै मत 
मं स्वप्नवत्‌ भवृति हो सकती है । तथा प्रतिवन्दी भी खण्डित ही है । घरपरओआदि कायं 
अनित्य ह उसकी शअजुपपत्तिरूप अथांपत्ति भरमाण से भी कारणत्व का ग्रह नीं हो सकता 
है, कारण कि कारणत्व कारण मे हे ओर अनित्य कायं म है अर्थात्‌ दोनो व्यधिकरण हे। यदि 
क, कि काये के कादाचिःकत्व से कायं म दी सकारणत्व की कस्पना होती है, तो किसी 
पकार से दानो समानाधिकरण तो हप परन्तु उस कारण मे भी कादाचित्कत्व से सका- 
स कः्पना दै. तथा कारण कौ कारण मे सौ, इख भकार अनवस्था हो जायगी 
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भाषानुवादसहितः। ३७३ 


= प्रतिबन्दी चानिवेचनवादिनि न स्थाने । कादाचितकखामुपपस्या तद्र्रह-इति चेन, 
वैयधिकरण्यात्‌ । कथमपि साप्रानाधिकरण्ये तदुपपादकस्योपपाच्यवदनुपपत्त।वविशे- 
घ्ादविध्ान्तिनानादिच्वेनाऽपि शक्यो पपादना । मैयधिकरण्येऽपयुपपाचरासम्बन्धशदनि- 
यमः सम्बन्धश्ेदविश्ान्तिरिति । एतेन शक्तिः कारणसमरिस्यपि निरस्तम्‌ ॥ ४४॥ 
किथ्च प्रस्यन्ञपरमितौ विषयस्यापि सन्िकृषव्यापारकस्य कारणतया स्वस्यापततः 
अन्यथाऽक्स्यापि तन्न कारणत्वं न स्यात्‌ अनुविधानाविशेषात्‌ । विषयाविशेषितात्त 
सन्निकर्षस्य तथात्वेऽत्यापत्तेः, क चित्‌ कारणत्ाकारणतविवादस्य चाचुच्चे्यत्वापतेः । ` 
एकेन तस्य इष्टरपरेण -चाषट,। तललक्ञणस्य नियतपूवभावितवादेः कथनेन कथितदो- 
पापत्तः। विना च तचिहादभ्रमसन्देहौ तत $ दशेनादुच्चेचो अ्तेण हेत्वधमिणि 


स न त ज जो 


किः जव कही कारणत्व भ्माण सिद्ध होता, तब ्ननादिप्ब से परिहार होता, कारणत्व मे श्रन. 
वस्था का अदृष्ट वीजाङ्कर के तु ख्य अनादित्व से परिहार कैसे दोगा । 
किञ्च उपयाय. उपपादक का परस्पर सम्बन्ध है कि नदी, यदि सस्वन्ध नही हे, तो 
इख उपपादक से इस उपपाद्य की कर्पना होतो हे--यह नियम नहीं होगा । ओर यदि 
सम्बन्ध है तो उस सम्बन्ध का भौ अन्य सम्बन्ध एलं उत्तर.उन्तर सम्बन्ध कस्पना मे अन- 
वस्था हो जायगी । | 
` कारण मे वृत्ति शक्तिविंशेष कारणत्व है यह मीमांसक कामत भी युक्त नहीं हे, 
कारण कि पूर्वोक्तं रीति से उसका ्रव्यज्ञादि न होने से उसके सत्वमे कुचं प्रमाण 
नहीं है ॥४४॥ | न 
किच भत्यत्त भ्रमा मे विषय के कारणत्व हाने से कारणएप्व भयत मै कारणत्व भीः 
विषयरूप से कारण इश्मा, अरत; कारणत्व मै कारणएत्वरहने से स्व मे स्वदृत्तित्व हो 
` ज्ञायगा । यदि विषय के साथ प्रव्यत्त के अन्वय ञ्यतिरेक के होते भी विषय को अत्यन्त मं 
कारण न माने, तो इन्द्रिय भी प्रव्यत्त मे कारण न होगे, कारण कि विषथ आर इन्द्रिय इन 
दोन के अन्वय व्यतिरेक भव्यत्त मे त्यु ह ञ्ओोर विषय से अविशेषित सम्निकषं को कारण 
माने, तो अन्य विषय क साथ सन्तिकषं होनें पर अभ्य विषय का अत्यतत हो जायगा । किञ्च 
यदि कारणव प्रत्यन्त दै, तो अभाव गव्यन्त मै इन्द्ियसन्तिकषं कौ कारःएताः मे नैयायिकः 
मीमांसक का जो विवाद होता है वह न दना चाहिये, कारण कि धव्यत्त म विवाद नहीं 
होता है ओर यदि पव्यत्त मे भी विवाद्‌. हो, तो उसका कदापि उच्छेद न होना चाहिये । 
` ` समभन नैयायिक के मत मे श्रभाव पर्यत्त मे सज्िकषं की कारणता भत्यत्त है ओर 
मीमांसक को-स्वमत मे च्राग्रदसूप दोष के धतिबन्धक होने से- त्यन्त नही होता है श्रतः 
विवाद होता हैः फिर जव नियत पूवेवत्तित्वरूप देत से नैयायिक मीम सक्को के कारणत्व 
का अलमानं करता दै तव विवाद का उच्चेद्‌ हो जात्‌। है, अतः विवाद अनुच्चध नहीं है । 
` ` डर्डन- पू्ंवत्तित्वश्रादिं लक्तण पूवत दोष से खणिडत हे, अतः. इनसे कारणता 
का ्रधमान होने से उक्त विवाद का उच्छेद न होना चादिये ! चिन्च कभी २ [ इद्‌ कारण 
नवा] रेखा संदेह वा अकारण मै [ इद कारणं ] फेखा घम हो जाता है, यदि कारण का 
लल्ञ न हो, तो किसके दशन से उक्त संदेह वा भ्म क निदृति होगी । किञ्च वभ २ 
कारण कै परतयक्त होने पर भी कारणता का भ्त्यत् नहीं होता है अतः. कारणत के परत्यक मे 


~ ४४९ € ६ 
३७४ खण्डनखण्डखाद्य, चतथेपरिच्डेद्‌ः- 


= ~ ~ € ~ 

दृष्टेऽपि तददृषट्या यद्वगमोऽक्ञसहकारी वाच्यस्तदथेन सिद्धेन हेतुधियोऽथंवरवे सम्भ- 
वति तदन्याथेकल्पनागोरबं इतो बलात्‌ सिध्येत्‌ ॥ ४५॥ | 

तस्यान्वयाच विधानादेरघुमेयदेतखे व्योमादावनुपपन्तस्तदन्यत्चसिद्धिरिति चेन्न, 
अन्योन्याश्रयापत्तेः । प्रतयक्तस्यान्यस्मिन्विषये सिद्धेऽन्यत् टष्टान्तन तदनुमानं तस्सिद्धौ 
च प्रत्यक्स्यान्यविषयतासिद्धिः तस्य चानागन्तुकतवे प्रागपि तत्पचादस्तीतिपतिव- 
त्करोतीतिप्रमापातः । आगन्तुकतच्वे च तदुत्पत्तेः पार्‌ कारणं कापि न स्यात्‌ | 
तथाऽप्यजातसे घटा्यपि किं न तथा स्यात्‌ । व्याषत्तेषु तेष्वुगतौ च सवं भरति सवं- 
कारणत्वापातात्‌ । भतिकायव्यक्ति तत्‌ पृथगिति चेन्न, साधारणस्यापि तद्वतस्य 
खरूपस्य घटादिकारणासतयाऽनुृत्तो घटकारणस्वस्यापि तन्तुकारणन््ापत्तः। कार- 
णत्वमात्रेण तदचुगतं रूपं न घटकारणत्वादिनेति चेन्न । घटादिविशेषानु परितकारण- 


इन्द्रिय का कोई सहकारी अवश्य मानना होगा फिर उसी सहकारी से कारणत्वविशिष्ठ 
बुद्धि का यदि निवांह है तो उससे भ्य कारणता की कर्पना के गौरव का क्यौ स्वीकार 
कर ॥४५॥ | - | 
समयन--द्रडादिं मे कारणता अन्वय भ्यतिरोक के श्रनुविधानरूप देतु से अनुमेय 
हे तथा गगनञ्नादि मे व्यतिरेक न होनेसे गगन के प्राहक प्रमाण [ अजमानादि ] सेदी 
ग्राह्य है अतः ्रनुगत एक सहकारी न होने से श्रतिरिक्त कारणता मानते ई । 

खर्डन--द्णडःघरकारणम्‌-इस प्रव्यक्त. का विषय, लक्षण से मिन्न कारणत्व धर्मं 
हे-यह सिद्ध होने पर उसको दृष्टान्त मानकर गगनश्ादि मे अतिरिक्त कारणत्व का ्नु- 
मान दो ओर गगनादि मे अन्वय व्यतिरेक का श्रजुविधानरूप कारणत्व के धाध होने पर 
अतिरिक्त कारणत्व के अनुमान होने पर श्नेकरूप कारणत्व न मानना पड़ इसलिये “द्र्डः 
थरकारणम्‌ ` इस रत्यक्त का विषय अतिरिक्त कारणत्व है--यह सिद्ध हो, इस भकार 
से श्न्योन्याश्रय हो जायगा । | | 

किञ्च कारणत्व नित्य हे बा अनित्य प्रथम - पत्त मे घट क उत्पत्ति से पूर्॑काल 


म भी कारणत्व के रहने से पूर्वं काल मे “दरडोऽस्ति” इस व्यवहार के तुल्य “द्र्डः ` ` 


करोति” यह यवहार भो हो जायगा चौर द्वितीय पत्त में कारणत्व की उत्पत्ति से ` प्राक्‌ 
कारणत्व ज्यवहारः कही भी न दोना चाहिये । श्रौर कारणत्व का उत्पादक को है नहीं अतः 
उसकी उ.पत्ति भी नहीं होगी । यदि अनित्य होकर भी कारणश्व को अजात मानतो घट- 
आदिं को भी श्रजात क्यो न माने । 9 
ह किञ्च यदि स्वरूप से मिज्रूप द्‌ण्ड वेमाश्रादि कारणो मे ्मचुगत एक कारणत्व 
का मान, तो सव कारणो से सव कार्या की उत्पत्ति होनी चाहिये, कारण किं दण्ड मे जो 
कारणता हे वह खव कार्यो के धति पक सीहे्ेेमो सव के प्रति गो है किसी के भ्रति 
नदीं दे । | ~ 
` -समथन--कायं रके भिन्नर्जो कारण उनमं कारणत्व भिन्न २ है अतः सव से सब 
की उत्पत्ति नदीं दोती है । च 


स खण्डन-यदि ^ कश्र्णमर्‌ | इद्‌ क्भ्रणम्‌ ॥ द इस अञच्चुगत्‌ भरतीति से सिद्ध कार | 


णत्व धाद कारणत्वरूप ही हे, तव. चट्‌ का. करणु स्तस्भ का कारण क्यौ न हो | 


च 


भ - स व~ 


भाषारवादसहितः। ३७१ 
स्वमा्स्य क्िंपतीत्यनिरदेश्यस्य सद्धावे पमाणाभावात्‌ अन्यथा यदि किञिखतिक।रणे 
सामान्यतः कारणस नाम धेः स्यात्‌ तदा तस्या एष व्यक्तः किथिसत्यक।रणत्वादकार- 
णतवपि रूपं तत स्यादित्यनपेक्ितिरोषकारणत्वाध्यासादधेदेनकमाअमेवोच्छधेत | ४६ 

किञ्च कायव्यक्तंः कारणमस्ति न वा, न चेनित्यसस्वासस्वयोरन्यतरपसङ्गः । 
अस्ति चेत्‌ कि तत्‌ कारणं । व्यक्िनिरोष इति वेज, पूभावस्य रासभादिसाधारण- 
त्वात्‌ तां कायग्यक्तिं प्रति तस्याः फ ततुक्षारणत्वम्‌ । सखरूपमेबेतिचेन्न, तस्य 
व्याृत्तस्वात्‌ । तस्यास्तत्कारणात्मस्ये चातद्‌ास्मनां तत्कारणलत्वविरोधात्‌ तत्कारण- 
स्वस्य च समवास्यसमवायिनिभित्तमूतानेकव्यक्तिसाधारणस्वात्‌ अनेकस्य चेकानुगत- 
व्यवहारबुद्धिनिदानत्वे गोताचयुच्येदभसङ्गस्य दशितत्वात्‌ 1 ४७ ॥ | 


अ त ज ज क सो 0, क. च कक 


लमश्नन- कारण मे कारणत्वरूप सामान्य ध्म रहता है ओर घटादि मे तत्तत्‌ काय- 
त्न से निकूपित तत्‌तत्कारणमाजरवृत्ति तत्‌ततकारणत्वरूप विशेषधमे रहता हे इस 
प्रकार से दो धर्म रहते है अतः दण्ड मे सामान्य कारणत्व के रहने पर भौ परादि निरूपित 
विशेष कारणत्व के न होने से दरुड से घट की उत्पत्ति नहीं होती है । 

लरडन_ अन्वय व्यतिरेक, कार्यविगोष के कारणविशेष मे है अतः अन्वय व्यतिरेक से 
धरा दि-कारणत्वधिरोष ही सिद्ध होता है उससे अतिरिक्त कारणएत्वसामान्य मे कु धमार 
नहीं है अर्थात्‌ घटकारणम्‌, पटकारणम्‌ , एेली ही प्रतीति दयोती है, कारणम्‌ , कारणम्‌ एेसी 
क्रार्यविशेष-अनालिङ्कित भरतीति नदी दोती हे, श्रतः उसके सत्व मे भ्रमाए नही हे अन्यथा 
यदि कारणत्वरूप सामान्य धर्म को माले, तो वही कारणव्यक्ति किंसी का अकारण भी हे 
ग्रतः अरकारणत्वरूप सामान्य धमे कोभी वहाँ मानना पड़गा शरोर यदि - श्रकारणत्वरूप 
सामान्य को माने, तो विशेष की श्पेत्ता से रहित्‌ वह्‌ कारणव ञ्रोर अकारणत्व परस्पर विरुद्ध 
है, श्चतः परस्पर विरुद्ध दो श्रमो के अभ्यास होने से पक वस्तु भी भिज हो जायगी ॥४६॥ 

| किच कायेन्यक्ति का कारण हे, वा सदी, यदि नहीं हेतो कायं का खचंदा सत्व वा 

सर्वदा असत्व होना चादिये । यदि है तो वह कारण क्या है व्यक्तिविशेष कार हे, यह तो कं 
नही सकते, कारण किं पूेवति वरूप कारणत्व अकारण रासभ म भी ह फिर उस काय 
उ्यक्ति का उसमें कारणत्व क्या हे । जो कारणमा मं दी रहता हे । 

समथ्ल--कारण का स्वरूप दी कारणत्व हे रासभ के कारण न होने से उसका 
सरूप कारणत्व नहीं हे 1 + स 

रडर्‌-- स्वरूप प्रतित्रयक्ति भिर मिन होता है अतः यदि दण्ड के स्वरूप का कार 
श्व माने, तो चक्र को स्वरूप कारणत्व न होगा एक का धंकाणक ही कारण होता हे पेसां 
ह्वीकार नहीं कर सकते, कारण किं एक काये के समवायी; ` समवायी ओर निमित्त मेद 
से अनेकं कारण होते द । कि यदि कारण के स्वरूप को ही कारणत्व माने, तो स्वरूप क 
परविभ्यक्ति व्याच्रत्त होने से कारणमाच मे एक अजुगत धमं केन होने से अरयुगत रतीति वा 
व्यवार नहीं होगा ओर यदि भिन्न भिज व्यक्ति भे अनुगत-कारणएत्व के न होने पर भी 
श्लगत अतीति वा भ्यवहार को मान लः तो कारण के लस्य भिन्न भिज गोव्यक्तिमे भी अनु- 
गत गोत्व जाति के धिना भी. अगत बुद्धि वा व्यवहार हो जाने से गोत्वादि ज्ञाति का 
भी उच्छेद दो जायगा ॥४७॥ र "५ 


6 
३७६ खण्डनखण्डखाय, चतुथपरिच्चेदः- 


नियतप्वभाविखमिति चेन्न व्याप्त्यथंस्य नियमस्यकस्य सवत्र च्यक्तावसम्भ्‌- 
वात्‌ पूवेमा्स्य चातिप्रसञ्कच्वात्‌ । तन्नतीयं परति नियततस्नाती यत्वमिति चेन्न; 
तस्य॒ तल्नातीयव्पक्त्यन्तरघाधारण्यात्‌ । नियततन्नातीयस्वे सति तपूवं्वमिति 
चेन्न, तत्समान शलोत्पत्तिककापव्यक्तिशरजनकव्यक्तिशतसाधारण्यात्‌ । तथाऽभ्यु 
पगमे चेकसमवायय।दिनाशे सवेतक्कायनाशप्रसङ्कः 1 तत्कालतसजातीय्वं "मग्रीतः 
सवेतत्कालतज्नातीयोत्पत्तौ सामग्रीभेदस्य कायभेदहेतुतया प्रतयेकमिलितसामग्रीखवि 
कल्पेन कायव्यक्त्यभेदमरतिन्यक्तिखरूपमेदयोरन्यतरमसङ्गध ॥ चट ॥ 

समवायिखं भत्यपि साधम्यातुविधायिनि नियमेऽत्यापत्त; । व्याएट्तखे चाऽ- 
नियमात्‌ । नियततल्ातीयत्वे सति तत्सादेश्यमिति चेन्न, समवायिदेशापेक्तया का्- 
कारणयोः सादेश्यनियमानभ्युपगमात्‌ संयोगिदेशापेक्तया शणादावसम्भवात्‌ । यथा 


[त 


समथन--नियम से पूवभावी कारण हे 1 
खरडन-नियम शब्द का अथं व्यापि है रौर वह एक व्यापि सव कारण व्यक्ति मं 
नहीं हे अर्थात्‌ घर सामान्य की दण्ड सामान्य मे ही व्यासि होती है! श्रौर नियमका 
निवेश न कर पूवं भावित्वमा् लक्षण कर, तो रासभ मं अतिव्यापि हो जायगी । 
समथन-- नियम से पूवंवर्तीजातीय कारण हे। 
खर्डन--एक घटज्यक्ति का जो कारण तज्जातीय अन्य व्यक्ति भी कारण है शतः 
एेसा लक्षण मानने पर अन्य का कारण भौ अन्यका कारण दो जायगा) 
समभन--नियत तजञातीयत्व से विशिष्रतत्पूवेत्व कारणत्व है । . | 
 खण्डन-जिस कालम एक घटका उत्पन्न होता है उसी कालमेः यनेक घरकार्य 
देश-भेद्‌ से उत्पन्न हाते हं अतः एक घट से नियत पूवेवत्तिजातीयत्व श्नौर तदघटर से पूवत्व 
के अन्य घट के कारण मे होने से पूववत्‌ अतिभ्यास्षि हो जायगी ओर यदि एक घट के कारण 
को घटमाज्र का कारण मानले, तो एक घट के समवायी चा श्रसमवायी कारणत के नाश दो 
जाने पर घटमा्र का नाशषहो जायगा, कारण किं समवायी वा समवायी कारण के 
नाश से काये का नाश नेयायिक मानते ह । 
कञ्च समानकालिक समानजातीय सव सामश्री से समानकालिक सजातीय 
सव कायां को यादे उत्पत्ति को मान, तो सामग्री भेद ही कायंभेद का देत. है श्रौर शव 
सामग्री भेद रहा नहीं अतः यदि सामग्री-सप्रुदाय को सव कार्यो का जनक भाने, -तो सब 
काया का पक्यदहदाो जायगा ओर एक २ सामग्री कोसवब कार्या का जनक मनि, तो एक 
कायं भिन्नरूप हो जायगा ॥ ४८ ॥ 
समवायी कारण स्थल मे भी यदि तन्त॒त्वरूप से तन्तु को पट का-समवायी कारण 
मान, तो सव पटा के सव तन्तु समवायी कारण हो जार्येगे। श्नौर यदि तत्पर म तत्‌तन्तु को 
कारण मान्‌, तो कारणत्व का ग्रह नहीं होगा, कारण कि कारणत्व के शरीर म नियम (व्यापि) 
का भवे हे ओर सामान्य का ही सामान्य म नियम रहता है, अतः तत्‌तन्तु मे व्यापि के 
ज्ञान के न होने खे कारणत्व का ग्रह भी नहींहोगा। ` 
=... सन्न--प के देश मे बिचयमान तन्तु पर भे. समवायी कारण हे -श्रतः तम्तुमाच्र 
परः मं कारण नदी होता दे 1 


न ¬ क 
क ` 
एति 





` भषनुवादसहितः | वत 


कथच्धित्सादेश्यमात्रस्य चातिपरसञ्जकलात्‌ । अदृ्टादेभिमदेशस्यापि कारणत्योपगमे 
सवे पति सवकाय्यसामग्याः कारणतवापातात्‌ पूवं मावनियमादस्तुन्यत्वात्‌ । श्रनुगते 
च रूपेऽन्बयव्यतिरेकपतम्भवात्‌ ग्यक्तिगतसामान्ययोरेव कार्णकारणत्वापत्त; । तद्तसा 
मान्पयोरवान्वयन्यतिरेकादिनियमः व्यक्तयो कायेकारएतेति लच्यलक्तणभ।ववैय- 
धिकरणए्यात्‌ । सामान्याकारा व्यक्तिमादायान्वयग्यतिरेके विशेषस्याकारणत्व 
स्यात्‌ सामान्याकारेण च पूवंसतः कायैत्व द्रन्यसामगया दत्तसामग्या शिशपासाम 
प्रया च पृथश्जयक्तिनननापत्तेः पृथगेव तासां सामग्रीत्वात्‌ सर्वासाश्च ग्यक्ति प्रत्येव 
जनकत्वात्‌ द्रग्यत्वादोनामजन्यत्वात्‌ । शिशपासामग्रया इक्तसामग्रीसदिताया एव साप 
ग्री भावान्न पृथक्‌ शिशपाव्यक्तिरिति चेन्न, द्तसामग्याः शिशपासापग्रीमतीस्यापि 
शालतमालाद्तस्य जननातृथक्तया इक्तव्यक्तिजननापत्तः । सापि रिशपासामपरी 


खण्डन-- तन्तु, संयोग सम्बन्ध से भूतल म है, श्रौर पट, समवाय से तन्तु मे, अतः 
दोनो के प्कदेशमंन रोने से श्रसम्भवहोजायमा। ` ` 

यदि कहे, कि संयोग से पर भी भूतल मं है, तो तन्त का परखल भँ तो समन्वय 
हो जायगा, परन्तु रूपरसश्राद्‌ गुण सयाग सं नहीं रते दहै, श्रत; गण-काय॑सथल मे 

यासि हो जायगी । 

(स्वाश्रय संयोग सम्बन्ध से ) समवायी कारण के अ्रधिकरण मेहे, अतः श्नव्यासि नदी, 
तो यथा कथंचित्‌ [ स्वसजातीय संयोग संम्बन्ध से ] तन्तुमा को पमां के अधिकरण मेँ 
होने से तन्तुमा म समवायी कारणत्व का प्रसङ्ग दो जायगा 1 -* . 

` किंञ्च अद्र ( धमाधम) के काथ-देश से अन्य ( आत्मा मे ) रहं कर भी कारण 
होने से काय-समानदेश ही कारणं हो यह नियम नही हे समानकाल मं उत्पन्नं कायमान 
मे समानजातीय कारणमा के ( नियतयूवर्तिंजा तीय होने से ) कारणत्व का पसङ्ग हो 
जायगा । किञ्च अन्वय व्यतिरेक के विधाने का अनुगतशरूप दरडत्वाि सामात्य म सम्भवं 
है; रतः सामान्यरूप ( दर्डत्वघरत्वश्मादि ) मे कायेत्व कारणत्व का प्रसङ््‌ हो जायगा । 
द्रौर द्र्डत्वघरत्व-ादिं सामान्य मे कयत्व कारशत्व है नघ, रतः वे सामान्य लद्य नहीं 
है, इस प्रकार से लदय ( विशेष ) मे लत्तण के न होने से श्रलद्य (सामान्य) मदहोनेसे 
लच्यलक्षणभाव का वैयधिकरख्य हो जायगा 1“ ओर यदि करै, कि निर्विशेष सामान्य म 
वेयधिकरण्य नहीं है, तो सामान्यविशिष्ट बिशेष मे काथेरब कारणत्व के ओर शद्ध विशेष में 
` लव्यत्व के होने से वैयधिकरण्य तद्वस ही है ।ˆ ` ` 
यदि कहै, कि सामान्य ल्य भी हे, अतः लद्यलक्षणभाव का वैयधिकरण्य नहीं दै 


` थह कह नहीं सकते, कारण कि सामान्य नित्य होने से कायं नहीं हो सकता । किच 


सामान्य को काये मानने मे सामान्य -के पूवं से सिद्ध होने से सतकायवाद्‌ का प्रसङ्ग हो 
जायगा, . अतः असत्कायंवादी नेयोयिको क अपसिद्धान्त होः जायगा 
किच चृत्त की सामग्री, दव्य की साम्री-- शिंशपा की सामग्री से भिन्न भिन्न.कायं 
की उत्पत्ति होनी चाहिये, कारण कि इनमे -परत्येक मे सामग्रीत्व रहता है, भ्नोर दव्यत्वादिं 
सामान्य के अ्रजन्य होने से ये तीनो सामभ्रियां व्यक्ति की ही जनिका हे। 
, ४८ 


९ ¢ < 
३७८ खणडनखण्डखाये, चतुथपरिच्छेदः- 


तन्परल्लिता जनिकेति न व्यक्तिभेद इति चेन्न, शिशपार्ातिरिक्तर्ाथाभावापततः । 


उर्तशिशपासापग्योरेकीभूतयोनननाविशेषाहषटक्तसामग्री च टत्तननन एव कथं कचि 
च्छिशपसमग्री क चित्तमालसामग्री पपे्तत इति स्यात्‌ । एकस्य हत्तलक्तणस्य कायस्य 
सामग्रीमेदे खरूपभेदापातात्‌। अनुगतायाश इृक्तसामग्रीतवे पृथ्टक्तव्यक्त; पृथक्‌ 
शिशपाव्यक्तेरुत्पच्यापत्तरित्यादि स्वयमूहनीयम्‌ ॥ ४६ ॥ 

नियमे च पराक्ालीनतयाऽभिधीयमाने भरागित्यस्य व्यवच्छेद्यं वतमानभविष्य- 
त्कालो प्राककालश्च व्यवच्छेदको विवेचनीयः) नच तद्विवेचनं , शक्यम्‌ । वतेमानादि- 


समथन-चृत्त-सामग्री से युक्त दी शपा सामभ्री मे सामभ्रीत्व हे, अतः चृत से 
पथक्‌ शिशपा-व्यक्ति की उत्पत्ति नहीं होती किन्त इह्तेरूप ही शिशपा की उत्पत्ति होती दै । 

खरुडन-पेसा मानने से चर्त से पृथक्‌ शिशपा की उरपत्ति न हो परम्तु चृ्त-सामग्री 
तो शिशपा-सामग्री की अपेत्ता करती दही नही! अन्यथा वृत्त-सामम्री भी यदि शिशपा- 
सामग्री की अपेत्ता करे, तो वृत्त-सामभ्री से तालतमाल की उत्पत्ति भी न रोनी चाहिये 
छ्मतः शिशपा-खल म शिशपा से प्रथक्‌ वृत्त की उत्पत्तिक्यानदहो 

समथन--चृत्त-सामभ्री भी शिशपा-खल म शिशपा.सामभ्रीसे युक्त ही कायं का 
ज्ेनन करती है, अतः शिशपा से एथक्‌ वृत्त की उत्पत्ति नदीं होती है । 

खण्डन-यदि पेसा मानं, तो शिशपाखल मे शिशपा से भिन्न वृत्तशब्द कं अथंका 

रभाव दो जायगा, कारण कि सामग्री-मेद से काय्यै-मेद होता है। ओर शिष्णिपाखल में 
चृत्त-सामग्री शिशपा-सामग्री दोनो एक होकर कायं जनक होती है फिर कायभेद केसे 
होगा । किञ्च चत्तसामम्री से व्रच्तकी दही उप्पत्ति होती है अस्य की उत्पत्तितोदहदोतीदही 
नही, फिर वृत्तं की उत्पत्ति मं ही उक्त सामग्री रिशपासामद्र की शरोर कीं तालादि 
सामग्री की अपेक्ला करती है यह कैसे हो सकता है 1 अन्यथा [ यदि अपेक्ञा करे तो ] से 
दणडमा्च चक्र की श्रपे्ता करने से साभम्री नदीं है वैसे उक्त सामग्री भो श्चपेक्षा करने से 
सामग्री न कटावेगी । 

शरीर यदि एक ही शिशपारूप वृत्त की उत्पत्ति मे चत्तसामग्री शिशपा-सामभ्री दोनो 
परस्पर निरपेत्त समथं हा, तो एक ही कायं का खरूप-भेद हो जाना चाहिये । 


कारण किं जव इत्त सामथ्री से प्रथक्‌ शिशपा-सामग्री हे तव चर्त से पृथक्‌ शिशपा 


का उत्पत्ति की श्रापत्ति क्यौन दहो) इस प्रकारके खण्डन की स्यंभी दा करनी | 


चाहिये ।! ४६ ॥ 
इति कारणत्वलत्तषणसखरडन 


` "रग ++ - 


समथ वतेमानंकालादिलक्षणशश्डन | 


किञ्च प्राककालइतित्वरूप सम्बन्ध. से जो कायं का व्यापकं हो वह कार्ण दै इसं 


` लल्तृणए मं भरविश न्यवच्छेद्क [ इतरनिषेधक | भाक्क्राल का तथा व्यवच्छेद [ निषेध्य | 
 बहेमान भविष्यत्‌ काल के लन्तणए का भी विचार करना चाहिये । श्रीर इनके लक्तणए का 
निश्चय हो नदी सकता इससे कारणत्व अनिवं चनीय दै 





भाषायुवादसहितः । ` ` ` ३७९ 


बुद्धय एव सख्वविषयवेचिध्ये प्रमाणमिति चेन, तथाहि वतेपरानादिबुदधेरव -को विषयः । 
कालविशेष इति चेन्न, कालस्य विशेषः खाभाविक ओपाधिक्रो वा । नाचः, कालस्य ` 
भव्रिरेकलाभ्युपगमात्‌ य एष कालो वतेमानः प्रतीयते स एष पूर्वं भावीति पश्ात्‌ 
भूत इति च न प्रतीयेत । . त्रिविषखभाव एवासाविति चे भेदपसङ्गात्‌ ग्यवस्थालु- 
पपत्तिपसङ्गाच । यदेव वतत इति प्त्ययस्तदैष त्तो दतिष्यत इति मत्ययपरसङ्गत्‌ ॥५०॥ 

= द्ितीयश्रेहुपाधिरमिधीयताम्‌ । श्यादिक्ियासस्बन्धभेदः स॒ इति चेन्न, . भूत- 
भविष्यतोरपि क्रियासम्बन्धप्रत्ययस्यावश्यं वक्तव्यत्वात्‌ । य॒ एव दिवसः सुथ्यंगति- 
विशोषावच्छिननो वत्तेत इति परतीतः स एष हि तद्वच्छिनो इतत इत्यवगम्यते वत्स्य॑न्निति 
च, न हि निर्विशेषस्य कालस्य तदतीतत्वं पतीयतेऽनागेतत्वं बा किन्तूषाधिविरेषेणै- 


ता था ज जत भि ज जि थ भण 


समथैन-- वर्तमान काल की तथा श्रतीतकाल श्रौर भविष्यत्‌ काल की बुद्धि दही 
सविषय वत॑मानश्ादि कालो के भेद्‌ मे प्रमाणदह1 .. | ¦ | 
खर्डन-- यह युक्त नहीं है, कारण कि इन बुद्धियो का विषय क्या है, इस वात का 
यावत्‌ निश्चय न हो तावत्‌ इन बुद्धियो के प्रामारय का ग्रह नही होगा। अर्थात्‌ विषय के 
` तथात्व फे आधीन ज्ञान का प्रामाण्य हे श्रत: विषय के खरूप के ज्ञान के विना ज्ञान मे प्रामः 
एय का ज्ञान दुलभ है यदि करै, कि कालविशेष बतेमान है, ता वह काल का विशेष, खाभा- 
चिक डे वा श्रौपाधिक ? इनमे प्रथम पत्त युक्त नहीं है, कारणं किंकाल को आप एक 
मानते है, अतः जो काल वतंमानत्वरूप से भ्रतीत होता है, वही पिले भविभ्यत्व से 
_ श्रौ पीछे भूतत्वरूप से प्रतीत नहीं होगा। एकी काल का िविध स्वभाव है-यहं 
कथन भी युक्त नहीं है, कारण कि स्वभाव के भेदसे काल का भी भेद दो जायगा! यदि एक 
काल के विरुद्ध धम्य को वभाव मानभी लं, तव भी जिस काल मं वतेते" यंह प्रतीति 
होती है उस ही काल मे ` “वृत्तः” ““वतिंष्यते” एेसी प्रतीति हो जायगी, कारण किं तीनो 
स्वभाव काल मे रहते है, अतः सदा तीनो व्यवहार होने चाहिये! काल का विशेष 
श्नोपाधिक है- इस द्वितीय करप मं भी उपाधि को कहना चाहिये । यदि कह, कि सूयोदिक्रियां 
का सम्बन्ध उपाधि है, तो भूत भविष्यत्‌ म भी सूये.क्रिया के ˆ सम्बन्ध की प्रतीति अवश्य 
मानेगे, कारणं किं जिस सूयं के गतिविशेष से अवद्धिः्न [ युक्त ] जो दिवस “वतते इस 
प्रतीति का विषय है वही दिवस उस ही सूथेक्रिया से अ्रवलिन्नं “ चत्तः, वर्तिष्यते ” इस 
ग्रतीति का भी विषय होता है । विशेष [ उपाधि ] से रहित काल मे अतीतत्वं अनागतत्व 
कती प्रतीति नहीं दोती दै- किन्तु ` उपाधिविशेषः [ सूयेक्रिया ] से अवदिन्न मे ही अतीत 
त्वादि की प्रतीति होती है जिस उपाधि से' अव्िन्न वह दिवस पूवंकाल मे अन्य दिवसो 
से व्यवक्विन्न होकर “वतते” इस प्रतीति का विषय था उसी उपाधि से उसी अन्य दिवस 
ते ध्यात वह दिवस किसी काल मे “वृत्तः, वतिंष्यते” इस धरतीति का भी विषय होता हे 
समश्रन--यह आपका कथन सत्य दै, परन्तु जिस काल मे उपाधि का वह सम्बन्ध 
खूप से वर्तमान है उस काल मे “वतते 'पेसी प्रतीति होती है ओर जिस काल मे वह 
उपाधि न्ट हो जाती है उस काल म ५भूतः” इत्याकारक प्रतीति होती दै ओर जब वह 
उपाधि श्ननागत रहती है तव “भविष्यति” इस प्रतीति की विषय होती है 1 
` -्ण्डन-यह कथन भी श्रयुक्त ही हे,.कारण कि लक्तणधटक वतेमानशब्द का अथे 


क, ¢ ४ ६ 
३८० खण्डनखण्डखाव्े, चतुथपरिच्डेदः - 


वानच्छि्स्थ येनैवासौ परव दिनान्तरात्‌ व्यवच्छिन्नो व्तेत इति परतीतः तेनेवो पाधिना 
त्च एष व्यवच्छन्नो हत्त इति वत्तिष्यत इति च कदाचित्‌ ्ञायते । नतु सत्यमेतत्‌ परं 
यदा तदुपाधिसम्बन्धस्तस्प स्वसूपेणावतिष्ठुपनस्तदा वत्तेमानमरत्ययः द्‌ सएव 
्िनष्टो भवति तदा भूतपरत्ययो यदाऽनःगतस्तदा भविष्यतूप्रत्यय इति, न॑तदस्ति । 
यदत्र लये विवक्नितोऽ॑स्तदा तज्ज्ञानस्येष तज्जञानोपाय्मित्याताश्रयानवस्थयोरन्य- 
तरथसङ्गः । विनष्टादिशब्दाश्चातीतादिपयांयास्तेषां स्वेषामेवायं निरूप्यमाणे तन्मध्यप- 
पितमेकं शब्दं भयुञ्य तनिरक्ति ङबाणः शछाधनीयप्रजञो साता पित्मानसि ॥ ५१ ॥ 
क्रियावच्छिनः कालो वतेभानः तत्पागमावःवच्छिमो भूतः तत्मध्वं ावच्छिनो 
भविष्यन्निति चेन्न, अतीतानागतप्रतीतिकालोऽपि क्रियावच्छिन्नः प्रतीयत इति वतेमा- 
नपत्ययपपद्गस्थ तादवस्थ्यात्‌ क्रियानवच्छिनस्य तसागमावप्रध्वं साभावावच्डेदा नुपपत्तेः 
पागभावश्च भागर्ानिरक्तो कथं न दुरधिगमः । प्ध्वंसस्याऽपि प्रागमावार्कथं 
विशेषो वक्तव्यः। अमाषो विनाशी प्रागभाव उत्तमान्‌ भध्वंस इत्यनयोर्विंशेष 


जि ति मेति भोति ` जिः कि ति की क 


वतमान काल ही है, श्रतः वतेमानकाल के लत्तण मे वतेमानकाल घटक हुश्रा वह लक्षण 
घरक वतमान यदि ल्य वतैमानसरूप ही दै तो श्रात्माश्रय श्रौर यदि अन्य वतमानदहैतो 
उसके लक्षण मे अरन्य वतमान के घरक होने से श्ननवस्था हो जायगी । किञ्च विनष्रयतीत- 
श्रादि शब्दौ का एक ही अथं है श्रतः उन सव शब्दौोकेही श्रथंके निरूपण के समय में 
यदि आप विनश्रवटित अतीत का लक्तण करते हौ,-तो आपकी ध्रज्ञा प्रशंसनीय ह ओर 
श्राप माता पिता श्रादि गुरुजनो स्र युक्त द अथात्‌ यदि लदय अतीत ओर लक्तणघटक चि- 
नष्टशब्द का श्रथं एक दी है तो श्रात्माश्रय श्नौर लदय से अन्य लत्तणघटक अती तशब्द 
का श्रथ है, तो इख प्रकार उत्तरोत्तर निवेश से अनवस्था हो जायगी ॥५९१॥ 
समथन-पाकादि क्रिया से वचिन्न कल ठ तेमान हे द्रोर करिया के प्रागभाव से 
श्रवचिन्न काल भूत हे शरोर क्रिया के ध्वं साभाव से ्वच्छिन्न काल भविष्यत्‌ है । 
खरडन--श्तीत अनागत की. प्रतीति के कालम भी क्रिया से अवच्छिन्न ही काल 
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तीत होता हे, रतः अतीतच्रादि की प्रतीति के काल मे वतमान परत्यय हो जायगा, कारण 


किं जो क्रिया से अ्रनवच्छिन्न हे वह क्रिया के घागभाव वों ध्वंसाभाव से अवच्छिन्न हो नही 
सकता हे, अथात्‌ प्रतियोगी से श्रवरि् प्रागभाव श्रथवा ध्वंस की रतीति द्येती नहीं है 
किन्तु प्रतियोगी से विशिष्ट भ्रागभावं की ही श्रतीति होती है अतः ध्वंलादि से अवच्टिनन- 
काल ध्वंस कं विशेषण्‌ क्रिया से अवश्य ही अवच्छिन्न रहेगा, कारण कि विशेषण के अव- 
च्छिभत्व ॐ विना विशिष्ट ॑से आ्रवच्ित्व कीं भी दो नदीं सकता ई । किञ्च यावत्‌ पाक्‌. 
शब्द के अथं का निवेचन न हो तावत्‌ भागमाव जञब्द का. र्थं भी दुदेय वयौ नहीं ह ओर 
ध्वसाभाव का प्रागसाव से भेदं किंस पकार से दोगा। ि | 
 समयेन--विनाशी अभाव प्रागभाव है श्योर उत्पत्ति से व ष्वंससिाच ॐ 
भ, 4 २.<त्पात्त सं युक्त. अभाव भ्वसामाव दे- 





तियोगी । र? घटादि को -भागभावं का विनाश माने, तो प्रतियोगी घटादिरूप विनाश ध्वंस का 
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_ ` ख्डन-मागमाव का विनाश क्था वस्तु है जिससे बह विनाशी कहा जाता है । यदि 
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 भाषाुबादसहितः। ` २८१ 


इति चेन, को हि प्रागभावस्य बिनाशो येन निनाशी्युस्यते । यदि प्रतियोगिभूतो 
घटादिः प्रध्वंसस्यापि प्रागमववत्रतियोगीति सोपि विनाशी प्राप्तः | -उत्यत्तिपांथ 
पध्व॑स इतयुत्पत्तिपदरथां विवेचनीयः यद्यसावसतः सं तच. सामान्यं तदाऽभावेऽस- 
म्भ एव । अथ स्वरूपसखं तदा प्ागभावेऽपि प्रसङ्गः । तस्यापि कदाविदसत्वात्‌ । 
` पूवभरसतः. पथात्सखं विवक्तितमिति चेन्न, पूर्दानींपथादथेस्येवानिरूपणात्‌ । एतेन 
कारणावच्छिनं सखञतत्तिरिर्यपि निरस्तम्‌ । पूवापरनिवेचनपन्तरेण कारणाथानिः 
वचनात्‌ ॥ ५२ ॥ 5 
अस्तु तावदतीतानागतयोयेथातथा निरुक्तिः यत्क्रियावच्छिन्नो यः कालः स 
तच्करियापेक्ञया बतेपानो नत्वन्यापेक्तयेति चेत्‌ तदपेक्तयेति कोऽथः । # तदुपधानेन 
उत तद्‌ वधिकतया, उत ततमरतियोगिकतया, उत्‌ तेन भ्रकारणेत्येव । नाचः, उपाध्य- 
वच्छिननस्यातीतानागत्तमतिपत्ति विषयत्वमपि तस्येत्यसक्दुक्ततात्‌ । नापि द्वितीयः; 
अस्पादयं दीघं इत्तिवदस्मादयं बत्तेत इत्यवध्यपेक्तामन्तरेण प्रतीयमानत्वात्‌ सवदैव च 
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भी रहे, श्रतः ध्वंस भी विनाशी प्राप्त इश्मा। किंञ्च उत्पत्तियुक्त अभाव ध्वंस हे यहां उत्पत्ति 
कामी विचार करना चाहिये, किं उत्पत्ति क्था बस्तु हे । यदि कदे, कि श्रसत्‌ का सत्व उत्पत्ति 
हे ओर सत्व सन्ता जाति दै। तो ध्वंसाभावमे सत्ता जाति के न होने से असम्भव हो जायगा, 
प्रर यदि स्वरूप सत्व है, तो प्रागभाव का भी कदाचित्‌ कायं को उत्पत्ति से पूवं स्वरूप से 
सत्व है, अतः प्रागभाव मे ध्वंस कं लक्तण की अतिव्यासि हो जायगी । | । 
सभथन--पू्ंकाल मे असत्‌ के उत्तरकाल मे = स्वरूपसत्व वह उत्पत्ति हे । 
खस्डन--पूवे, इदानीं, पश्चात्‌ शब्द के रथं का निरूपण अयावधि है नहीं अथात्‌ 
पूवं ( श्रतीत ) के ल्त मे ध्वंसाभाव का ध्वं साभाव कं लच्तण मे उत्पत्ति का शरोर उत्पत्ति 
के लक्तण मे पूवं के निवेश से चक्रक हो जायगा |. क द 
` रमथन कारण से अवद्धिन्न [ कारण मे समवेत ] जिसका सत्व हो वह -उत्पत्ति 
हे । प्रागभाव का सत्व कारण मे. समवेत नहीं है, अतः. अतिव्यापनि नहीं । ` ˆ ` 
` खण्डन-कारण के लत्तण मे पूर्वं के निवेश होने से यावत्‌ पूवं का निवंचन न हो 
तावत्‌कारणत्व की निशक्ति नहीं हो सकती है अनतः उक्तं युक्ति से चक्रक हो जायगा ॥५२॥ 
समथन-श्तीत अनागत काल का लक्तणए' तावत्‌ रहे, पश्चात्‌ उसका लन्लणए कहेगे । 
सम्पति वतमान काल का लच्तण करते हँ । रवण कीजिथे-जिस पाकादि क्रिया सेः अविन 
जो काल हो वह काल उस क्रिया की शपेन्ञा से वतमानं हे अन्य क्रिया की अपेत्ता से नही । 
लरडन- इस लक्षण मे अपेनच्ताशब्द का क्या अथं दै उपाधि अथ हे, अथवा वधि, 
श्रथवा प्रतियोगी, अथवा प्रकार इनमे प्रथम करप युक्त नही, कारण कि अतीत अनागत 
न्यवहार काल भ भी उक्त रीति से तत्किया से अरव काल है अतः उस क्रिथारूप 
उपाधि की शपेत्ता से उस काल म वतंमानत्व हो जायगा---यह दोष बार २ कह. आय हे। 
्रितीय कतीय कटप भी युक्त नहीं है, कारण कि जसे ` असात्‌ अय ९ इत्यादि 
व्यवह।र म नियम से अवधि कौ अपेत्ता होती द घा “ज्ञेसे घटात्‌ भितः व स 
हारम मेद्‌ प्रतियोगी की अपेत्ञा करता हं वैसे वतते इस उ्यवहार मे नियम से अस्मात्‌-एस्भ 


३८२ खण्डनखण्डखाये, चतुथंपरिच्चेदः- 


त्रिविधावध्यपेक्तया आसीदस्ति भविष्यतीति प्रतययाव्यवस्थाप्रसङ्गात्‌ । , भरतएव न 
दृतीयः। नापि चहुथेः, अतीतानागतप्रतीतिकाले ्रियावच्छेदभकारेण वततपान्त्य- 
विषयत्वप्रसङ्गात्‌ । नासो ्रियावच्वेदलुक्षणः भ्कारोऽतीतानागतकले वेत इति 
चेन, बतेमानताया अय्ाप्यनिरूपणेन वतत इत्युक्खा विशेषस्य दशयितुमशक्यखात्‌ । 
तक्कियाकाले तच्छियावच्छिन्नः कालो वतमान इति चेन्न, कालस्य कालाश्रयतया 


निरूपणासम्भवात्कालान्तरस्यानभ्युपगपात्‌, तस्येव कालस्य तदा्रयवचखे व्यक्तमा- 


त्माभ्रयच्वापत्तः ॥५३॥ ० 

स्यादेतत्‌ ्राहकविज्ञानविषय ग्राहकविङ्गानाश्रयश्च कालो वतमानः वतंपानोषा- 
धिपरागभावावच्छन्नशचपूवेस्तसध्वंसाभावावच्छिन्नश्वानागतः, भागमावप्र्वंसयोश खा- 
भाविकमेव भेदमादाय व्यवस्था, प्राग्यवस्थाहेतुरमवः भागमा इति स्वभावभूतस्यैव 
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ञ्मवधि बा धरतियोगी को पत्ता नही होती है । अर्थात्‌ घटो वतैते येसा व्यवहार होता है। 
घराद्वतेते- पेखा व्यवहार नहीं होता है यदि अवधि को प्रतियोगी की नियम से अपेन्ला 
- हो, तो घटात्‌-बतेते, यह व्यवहार भी होना चाहिये । उसे क्रिया की अपेन्ता से अर्थात्‌ उस 
क्रियारूप भकार से वह चतुथे कटय भी अयुक्त है, कारण कि शरतीत श्रनागत व्यवहार में 
मी धवसादि के विशेषणत्वरूप से उस क्रिया का ्रवच्छेद्‌ कालमे हे श्रतः, उस क्रिया 
प्रकार से अतीतादि व्यवहारकाल मं भो वतमान व्यवहार होजायगा | 


समथन--चह क्रियारूप प्रकार अतीतादि व्यवहारकाल मे घतमान नहीं हे ओर. 


लक्तण मे वतमान जो क्रियारूप प्रकार उल ध्रकार से वह काल वर्तमान हे एसा निवेश 
होने से उक्त सल मं श्रतिव्यासि नहीं देगी । ~: 
खण्डन--श्रद्य परयत वतमान के लक्लए के न होने से वर्तमान के निवेशविशेष को माप 

नही दिखां सकते अथात्‌ वतमान के लक्षण म वतमान के प्रवेश होने से आत्माश्रय हो 
जायगा । ~~ | 

समथन-उस पाकादि क्रिया के कालम उस क्रियास्त अवदिन्न काल, उस क्रिया 
प्रकार से बतंमान हे। | ह 
खख्डन--काल्‌, काल का आश्रय नहीं हो सकता है, कारण किं काल प्क । है दो काल 


तो. आपके मतम भी हं नदीं ओर उसी काल को उसी काल का अधिकरण माने, तो आत्मा- 


श्रय हो जायगा; अतः यह भी लदरण शयु क्त है ॥५२॥ व 
मथन ग्राहकक्ञान का विषय होकर ग्राहक ज्ञान का आश्रय जो काल वह वतमान 
है-यह वतमान का ल्तण दो सकता है वर्तमान जो उपाधि [सूयादिःक्रिया] उसके पाग- 
भाव से अवच्िन्न काल श्रतीत दै तथा वतमान उपाधि के ध्वंलाभाव से द्मरवलिन्न काल 
भविष्यत्‌ हे गाव तथा प्व साभाव का जो स्वाभाविक भेद [स्वरूपरूप विशेष] उसका 
ग्रहण करः ही परस्पर भद्‌ की व्यवस्था है भाग व्यवस्था [उपाधि को पूवं अवस्था] के हेतु 
जो अमाव वह्‌ भागमाव हे यह लं्तण . [धागभाव के खभावभूत विरोष क पराग व्यवस्थारूप- 
काये चर ग्रहण कर] हो सकता अनागतः व्यवस्था उपाधि की उन्तर अव ओ] का कारण 
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भौषायुवादसदहितः । ३८३ 


विशेषस्य कायंमादाय लक्ञएमनागतव्यवस्थानिदानमभावः.भध्वंस इति च मध्व॑सस्वेति . 
मेवम्‌ । ज्ञानाऽखभकाशतापक्ते स्वो पदितस्य स्यं ग्रहणानुपपत्तेः कथं वतेपानताग्रहः, 
ज्ञानान्तरेण च तथाग्रह वतेभानतांबभासाङ्गीक।रे तदाऽसौ दृष्टो मयेति प्रत्ययस्य तदाऽ- 
सो मया दश्यत इस्यांक्षारतापत्तिः । अत एव स्वपरकाशपततेऽप्यनिस्तारः । यावान; 
स्वप्रकाशो बतेपनतयोक्तस्तावत एव परेण ग्रणे व्यभिचारात्‌ स्वपकाशतायाश्चाधि 
क्येऽपि विषये विशेषाभावात्‌ । स्वरूपमेव विशेष इति चेन्न; तस्यानुगमाननुगमाभ्याः 
पुपपत्तेः। पाक्पध्वंसाभावयोश्र स्वरूपतोऽविशेषेऽपि कतरो भूतव्यवहारस्य कतरथाना- 
गतव्यवहारस्योपाधिरिस्यनुयुक्ते काय॑मेदननकतया च तचिरक्तावुक्तरे पूवेषसयक्तां पूव 
तापरतानिरुक्ति भिना जन्यजनकखाज्ञानपिति । उगधिभेदाच कालमेदे योऽप्येक- 
तयाऽभिमतः कालः सोऽपि वचद्रसूयक्रियाद्यसङ्ख्योपाधिभेद सम्भवेन नाना स्या- 
्त्राऽयमेषोपाधिनायमिति चाऽविनिगम्यखात्‌ परतिक्तणस्वभोवभेद वांदिपत्ते च नानाक्ञ- 
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बण्डन-जो ज्ञान को खभ्रकाश नदीं मानते हँ उनके मत मे ज्ञान घटित उक्त ल्त 
से उपहित्त वर्तमान काल का ग्रहण कैसे होगा । यदि कदे, कि अन्य ज्ञान से लक्तणघटक ज्ञान 
के ग्रहण होमे से लक्षणयुक्तं वतमान काल का भी अन्य क्ञान से दी प्रहरण होगा, तो “'तद्‌ा- 
सौ दो भया इत्याकारक ज्ञान का “तदासौ दश्यते” यह अभिलाप हो जायगा, कारणं 
किं खभ्राहक-ज्ञान का विषय तथा खग्राहक-क्ञान का आश्रय जो काल तदूविषय पर देवद्त- 
ङ्प जो उक्त वाक्य का अथं उसका वाध उक्त अतीत ज्ञानखल मं नहीं है किन्तु खम्मव ही 
हे 1 ज्ञान स्वप्रकाश दै इस मतमे भी (तदासौ दण्ः"' इस का “तदासौ दश्यते यह आकार 
हो जायगा, इस दोष से ही उक्त बतेमान का लक्तणए अयुक्त है, कारण कि जो रथं स्वभर- 
काशम्त ने बत॑मानत्वरूप से उक्त है उसी श्रथं का “तदासौ इष्ठ,” इस स्थल म्‌ अन्य ज्ञान से 
भी ब्रह है । जो काल स्वधकाश जान का विषय हो तथा स्वथकाश्‌ ज्ञान कला आश्रय हो 
वह वतमान है इस प्रकार से यदि लच्तण मे स्वप्रकाशरूप धिक विशेषण द्‌ भीतवभी 
ल्य वर्तमनरूप विषयो म किसी विशेषण का लाभ नहीं होता है। : 

तमभ्रन- -सखपरकाश ज्ञान काही धिषय हो अन्य का नही इस प्रकार सं निवेश 
करने से लदय भे भी विगोष है । € ५ 

रन रेखा लक्षण करने पर लत्तणघयक खशब्द से यदि चचज्ञान अरहण कर 
ता थज्ञानमे जर मेचज्ञान का ग्रहण कर, तो चैघज्ञान मे व्याति हो जायगी यदि ल्यः 
भेद से ल्लणं का,भेदं मान ले, तो अनुगम्‌ दोघ हो जायगा । कि ५ प्रध्वंसाभाव 
दोनौ ही अभाव है; अतः इनके स्वरूप मे तो कोड विशेष हे नहीं फिर र [अभाव] & 
दयवहार कां शर कौन अनागत व्यवहार का देतु ; दई. ५ ने पर प मेद्‌ 
[ भ्रागवस्था अनागतञ्मवस्था ] के जनकल्व से इन दान अन्ता मं भद्‌ का स कर 
= रकार खे उतर हो नही सक्ता, कारण कि याबत्‌. अतीतस्व क लत कह 
भी व हे वह भी उपाधि सूयंचन्द््रादिं की क्रियारूप उपाधि के भेद न होने 


३८४ खण्डनखण्दखाये, चतुथेपरिच्चेदः- 


शेवु वतमानखादिष्यवहाराथपुपाध्य्नसरणावश्यम्भावेनोक्तोपाधिदोषग्रासस्थैवापा- 
तादिति ॥५४॥ 

नच तथाऽपि तावद्विषयभेदनाऽश्यं भवितव्यं प्रतीतिभेदस्य दुरपहवखादतः 
सामान्यतः सिद्धौ विशेषतो विवेचनाशक्तो भेदे संशय एवास्ताभितिचेनन, संशस्याऽ- 
पि निव्तुमशक्यखात्‌ । तथादि- संशयस्य निश्चयाक्किमुपाधिकृतो विशेषः, उत 
जातिकृतः । आत्रे ङि विषयविशेषेणोपाधिना उत कारणविशेषेण उतान्येसैव केन 
चित्सम्बन्धिना कृतः । न प्रथपः तस्याऽ निक्चनात्‌ । उभयकोटिविषयः संशय इति 
चेन, कोटिद्रयसषुचचयनिशयस्याऽपि संराय्छप्रसङ्गात्‌ भरतीतिरेव नैवमितिचेन्न,. भेदा- 
भेदप्रतीतीनां शाब्दस्वामरादिभतीतीनां च तादृशां सम्भवात्‌ । सयुचयप्रकाशे कोस्योर- 
विरोधः पकाशते संशये ठु विरोध इति चेन्न, पीतः शङ्न इत्यादिषु पीतसखशङ्कादे 
से अनेकरूप हो जायगा । सूये की क्रिया ही उपाधि दै, चन्द्र-क्रिया नदीं है, इसमें कध परमा 
नही जो बौद्ध परतिक्तणए काल का स्वाभाविक भेद मानते है, उनके मत मे भी अनेक स्तण 
स्ह म उपाधि-भेद्‌ के विना वतैमानादि भ्यवहार ह्यो नही सकता, अतः-सूर्यांदि क्रियाङूप 
उपाधि अवश्य माननो पड़गी शरोर उनके मानने मे पूवोक्त दोप व्यक्त है ॥ ५४ ॥ 


इति बतेमानआदिकाल नि्वयनखराडन 
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अथ संशय-लच्षणएखर्डन 


समथन--वतमानादि-प्रतीति के मेद्‌ होने से विषथ-मेद्‌ अवश्य होता है अतः 
सामान्यङूप से वतंमानादिं काल सिद्ध है परन्तु विशेषरूप से लक्लण करने मे शक्ति न 
होने पर भी विशेषकाल मे संदेह ही रहे हानि क्या है | 

खण्डन--संदेह का लक्षण भी आप नहीं कर सकते हे । देखिये-- सदेह मे निश्चय से 
मेद्‌ क्या उपाधि से कृत है वा जाति से कृत है ? पथम पत्त मे विषयविशेष उपाधि हे वा 
कारणविशेष वा श्रन्य ही कोई सम्बन्धी उपाधि है जिससे संदेह मे ओद्‌ है इनमे प्रथम पत्त 
युक्त नहीं हे कारण किं विषयङृत निश्चय से संशय म येद्‌ है इसमे माण नदीं । 

समथन--एक धर्मं मे उभयकोरि का अवगाही ज्ञान संदेह है । 

खण्डन--एक धर्मी मं उभयकोटि के च्रवगाही निश्चय म संशय-ल्तण की अति- 
व्याति हो जयगी । एक धर्मी मे विरुद कोटिद्वय का अवगाही निश्चय होता ही नही दै-- 
पला नही कह सकते, कारण कि भेदाभेदवादी के मत म भिन्न नौर अभिन्न यह घर है यह 
रतीति तथा -शब्द्‌ से ख् मे एेखी धतीति होती दै! निश्चय मे दोनौ कोरियौ कावि रूद्धत्व 
नहा भाखता डे नोर संशय मे दोनो कोटिथौ का विरूद्व भी भासतः है- -यह भेद है--फेसा 
भो नही कं सक्ते है, कारण कि पीतत्व शङ्खत्व के भिजनाश्रयत्वलन्तण विरोध को जो 
चलता द उसकी धिग. काल म “पीतः शलः” चह मतीति होती है} ‰ = ` 
` आसर ^ यय पीतस्य शत्व. विध है, तथापि उक्त निश्चय म चिरोध नही 
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भाषानैवादसहितः । ३८५ 


भि्नाश्रयतानियमं विरोधं जानतोऽपि परत्ययात्‌ । तथाऽपि तस्यां खुद्धी न भासते 
विरोध इति चेन्न, कथपेवमिति मकाशेऽपि तत्यकाशात्‌। तयोरेकश्रययो्विरोधपतीते- 
रवश्यापयस्त्रात्‌ । मिथ्याधियस्ता इति चेन्न, संशयस्यापि भवद्धिरतचखबुद्धितयाऽङ्गी- 


कारात्‌ । त्वातखबुद्योश्च तद्विषयस्वेन विशेषाभावात्‌ नहि मिथ्यारनतबुद्धी रनत- 
बुद्धिरेष न भवति ॥५१५॥ | 


अ्य॒बस्थितकोटिद्रयविषयः संशय इति चेत्‌ , केयमव्यवस्थितता । पाक्लिकतेति 
चेत्‌ , न पयायं पृच्छामोऽपि तु किं कोट््रियखरूपमेवोत कोटि्रयस्य धर्मः कथित । 
आये कोटिद्रियनिश्चयेन सहाविशेषस्तदषस्थः । द्वितीये यद्स्तौ केनविल्माणेन 
सिद्धः. तदा तस्यैव कोटिद्रयाभ्रिततद्धमविषयस्य संशयच्वपरसङ्खेन प्रपाणचखव्याधातः । 
ञ्य कस्यचिसमाणस्य नासां विषयः, नास्ति तहिं विषयकरतो विशेषः । एतेनान्योऽपि 
यः कथिद्धिषयविशेषः स्थाशणुतदमभावपुरषतदमावादिरूपोऽभिधीयते सोऽपि निरस्तो 
वेदितव्यः । अत्यन्ता्त एव च तस्य प्रतिभासे नितं जिनेरसत्ख्थातिवादिभिः। 
कचित्सतशरे्तरैव प्रसङ्गः ॥ ५४६॥ 
| खण्डन--“पीतः शंखः कथम्‌" सी विरोधविषयक प्रतीति भी होती है, कारण किं 
पीतत्व रौर शंखत्व की एकाधिकरण मे प्रतीति अवश्य विरोधविषयकं हे । 
| , समथ्न-- “पीतः शंखः" यह्‌ प्रतीति थम दहे, अतः अरतिन्यासि नदी, कारण कि संशय 
कै लत्ञण मे ५यथाथत्वे सति" यह निवेश हे । स व 

खरुडन- यदि संशय के लक्षण मे यथाथत्वे सति निवेश कर, तो संशय के अयथाथं 
होने से असम्भव दो जायगा । किच तखवुद्धि श्रतखबुद्धि दोनो के विरुद्धकोटिद्धय के 


-द्मवगाही होने से संशयत्व मे कोई विशेष नदीं है, कारण कि मिथ्यारजत-बुद्धि भी रजतं- 


वुद्धि ही है, रथात्‌ जहां शक्ति मं “रङ् रजतं वा"एेसा संशय होता दे वहां अन्यापि कं भयं 
से संशय के लक्तण मे “यथाथत्वे सति” यहः निवेश नदी कर सकते दं ॥ ५५॥ 

लधन अन्यवसित जो कोशिद्वय वह जिसका विषय हो, बह संशय है । 

खरडन- ग्यवखिततां क्या वस्तु हे । यदिः श्राप कहे, श्रभ्यवखितता पात्तिकता है, 


तौ यहं पर्यायं कथन इश्मा ओर पथ्याय को हम नहीं पूते है । किच पाक्तिकता कोटिद्य 


कां स्वरूप है वा कौरिद्वय का धमं ह|. प्रथम पक्त म “पीतः.शह्खः” इस कोटिद्य के 
निश्चय मे अतिव्याकषि वैसी दी है। द्वितीय पन्त म यदि वह पाक्तिकता किसी प्रमाण से 
सिद्ध है तो वह भ्र॑माणकोरिद्धय म आश्चितपाक्षिकता-विषयक होने से संशय इश्रा फिर 
वह परमाण कैसे हो सकता है । नौर यदि पाक्तिकता किसी परमाण से सिद्ध नही हे, तो विषय- 
छृतं संशय मे कुल विशेष सिद्ध न हश्रा । स्थाणु्वपुरुषत्वच्रादि जो संदेह के विषय तद्रूपं 
वा तिष्ठ कोर अतिशय अनुभव सिद्ध हे -ञओरौर तद्विषयक ज्ञान संशय दै-यह कथन भी 
उक्त युक्तिं से खरिडित है। अथात्‌ वह अतिशय यदि रमाण सिद्ध हे, तो भमाणत्व का 
ञधाघात है श्नोर यदि प्रमाण से श्रसिद्ध है, तो रमाण के अभाव से अतिशय की असिद्धि. 
हे । यदि कै, किं संशय मे अत्यम्त असत्‌ ही अरतिशयरूप भासता ह, तो श्रसत्‌ स्वीकार 
होने से श्रापका श्रपसिद्धान्त श्रा तथा शल्यवादी बोद्ध का विजय इश्ा। अंस भमाण से 
वह सिद्ध शा उसी प्रमाण मे उस . संशय-लक्तण कौ अतिभ्याति हो जायगी ॥५६॥ 


` ४६ 


| र्द `  खण्डनखश्डखाये, चतुथपरिच्चेदः- 


नापि द्वितीयः, कारणविशेषो हि विशिष्य सामग्री स्यात्तदेकदेशो वा । नाचः, तस्या 
अपरत्यज्ञसखेच तहुपहिपस्य भ्रत्यक्ञतोऽबगमाचुपपत्तः । नच तस्या अनुमेयत्वं लिङ्गासम्भ- 
वात्‌ । कायविशेष एव लिङ्गमितिवेच, कायंगतस्यैव विशेषस्य चिन्त्यमनस्यााप्य- 
भरतः जातिभेदस्य दूषणीयश्ात्‌ । नापि दवितीयः, दश्यस्य तदेकदेशस्य साधार्णधमं- 
दशनादेविशेषद्रयस्सरणादेथ साधारणधमविशेषदयज्ञानत्यक्ाद्‌वपि हेतस्वेन साधा- 
रण्यात्‌ । अदृश्ये च तस्मि्चङ्गा भावात्‌ । तेन कायं षिशेषजात्याधानस्य निरस्यखात्‌ । 
तस्था अविषयच्वेनातुव्यवसायसाक्तिककायगतविशेषीभवनाऽसार्म्यात्‌ ॥ ५७ ॥ 

नापि ततीयः, तस्य दशंयितुपशक्यत्वात्‌ । नच द्वितीयः, धर्मिंखरूपादेरपि 
तद्विषयतया संशयितवपरसङ्ञत्‌ । नचेवं, न्ययं द्याशुवां पुरषो वेति संशये सतीदमा 
परागृष्यमाणस्योद्धंखशालिनो धमिंणः खरूपसच्वेऽपि खरूपमेव भवति नवेति तदद- 
एरभिभानो व्यवहारो वा, किं नाम १ त्र खरूपसखपात्रंशावलम्बिनस्तस्य ज्ञानस्य 


स ज १ 0 0 १ क भ कक 


४ ( ॐ स 


कारण से छत्‌ संशय मे विशेष हे यह द्वितीय पन्त भी युक्त नहीं है, कारण कि वह 
कारणविशेष-सामघ्री हे वा सामच्री काषकदेशष्ै। यदि सामघ्री करै, तो सामभरी के 
च्त्यततत्व से उक्त लन्लण॒ से युक्त संशय का भी भत्यत्त नहीं होगा श्रौर वह सामभ्री- लिङ्ग 
के न होने से-अनुमेय भी नहीं डे । 

समथेन-काय-विशेष [ संशय ] दी लिङ्ग है । 


खणडन--खंशयगत विशेष का ही विचार हो रहा है ओ्ौर अययपर्य्य॑त ऊ निदिचत 


नही इश्ा दे । खंशयत्व जाति हे इस पक्त को श्रागे दूषित करेगे! सामग्री के पक देश से छत 
संशय मं विशेष हे यड द्वितीय पन्त भी अयुक्त है, कारण कि संशय का श्य कारण साधा 
रण धम्‌ का दशन वा विशेषद्धय का स्परण है । वे दोनो खश्रत्यत्त [ य॒न्यवसाय ] केभी 
कारण हे, अतः यदि बे संशयत्वं उथवहार के कारण हों, तो उन नुन्यवसाय मे संशयत्व 


"यवहार हा जायया अदृश्य सामघ्री ॐ एक देश म कुछ प्रमाण नही ह, अत; उससे कार्य 


| संशय | स विशेष के श्राधान का त्याग कौञचिये । किच सामग्री वा उसका अदृश्य एक देश 
२ ४१ 8 के केष = ९ [ख - । 
अभत्यत्त ह तः वे दोनी [ अज्ञ्यवसाय है साक्ती जिसका. एसे ] संशयगत विशेष कै 
कारण नहा हो सक्ते ॥ ५७॥ 
विषय थव = भ ~ ~> => (~ । ~¬! 
~ अना करण स अन्य प्रकार से कृत भी संशय मे विशेष नहीं है, कारण कि 


उसे दिखा नही सक्ते, संशय सै सनुभवसिद्ध संशयत्व जाति $ उससे ं 
, सशय म अनुभवासद्ध संशयत्व जाति है उससे छत संशय मे. 


9 5 | ० संशय ` 
चयं से भद्‌ दे- यह्‌ द्वितीय कटप भौ अयुक्त है, कारण कि संशयत्व जाति को माने, तो 


धमी भी उसका विव्रय दै, अतः उस चेश म भ बह क्षान संशय हो जायगः । जर धर्मी अंश. 
मृ बह्‌ कान्‌ संशय हे नही, कारण कि * स्थाय हे चा पुरषः इस संशय-काल मे द शब्द्‌ से 


- ऊद्धंरव = ® भ. = ~ 
पस ऊद्ुट्व शाली धमी कं खरूप सत्वमे “खरप है या नहीं» पेखा अभिमान वा व्यवहारः 


; 


किसी को नहीं होता दै, किन्तु खरप रंश म वह ज्ञान निश्चय ही दै। यदि करे,.ध्मी शशमे 


` उच्छ ज्ञान के निश्चय दाने से क्या -हा १ तो यह्‌ हुश्या, कि पक ज्ञान मे नि शयत्व 
य -ः नौ क 9 , “3 + ~ 5 र ९ नफ््चयत्व यत्व 
= जाति शर दोने से सयत १ ८ 0 ९व स श॒यत्व्‌ 





। +ल, 





एत्व्‌ जाति सिद्ध नही हुई ।- यदि कद कि गाश जातिमे 


र जन्कद=+ ~*9 ~ - # य ्े =-= + 


~ 
कि 
[विकि मि 13 कि 12 ए 1 त व 
^, र = 
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परामाण्याप्रापार्यवद्धविष्यतीति चेन्न, अत एव हि तयोरपि जातिवानङ्गीकारः, 
किनाम ? तथाभूताऽतथाभूताथतालक्तणो पाधिद्रयरूपताखीकार एव तयोः । यदा च 
संशयत्वनिश्वयत्वलक्षणजातिद्रयसम्मिनं तद्वज्ञोनमाश्थीयते तदा कशिद्धिषयमपेदय 
संशयं कृञ्विदपेदय निश्रयस्वमित्यापेक्षिकी जातिव्यवस्थितिरित्यपूवेः पन्थाः । इश 
स्य पथः; पान्धेनापि भवता किनियापकममिषेयं येन पर्णि तस्य जिथयच्ं उ्यव- 
तिष्ठते । विशेषद्रये च संशयत्वं विशेषदशंनादशंने इति चेत्‌ । तिं भवति स्थाणोः 
स्थारुसं परुषं पुरुषस्य विशेषः प्रतीयते चासाविति विशेषदशेनातच्त्राऽपि निश्वय- 
प्रसङ्गः ॥ ५८ ॥ | 


[] ५9 [क ् ९ ९ | 
संशयात्पूवं नास्ति व्िशषदशेनमिति युक्तस्तनापि संशय इति चेच, . धमरिधियः 
पूरं तहिं कथं तद्वतविशेषदशंनं स्यात्‌ । संशयकाे चाऽस्ति बिशेषदशंनमिस्यनन्तं 


[ क 


तरिं संशयाऽनशवट्तिपरसङ्गोऽपि युक्त एव । तदीयविषयादिशेषाहव्य तिरिक्तस्य विशेषस्य 
दशन विवक्नितमिति चेन्न, स्थाणवा पुरूषो देति संशयानन्तरं दारपमो मांसमयो वाऽ- 
यमिति संशयो नोपपद्येत, तदुभयमयत्वातिरि क्तयोः स्थाणुत्वपुरषत्वयो विशेषयोः पूव- 
्ञानेनो्चिखिततवात्‌ । अन्यतरविशेषदशंनं संशयप्रतिरोधकं संशयेन तूभयोरपदशेनमतो. 
` नोक्तदोपभसङ्ग इति चेत्‌, तरिं स्थाखुः पुरुषश्चेति इतोऽपि विश्रमे जाते दारमयो वा मांस 


प 0 प. . 


संकर दोष नहीं शरोता दै, यतः प्रमात्व अग्रमात्व के तुर्य निश्चयत्व संशयत्व दोनो के एक ही 
ज्ञान मे रहने मे हानि क्या दहै, ते सङ्कर दोष होने से ही भमा्व प्रमात्व को भी जाति नहीं 
मानते है किन्त वथा भूताथंत्व तो प्रमात्व है ओर अतथाभूताथंत्व अथमाघ्व.है फेखा मानते 
है । यदि क ही क्ञानमे कसो विषय को अपेत्ता संशयत्व जाति को रौर किसी विषय की 
य्रयेत्ला निश्चयत्व जाति को माज, तो इस अपेक्षा से जाति व्यवस्थारूप. दपूव. पन्था का 
खीकार आयने किया-इसर अभूवं पथ फे पास्थ होकर भौ.आपं किसको नियामक करेगे । 
जिससे धमी्रंस मै उस ज्ञान के निश्चयत्व ओर `विशेषद्धय-श मे संशयत्व 
व्यवसित हो । र - व | 
समथन-निश्चयत्व का विशेष-दरशन श्नोर संशयत्व का विशेष-दशेन प्रयोजके । ¦ 
लस्डन- तब तो स्वाणु में -स्थाणुत्वरूप विशेष है ओर पुरूच म पुरूषत्वरप्र. विशेष 
हे शौर उसको धरतीति भी हाती है, अतः विशेष दशेन होने से विशेषद्टय-अंशः मे भी निश्च- 
यत्व हो जायगा ॥५८॥ | = 
`  समथन--संश॒थ से पकाल मे विशेषदशेन नही है, अतः ` उस अंश स संशयत्व 
दे । | | | 39 
= वर्डन- तव ते धम्मी-अंश मे भी उक्त क्ञान मे निष्चयत्व न होना च्हिये, कारण 
| | | नौ १ 
कि उस क्षान से पूर्काल मे विशेषदशेन नहीं दै । किञ्च संशयरूप विशेषदशेन होने से 
संशय से उत्तरकाल म॑ संशय-धारा की अचुचति नही होनी चाये | 
लमथन-संशथविषय जो कोरिद्वयरूप धिशेष उससे अन्य विशेष का दुन संशय 
को पअतिश्थक द, शनत; संश॒य-चरा की नुदति. मे को भतिबन्धक नहीं है 1. ` ` 


र ५ 1.९ 
रेट ट खण्डनखण्डखाद्य, चत॒थपरिच्खेदः- 


मयो बेति संशयप्रतिरोधो न स्यात पर्बजञानेन विशपदवयो पदशेनस्य तत्वात्‌ । विशेषः 
दशनं हि दिशेषनिशयो विषक्तितो नहु विशेषज्ञानपातरं येन संशयोपनीताद्‌पि विशेषाः 
त्वंशयपरतिरोधः पसज्येतेति चेत्‌, मेवभ्‌, संशयेन याुष्दशितो बिशेष तत्र न संश- 
यस्य निश्चयखमिति व्यवस्थायां सिद्धायाुपदशितनियामकसिद्धिभेवति, सिद्धे चाऽस्ि- 
नियामके संशयस्य विशेषद्रयं पति निश्वयत्व॑ नास्तीति सिद्येदित्यन्योन्याश्रयापत्तः 
को वारयिता ॥ ५६ ॥ | 

 , स्यादेतत्‌ संशय्ञानस्य॒धमिंविषयत्वेऽभ्युपगम्यमानेऽदवेशसमापयेत तच 
तदनभ्युपगप एव निषतेते तेन ध्िज्ञानं निश्वयात्मकमन्यदेव स्थाणुवां पुरूषो वेति 
च।न्यदेष् संशयज्ञानमित्यभ्युपेष्याम इति चेत्‌, मेधम्‌, एकधमिंसम्बन्धोपनयनग्यतिरे- 
केण स्थ(शुत्व पुरुषत्वयोविरोष एव नास्तीति स्थाणु वां परुषो वेत्येतदेव न स्यान्नहि 
यस्य कस्यचित्स्थाणुसखेन यस्य कस्यचित्युरुषसवं विरुद्यते । एकधिसम्बन्धपनन्तमा- 


1 


>~ 


खणडन--तव “स्थाणु है वा पुरुष इस संशय के श्मनश्तर 'दाखमय है वा मांसमय है" 
यह संशय नहीं होगा, कारण कि दारुमयत्व मांसमयत्वरूप जो उस संशय का विषय उससे 
अन्य स्थाुत्व पुरुपत्वरूप विशेष का दशन पूरव॑काल मे हो चका है । | | 

( समन प्क विशेष का दशन संशय का प्रतिबन्धक है ओर संशय मे दोनौ विशेषौ 
का दशन ्ै, अतः संशय के वाद्‌ उक्त संशय का प्रतिरोध नहीं होता हे । 

` . खष्डन--तव किसी कारण से “स्थाणुः पुरुषश्च” एेसा भ्रम होनेपर “दारुमयो वा 
माखमयो बा, इस्‌ संशय का भतिरोध नहीं होगा, कारण कि पू्ञान क एक विषय नहीं है, 
किन्तु दो विषय हे । इ ` . ५ 

.. , समथन--विशेष-दशन शब्द से विशेष-निश्चय विवन्तित है, ज्ञानमा् नहीं है, श्रतः 
संशयोपनीत विशेषविषय से संशय का प्रतिरोध नहीं होता हे । ` - 

. खण्डन--संशय के विशेषद्रय अंश मे निश्चयत्व नहीं है- इस व्यवस्था की सिद्धि 
हाने पर विशेष-निश्चय संशय का धरतिवन्धक है- यह नियम सिद्ध होगा, रौर इस नियम 
की सिद्धि होनेपर उक्त “साः पुरषो या” यह ज्ञान विशेषद्वय रंश मे संशय दै- यह 
| सिद्ध हागा इस भकार से अन्योन्याश्रय ह्यो जायगा उस अन्योन्याश्रय का वारण कौन 

कर्गा ॥५६॥ | ट . यः । 

. समथन--यदिं संशय को धमौ-खंश मे निश्चय माने, तो एक ही जान मै अंश भेद से 
संशयत्व निश्चयत्व के होने -से संकर हो जायगा । बह संशय मे निश्चयत्व. के अस्वीकार 
से निदृत होता हे, अतः धर्मी को निश्चयसरूपः्ञान अन्य ही है नोर स्थाणु वा पुरुषो वा 
इत्याकारक धम्मे-खंश मे संशय-ज्ञान अन्य नही टै पेखा मानेंगे । = 

~. खर्डन--यावत्‌ पकर धर्मी म्‌ सम्बन्ध की धरतीति नं हो तावत्‌ स्थाशएत्व पुरुषत्व का 
विरोध दी नहीं है, अतः “स्थाणु पुरषो वा” यह आकार .ही नहीं होगा, कारण कि जिस 
किसी के स्थारणुरव से जिख किसी का पुरषप्व विरुद्ध नहीं है ।. यदि पक धर्मी के सम्बन्ध 


के विना सी विरोध हो, तो अन्योन्य के नाश करनेवाले उन दोनो का जगत्‌ मे असत्व हो 





जायग? 1 अथव! उस. धर्मी मे पुरुषत्व -निश्चय से जैसे संशय की निश्ति.वा तपर 
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न 
न व ~ 


रः १ 
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ठ्य विरोपे जगति तयोरन्योन्यस्य व्यतिघ्रतोरसत्वमेव प्रसज्यत । तस्य धिंणो वा 
पुरुषत्वनिश्चयाचथा संशयो निवतेते नोखथ्ते वा तथा खात्मनः पुरुषखनिणयास्सं- 
शयो निवर्तेत नोतपयेत घा, . विशेषाभावायथाऽयं द्रष्टुनं खशरीरविषयः संशयः 
तथैव पुरोवतिविषयोऽपि नासो । कथं चेदम्थन सामानाभिकरण्याभिमानः योऽयभू- 
ध्वेताधमां स फि स्थाशरुत पुरुष इति । कस्माद्रा परत्यभिज्ञानादयोऽप्येकं ज्ञानमङ्गीकृता 
इत्युच्छिना पिशिष्टविज्ञानसङ्था । सञ्जातश्च गोरः पुरुष इतिवद्विशकलितो विज्ञानसं 
सार इत्यास्तां विस्तराभिनिवेशः। ˆ ` ` | 

नन्वस्ति. तावदयं स्था वा पुरूषो वेति परस्परविरुदधाथावगाही प्रस्ययः स ख- 
विषयं . तथाभूतयुपस्थ।पयिष्यति । न, उक्तवाधकैः सवप्रकारखणडने परिरेषा- 
सम्भवात्‌ ॥.६१.॥ ध = 

यच्च खरूपमादाय विशद्रार्थस्रमभिधीयते तदपि निषक्तं न शक्यते । तथादि- 
मावतदभावयोः को विरोधः । सहानवस्थानमिति चेन, देशभेदेन सहाप्यवस्थानात्‌ । 
देशाभेदेनेति चेन,  संयोगाचग्यापकत्वं यथ्यभ्युपेषि ` तथाऽप्यनुपपत्तिः प्रकारभेदेन 
तथा मावस्याभ्युपगमात्‌ । तस्य पक्ते एेन भरकारेणेकस्िन सहानवस्थानं विरोधः, 


होती हे, वसे ही अपने आत्मा मे पुरषत्व निश्चय से भी संशय कौ निघ्ति बा अलुत्पत्ति हो 
ज्ञायगी, कारण किं जैसे यह संशय द्र्ा के शरीर.विषयक नहीं दै, वैसे ही यह संशय पुरो- 
वर्ती.विषयक भी नहीं है । किश्च यदि संशय. धर्मौ-विषयक नही हे, तो जो यह ऊध्वं है, वह. 
स्थाणु ह वा पुरुष, पेखा इदं अथं के साथ सामानाधिकरण्य का अभिमान केसे होता हे 1 
प्रत्यभिज्ञा कोभी टक ज्ञान-मानते हे इस अकार्‌ से दोः ज्ञानो को मानने मे विशिष्टज्ञान का 
नाम उच्छिन्न हो जायगा । गौ, अश्व, पुरुष जञेसे भिन्न २ है णेसे दी विज्ञान संसार भी विश- 
कलित हो जायगा । बल, इतना ही संशय का खएडन पूं है अतः विस्तार काराग्रह रदे । 
` . समर्थन -*खाशुबा पुरुषो वा” द^्याकारकं परस्परःविरुद अथे का अवगाहन करने 
जाला ज्ञान होता है बह ज्ञान परस्पर विरुद स्वविषय मे भमाण ता ~ 
लस्डन--विषय.से छृत,.वा कारण से रतः घा जाति से कृत, संशय मे विशेष के उक्त 
प्रकार से लरिडत द्येने से ख॑शय ओर उसका विषय द्मनि्व॑चनीय दै ॥ ६० ॥ 
न - इतिसंशयलत्तणएखरडन ` ए, 


। ` चनन ४. 
॥ मावामावविरोधनिवचनखण्डन ॥ | 
किञ्च भाव अभाव के खरूप को ग्रहण कर विरुदधाथत्व [ संशय मे विरुदध-धमे 
चिषथत्व-] का आपने जो श्रभिधान किथा हे उसका निर्वचन भी अशक्य हे । कहियै-भाव 


अमाव काक्थाविरोधदहे। - _ ~ ~ 
 निशचन~--सहनवस्थान विरोध ह) (2 
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३६० खण्डनखण्डखाधे, चतुथपरिच्चेदः- 


संयोगाघव्यापकदानभ्युषगन्तरपक्ते च देशभेदेन सहानवस्थानं सं इति चे, तद्धि 
तदुभयावस्थानसादित्यनिषेधो वा तदुभयावस्थाननिषेधपाहित्य वा स्यादाचऽमसिः 
द्वधतियोगिकलवं, तदुभयावस्थानसाहित्यस्य क चिदप्यप्रधितेः शशविषाणनिषेधादेश 
शशके विषाणनिषेधादिरूपवङ्गीकारेण पसिद्धपतियोगिकलाभ्युषगमात्‌ । 

यदारैको ^ वस्तुनः प्रतियोगिते ” ति । 

छन्यश्च- 

“लब्धरूपं कविस्किञ्चित्ताटगेव निषिद्धयते इति ॥ ६१ ॥ 

हितीये दु तदुमयावस्थानसाहित्यस्वीकार एव स्यात्तदुभयनिषेधयोस्तदुभयत- 
यैवा्गीकारात्‌ । परस्परभतिक्तेपकत्वं विरोध इति चेन्नः तद्धि परस्परभतित्तेप प्रति 
कारणत्वं वा तादात्म्यं बा, न परथमः; प्रमाणाभावेन तथाविधतत्कायानङ्गीकारात्‌ । न 
हितीयः, भतिक्नेपशब्दाथेस्योभयाजुगतस्यानिवंचनात्‌ । यज्रेकस्य सरं तत्रापरस्यासचछं 
नियमेन यस विरोध्तयोरिति चेन, स्खास्खयोरेकापराश्रयच्े वेयधिकरण्यात्‌ । 
सम्बन्धस्य तब्मतिरिक्तस्वे एकसरवस्यैव चापरासरयात्मकतया स्वीकारेण यत्रकस्य 


0 


लण्डन--यह युक्त नहीं है कारण कि देश-भेद्‌ से भाव तदभाव के साथ [ एक काल 
म॑ ] श्रवस्ान होता है । | 

समथैन- एक देश मं सहश्चनवस्थान विरोध हे । 

डण्डन--यह भी युक्त नदीं है कारण करि जो आचाय संयोग तदभाव को श्रब्याप्य- 
चृतति मानते है उनके मत मे मूलशाखाधकार.भेद से सयोग रौर तद्भाषं का घक्तादिरूप 
पक देश मे भी भ्रवस्थान होता है। = 

समथैन-जो संयोगादि को अभ्याप्यचरत्ति मानते हं, उनके मतम एक पकार से 
एक देश मे सहअनवस्थान विदध है मौर जो संयोगादि को अध्याप्य वृत्ति नही सानते हे, 
उनके सतमे एक देश मे सहश्रनवस्थान विरोध हे । त कन 

 खरूढन--सहश्ननवस्थान शब्द का उभय के ्रवस्थान के साहित्य का निषेध अथं हे ? 

वा उभय के श्रवस्थान के निषेध का साहित्य अथं है ? प्रथम कप मे उभयावस्थान 
साहिष्यरूप पतियोगी को श्रप्रसिद्धि खे सहञ्नवस्थान भी शअधसिद्ध दै । शशविषार का 
निषेध मी शश मै विषाण का निषेधरूप होने से .प्रसिद्धपतियोगिक ही है ¦ वस्त प्रसिद्ध- 
निषेध का प्रतियोगी होता दै-यह एक श्राचायं का वचन है श्नौर अभ्य आचार्य का वचन है 
कि जो कही लब्धरूप. होता है उसी का अन्य निषेध हता हे ॥ ६१ ॥ 

दवितीय पत्त मे उभय के अवस्थान के साहित्य काही स्वीकार होगा, कारण कि 
भाव का निषेध श्रभावरूप श्रोर अभाव का निषेध भावरूप ही होता है। 

सभथन--परस्पर प्रतिक्तेपकत्व विरोध है। 

डण्डन-- परस्पर प्रतिक्तेपकत्व शब्द का परस्पर प्रतित्तेप [ निषेध ] का कारणत्व 
अथं हे १ वा परस्पर के परतित्तेप का ताद्य अथे है ? पथम पत्त अयुक्त है कारण कि घट 
का कायं याभाव है ओर घटाभाव का कायं घट दै- इसमे कुछ प्रमाण नदीं है। ` 

द्वितीय पक्त भी अयुक्त ही दै, कारण कि उभय [ भावाभाव ] मे . ्चगत्‌, ्पिक्तेप 
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भाषाद्ुबादसदहितः । २६१ 


सख तलस्य सरमितिवचनाथभसङ्न पौनसक्त्याद्यापातात्‌ । यत्र घटाभाव इत्यं 
खल्वयपर्था यन्नाम ? यस्याऽऽपेयतया सम्बन्धी षटाभावस्तत् घटो नास्तीतयस्याप्यय- 
मथः तस्यापेयतया सम्बन्धी घटामात्र इति, यत्र घट इत्यस्य कोऽथः यस्यापरेयतयां 
सम्बन्धी घटः तत्र घटाभावो नास्तीति कोऽथः तस्पापेयतया सम्बन्धी घटामाकम्ब 
न्धनिषेधः षटाभावसम्बन्धस्य घटाभावात्मकतया पयामावनिपेधस्यापि घत्मकतेति । 
तस्मा तस्याधेयतया सम्बन्धी घट इत्येवाथंः, अतो घटतदभावयोर्मेदं मनसिङ्त्यापि न 
विप्रतिपत्तव्यपिति ॥ ६२॥ . अ~ 

` यतेकस्यावस्थानं ततेकस्थैवेति नियमाभिभायेण न पौनस्कत्यादिरिति चेन्न, 
नियमस्य यत्किञ्चिदन्यग्यवच्चेदकत्वेऽसिद्धलापातात्‌ । विरोधिग्यवस्येदकलस्य च 
विरोधानिवंचनेऽनिवेचनात्‌ । अभावपन्ते भावव्यवच्येदो भापत्ते चामाभव्यबच्छेदो 
नियमाय इति चेम, एकरूपानभिधानेऽनुगतविरोधानिर्वचनात्‌ । किच मावाभावव्यव 
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का निवेचन नहीं हो सकता है, अर्थात्‌ भाव के प्रतित्तेप का तादात्म्य अभावरूप है मौर 
अभाव के रतिक्तेप का तादात्म्य भावरूप है, अतः उभयाञ्ुगत [ पकरूप ] पतिक्तेप का 
निवंचन हो नही सकता हे । < 
समथन--जहां एक [ भाव वा अभाव ] का सत्व हो वहां अपर [ रभाव बा भाव | 
का नियम से जो श्रसत्व है वह भावाभाव का विरोध है । । । 
खरुडन--सत्व तो पएक मे रहेगा ओर असत्व अन्य मे, अतः सत्व सत्व के 
सामानाधिकरण्य के न होने से असम्भव हो. जायगा । श्रौर यदि सत्वशब्द का अर्थं 
सम्बन्ध कर, ओ्रोर उसको सम्बन्धी से भिन्न माने, तो प्क का जो सत्व हे वहीं अपर का 
असत्व दै उक्त वाच्य का श्रं यह हा, रतः पुनरुक्ति दोष हो जायगा -। देखिये “जहा घरा- 
भाव है" इसका अर्थं यह है कि जिसका आ्रा्ेयरूप से सम्बन्धी घटाभाव है ओर 
‹ वहां घट नहीं है" इस वाक्य का अर्थं यह्‌ हे कि उसका आधेयरूप से सस्बन्धी घराभाव 
हे ओर “जहां घट. है इसका क्या अर्थं है जिसका आधेयरूप से सम्बन्धी घर है ओर 
वहां घटाभाव नहीं है इसका क्यां र्थं है, कि उसका आधेयरूप से सम्बन्धी घटाभाव 
सम्बन्ध का निषेध है ओर घटाभाव कां सम्बन्ध घटाभावरूप है ओर घटाभाव का 
निषेधं घटरूप है, अतः उसका आधेयरूप से सम्बन्धी घर है यही अर्थं हशर फिर घर तद्‌- 
भावकेभेद के हदय मेँ रहते भी उन दोनो के विरोधके [ पुनरूिश्रादि दोष होने से 
लक्तणए के न होने से विरोध के असत्व मे विधतिपत्ति को न कर असत्व ही भान लेना 
चाहिये ॥६२॥ | | | | ( 
. ` समथन--जहां एक का सत्व हो वहां एक का-ही सत्व हो फेसे नियम के अभिपाय 
से पुनरुक्ति नहीं हे । न र 
खण्डन--नियम से यदि यतुरकिचित्‌ अन्य धमं का व्यवच्छेद करे, तो करीम 
विरोध की सिद्धि नहीं होगी, कारण कि भूतलादि सवज ही प्रतियोगी बा अभाव से अतिरि 
भूतलत्वादि धमं विद्यमान है। ओर नियम से विरोधी -धम्‌ . के भ्यवच्छेद को मान नहीं 
सकते हं, कारण कि अद्यावधि बिरोध कों निर्वचन नहीं डा है । = ~ र 
र ५ 


३६२ खण्डनखण्डखाचे, चतुथपरिच्छेदः- 


च्धेदयोरभाबभावविधानातिरिक्तयोरनभ्युपगमे पुनरपि च यन्न भावस्तत्र भावो यत्राभा- 
वस्तत्राभाव इत्युहेश्यविषेयमावानुपपत्तिरमेदादिति पौनर्तयाधिकफला माव एव ६२ 
स्यादेतत्‌ भावाभावयोः स्वरूपमेव विरोधः, नचैवं सत्यविरुदधतापत्तिः यथा सत्ता 
भावस्यैव सती खात्मनि सदिति भवितृव्यवहारं करोति तथा भावाभाव विरोधास्ा- 
नावेव खात्मनि विरुद्धरूपं भवित्व्यवहार ङवते, कस्यैतो विरोध इति चानुयोगे 
खाशरयस्येत्युत्तरं, किं ततर विरोधफलमिति प्रे मेदग्यस्थानमित्यभिधेयम्‌ । यदाह- 
(“मयेव हि भेदो मेदहेतवां यद्िशुदधधमाध्यासः कारण मेदश्चेति'" ॥६४॥ 
तदेतदनुपपन्नम्‌। एतयो विरोधं पत्येकं वा स्यान्मिजितयो वां । नाद्यः .पत्येकमे- 
वाभ्रयेकलभङ्गपसङ्गात्‌। नैबाभावो भेदोऽभिमतः किन्वन्योन्या्रयापेक्तमेदरूपधमे- 
वरमिति चेन्न, तस्याभावात्‌ । कालमेदेनेकस्यभावाभावाश्रयवाभ्युपगमात्तदभेद 
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सम्थन-जहां-एक शब्द से भाव का अभिधान हो वहां अभाव व्यवच्छेद हे श्नौर 
जहां पक शब्द से अभाव का अभिधान हो वहां भाव व्यवच्छेद है, अतः विरोध के अतिर्व- 
चन से ्रात्माश्रय नहीं हे । 

खणडन-भाव भाव उभय-खल साधारण पक लक्षण केन होने से अलुगम 
नहीं होगा । 

किश्च जहां एक भाव कासस्वहो वहां एक भावकाही सत्व हो अमाव का सत्व 
न हो यहां व्यवच्छे्य अभाव का सत्व न दो इसके भाव का सत्व हो इख अथं मै पय्यवसान 
होने से उदेश्यविधेयभाव की ्रजुपपत्ति तथा पुनरुक्ति दोष वैसा ही है ॥६३॥ 

समथन--भाव रभाव का खरूप ही विरोध है। यदि करं, कि भाव श्रभावका खरूप 
विरोध हे, तो भाव श्रभाव म विरोध तो है नहीं, फिर उनसे अविरुद्धत्व व्यवहार कयो नही 
हो, तो जसे सत्ता, शठ म अनन्य सत्ता के न होने पर भी सत्‌ पेखा व्यवहार कराती है वैसे ही 
भाव रभाव दोनां ख मं [ अन्य विरोधके न होने पर भी ] विरोध उयवहार कराते है। 
यह विरोध किंसका है ए इस पश्च मँ अपने आश्रय का है--यह उत्तर है जोर वियोध का फल 
क्या दे १ इस प्रश्न मे भेद्‌ को व्यवस्था--यह उत्तर है । आचाय्यै ने यह वात कही भी हे कि 
जो विशुद्ध धमे का श्रवश्यान हे, वा कारण का भेद्‌ है, वही भेद्‌ घा भेदं का हेतु है ॥६७॥ 

खण्डन--यह मत युक्त नही, कारण कि भाव ओर अभाव प्रत्येक विरोध है, बा 
मिलित १ इनमं श्रथ पत्त श्रयुक्त दै, कारण कि भत्येक के श्राय मेँ एकत्व का भग हो जायगा । 

खमथन--पकलत्व का माव भेदरूप नहीं है, किन्तु अन्योन्य [ भाव नौर अभाव का 
आश्रय ] हे प्रतियोगी जिसका पसा भेदरूप जो ध्म तदवत्व ही है, अतः पव्येक के आश्रय 
का भेद नहीं द । न 

खण्डन काल के भेव्‌ से एक ही घट मे रक्तरूप ओर उसका अभाव रहता हे शोर 
अश्रयमेद्‌ नहीं हे, श्रतः अन्योन्य का जो श्राश्नय तत्मतियोगिक भेद विरोध का फलं 


` नहींहे। 


समथन--पक काल मँ अन्योन्य [ भाव रभाव ] का जो आराध्य तस्रतियोगिक भेद 
विध काफल दहै, रतः घट रक्त स्यल मे कालभेद से भाव श्रः 7 
१. ^ 
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भाषायुवादसहितः। २६३ 


इति चेन्न, तदभेदस्य स्वाभाविकस्य विंवक्ञितत्वे पिरोषणवैयथ्पात्‌ । एकोपाध्य- 
वच्छिन्नस्य विवक्षितत्वे कालमभेदामिपतेऽपि सम्भवात्‌ । भिनोपाध्यनवच्छि्वस्य 
विवक्तितत्वेऽसम्पवात । असहाषस्थितभिनोपाध्यनवच्छिन्नलस्य बवाभ्छितते सहतः 
स्येकक।[लरूपतवेन तत्रापि कालाभेदविकन्पानु्स्यापत्तेः ॥ ६५ ॥ 

मिलितं चानयोरेकदेशत्वं वाऽभिमतमेककालत्वं वा, एकप्रकारेण तिव, 
हत्तिभकारान्येकोपाध्यवच्डेदो वा । नाचः, माघातयन्तामावयोस्तदभावात्‌ न द्वितीयः, 
भावस्य प्रध्वंसप्रगमाषाभ्यां तदनुपपत्तेः न ततीयः, संयोगाधर्याप्यदत्तितावादिपते 
गगनादौ संयोग मावामावयोस्तदभावात्‌ । अव्याप्यद्त्तिधानभ्युपगन्तपत्ते भावाभाव 
योटेत्तौ भरकारान्तराभावे प्रमाणाभावात्‌ ॥ ६६ ॥ 


+ + 


खरुडन -- काल का श्रभेद्‌ (एकत्व ) स्वाभाविक है अथवा ्नोपाधिक १ यदि स्वाभा- 
विक है, तो विशेषण भ्यथं है, कारण कि स्वाभाविक काल का भेद तो है नहीं, फिर किसकी 
व्याच्रृत्ति के लिये लल्तषण मे श्रभेद्‌ का निवेश है । ओर यदि ्नोपाधिक काल का अभेद है, तो 
यह श्रथ हुआ कि एक उपाधि सरे अ्रवचिन्न काल में रक्त नौर उसका श्रमाव नहीं रहता है, 
तः श्राश्रय-मेद नहीं है, तो यह भी युक्त नहीं है, कारण क्रं एक ही दिनकूप उपाधि से 
अवच्दन्न काल मे मुहूत प्रहरआआदि उपाधि के भेद से धर मे रक्त उसके अभाव के होने से 
घरटरूप श्राश्रय का भेद हो जायगा । 

समथन-- भिन्न उपाधि से अनवच्िन्न काल मे विद्यमान भाव तदभाव का अन्योन्य 
श्राश्रयप्रतियोगिक भेद विरोध का फल है उक्तस्यल मे सुहते ओर प्रहर उपाधि-भेद्‌ होने से 
दोष नहीं है । ` 

` खष्डन- सूयं चन्द्र परिस्पंद, कालय [ घड़ी ] परिस्पन्द्रादि से एक ही काल के 

्वच्छिन्न होने से भिन्न उपाधि से अनवच्छिन्नत्व की अ्रपसिद्धि से श्रसम्भव हो जायगा । 

समथन--श्सहश्रवस्थित जो भिन्न उपाधि उससे अनवच्छिन्न काल मं भाव तद्‌- 
भाव के अन्योन्यश्राश्रयप्रतियोगिक-मेद विरोध का फल है चनद्रसूय-परिस्पन्दओआदि सह- 
श्रवस्थित है, श्रतः शरसम्भव नहीं है । 

खरडन-दस लन्तण मे सहशब्द का अथं पक काल ही है । उसमे भी काल का एकत्व 
स्वाभाविक दै, वा श्रोपाधिक १ फेखा विकरप करने से पूवोक्त दोष हो जाय॑गे ॥ ६५ ॥ 

भाव अभाव दोनौ भिकलित विरोध है-यह कल्प भी युक्त नहीं है, कारण किं भाव 
श्रभाव का मिलितत्व एक देश मे चृत्तित्व है १ वा प्क काल मे छृत्तित्व हे १ वा एक भकारः से 
बर्तित्व है १ बा इनसे भिन्न उपाधि से अषच्छिशत्व हे ध ? इन मे प्रथम कट्प मे भाव ओर 
श्त्यन्ताभाव को भिक्लितस्व नहीं होगा। द्वितीय कल्प म भाव ञ्रौर ततप्रागभाव तत्‌पध्वंस 
को मिल्लितत्व नहीं होगा । तृतीय कल्प मे भो संयोगादि को जो अभ्याप्यचृत्ति मानते हें 
उनके मत ने भी आकाशश्रादि मे अवच्छेद [ देश ] भेद से ही संयोग तदभाव रहते है, 
रतः भाव शोर तदभाव का भिलितत्व अप्रसिद्ध है शरोर जो संयोगादि को व्याप्यचत्ति 
मानते है, उनके मत मै भाव तदभाव के उत्तित्व मं भकारान्तर [ अवच्छेदक भेद्‌ ] के 
सहभाव मे भमाण के न होने से भकारः म एक विशेषण व्यथं हे ॥ ६६ ॥ | 


चः 


० ¢ 
२६४ खण्डनखण्डखाद्य, चतुथपरिच्चेदः- 


नाऽपि चह्थः, स हि यदि निरदेष्टं शक्यते तदाऽपि ` भावप्रागभावयोभावभ- 
ध्वंसयो वेकदाऽनभ्युपगमेन तद्टिशेषितयोरष्येकदाऽवश्यमनभ्युपगन्तव्यतया कदा विरो. 
धस्य तदाभ्रयतेति वक्तुमशक्यत्वात्‌ । किञ्च भावभागमावयोभांवभध्वंसयोवां यदि 
तथामाबोऽभ्युपगस्यते तदाभ्रयभेदमसङ्गः, अभावान्तरेऽपि सावकाशच्वात्‌ न परस्पर. 
प्रतिक्तेपात्मकत्वं, परसपरप्रतिक्तेपास्मक्खं हि मावात्यन्तामावयोरेव । अथ नाऽभ्युपग- 
म्यते तदा भावप्रागभावयोभावपरध्वंसयोश्वाविरोधापत्तिः। तदसखमातयोरिरोधो न तु 
तत्तदस्खविशेषयोरिति चेन्न, विशेषस्य तथाऽप्यविरोधा्तदाऽपि सहावस्थितियोगय- 
तापत्तेः । नियमेन तथात्वे च विरोधव्पाधातात्‌ । मात्रशब्देन च यदि विशोषशून्यल- 
मसखस्थोच्यते तदा तदनभ्युपगम एव प्रमाणाभावात्‌ नहि निर्विंशेषासत्वमाजसद्धावे 
परमाएमभिषातु शक्यते । अथ मारशब्दोपादानं सत्यपि विशषेऽसत्वस्य साधारणरूप- 
पुरस्कारेण बिरोधग्यवस्थितिपदशनार्थ तद्‌। माघपरध्वंसयोस्ताटगेव दोषापत्तिः | भध्वं 


जि पजि कि पि प, कि कि प. क क क 


चते कल्प का तो कथन ही नहीं हो सकता है । यदि किंसी भकार से कथन हो 
भी तो युक्त नही दै, कारण करि भाव, तदुधरागमाव तथा भाव, ततपध्वंसाभाव पक कालम 
नही रहते हे, फिर रकार से भि उपाधि से युक्त भाव ततभागभाव एक काल मकेसे रहैगे १ 
शरीर यदि एक काल मे रहते नहीं ह, तो विरोध के आश्रय वा खरूप वे कैसे चौर कव होगे ? 
किञ्च यदि भाष, तत्मागभाव ओर भाव, तत्थध्वंसके विरोध को मानं › तो रक्तर्प श्नोर 
तस्प्रागभाव के अधिकरण घट काभेद हो जायगा। किश्च घर त्थ गभाव प्रौर धरं 
तत्मध्वसाभाव परस्पर निषेधरूप भी नहीं है, कारण कि घः> ध्वंखाभाव का निषेधरूप 
भी. हे तथा घरभ्रागभाव घरध्वंस का निषेधरूप भी हे । ~ 
समथन--भाव ओर तदस्यन्ताभाव ही परस्पर निषेधरूप है । 
क: खण्डन--यदि भाव श्र तद्ध्वंसाभाव को तथा भाव श्नौर प्रागभाव के परस्पर 
ध कोन मानं, तो इन दोनो की-श्रविरोध होने से एक काल मे तथा एक अधिकरण 
मं--प्रतीति हो जायगी । = 
समथन-- केवल भाव शरोर सामान्य से अभाव का विरोध है, भाव ओर विशेषरूप से 
श्रभाव का विरोध नहीं हे। | | ध 
खण्डन--पेला मानने पर विशेष प्रागभावादि केःसाथ अविरोध होने से कदाचित्‌ 
सहञ्मवख्िति हो जायगी यदि कदं, घट तस्मागभाव तथा त्वं का.स्भाव हे .क्षि 
= ल साथ. नहीं रहते है, तो इनमर विरोध नहीं है, इल कथन से व्याघात हो 


किञ्च, यदि माच शब्दार्थं के वल से सामान्य मँ विशेषशुन्यत्व का भतिपाद्न कर, 


तो षाण ॐ अञ्च सं सामान्य असत्व का अमाव हो जायगा, कारण कि निर्विशेषः सामान्थं 
` असत्व म अ्माणए का श्रभिधान नहीं.करः सक्ते है । शोर यदि मा्रशब्द्‌. का उपादान, विशेष 


के होने पर भी श्रसत्व के सामान्यधमं के पुरस्कार से विरोध के प्रद ] 
ह ¦ द्शन के श्रथ हे, तो भाव 
र प्रध्वंस के भी सामान्यरूप से विणेध होने से धिकरण का भेद्‌ हो जायगा कारणं 


॥ > 
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. .भाषाचुवादसदहितः। ` २६५ 


सादौ विशेषे सामान्यरूपस्यावश्याभ्युपगम्यलात्तदादायेव विशेषे विरोधपर्यव-१ 
सानात्‌ ॥ ६८ ॥ . | 


मावामावयोर्विरोधानभ्युपगमे तवाऽप्यनिष्टापत्तिरिति चेत्‌ केयमापत्तिः । 
तकभेद्‌ इति चेत्‌ , अथ कस्तकः १ ञ्भ्युपगतव्याप्यं प्रति व्यापकप्रसञ्जनं सः तत्पमसंजनं 
च खीका(राहताबोधनपिति चन्न, अन्याप्रः। अस्ति ह्परसङ्गोऽपि सम्भावना नाम तकः 
तद्था-यदि जलं सहकारिभिः सम्परस्यते तद्‌! मे ठषं शमयिष्यतीति, ईषटपादनेऽपि 
गतलाच । अनभ्युपगतव्यापकमिस्यपीति चेन्न) तथाभूतमपि प्रत्यव्याप्यादग्यापकम्रस- , 
ञ्ने गतलात। व्पाप्येनेस्यपिकायमिति चेन्न, विकस्पासहवात्‌ । # परमाथतो 
व्याप्यन्यापकभावन्यवस्थितयोः, स्वरूपेणेष्टानिष्टल्रुत व्याप्यव्यांपकयोभावेन तत्‌ । 


च को त को क कोति कि जि कि कि कि कि कि जके के जि के ज 


कि प्र्वंसश्रादि विशेष मं सामान्यरूप के अवश्य होने से उस सामान्यरूप का भ्रहण कर 
ही विशेष [ प्रध्वंसादि ] मे विरोध का पय्यवसान हो जायगा ॥ ६७ ॥ 
(~ € 


इति भावञ्मभाव का विरोधनिषेचनखण्डन । 
- >. 92९2 >< 


्ः 
श्रथ तकलन्तएशखशण्डन 


भव रौर अभाव के विरोध को न मानने पर आपके भति भी अनिष्ट की आपत्ति 
हो जायगी 1 श्द्धेत से देत का परतिन्ञेप नहीं दोगा, क्योकि इनमें वियोधनरहा। 
प्रशन -- आपत्ति क्या वस्तु है १ यदि तकंभेद्‌ हे, तो तकं ही च्या वस्तु है ? ` 
निर्वचन-- जो व्याप्य का स्वीकार करते हौ उनके प्रति व्यापक का प्रसञ्जन तकं हे. 
ओर व्यापक की स्वीकाराहेता का बोध ही व्यापक का भ्रसञ्जन हे । = 
खण्डन -- इस लक्षण की “यदि जल सहकारी से सम्पन्न ( पीत ) होगा, तो मेरी 
पिपासा की निवरत्ति करेगा, इस प्रसङ्गरूप सम्भावना तकं मं अञ्यासि हो जायगी । यदि करे; 
कि प्रसङ्गरूप तकं का ही यह ल्तण है सम्भावना तकं का लक्षण नहीं हे, अतः सम्भा- 
वना के ल्य न होने से उसमे अभ्यासि नहीं है, तो जहां उ्यापक वहि इष्ट (थम से सिद्ध) 
हे वहां “यदि भूम है, तो वहि श्वश्य ३” इत्यादि इष्टापादनरूप तकांभासस्यल मे अति- 
व्याति दो जायगी । | | - 
समथन-जो व्याप्य का स्वीकार करता शरोर व्यापक का स्वीकार न करता हो 
देसे पुरुष के भति व्यापक का भसञ्जन तकं हे । ध 
`  खर्डन - उस पुरुष के प्रति भी “यदि इन्धन-दै, तो वहि अवश्य है” इस स्थल मे 
( जहां श्रव्याप्य से व्यापक का प्रसञ्जन दै ) अतिच्याति हो जायगी । _ . 
समभन - उक्त लक्तण मे व्याप्यं से व्यापक का पसञ्जन तकं है, ेखा निवेश करने से 
क्त स्थल मं श्रतिव्यापि नहीं । य 
उ खरडन्‌ - यह्‌ लच्तण भी विकर्ष धः ्रसमथ होने से अयुक्ते हे ॥ .देखिये- क्या वस्तुः 
भूत व्याप्यव्यापकमाव जिनमे हो उनका स्वरूप से अभ्युपगम अनभ्युपगम्‌ लक्षण का 
हे १ श्रथवा न्याप्वरूप से व्यापकत्वरूपसे अभ्युपगम अनभ्युगम लन्ञण मं भविषट हे? 
त नहीं है, † धम ओर वहि का वस्तुतः बिदयमान भी व्याप्य- 
इन रथम पत्त युक्त नहीं हे, कारण किं जहां धूम स्तुतः धिय 
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॥ 


३६६ खणडनखण्डखाे, चत॒थपरिच्ेदः- 


नाः, तथाचाहञानेन वेपरीत्येनेष्टनापि भसञजने सङ्गात्‌ । अन्यथा परेर्तथात्वेना- 
नङ्गीदृतेन स्वयमपि पराति तथात्वेन ब्युत्पादयितुमशक्तन परमाथतस्तथाभूतेन परस 


ञ्नने जनयप्रसङ्गात्‌ ॥ ६८ ॥ 
न दवितीयः, खयमपि तथेष्टानिष्टतायां सत्यां ते तादृशि परसङ्गं “यत्रोभयोः 
रित्यादिना दोषेण सत्मसङ्गतयाऽनिष्टऽपि गततयाऽतिन्यापकवात्‌ । खयं व्याप्य- 
तयाऽनिष्ेनेत्यपि विशेषणीयमितिचेन्न, खयमपि व्याप्यतयेष्न खमाच्रष्टव्यापके िषये 


व्यापकभाव ज्ञात नहीं हे वहां भी धूम से वहि का प्रसञ्जन तकं हो जायगा । श्नर भ्नन्यतर 
के परति व्यापि की ्रसिद्धि से शिथिल मूल होने से वह त्काऽऽभास हे । तकं नहीं है, रतः 
उक्त स्थल म अतिन्याप्ि हो जायगी किञ्च जहां घूम मं ही ग्यापकत्व का तथा वह्िमें 
भ्याप्यत्व का भ्रम है वहां भी वस्तुतः धूम के व्याप्य होने से धूम के अभ्युगम से वहि का 
प्रसञ्जन तकं हो जायगा । किंञ्च यदि घस्तुभूत ही व्याप्यत्व व्यापकत्व को परसङ्ग का मूल 
मान, तो बादी जहां व्याप्यव्थापकभाव को नहीं मानता रै भौर वादी के सामने स्वयं भी 
इ्याप्यव्यापकभाव का प्रतिपादन नहीं कर सक्ता हे वस्ठवतः व्यान्यन्यापक्माव है । 
वहां भी भ्याप्य से व्यापक के भरसङ्ग से प्रतिवादी का विजय हो जायगा । किन्तु होता है वहां 
पराजय ॥६८॥ 

दवितीय कल्प भी युक्त नहीं है कारण किं ( यहां वादी के तुल्य आप भी ) व्याप्य 
का श्रभ्युपगम ओर भ्यापक का अनभ्युपगम करता हो वहां “यदि सन्ता सदुभ्यवहार विषय 
हो तो सत्तावती हो जायगी । इस प्रसङ्ग मे अ्रतिव्यासि हो जायगी । श्नर स्वमत मै भी 
सत्ता म स्वा के अनिष्ट होने से यह तकाभास है तकं है नहीं, कारण कि “यत्रोभयोः 
समो दोषः” इस न्याय के अडुसार जो दोष दोनो मत मे है उसका पक मत में आपादन 
कर नहीं सकते । 

समथन--जिस पुरष ने व्याप्य का स्वीकार किया हो नर बही व्यापकं कां अस्वीकार 
करता हो उसके भ्रति ख से अरसीकृत व्याप्य से व्यापक का ध्रसञजन त्क नौर यदि सत्ता 
खदुन्यवहार विषय हो, तो सत्तावती हो जायगी 1 इस यल मे सत्ता मे सटव्यवहार िष- 
यत्वरूप व्याप्य स्व से इष्ट ही हे, अनिष्ट नहीं हे, अतः अतिव्यापि नही 1 ` ` 

खण्डन -- स्व से व्याप्यत्वरूप से इष्ट भ्रमेयत्व से स्वमा से [ इश्वरादि प्रत्यत 
विषय होने से ] इष्ट पत्यत्षरूप व्यापक का जहां अष्ट मै मीमांसक के घरति नेयायिक 
“यदि अदृष्ट प्रमेय हो तो पत्यत हो जायगा” पेखा प्रसञ्नन करता हो वहां अग्यापि हो 
जायगी, कारण कि उक्त श्थल म व्याप्य स्व से अनिट नहीं हे, अतः उक्त लक्तण का सथ. 
न्वय नहीं होता है । ठ | व 
॥ समथन--स्व से अनिष्ट व्यापक का स्व सरे इ व्याप्य से जो भरसखञ्जन उससे भिन्न 
अनभ्युपगत है ज्यापक जिस पुरुष से उसके भरति पर से अभ्युपगत व्याप्य से व्यापक का] 
भसञजन तकं हे । श्र “यदि सत्ता सदु्यवहार विषय हो, तो सत्तावती हो जायगी इस 
श्रसत्‌ प्रसङ्ग मस्वसे भी श्रनिष्ट व्यापकके स्वसे दष्ट व्याप्य से प्रसङ्ग होने से भिन्न 
पच्यन्त निवेश से अति्यासि नहीं दोगी 1 “स्व से अस्वीकृत व्याप्य से” इस दंश के 
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न | अथ सखयमनिष्ट्यापके खयं उ्याप्यतयेषटेन यन्न भृवति तजान- 
पापकं परं प्रति पराभ्युपगतेन व्प्राप्येन व्यापकषप्रसञ्जनं तकः, एवं सति 
हि खानिष्टव्यापके सखयमिषटवयाप्येन यत्र प्रसङ्ग्तत्रगमनादतिव्याध्रियां या च खमा. 
व्यापके खयभपि व्याप्यतयेष्न प्रसङ्गस्याग्याध्चिस्ते निरस्ते भवत इति चेन्न; यद्यत 
सत्तयाऽपि घटोऽमविष्यत्तदादयदित्याचन्यापना तत्र॒ सखयमनिष्टदशनरू पव्यापके 
सवयं "याप्यतयेष्नैबहि दशनयोग्येन घटसत्वेनाऽपसङ्गः । अथ तत्र सत्तयाऽपि स्वय 
मिषनेति निषेध्यकोगै परविश्य निषेधोऽभिधीयते, एवं यत्र भवतीति । तदपि न । 
एवम्भूते एव विपर्थयापर्यवसायिनि गततयाऽतिव्यापकलात्‌ । बिपयंयपयवसायिने- 
त्यपि भर्तेप्यमिति चेन्न, केवलपरपक्ञदृषणाय परमात्राभ्युपगम्यमानग्याप्यत्वेनेवं क्षमस्य 
परं परति व्यापकभसञ्नस्याव्यापनात्‌ । तज स्वयं व्याप्त्यनभ्यु पगमेन विपयेयपयंवसा- 
यिवाऽषम्भवात्‌ ॥ ६६ ॥ 

स प्रसङ्मा एव न भवति विरोधमाच्ं तदिति चेन्न, अनिष्टं व्याप्याभ्युपगम- 
वलेन परं प्रस्यापाद्यत इत्येवम्भू तस्याथस्योमयघ्राऽपि तुल्यात्‌ । तल्यत्वेपि लक्षण 
कुरणासामर्याथदि विप्रय॑यपयेवसायिन्येव प्रसङ्गत्वं लया परिभाष्येत तदहं मया 
कारण कि स्व (नैयायिक ) से अदृष्ट मे या म्यापक ( प्रत्यत्त ) के इष्ट होने से भिन्नारत लक्षण 
भी समन्वित हो जायगा 1 क | 

डण्डन-- “यदि यहां घर विद्यमान होता तो दीखता ` इसं परसङ्गं मे अव्यास्ि दो 
जायगी, कारण किं यहां स्व से इष्ट वह सच्वरूप ¦ व्याप्यसे ही स्व से अनिष्ट दशेनरूप 
व्यापक का प्रसञ्जन होने से भिन्नान्त लत्तणभाग समन्वित नहींहोताहे। ` 
समथन- ख से अनिष्ट व्यापक का स्व से स्वरूप से तथा व्याप्यत्वरूप सेजो 
इट उससे जो भ्रसञ्जन उससे भिन्न का लक्लए म॑ निवेश होने से उक्त स्थल मे अभ्यासि नही 
होगी, कारण किं उक्त स्थल मे स्व से सत्वरूप से घट के इट न होने से मिन्नान्त का सम 
1 ----- स | 
वस्डन_ पेखा निवेश चयने पर “यदि ब्रह्म वेदैकगस्य हो, ता अग्निहोज के तल्य 
जस्वपकाश हो जायगा इसं [ विपय्थैय म अपय्यवसान से |. असत्मसज्ग म अतिव्याप्ति 
हो जायगी । र क अ 
नन -उक्त लक्तण के विरोष्यं दल मे विंपय्थपय्यवसायी पेखा विशेषण देने-से 
श्तिव्यासि नहीं होगी । | स | . 
उर्डन- उक्त विशेषण देने पर केवल परपन्त के दषणं क द्मथं पर से अभ्युपगत- 
-या्य से परपत्त के दष मे क्तम [व्यापकः का पर के भति] भखजजन मं अज्यासि हो जायगी 
भर्थात्‌ यदि ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान मानें, तो मद्धी के त॒स्य विकारी हो जायगा, इस 
सलयसङ्ग म अम्यापि हो जायगी, कारण कि तेयायिक के मत मे तिर्विकार आकाश के 
उपादान होनेसे यहां विपथ्ये मे पय्यंवसान नही ध ॥ ६8 ॥ ~ न 
` ` रमन--यदि बह्म को उपादान माने, तो विकारी हो जायगा, पेखा -भरसजजन. उक्तः 


स्थल मे (विंपय्यय मं ्रपय्यैवसान होने से) हीं करते किन्तु उपादानत्वरूप भ्याप्य रह्म म 
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९ ¢ १ 
३६८ खण्डनखण्डखाथे, चतथपरिच्चेदः- 


प्रबाधमाज्र एव प्र्ङ्गताया विषयंयपयंवसायिनि इ तत्र विरोधतायाः परिभाषितुं 
शक्यवादन्यथा विरोधलमेवोभयोरपि स्यात्‌ । १ त्यवस्थानवैचिन्नी चेत्तत पिरोधाद्िशेषः 
साऽपि तल्यैव । अतएव सम्भावनाऽपि तकोदन्येवेति निरस्तम्‌ । आरोषादपि व्या- 
प्यतानिमित्तव्योपक।भ्यु पगमािशेषात्‌ । अतएव परभमितेनेति विशिष्य परानिष्टपा- 
दनपा्ररूपविपर्ययापर्यवसायितकता निरस्येति निरस्तम्‌ । परमाथतो उपाप्त्यभावेऽपि 
प्राभ्युपगममादाय भरसङ्गम्तेरपपत्तः । कथं हि परेण व्याप्यतयाऽतुमताततं प्रति 
व्यापकानुमत्या नापतितव्यं, नहि मसङ्गो बास्तवत्वं व्यापेरवलम्बते । फ नाम ? 
अभ्युपगममा्रम्‌ । अनभ्युपगती वस्त॒गत्या स्थितेनाऽपि तेनापदनाप्रहततेः । अत एव 
परस्य प्रमाणेन व्याप्यानुपतियुताघाप्यापादनं क्रियते ॥ ७० ॥ 


ति नि तः ऋति च, क त-क ति त" = 


हे, तो व्यापक (विकारत्व) न होने मे विरोध होगा, इस रीति से केवल विरोध का उद्भावन 
ही करते है । 

डण्डन--व्याप्य के अभ्युपगम से पर के प्रति अनिष्ट (उ्यापक ) का प्रतिपादनरूप 
अथं दोनों स्थलो मे तुर्य है । दोनो स्थलो मे तुर्य प्रसङ्ग होने पर भौ लक्षणकरण म असा- 
मथ्यं से यदि विपय्यंय मे, पय्यवसान स्थल मं ही प्रसङ्गत्व का व्यवस्थापन आप करे तो 
हम भो केवल जहां परपन्ञ का वाध टै वहां १सङ्गत्व का-च्ोर जहां विपय्यं मे परयंवसान 
हे बहां विरोध को परिभाषा ( संकेत ) कर सकते हँ ! अन्यथा ( यदि हमारी परिभाषा को 
न मान । तो दोनो स्थल म विरोध को ही मानिये। यदि करै, कि विपर्य्यय में प्य्यवसान- 
रूप [ विरोध से ] विशेष वहां है, तो पराभ्युपगत व्याप्य से अनिष्ट व्यापक के प्रसञ्जन के 
दोनो स्थलों म॑ त॒ल्य होने से उक्त वैचिव्य अकिञ्चित्कर है पेखा हम भी कह सकते है ! यदि 
„ जलसहकारी से सम्पन्न हो तो तृषा को शान्ति करे “ यह सम्भावना धसङ्ग रुप न होते 
खे तकं नहीं हे, यह कथन भी युक्त नहीं है, कारणः कि सम्भावना के आरोपरूप होने पर 
भी व्याप्य कं अभ्युपगम से व्यापक के अभ्युपगम म दोनो सथल मे को$ विशेष नहीं हे । 
` पराभ्युपगत व्याप्य से” इसके स्थान मे “परप्रमित व्याप्य" पेखा निवेश कर पर के प्रति 
अनिष्ट का जहां पादन दै, विपय्यंय म पथवसान नहीं है, वहां तकंलत्षण की श्रतिन्यासि 
का निरास करना. चाहिये--यहः कथन भौ शरयुक्त है, कारण कि जहां विपर्य्यय मे अप ्यव- 


सान हे वहां परमार्थं से व्याप्ति न होने पर भी पर फ अभ्युपगममात्र से यदि श्रनि्टकां 


सङ्ग ठे तव उसको अलदय जानना अयुक्त है । जव उक्तस्थल मे परज्याप्य कां ञ्भ्युपगम 

करता हे तव पर क भति व्यापक का आपादन क्यौ न हो, कारण कि .भसङ्ग, व्याति के वास्त. 

चत्व क अपेत्ता नही करता है किन्तु व्यासि के अभ्युपगम मार कौ अपेत्ता करता है, कारण 
- ~ 


कि यदि व्याति का अभ्युपगम न दहो, तो वस्तुतः स्थित व्याप्ति से मी प्रसङ्ग नही होना है । 


इसी से जहां वादी विशिष्ट व्यासि को नहीं मानता हे वहां 
| र , 1 1. पर के प्रति ठ्या 
कर व्यापक को श्रापादन किया जाता दै ।.  . ~ .. त वात्य कौ अनुमिति 


समभन 
१ -- स्तुतः व्यासि ओर व्यासि का चरभ्युपगम दोन पसङ्ग 


भी ककः = 


#। | 


> 


व. 
"क 9, ् > 


~~~ 
ल ९ भह - प 
न्व 


- ~ वस्त॒ ६ व्यासि नरी । ६ "के च्छ ५.५ ४ ५ = ६ 
जह्य चस्त॒तः व्यापि नहीं है वहां विरोधमातर हे, भसङ्ग नहीं है ।1७०॥ ~. 





` भाषानुवादसदितः । ३९९ 


वस्तुगत्या व्याप्यसषं तथास्वेनाभ्युपगतत्वं च दयपपि प्रसङ्गस्याङ्गमिति चेन्न, 
तथाचेनाभ्युपगमस्थादश्यं प्रसङ्गाङ्गतया मन्तव्यस्य परानपेक्ञस्यैव समत्वे वास्तवन्या- 
पवस्यापि प्रवेशने घरषाणामावात्‌ । तस्माच्ः मसङ्गः खपक्तसिद्ा्ग तस्य विपयंयापर्ं- 
वसायिता दोषायेव स्यात्‌ । भसङ्गस्य तस्य विपयंयपयवसानदाल्यां दण्डतयोपन्या- 
न ९ ९ 
सात्‌ । सागतानां सतक्तणिकलव्याप्चिसाधकतिपययान्यथाभाषदण्डप्रसङ्गवत्‌ तामन्त- 
रेण तस्य खरक्तपाधनाक्तमवात्तस्य च व्याश्चिवास्तवलमपि मन्तग्यमन्यथा षिपययेऽपि 
व्याप्त्यभावेन खपक्तसाधनाक्षपच।देव । यस्तु प्रसङ्गः परपत्तवाधन ङ्गं तत्र॒ पराभ्युपग- 
$ द क ् ९ ५ 
पातनं प्रयोजकं तावतैव परपन्तपभतित्तेपसत्वेन वास्तवव्यानिविपयेयपयेवसानपयन्तान- 
युसारिवादिति युक्तं पश्यामः, तथा च सति कथितलक्तणासङ्गतिस्तद्वस्थैव ॥७१॥ 
रथ व्याप्याभ्युपगमेनानिष्टस्य व्यापकस्य प्रतीतिस्तकं इति चेन, इष्टाथंस- 
स्पावनायामव्यापरैः । तेन व्यापकस्य भरतीतिः स इति चेन्न; इष्टापादनेऽपि गतवात्‌ । 
 दर्डः--ञ्याप्यत्वरूप से व्याप्य के अभ्युपगम को अवश्य प्रसङ्ग का कारश मानेगे, 
फिर जञव पर की श्रनपेक्ता से वह भसङ्ग म समथ है तव वास्तव भ्याप्ति को ध्रसङ्ग के कारण 
मानने मं कु प्रमाण नहीं द 1 तस्मात्‌ जो प्रसङ्ग स्व पत्त की सिद्धि का अङ्ग है उस प्रसङ्ग फे 
विपय्यैय म॑ अपय्यंबसान दोष ही है; कारण कि उख सङ्ग का [ विपय्यंय मे पयवसानरूप 
स्वपत्त की दड़ता के अथं धिपत्त के वाधनाथं द्रडरूप से | उपन्यास हे । वौद्धौ के मत मे 
सस्व पे ज्षशिकत्व की व्याति के साधन के श्रथं सत्व रहे स्षणिकत्व न रहे" इस व्यभिचार 
की शङ्का के वाधन के लिये यदि श्षणिकत्व न हो, तो सत्व भौ नदी रहेगा” इस भ्रसङ्ग के 
तुर्य । कारण कि यावत्‌ विपयेय मे पथंवसान न हो तावत्‌ वह भसङ्ग स्व पक्त के साधन मे 
समर्थं नहीं हो सकता है । नोर घहां वास्तव व्याप्ति को भी मानना चाहिये । ्न्यथाःविपय्यंय 
मै मीन होने से स्वपक्त का साघन भी नदीं होगा। रौर जो प्रसङ्ग परपत्ञ.के बाधन के 
कारण है उन प्रसङ्गो का पर का [ व्यापत्व रूप से व्याप्य का | अभ्युगसमान्न कारण है । 
कारण कि पर के श्रभ्युपगम मार से ही परपत्त के. खरडन होने से वास्तविक व्याप्ति ओर 
विपर्य्य॑यपर्य्यवसान के असरण मे ऊख फल न होने से व्यातिञ्रादि के अनुसरण ही को 
युक्त देखते दै 1 श्नर पेखा मानने पर तकंल्तणए मे विपय्ययपरश्वसायी यहं विशेषण यदि द्‌ 
तो “यदि बरह्म उपादान हो तो विकारी हो जायगा" इस स्यल मं [ जहां विपय्यय म पय्ये- 
वसान नहीं दै वहां ] ्रव्या्षि हो जायगी ॥७१॥ 
टमन-भ्याण्य के श्भ्युपगम से अनिष्ट व्यापक को भरतीति तकं हे । 
लस्डन--“्यदि जल सहकारी से सम्पन्न हो, तो ठषा की शान्ति करः" यहां अभ्यापति 
हो जायगी । यदि “अनिट इस विशेषण का उपादान न करः तथ भी जहा - द; वहि का 
धूम से श्रापाद्‌न है घहां अतिव्याप्ति हो जायगी । ग 


४० 


र ~^ -~ ~ 
समशन व्याप्य के अभ्युपगम से अप्रमित व्यापक की भतीति तकं हे ।.. 


लरडन--धूम से वहि की प्रथम अलमिति मे अतिव्यापि हो जायगी; कारण ` कि 


बहि अनुमिति से पूवं अप्रमित ही है । 


मधून श्मनुमान स्थल मे धूम की प्रमा से बहि कौ अलुमिति होती है अभ्युपगम 
से नही हती दै नोर लक्तण मे श्रभ्युपगम का निवेश है, अतः अतिव्याि नह होगी | 
च ॑ 





` 3. 
०० खरण्डनखंण्डंखाये, चतथपरिच्ेदः- 


्रमितस्य तथेति चेन्न, मथमानुमानेऽपि गततात्‌ । अनुमाने व्याप्यस्य प्रमया तथा- 
वानभ्युपगमेनेति चेन्न, वस्तुगत्या व्याप्यस्य मयाऽपि परतिवाव्रसिद्धस्य न्यापकानु- 
प्ानासस्भवेन तत्रप्यभ्युपगमपयंन्तं गन्तन्यलादेव । नन्ेमन्यतरासिद्धि व्याप्यं प्रसा- 
ध्यानुमानव्यवस्थापनपुच्छिन तद परसाधनेऽन्यतरासिद्या तसरसाधने परस्याभ्युपगन्तु 
रपसिद्धान्तादपसिद्धान्तमलुद्धाव्य वादिना पसाधितात्‌ च्पाप्यात्‌ व्यापकसाधन पयज्ु- 
योऽयोपेत्तणादिति किं तत्र तथा न स्याक्किमत्रापरस्तुतया तच्चिन्तया । अन्यतर।सिदध- 
स्य तावद्याप्यस्याभ्युपगमं परेणाकारयित्वेव न व्यांपकसाधनयुपेयं तस्याऽप्रमा स इति 
चेन्न, मिथो विरुद्रादौ तकांमासेऽपि गतलरात्‌ । आश्रयासिद्ोदिव्यतिरेकं , सतीति 
चेन, सब्दि्धधुमदशंनात्‌ । यय धृमस्तदाऽग्निमानिति सम्भावनायाः परमाथतस्तथा- 
यावस्थानात्‌ । भमाखं त्यक्तुमपारयन्त्या अव्यापनात्‌ । तत्कालं परमात्वेनाभमीयमाण 


खर्डन- वस्तुतः जहां व्याप्ति कौ प्रमा तो है परन्तु प्रतिवादी व्याप्य का अभ्यु- 
पगम नहीं करता हो वहां अुमान नहीं होता है, रतः अनुमिति मे भी व्याप्य के अभ्युपगम 
को ही कारण मानना चाहिये । 

समथन--यदि श्रुमिति मे भ्याभि के अभ्युपगम को कारण मानं, तौ ्रभ्यतर के प्रति 
श्रसिद्ध व्याप्य का प्रसाधन कर श्रयुमिति के साधन की रीतिका उच्छेद हो जायगा! 
कारण कि यदि व्याप्य का साधनन कर, तो व्याप्य को छन्यतर के परति श्रसिद्धिदहोनेसे 
श्रचुमिति नहीं होगी ओर यदि साधन करे, तो पर के व्याप्य के अभ्युपगम से अपसिद्धात्तं 
हो जायगा । अतः अपसिद्धान्त को छोड कर वादी से साधित व्याप्य से व्यापकं के साधनं 
म पय्यनुयोज्य ्रपसिद्धा्त का उपेक्षणकूप निग्रह हो जायगा । 

खण्डन--श्न्यतरासिद्ध व्याप्यस्थल मे उक्त प्रकार से अनुमान का उच्छेद अवश्य 
हो जायगा 1 परन्तु उस श्प्रस्तुत की चिन्ता से यहां क्या लाभ है) अन्यतर के प्रति 
असिद्ध व्याप्य का अभ्युपगम के विना कराये व्यापक का साधन स्थीकर्तव्य नहीं हे, तः 
उस श्रयुमिति मे तकंलक्तण की व्यापि हो जायगी । 

समथेन-ञ्याप्य के श्रभ्युपगस से श्रधमित व्यापकः की श्रप्रमा तक हे। 

खरुडन--मिथोविरुदआदि तकाभास मे अतिन्यांि हो जायगी ! अर्थात्‌ यदि 
शुक्ति रूप्य की धरतीति हो, तो बह सत्‌ हो जायगा श्रौर सत्‌ होने पर भी यदि वाध माने, 
तो श्रसत्‌ हो जायगा । इस सत्‌ असत्‌ के मिथो विरोधरूप तर्काभास मे अतिव्याि दो 
जायगी 1 

समथन--मिथोविरुद्धादि भिन्नत्वं के निवेश से उक्त स्थल म॑ तिव्यासि नहीं होगी । 

खण्डन- सं दण्ड धूम दशन से जहां “यदि वहां धूमदहै तो अग्नि भी हे” पेसी 
सम्भावना होती हं । वस्तुतः वहि होने से थरमारूप उस सम्भावना मे अव्यासि हो जायगी । 

समथन--व्याप्य के अभ्युपगम से व्यापक कौ [ उस काल मे प्रमात्वरूप से श्रपरमी- 
यमाण ] घतीति तके ` ` - ह 

= शण्डन--यह ल्तण भी उस शब्द्‌ खे घटित दाने से श्रनजुगतत्वरूप दोष से तथा 
धोबी से पमितरवरूप से अभ्रमीयमाण वा प्रतिवादी से इस विकरप से कवलित होने से 


 श्रसङ्गत हे। किच्च जहां सत्ता मं दोनो के व्यापक (सत्ता) श्रनिष हे ओर ज्याप्य दष्ट 





 भाषाञुबादंसहितः । ४०१ 


इत्य पीति चेन्न, बहुशो दत्तोत्तरत्वात्‌ । स्वस्य चाऽस्य पूर्वोक्तोभयानष्टव्यापकेष्टभ्या- 
प्योदाहरणे गततेनातिव्पापकल्वात्‌ । तथ्यवच्चेदाथमारोपितस्य व्याप्यस्पाभ्युपगमेनेति 
करणे च सिद्धेन व्याप्येन प्रसङगस्याव्यापनात्‌ । तद्यथा कायंखात्‌ यथदष्टख्मड- 
करादि मीमांसकः शंसति तद्‌ानीभविशेषणकर्ठकार्थ१पि पय॑वस्येत्‌ अस्य ` तदिति ७२॥ 

अपि चामाश्रयोऽन्योन्याश्रयथ्क्रकं व्याघातोऽनवस्था भरतिबन्दौ चेत्यापाचे- 
भिद्यमाना षटतकींष्यते । खरूपं चेषां स्वस्याग्यवहितस्वाप्तणमासाश्रयः स्मन्योन्य- 
स्याऽग्यवहितान्योन्यापेक्गिखपन्योन्याश्रयः, अन्तरितस्य तदेव दयमात्माश्रयोऽन्योन्या- 
भ्रयश्क्रकं, विरुद्धः सधुचयो व्याघातः; उपपादो पपादकमवाहोऽनवधिरनवस्थाःखाभ्यु- 
पगतदोषतल्यता प्रतिबन्दी ।॥ ७३ ॥ 

तत्राऽऽत्माधरयस्य सम्बन्धद्ारमेदादामासकच्वं, यथा प्रमेयचखछस्यासनि शतत, 
कचिन्नैवमपि यथाऽऽनेककालस्थस्य घटस्य पुवंकालत्यारमन उत्तरकालदरयात्मानं भरति 


भ, = ५ जि कि ति भि 


क 


वहां ( यदि सन्ता सह्‌ व्यवहार विषय हो, तो सात्तावती हो जायगी ) इस अस्प्रसङ्ग म 
अतिभ्यासि हो जायगी । | | 

तनक्षन_ आसेपित व्याप्य के अभ्युपगम से व्यापक की प्रतीति तकं है ओर उक्त 
स्य मै व्याप्य का ्रारोप नहीं दै, किन्तु विद्यमानता हे, अतः अतिञ्या्षि नहीं । 

खण्डन-- यदि उक्त लक्तण मे आरोपितस्व व्यापक विशेषण दं, तो जहां मीमांसक के 
परति नैयायिक अंङकरादि मे विद्यमान काय्यैत्वरूप व्याप्य से कतुखृ्टत्वरूप व्यापक कां 
( यदि श्ङ्करादि काय्यं है तो अट्ट खष्ट के तुस्य कठ्‌ जन्य भी हे ) पेसा प्रसङ्ग फरता हे 
उख मे अभ्याति हो जायगी ॥७२॥ 

किञ्च आत्माश्रय, अम्योन्याश्चरय, चक्रक, व्याघात | अनवघा प्रतिवन्दी, आपा 
विषय के भेद से भिन्नरूप ] षटुतकीं इष्ट है इनमे आत्माश्रय स्व से अभ्यवधान से स्व की 
पेक्तारूप है । अन्योस्याश्रय अन्योन्य से अ्भ्यवधान से अन्योन्य की पेत्ता रूप है । ` 
ञयवधान से स्व से स्व की पेत्ता वा व्यवधान से श्न्थोन्य से अन्योन्य की अपेत्तारूप चक्रक 
हे । विरूदध दो धमो का एक धर्म मे समुचय व्याघात हे । अवधि से रहित उपपाद्य उपपा- 
दक का परवाह अनवस्था है 1 स्व ( वादी ) से दत्त दोष की वावी के मत म तुल्यता प्रति- 

॥ ७२ ॥ 
४ थ सस्बन्धरूप द्वार के भेद से आर्माश्चयदोष आभास हे जेसे भ्रमेयत्व मे प्रमे- 

यत्व के वृत्तित्व म श्रथत्‌ घट मे प्रमेयत्व घर भ माविषयत्वरूप दे ओर प्रमेयत्व म प्रमेयत्व- 

प्रकारक भमाविषथस्वरूप है अतः घर्मा भरमेयस्वध्रमा-रूप दार के भेद से आत्माश्रय 
दोष नहीं होता है । ओर कहीं कही आत्माश्रय अभास नहीं होता रै, किन्तु दोष होता है, 
जेते अनेककालब्रत्तिघट की पूव कालवत्ति श्रात्मा( स्व ) के [ उन्तरकालद्रत्ति शरात्मा के कारः 
श्व म॑ ] व्यक्ति-भेद्‌ से अन्योन्याश्रय भौ कहीं कही आभास होता है जञेसे ज्ञान से संस्कार 
की उत्पत्ति श्रौर संस्कार से ज्ञान की उत्पतति म! यहाँ ्रनुमव शूप ज्ञान से संस्कार उत्पन्न 
होता है ओर स्मरणरूप क्ञान को उत्प करता है, अतः ठ्कति सेद होने से अन्योन्या्चय 
दोष नहीं होता दै किन्तु आभास ३ । चक्रक भी भ्यक्तिभेद्‌ से आभास होता हे,. जेसे बीज 





९ = ५ ६ 
खर्डनखण्टखाचे, चहुथपरिच्चेदः- 


कारणे । अन्योन्याश्रयस्य व्यक्तिभेदात्‌, यथा- ज्ञानेन संस्कारस्य तेन च ज्ञानस्य 
लनने । चक्रकस्यापि तसात्‌, २ था-बीजेनादसुरस्तन स्तम्बः तेन वीजं जन्यत इत्यत्र 
व्याघातस्योपाधिभेदात्‌, यथा-रालभेदादिना नननाजननादौ । अनवस्थायाः क्रियाय 
परस्परानन्स्यानपे्तणात्‌, यथा , साशटया कायजननाय खस्नामग्रयानन्त्यानपेक्तणे । 
तामेताप्थोधावन्तीपनवस्थामाचन्तते । कचिन्नेव पपि, यया-स्वाभ्रये भिन्बुद्धिजननाय 
स्वगतभेदाजुपजीवनादपि भेदस्पानन्तय प्रार्ञोपादिदोषात्‌ । तामेतासूध्वं धावन्तीमरन- 
व्स्थामाचक्तते । प्रतिवन्या विशेषात्‌ यथा पूमादुमानेऽयुपाधिशङ्ापतिवन्ा तरका 
कूलत्वादिति । तदेषामापादनानि तकामासाः कथयुक्तलक्तणेन न सङ्ग्राह्याः सत्यपि 
व्याप्या्यदोषे परसङ्कस्थानगतेन तेन विशेषणेनाभासीभूतत्वात्‌ ॥ ७४ ॥ 


६२ 
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से श्रङकर शरोर शङ्कर से स्तम्ब ओर स्तम्ब से वीज की उत्पत्ति मे । यहां वीजादि भ्यक्तिका 
भेद है । व्याघात भी देश-कालरूप निमित्त भेद से ्राभास होता है जेसे कुशल ( कोटिला ) 
मनै धित बीज मे अरजनकत्व मौर त्तत्र वीज मं जनकत्वरूप विरू दो धम्म, देशा रौर काल- 
भेद से रहते है । ्रथवा समान देश काल मे भी अपेत्ता से एक ही पुरूष मे जन्यत्व. ओर जन- 
कत्व विरुद्ध धम्मं है । अतः एेसे खान मे व्याघ्रात आभास ह । अनवस्था भी कार्य्योत्पत्ति 
स्थल मे श्राभास होती दै । जेसे काय्य, सामग्री से ओर वष सामग्रीभी स्वसामष्रीसेही 
उत्पन्न होती है । कारण किं वह कादाचित्क दहै ओर जो काद्‌ाचित्‌क होता है वह जन्य 
होता है । इस प्रकार से एक से एक के जन्य होने से काय्थे कारण की अनवधि धारय होने 
पर भौ सामग्री के काय्यं जनन मे स्व की श्रपेत्ता (सहकार ) न होने से यह श्रनवस्था 


आभोस हे । इस श्ननवस्था को नीचे दोडने वाली अनवस्था परिडत लोग क्ते है! कहीं 


अनवस्था श्राभाख नही भी होती है जैसे स्वाश्रयमे स्व से भेद के भेदजनन मे श्नन्य मेद्‌ 


की श्रपेत्ता शरोर अन्य भेद के स्वाश्रय से भेद जनन मँ उससे भी श्रन्य सेद्‌ की एवं सेद पर- 
स्परा की अपेत्ता मे । यदि वस्तुतः भेद के आनन्त्य को माने, तो प्रागलोप, श्रविनिगम्यत्व, 
प्रमाणाभाव ये तीन दोष हो जायेंगे । अतः यहां अनवस्था दोष अनाभास हे रोर अनवस्था 
दोष होने से भेदानन्त्य श्रप्रामाणिक है। अर्थात्‌ प्रथम सेदसेदही ( स्वाश्रय मं पेदान्वर के 
शना ही ) भेद्‌-बुद्धि उन्न दोती है जेसे सत्ता स अन्य सत्ता के विना भी सत्‌ बुद्धि होती 
है । इस श्रनवस्था को उद्धं दोडने बाली अनवस्था परिडत लोग कहते हे । परतिवन्दी पक 
पत्त म अनुकूल तके के रहने से आभास होती दै । जेसे “अनित्यः शब्दः कतकलत्वातः' यह्‌ 
अचमिति [ उपाधि शङ्का होने से मीमांसक के मत मे ] संदिग्धोपाधि हे । यदि नैयायिक यहां 
“यदि संदिभ्धोपाधित्वं दोषः. स्यात्तदाधूमाञुभितावपि स्यात्‌" इस प्रकार से ५ तिवन्दी 
दे, तो मीमांसक कह सकता हे कि धूमादभिति मे काय्य॑कारणभाधरय विशेष ( तकं ) 
है, शतः यह परतिवन्दी आभास है! इन | श्रत्माश्चय च्रादि के] आभासो मे उक्त 
तकलन्तण की अतिव्याप्ति हो जायगी । जो वस्तु है वह स्वाश्रय नहीं ह। श्रो 

स्परापसिसिद्धिक भी नहीं दै इत्यादि व्याति होने से ये सव त्व हीह, फेला न्ह प ५ 
सकते हं, 2 कि सम्बन्यद्वर्नादि भेद से उक्त व्यापि के आभासत्व ति त 
` | भासत्वे का प्रतिपादन 


1 भ 





` भाषान्रुवादसहितः। -. ४०३ 


परसङ्गस्थाने तावतां विशेषाणापभावेनाऽपि लक्षणं विशेषणीयपिति चेन, 
अन्योन्याधरयाभासखपरयोनकस्य व्यक्तेभेदस्याभावो नानवस्थाया, मेवपात्मा्रया- 
भासचवप्रयोनकफस्य द्वारमेदस्याभावो नात्माश्रयान्तरादाविति वयक्तमव्यापकलापत्तेः । 
श्रपि चापसिद्धान्तषिरोधादिष्पि त्लक्तणं गच्छकथङ्भारं बारणीयं, यत्वं निग्र 
तकान्तराणामन्तभांवः तत्वानयोरपीति पृथक्षनिग्रहयाजुपपपत्तेः ॥ ७५ ॥ 

आत्माश्रयादे्च भृलव्यापरौ प्रपाणोपगपशत्तरिं पभरामाणिकलान्नद्‌ पत्वं न 
चेन्भूलशैथिल्यमित्युमयतः पाशबन्धः कथं मोचनीयः । अथोच्येत यदेतदाभ्रयस्वमाभ्र- 
यित्वं च तद्धे दष्टं तद्यदि विवादाध्यासिते खयोपेयते तदा भेदः स्यादित्याकारेणऽऽ 


समथन- श्राभारत्व के कारण विशेषणो क! हां अभाव हो, वहां आरोपित व्याप्य 
से व्यापक का प्रसञ्जनतक है, एेखा निवेश करने से उक्त शओ्ामास स्थल मे अतिभ्याप्ि 
नहीं होगी । ४ | 
डण्ड---यदि फेखा निवेश करे, चो आत्माश्रय के आभासत्वं का भ्रयोजकसम्बन्ध 
द्ारभेदं दी अन्योन्याश्रय श्रथवा चक्रक मे है उसका अभाव नहीं है, अतः अन्योन्याश्चय छादि 
मे अव्यात्ि हो जायगी । इसी प्रकार से च्रातमाशध्रय का ाभासत्वभ्योजक द्वार ( मेद्‌ ) का 
भाव न्य श्रान्माश्रय मे नहीं हे, रतः वहां भी अव्यासि हयो जायगी । 
किच “यदि संस्कारस्थिरन्वं खीकृतं वोद्धेन तदा श्रपसिद्धान्तः स्यात्‌" इस अप- 
सिद्धान्त क आपादन म॑ तथा ५यदि श्रस्थिरत्वं कथयिष्वा स्थिरत्वं कथ्यते बौद्धेन तदा 
वचनविरोधःस्यात्‌ः' इस वचन विरोध के आपादन म अतिञ्या्षि हो जायगी । . यदि उनको 
तक भान ल, तो तकत मे ही आर्माश्रयादि के तर्य इनकी भी. गणना होनी चाहिये । रौर 
त्व होने पर भी यदि इनकी निग्रहस्थान मे गणना करं, तो आमाध्चयादि तकं की भी निग्रह 
मे ही गरना होनी चाहिये । यद्‌ श्रात्मा्रयादिं का किंसी निश्रद्‌ मे अन्तभोव दो तो. उस 
निग्रह मे ही अपलिद्धान्त दि का भी अन्तर्भाव होना चादिये, §थक्‌ गणना सवथा 
ज्यथं है ॥७५॥ | 5 
किच ज्त्मा्नयादि तकं क मूलम्यासि मे भमा है कि नहीं १ यदि भ्रमाण दै, तो भामा- 
शिक होने से आत्माश्रय को दोष न कहना चाहिये । श्रर यदि व्याक्ि मे प्रमाण नहींहैतो 
मल्ल के शेथिर्य से वह तकं दी नही हे, शस उभयतः पाश ( दौ तरफा दोष ) सरे पिण्ड केसे 
लुडावगे 1 | ह | 
नमशन- जो आश्रयश्राधरयिभाव है, बह येद्‌ मे देखा गया दे । यदि वह विवादविषय 
से हो तो मेद हो जायगा- इस प्रकार से यदि आत्माश्रय का आपादन कर, तो उक्त दोष 
नहीं होगा । = 
। लरडन--एक ही घट म रूप की अपेन्ता सरे आरभ्रयत्व ओर भूतल की अपेत्ता से. 


 आ्आधितव्व दोनौ के समावेश होने से उक्त भकारः से आपादन नहीं हो सकता है । ` 


लमथन- तद्ाश्रयत्व श्नौर तद्‌ाधितत्व, भेद सरे नियत हं, अतः यदि वे विवाद्विषय 

र हौ तो भेद हो जायगा । इसथ्रकारः से आपादन म उक्त घटस्थल मे व्यभिचारः नहीं है । 
 खण्डन--यह कथने भी लक्षण मे तत्‌ श्नोरं मिथः शब्द के प्रवेश होने से खर्डित है । 
अर्थात्‌ आस्माश्रयस्यलीय वस्तुमान मै अगत कोई रूप धमं नहीं है, जिस रूप के पुरस्कार से 
वस्तमात्र को तदुशब्द करे, यदि कथञ्चित्‌ चस्वुमान्न को के भी तो उक्तं घटस्थल मे स्यभिचार 


देणे खण्डनखण्डखाये, चतुथपरिच्चेदः- 


परादने नोक्तदोषापततिरिति । मेवम्‌ । एकन दयस्यापि इवात्‌ । तदाभयत्वं तदाभितस्वं 
च पिथो मेदनियतपिति चेन्नः तन्पिथः शब्दाभ्यां ज्तारीकृतत्वात्‌ ॥ ७६ ॥ 
एतदाभ्रयवादेतदाभिताद्रा नेकं स्थादिति वचनमङ्गयाऽऽपाचमिति चेन्मै. 
बम्‌ । यचेतदेतद्‌।घयादि स्यात्तेतन्न स्यादिति यापा, नचतत धम्यांऽऽपाद्ययो 
व्योहतलात्‌ । नच वाच्यमापाच्यस्य भमाणबाध्यताऽनुङूलेवेति व्याघातादपि सा 


भ 


सम्भवन्ती न दोषमबाहतीति, यत अआपाचापाद्कयाः सापानाधिकरण्यानादरेऽतिः 


५ # € = 3५ 
सङगः स्यादतो विपयंयाऽपयंवसायित्वमेवं स्यात्‌) एवं हि विपयंयो वक्तव्यो, यन्नाम ? 


भवति चैतदेत्तस्पराननेतदा श्रय इति । नचैतदेतद मवितुं शक्रोति एतदित्युदिष्टे धिस्य 
त्वविधानासम्भवादुदेश्यविधेययोः भकारभेदस्याभावात्‌ । न च भसङ्गमारमेतद्वाधा 
चैवास्तु कृतमस्य विपययपयंबसानेनेति युक्त । स्वयमपि भसङ्गपलस्य॒व्यापरिटतया 
प्रद्धितनिषेषे त्यतिरेकपरापाणिफलस्यावश्यमन्तन्यत्वापत्त; ॥७७॥ 


तैसा ही है। ्ओोरयदि तद्‌ शब्द्‌ को एक व्यक्ति परक माने, तो लक्तण का ्रनुगम नही होगा। 
एवं मिथः शब्द्‌ को यदि एकपरस्परक-ध्यक्ति परक माने, तो अनचुगम हो जायगा ॥७६॥ 
समथन- यदि इसमे पतदाश्रयत्व एतद्‌ाधितत्व दोनों हौ, तो एकत्व न होगा इस 
प्रकार से आपादन है, अर्थात्‌ तद्‌ वा एतद्‌ शब्दं एक भ्यक्तिपरक ही है तथा ल्य व्यक्ति के 
भेद से लक्तणए कायेद्‌ इण ही हे। कारण कि लक्षण के भेद होने पर भी ल्य का ज्ञानरूप 
लक्तण का प्रयोजन सिद्ध हो दी जाता हे । | 
खण्डन-यदि एतत्‌ एतदाश्रय हो तो एतत्‌ एतत्‌ न दोगा-यह श्राप का अ्रापाद्‌ान 
हा । वह युक्त नहीं है, कारण कि एतत्‌ एतत्‌ न होगा इस कथन मै धर्मी ( एतत्‌ ) ओर 
द्मापाद्य ( विधेय ) एत्‌ न इन दोनो मे व्याघात हो जायगा । | 
समर्थन--आ्माश्रयादि जो तकं परपक्त के दुषण के लिये ही है उनमे शापाद के- 
व्याधातश्चादि से वाध दोष नही है किन्त गुण दै 1 
खण्डन- एतदाश्रयत्व एतदाश्चितत्व तो श्रापादक है, शोर नेकत्व श्रापा्य है, इन 
दोनो के सामाधिकरण्य का यदि अनादर कर, तो एकत्व से अभिमत वस्तुमाज के एकत्व का 
भङ्ग हो जायगा 1 कारण कि अन्यन स्थित उक्त श्रापादक से.सवत्र येद का आपादन दो 
सकेगा ! शरोर यदि सामानाधिकर्यय का आद्र करं तो विपय॑य म॑ प्यवसान नदीं. दागा । 
कारण कि विपयेय मे पय्यंवसान इस प्रकार से करगे किं होता है “ यह यह” इससे एतद्‌ा- 
श्रय नहीं है, नोर यह हो नहीं सकता है कारण कि एत्‌ धर्मी म॑ एतस्व का विधान नही हो 
सकता है क्योकि सवं उदेश्य विधेय म प्रकारयेद्‌ का नियम दै । ओर यहाँ प्रकार भेद 
हेनही। . 2 | त 
समथन--श्ाव्माश्रयादि केवल परपत्त के वाध के श्रथ है, अतः इनमे विपय्यंय पय्य- 
वसान व्यथं है । ` ८ 2 
` खर्डन--श्रात्माश्रयादि के प्रसङ्ग का मूल व्यापि स्व कोभी इष्टः दहे। श्रतः प्रसञ्चित 
( श्नेकत्व ) का निषेध ( पकत्व } म तट्ज्यतिरेक ( व्यतिरेकन्यासि ). को भामाणिक 
अवश्य मानना चाहिये, कारण कि अन्वयव्याप्ति उधतिरेकञ्याप्ति कौ व्यापिका होती है ओर 
विपय्येय पय्यवसान के विना .भ्यतिरेक व्याभ्ति का रह हग नहीं ॥ ७७ ॥ 








भांषचुबोदसहितः । ४०६ 
भतपएवैतदन्यतस्यादित्यपि न शक्यपरसञ्जनमेतदन्यत्वस्यैतत्स्वरूपभेदमादायैव 
प्रती तिपयवसायितया प्रसङ्गे व्याघातादेव । निषययोऽप्येतद्विशेषितान्यविशेषितान्यस- 
विधायिनो विशेषणविशेषणताप विष्टठपात्मानमात्मनि विधीयमानं,न च्तपते-एतदनन्यत्वस्ये- 
तदन्पान्यसस्यैतादेव, अन्यस्वावधेरास्मन उपलक्षणएत्वे चान्यत्वपा्रथुपलद्यमाण- 
` मन्यस्पराद्प्यन्यत्वमादाय पयवस्येत्‌ । स्वरूपत एव विलक्तणमन्यत्वविशेषमवधिरातमो- 
पलक्ञयतीति च न घटते यतोऽन्यखमाज्मेवाबधिविशेषेरुपधीयमानं तदन्यप्रत्यय- 
उयवहारोपपादकं भवदन्यखव्यक्तिमेदपयन्तगयनं प्रपाणस्य न सहते । यदि चान्यत्व- 
ग्यक्तिमेदाऽपि स्यात्तथाऽपि प्रसङ्गमूलभूताग्याधतिः सामान्याकारपुरस्कारित्वादेतेनेबोप- 
धीयमानानामन्यतग्यक्तीनामैकयमादाय पा तथैव प्रसङ्गे विपयये चोपनयन्ती स्या - 
देबोक्तदो षालह्नायेति ॥ ७८ ॥ 


ज कि क कि के ति कि क किति के 


लमथन--५यदि आशयत आश्रितत्य दोनो इसमे हो, तो यह इससे अन्य हो 
जायगा शस प्रकारसे आत्माश्रय के आपादन मं कोई दानि नी हे । 

लर्डन- यह आपादन का प्रकार युक्त नहीं है, कारण कि एतदन्यत्व का भी पतत्‌ 
स्वरूप कै भद मे दी पर्यबसखान होने से “पतत्‌ एतदन्यत्‌ स्यात्‌" इस शसङ्ग मं भी धमी 
शरोर आपा मे व्याघात वैखा दी है । श्रौर विपय्येय मं प्यवसान भी, “एतत्‌ एतद्‌भ्यत्‌ 
न" इत्याकारक का एतत्‌ मं एतदन्यान्यत्व, विधान करने वाला, विशेषण के विशेषणरूप से 
पविष्ट आता के भी विधरौयमानत्वःको नदी सह सकता हे | 

समथेन--“पतत्‌ एतद्‌न्यत्‌ न अवति" इस विपय्येय मे अन्यत्व सं एतच्च यदि 
विशेषण हो तव तो उक्त कथन युक्त न॒हदो परन्तु एतत्व उपलच्तण हे, अतः उक्त कथन 
युक्त ही दै । 
वर्डन--यदि एत्‌ के थं घट को अन्यत्व म॑ उपलक्तण माने, तो उदेश्य घटः प्रं पट 
स अन्यत्व के होने से फिर भी पतत्‌ अन्यत्‌ न इस धकार से चिपथ्यंय म पय्येवसान न 
होगा । ध क 
समथन--पतत्‌ अन्यत्वमाज् च्छा उपलक्षण तहं है किन्त अन्यत्व विशेष अथात्‌ 
स्वश्रतियोगिक भद्‌ का उपलक्तण है रौर स्व यतियोगिक _ अन्यत्व के अन्यत्व के--तत्‌ 
पद के वाच्य उदेश्य मे-दोने से विपर्यय मे पय्य॑वसान हो जायगा । 

र्डन- तव यह कथन होता यदि प्रतियोगी भेद्‌ से अन्यत्व का भेद होता, परन्त॒ 
अन्यत्व का भेद दै नदी, कारण कि आकाश के तस्य अभ्यत्व के एक होने पर भी.घट पट 
प्रतियोगीरूच उपाधि के भद होने ते घयाकाश-सटाकान के तद्य “घटो न" “मठो न'' इत्यादि 
प्रतीति के-भेद की उपपत्ति हो सकती दै, फिर भतियोगौ मेद्‌ से अन्यत्व का भेद क्यो माने, 
शरोर यदि अन्यत्व व्यविंत के भेद्‌ को किंसी भरकर से मान.मी ले, तव भी उपलत्तण करप 
मं निर्वाह नहीं है, कारण कि उक्त प्रसङ्ग का भूल ( कारण ) व्यापि सामान्यरूपं से 
रत्त होती है । श्रतः बह एत्व से उपल्लित अनन्त अन्यत्भ्यक्ति के पेक्य का यण कर 
हयी होगी, अतः पतस्व से डपलक्तित अन्यस्वरूप से भ्रसङ् तथा विपस्यंय मे प्रात होगी, 
तरतः उक्त दोष का लंघन नदीं हो सकता। अथात्‌ पट के शन्यस्ब के घ म रहने से प्रसङ्ग 
नही दोगा ॥ ७८॥ | | 


स. ४ 
४०६ चण्डनखणडखाव्र, चतुथपरिच्चेदः 


एवंभरारता -ऽऽश्रयाभयिमाववत्रकारान्तराश्रयेष्प्यासमश्रयोदाहरसेष्नति- 
दिश्यते । अन्योन्याश्रयो य यासेदेनावमताद्धेदज्ञानो पगे, सोऽपि सगा क ९ 
सनीयः । न तावधेतदेतद्बोधा धीनवोधं स्यात्तदा न बुदलेतेति, तथासति व्याप्त्य- 
सिद्धः एतद्रोधाधीनबोधं यत्तद्रोधाधीनदोषस्य तस्यना्टवरलात्‌ | कयाचन व्याः 
प्यव्ापङमेदल्पनया व्यभिचाराभतीतचरत्वयो व॑रणेऽप्यतथाभावशङ्खा खण्डकः 
एडदुलभत्वात्‌ । एवमन्योन्याश्रयहन्तरेऽपि । चक्रकं च पध्ये परमन्तमांव्यां ऽऽत्माश्चया- 
न्योन्या्रयाबेव विपरिणमत इति तदोपं नातिक्रामति ॥ ७& ॥ | 
व्याघातस्त यथा सन्नास्तीत्यत । त्प कथं प्रयोस्यसे, यदि यद्यं सन स्या- 
तदानीभसन्‌ तस्यादिति । तशयसन्न स्यादित्यस्पापि सन्तस्यादित्यसिननेवय पयवसा- 
नादभेदेन व्याप्यव्यापकभावस्येवाऽसिद्धचापत्तः । खभावविरुदधोपजीविनी च विश्ढा- 
इसी धकार से “स्वस्मात्‌ स्वं जायते" इत्यादि तमानय भकार _ मेभीदोषको 
जानना चाहिये, कारण कि यहां भी “स्व ते स्व यदि उत्पन्दोतोस्म से श्रन्य हो जायगा 
देखा ही उपपादन धकार के होने से ्याघात छोर विपर्य्यय मे पय्यंवसान नहीं होगा । 
अन्योन्याश्रय भी [ अमाव भाव का भरतियोगी रप होने से तथा प्रतियोगी से अनालिङ्कित 
अभाव की अतीति कै न होते से भेदके ज्ञन से जात धतियोगी के ज्ञान से सेद का ज्ञान श्रौर 
प्रतियोगी क ज्ञान से जात सेद के ज्ञान से घतियोगी के ज्ञानस्थल म॑ | है उसका भी उपः 
न्यास श्राप कैसे करेगे । यदि भेद, भेद के ज्ञान के अधीन जो प्रतियोगी का ज्ञान उस्ेः 
अधीन ज्ञान का विषय होता तो ज्ञान का विषय न होता इस प्रकार से प्रसञ्जन तो हो नहीं 
सकता है! कारण कि प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषय भद्‌ अन्यत्र दष हे वा नहीं यदि 
इष्ट हे “तो न बुध्यते, इस आपाद्य ( व्यापक ) क वहां न होने से व्यभिचार हे रोर यदि 
नहीं द हे तो धर्म्मी के अज्ञान से ्रापाद्य.( ज्ञानाविषयत् ) तथा आपादक भेद्‌ ज्ञान के 
धीन जो धरतियोग ज्ञान उसके अधीन ज्ञान के विषयत्व" दोनो के सामानाधिकरण्य न 
होने से व्याप्ति का ग्रहण नहीं होगा । - | . 
सभन--जो वस्तु होता है बह परस्पराधीन सिद्धिक नहीं होता दै । जेसे घट दय । 
इस प्रकार से सामान्यरूप के पुरस्कार से व्यापि इश दै 1 अतः विशेषरूप से भेद्‌ के अज्ञान 
की दशा मं भी व्याति का ग्रह हो जायगा शौर व्यभिचार भी नहीं दोगा । 
ष्डन--यड भी आपादन का धकार युक्त नहीं है । कारण कि “वस्तुत्व रहे त्रोर 
परस्परायत्तयोधत्व का ` अभाव न रदे हानि चया हे" इस प्रकार से व्यभिचार की शङ्का होने 
पर उसका निवत्तक अचत तकं नदीं है 1 इसी प्रकार से अन्य अन्योन्याध्रय म भी दोष 
को जानना चाहिये । मध्य मे अन्य को देकर आत्माश्रय तथा अन्थोन्याश्रय ही चक्रकरूप से 
परिणत होता है अतः चक्रक भी उन दोनो के दोष का उरलंघन नहीं कर सकता ॥ ७६॥ 
व्याघात भी “सन्‌ नास्ति” इख स्थल मे है उसका भी प्रसञ्जन कैसे दोगा “यदि 


यह सत्‌ है तो असत्‌ नहीं है” इस प्रकार से पसञ्जन तो हो नही सकता है, कारण ` कि 


६८ र ११, + (~ र ॐ ` रौ र 

“सत्‌ न प इसका मी फलित अथं सत्‌, यही हे ओर अभेद्‌ म व्याप्यञ्यापकमाव वा 
(= होता नदी है । स्वभाव से ही विरुद्ध सत रसत , फे उपजीवन करने 
क बाले अन्य विरुद्धा के लणडन को सत्‌ असत्‌ के व्याघात के खर्डन से ही जानना चाहिये । 






क क क ध 








भाषाचुवादसहितः । ४०७ 


न्तरे तज्याघातनिरासादेव निरस्तप्राये । गौमंहिषः ततो न भवति, अगवात्मतानियता 
यतो महिषातसतेति, एष हि तयो विरोधः । अनवस्था तु यथा सत्तायामपि सत्तान्तरमि- 
स्यनवधो सत्तापरवाहे इष्यमाणे, तत्र कथं प्रत्यवध्थेयं, न तावश्यदि सत्तायां सत्ता स्या 
त्तदा न विश्रान्तिः स्यादिति, सत्तायां सत्ताभ्युपगपस्य विभरान्त्यभावेन सद व्याप्ति 
सिद्यसिच्ोर्दोषग्रस्तवात्‌ । प्रतिबन्दी च खरिितेव ॥ ८० ॥ 


किथ्च परमेयखाभिषेयखव्यवहार्यखसन्निकषवखामावपरतियोगि्वादीनापात्पा- 


भरितखदशेनात्‌ कथमासमाभ्रयतालरिडिका व्याप्तिः सन्यभिचारा न स्यात्‌ । श्रारन्य 
क्तिमेदस्याऽपि व्यभिचारिव्यतिरेकत्वात्‌ । खपरकाशवादिना खयमेव खन्ञानस्वस्य 
एवममावेऽप्यन्यमभावमस्वीकवंता खयमेव स्वाभावरवस्य, एवं तदेव ग्राह्यं ग्राहकं 
चात्मप्रतीतौ, एवं तदैव ज्ञप्यं ज्प्िकारणं च शब्दो वाचक इत्यत्र, एवं तदेव नाश्यं 
नाशक च प्रध्व॑सिनि, एवं तदेव सम्बन्धि सम्बन्धधं सखभावसस्बन्धोपगमे, इत्यादि 
बहलघुपगमादासमाश्रयतदाभासविवेकाय फ नियापकञपेयम्‌ । अन्योन्याश्रये चान्सयो- 


ज भिति पि = कि मि चिकि 


ते 'गौ्महिषः यह व्याघात भी इस रीति से भरशत होता हे कि जिस कारण से अग॑वा- 
नमता सते नियत महिषात्मता है श्रतः गौ महिष नहीं है इस से “अमदिषः महिषः इस सत्‌ ¦ 
सत्‌ के व्याघात मे ही “गौः महिषः" इस व्याघात का भी पर्य॑वसान जानना चाहिये । 
यदि सन्ता मै सत्ता के ( अवधि से रहित ) भवाह को माने, तो अनवस्था होती है । उस म॑ 
भी अनिष्र प्रसञ्जन कैसे होगा । “यदि सतता म॑ सत्ता हो तो विश्रान्ति नदीं होगी! इस 
प्रकार खे प्रसञ्जन .तो हो नदीं सकता है । कारण किं यदि सत्ता म सत्ता के भ्युपगमरूप 
आपादक ओर विश्चान्तिरूप आपाद्य कौ व्यास्ि को धमित माने, तो प्रमित होने से ही अविः 
श्रारिति दोष नहीं है श्नौर यदि भ्यासिको ञ्मप्रमित मानै, तो प्रमाणके न होने से श्रापादन 
नहीं होगा । प्रतिवन्दी का खरडन द्वितीय परिच्छेद मे ही हौ डका हे ।॥ ८०॥ 

किञ्च परमेयस्व अमिधेयत्व ( वाच्यत्व ) उयवहाय्थैत्व सज्निकषंवत्व श्रभावप्रतियो- 
गित्व-श्रादि धस्म आत्माश्चित देखे जाते ह पिर आत्माश्रय का खण्डन करने बाली 
उयासि नै व्यभिचार बयो नहो) | 

समनः प्रमेयत्वश्ादि स्थल मे द्वार-भेद है । अथात्‌ घट मे घर प्रमाविषयत्वस्प 
प्रनेयत्व है, अतः ्ात्माश्य-खर्डक म्यति म व्यभिचार नहीं हे । ध 
। लस्डन- वद्यमाण ( स्वप्रकाश ज्ञानादि ). स्थल मे न्यक्तिभेदं के व्यतिरेक (भाव) 
` फ ञ्यभिचरित होने से अर्थात्‌ न हने से नोर आत्माश्रय के होने से व्यक्ति के णेक्यमे भी 
्ाह्माभ्रय के अदोषत्व के देखने से व्यकति-भेद्‌ भी आत्माश्रय मे आभासत्व का प्रयोजक 


नहीं दै 1 । 

५ स्वप्रकाशवादी के मतम स्वक्नान तै स्वविषयकल्ञानत्व के इसी प्रकारः से जो 
माव मे अन्य श्रभाव को नहीं मानते हं उनके मत म. अभाव मे स्वनिष्ठाभावत्व के तथा . 
आत्मविषयः प्रतीतिस्थल म आत्मा मे ही शषप्यत् ज्ञापकत्व के तथा _ शब्दो वाचकः" इस 
शब्द्‌ से जात बोधस्थल मर॑शब्द म दी ज्ञान के.विषयः्व तथा कर्ण्व के तथा त्षशिकषादी 
ङ्क्त मे उसी पदार्थं मे नाश्यत्व तथा नाशकत्व के तथा स्वरुप को सम्बन्ध मानने बालो 

५३ | 








दण्द खणडनखण्टखाव, चतुथपरिच्चेदः- 
पान्सयशब्दयोरन्थोन्यनाशकतार्या, समव्धािकयोशवान्योन्यव्याप्यन्याएकता्या, एक- 
कायंकारिणां चान्योन्यसहकारितायां, एवमन्यस्मिन्नपि तत तत द्शेनात्कथ न व्याति 
भङ्गः । कथ विशेषो यद्य तिरेको विशेषणणुपादीयेत । तज्ततराविरोधान्नवमितिचेत्‌ } 
~) अन्यत्र तथामाभादशेनस्य विरोधाभ्युपगममूलस्याविशेपात्‌ । तत्र तत तवा 
रमाणसद्धाव एर विशेष इति चेत्‌ । तदहि सवेत्रानभ्युपगममूलं _ तथान्त प्रमाणाभाव 
एवोपजीभ्यो दूषणमिष्यतां कृतमन्योन्याश्रयेण व्यभिचरितदोषलवनति ॥ ८१ ॥ 

+ चक्रकेऽपि दुःखजन्भादिसु्ोक्तादिपु व्यमिचाष्दशंनादव्याप्षिः विशेषव्यतिरेक- 
दशनटुःशवयसछं च । कायक्षारण भावस्य तल्लातीयतया नियतेन व्यक्तिभेदस्य 


का कक न स 


2 मत मै उसी को सम्बन्धी तथा सम्बन्ध कं छ्भ्युपगम होने से इस्त स्थल मे च्रात्माश्चय 
अनाभास है, ओर इस स्थल मे आभास है, इस निश्चय का कारण कया माना जायगा । 
अन्योन्याश्रय स्थल मै अन्त्य शब्द का नाशक उपान्त्य शब्द्‌ होता है तथा उपान्त्य 
शब्दं का नाशक अन्त्य शब्द होता दै, अतः परस्पर नाशकत मे तथा गन्ध-प्रथिवीत्व- 
आदि समभ्याघ्साध्यहेतु स्थल म परस्पर व्याप्यन्यापकभाव मं तथा घटादि एक 
काय्यं के कारण दणड-चक्र श्रादि के परस्पर सह कारित्व मे एवं छन्यत्र.भी अन्योन्याश्रय 
दौष मे व्यभिचार देखने से अन्योन्याश्रय के खरडन करने वाली व्यासि काभङ्गक्योन 
माना जाय । ज्ञान, संस्कार स्थल मे व्यकि-भेद्‌ विशेष है, अतः अन्योन्याश्रय को ्राभास 
मानते ह, परम्तु उक्त शब्दादि स्थल में व्यक्ति-मेदरूप विशेष भी नहीं हे, फिर क्या विशेष है ? 
जिसके होने से श्न्योन्याश्चय का ्राभासत्व तथा उस विशेष के व्यतिरेक ( अभाव) को 
लक्षण म विशेषण देकर अन्योन्याश्रय के श्रनाभासत्व कौ व्यवस्था हो । | 
लमथन- अन्त्य उपान्त्य शब्दं खल में परस्पराश्रयत्व मे विरोध नदीं हे श्र परति- 
योगी तथा मेदस्थल् मे परस्परश्रयत्व विरोध है श्रतः अन्योन्याश्रय मे विरोध तथा अविरोध 


ही विशेष दहै । 


दण्डन- विरोध के अभ्युपगम ( खीकरार ) का मूल, विरोध का श्रदशेन है उस मं 
कोर विशेष अन्यत्र ( प्रतियोगी, येद खल मं ) भी नहीं है 1 अथात्‌ यदि अन्त्य उपान्त्य शब्द 
सल मे परस्पराश्रय मे विसेध के अदशेन से श्रविरोध ( विरोध को अदुष्र ) मान, तो भ्रति- 
योगोभेदसल मे भी परस्पराश्रय म॑ विरोध्र के अदशेन से ( परस्पराश्रित रतीति होने से ) 
विरोध का अभ्युपगम करना चाद्ये 1 स. 
समथन-अन्त्य उपान्त्य शब्दादि ल मं अन्योन्याश्रय को अनास मानने मे भरम ण 
का सद्भाव री विशेष दे । | व 
डस्डन--तव तो सवज अन्योन्याश्रय को दोष मानने का कारण प्रमाण का रभाव ही 
हुश्रा रतः उपजीभ्य होने से भ्माणाभाव कोः ही दोष मानियेःजिसमं दोषत्वं व्यभिचरित 
है पेसे अन्योन्याश्रय को दोष मानना व्यथं हे ।॥ ८१ ॥ 4 
` चक्रक का मी--“दःलजन्मभरबृत्तिदोषमिध्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरा 
पायादपवः» इस खजोक्त दुभ्लादि म व्यवधान से परस्पर जन्यजनकभाव होने से-- 


(^ व्यभिचार है, अतः लच्तण की ््यापि दो. जायगी ! | 
नि ज जनि | 1 यदि कहं कि अस्य जन्म व्यक्ति अन 
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तथा ज्यवधान से अन्य दुःल भ्यक्तिसे जभ्य है, श्रतः भ्यक्ति- 
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राकाया मै क ~ अ ^~ 


भाषान्ुवादसहितः। - ` ` ४०६ 


चक्रकानन्तभूततवात्‌ । ग्याधातेऽप्येरुस्मैव जनकखाजनकखे तथा । नच कालभेदादि- 
विशेषो घटतसखध्वं सादौ कालभेदेऽपि ताद।सम्यव्याघातोपगभादेव ॥८२॥ 
सलतिपक्ञजात्योश्च को विशेषो व्याधाते, येन पूर्वंन वाध्यवाधकयोद्रेयोरष्या- 
भासत्वसुत्तर् तूत्तरस्य परं तथोपेयत इति शरवः । यद्यपि पमरतिपक्तहेतुः (साध्यान्तर 
साधक इत्यस्ति तस्य जाल्युत्तरवेधम्यं तथाऽपि वद्धेतुरसाधकः सपवलप्रतिपक्तप्रतिहत- 
लादिस्यस्य दृषणत्वा्थमवश्यापेक्तस्य द्रारात्मव्याघातकलार्ाक्त्रारयोपस्थाप्यदरा- 
सण वा खब्याधातकतायाग्ुपयुक्तविशेषाभावः। नच तनाऽऽस्तामेब व्याघातः सतिः 
पन्तता त॒ निरवैवेति शक्यं वक्तुम्‌ । यतः शब्दादेनित्यत्वमेकस्मादनित्यच्वं॑चापर- 
स्ादनुपानात्तथा सति फं न स्थात्‌ । तथोतरिरोधग्रादिणः ममाणस्य बलादितिचेन्‌ । 


+ ॐ क # 5 क 5 के की क क के क, कतके कोक कि कि कि 


[क 


ओद्‌ चरक का ्राभासत्व का तथा व्यक्ति-भेद्‌ का ( अमात्‌ ) अनाभिासत्व का प्रयोजक है 
तो यह कथन भो चक्रक मे व्यक्ति-मेद्‌ के उयतिरेक के लन के शरशक्य होने से असङ्गतदे 
कारण करि कार्यकारणभाव दुःखादि जातीय मं निश्रत हे, श्चतः व्यवधान से परसरूपर कायं- 
कारणभाव रूप चक्रक के लल्तण मे ्यक्तिविषय का पवेश दै एक ही वीज म शङ्कर के 
जनकः तथा अजनकलत्व को धामाणिक्र होने से व्याघात भा अभस हे] ~ ष 
| तमथन- जिस काल मे जनकस्य हो उसी काल मे अजनक्त्व का होना व्याघात हे 
जतः वीज मे काल-येद होने से व्याघात नहीं हे । | | 
लर्डन- जो आचार्यं पागमाव तथा प्रध्वंसाभाव को धरतियोगीरूप मानते है, 
उनके प्रति-काल भेद के होने पर भी “यदि घटः प्रागभावात्मकः प्रध्वंसाभावात्मको 
वा स्यात्‌ तदा व्याघातः स्यात्‌” इस प्रकार से व्याघात का भसजजन आप करते है, . अतः 
लक्षण मे काल के अभेद का निवेश दो न॒ही सकता है | ८२॥ स 
लसखतिपन्न तथा जाति दोनौ मे पकसा व्याघात होने पर भी क्था विशेष है, जिस 
से ससतिपक्त म वाध्यवाधरकं दोनौ आभास होते दै रौर जातिमे केवल उत्तर हो आभास 
होता हे--देखा युर ( प्रभाकर ) ने कहा हे । ८ - 
` रथन सलरतिपक्तखल म देत --ज्याति होने से साध्य का--साधक होता हे। 
ञ्रोर जाति स्थल देतु-भ्यासि न होने से साध्य का-असाधक होता हे--यह. दोनो. मं 


पेद 
क ८स्डन-_ यह भेदः अकिश्चितकर है कारण किं दोष देने ( के लिये वश्य अपेक्तणीय 
“तुम्हारा देतु, सम बल प्रतिपन्न से पराहत होने से असाधक है|" इस अजमितिरूप दवार 
से आत्म व्याघात दोनो स्थलो म तस्य है । मेद यह है कि सब “सत्‌ हं” अथ क्रियाकासं 
होने से, नैयाथिक के यह कहनेपर लं असत्‌ है, ज्ेयत्व होने से” इस जातिरूप बोद्ध 
क उत्तर मे ज्ञेयत्व हेत [ स्वके भी. ज्ञेय होने से स्व के स्वरूप रूप जो प्रतिपत्त उसंसे 
सा्तात्‌ ही ] ग्याहत हे श्र “शच्द अनित्य ह कृतक होने से” इस नैयायिक के ्लुमान मे 
शब्द नित्य दै केवल श्राकाश के गुण होने से इख सः" तिपक्ञ स्थल मे प्रथम हेतु मे समवल 


` प्रतिपन्न च्रकाशैक एणएत्व से पराहतत्व ते असाधकत्व के साधन द्वारा आकाशेकगुणत्व 


हेत स्व का भो उ श्रातकर है । रथात्‌ जञेसे पर के नाश के लिये स्व से उत्थापित भूत पर का 
् क~ । 
नाशकर ख के नाश काभी कारण हाता ह चसे ही सापना हेत के बाधन के अथं आक्राशेक ` 





४१० लण्डनखण्डखाये, चदहुथेपरिच्बेदः- 


यथा नित्यखमनित्य्छमित्युभयभास्तामित्या चचमह तथा विरु्धमविरुद चास्ताभित्यपि 
वरवतोऽस्मान्कथं निवारयिष्यसि । स्थादप्येनं यदि ससतिपक्तस्वमेव तत्र दपा न्‌ स्पा- 
दिति चेतति मन्तव्यं परथपस्य हेतोः समानवल्णतिपत्तमतिहतत्वादसाधकच्वमित्युक्त 


मावतेते ॥ ८३॥ ५ स 
` अनवश्यायां च यस्यां यस्था सत्तायामपरापरसत्ता यायात्तस्यास्तस्याः भपाएन 


सिद्धौ नानवस्था दोषः स्यादसिद्धौ चाभ्रयासिद्धविषयमापादनमिति । यदि (चाऽऽ: 
त्यादिषु सरवर विशेषोऽयमभिधीयते मभाणसिद्धसवाततत्र तथौपयते इति तद्यापादन- 
स्थाने तथाऽभ्युपगमाय माणं नास्तीस्यक्तं भवति तथाच तत्र प्रमाणम्रभनस्यावसरा न 


प्रसङ्गस्येति ॥ ८४ ॥ 
द्मपरेऽपि परिषथभेदात्तकभेदा आस्माश्रयादिवन्मन्तयुचिताः। तयथा अविनिगमः 


इत्सर्गः, कल्पनागौरवलाधे, चानौचित्यं चेति । विकस्पेनाऽन्वयावगमयोग्ये एक- 


गुणत्व हेतु से उत्थापित समवलप्रतिपत्त परादतत्वरूप हेत स्वकेनाश का भी कारण 
होता ३ । | 

रमन व्याघात तुल्य होनेपर भी भ्याप्ि होने से ससपरतिपन्न सत्‌ उत्तर हे तथा 
व्यासि न होने से जाति श्रसत्‌ उत्तर है । ¦ 

दण्ड-- यदि सल्थतिपक्त स्थल मे दोन हेव्॒नौ मे व्याप्ति को मान, तो दोनो देतश्ो 
क बल से नित्यस, श्रनित्यत्व इन दोनो विरुद्ध धर्म्मो का एकच ज्ञान होना चाये । 

समथैन-- नित्यत्व, नित्यत्व दोनो धम्मो के विरोध को विषय करने वाले भरमाण के 
बल्‌ से दोनो का एकत्र ज्ञान नहीं दोगा । 

लरडन- जैसे दोनो हेत्य मे व्याप्ति के बल से नित्यत्व का एकत्र आपादन हम 

करते है वैसे ही यदि उक्त व्यासि के बल सरे नित्यत्व अनित्यत्व कहीं विरुद्ध तथा कौं 
द्मविख्दध है सा आपादन कर; तो कौन दमं निवारण करोगा । 


मथन व्यासि के बल से साध्य कीः सिद्धि- सस्परतिपत्तरूप दोष के न होने पर 


होती है यहां खटति पक्त दोष हे, श्रतः नित्यत्व, अनित्यरूप विरुद्ध धर्मो का श्रध्यास एकच 
नहीं होता है 1 ‹ . | 

खण्डन- तव यह मानना चाहिये कि प्रथम देत समानबल परतिपत्त पराहत होने 
से ्रसाधक हे नौर यदि पेखा ` मान ले, तो उक्त वेतालन्याय से स्व व्याध्रातक होनेसे 
जाति से सटरतिपक्त मं ङं विशेष नहीं रहा ॥ ८२ ॥ - 

किंञ्च अनवस्था स्थल मे जिख २ सन्ता मे अपर २ सत्ता का श्रापादन करते ह उस २ 
सन्ता मे यदि प्रमाण है तो पामाणिकः होने से अनवस्था दोष नहीं है । रौर यदि प्रमाण नही 
हे, तो आश्रय की थखिद्धि होने से अनवस्था का अपादानःदो दी नही सकता है। यदि च 
आत्माश्रयादिं खव स्थलो भे यह विशेष कदा जाय किं अमुक स्थल मे धमाण सिद्ध होने से 


` आत्माध्रयादि दोष नही है, तो आपादन के स्थान मे श्रमुक आत्माश्रयश्नादिं मानने मे परमाण 
` नदीं हे यह कथित होता दे, अतः » माण परश्च का यह स्थल है प्रसङ्ग का रथल नहीं हे ५४ 





~ विषयक मेद्‌ खे आत्माध्यादि के तस्य के अधिनिगम, उत्सगे, कट्पना-गोरव, 


ही = 
ल; 
कि 


< 
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` भाषानुवादसहितः । ५११ 


स्मिनभ्युपगते तदेकदेशान्बयनियमनिद्धीरणाऽशक्यखप्रविनिगमः, सत्मतिपत्तहेतवोरिव 
निदधारयिधमशक्यान्वययोः परस्परभतिकतेपं एव पय॑वसानात्‌ । नन्वन्यतरमादायाऽपि 
्रकृतस्योपपत्तिसम्भवेनाधिनिगमप्य दोषखमेवाऽनुपपन्नं केवलं पुंसस्तल यदि संशयः 
स्यात्स च किं न स्यादिति चेन्न, भावानववोधात्‌ भमाणासस्भवेन कवचिदपि विशेषः 
कथमभ्युपगन्तं शक्यो यमादाय वस्तुगत्या प्येकस्याऽन्वयः स्यात्‌ । नन्वेवं प्रमाणा- 
भाव ए दोषः स्यान्नाविनिगम इति चन्न; तस्याविनिगयोन्रेयस्वेनाधिनिगमस्येव 
प्थपोसमस्योपन्यासौवित्यात्‌ । नस्मरेवमलुमाने व्यकस्यविनिगमो दोष; स्यादिति चेम, 
तत्रानेकव्पक्तीनाभभ्युपगमसिद्धय भावात्सामान्योपसंहारस्येकामेव व्यक्तिपात्तेप्तं साम 
थ्या निनिगमस्य चानेकाभ्युपगमे सत्युपस्थानादिति ॥ ५ ॥ 


¢ 


बाहल्पदृष्टपपेदय बाहुल्यदष्टतया ुर्वलस्योपगमाहैतोरषगेः, त्था--खस्थस्य 


विकटप से अन्वय के योग्य अनेक के मध्य सै एक के अन्वय काजो नियम उसके 
ङ क मूः £ 4 त 
निश्चय का अशक्यत्व अविनिगम दै 1. जैसे भूतत्व, मरूतत्व दोन म जातित्व के अन्वय की 


योग्यता ह शरोर दोनो को जाति मानने म साङ्कयं दोष होगा, रतः प्क ही को जाति मानना 
चाहिये वहां अगत प्रतीतिरूप जातित्व साधक प्रमाण के दोनो स्थलो मे तस्य रोने से 


` यह विकर होता है कि भूत्व जाति दै १ वा मूतत्व १उन.दोनौ के मध्यमेष्कमं भमी 


=ातित्य का ्.बय अशक्य नहीं है यही अविनिंगमन हे । यहांपर सत्प्रतिपत्त हेतु के तस्य 
एक के जातित्व की श्राहकसामग्री, इतर के जातिरव की प्रतिबन्धिका है । 
खष्डन--पक भूतत्व को जाति मानने से सङ्कर दोष का परिहार होता है अतः विनि- 
गम दोष नदीं है । केवल अविनिगम स्थल म पुरुष को सन्देह होता है उसकी भी निवृति हो 
सकती दै । | 
रमन श्नापने मेरे भाव को नही जाना । भूतत्व मूतत्व दोनौ के मध्य पक. मे कोड 
विशेष ( जातित्वसाधक अतिशय ) को वनने मै भ्माण है फिरः किंस के वल से पक म 
जातित्व का अन्वय कर 1 श्थात्‌+ अयुगत परतीतिरूप भ्रमाण दोनौ मे तल्य हे छ्रोर इससे 
दन्य विशेष मे प्रमाण का रभाव ह 1 य व 
` रर्डन-यदि पेखा है तो प्रमाणाभाव ही को दोष मानिये, अधिनिगम को दोष 
मानना व्यथं है । | | 
समथन--विशेष मं प्रमाणं ( अतीन्द्रिय होने से अविनिगम से) अनुमेय हे, शतः | 
प्रथम उपस्थित होने से अविनिगम दी दोष है प्रमाणाभाव नदय हे। य 
रर्डर--यदि ्विनिगम को दोष माने, तो धूम से पवत मे ताणंबा पाणवा काष्ठज्‌ 
वहि के मध्य म पक के भौ अन्वय र च होते से अजमिति स्थल म ` ्मविनिंगम के 
ते से तिमा का उच्छेद ही जायय = 
दोष होने व म अनेक व्यक्ति का विकरप नही. होता है, कारण कि 
> सम्बन्धं का [| पक व्यक्ति के ९ मेही ] सामथ्यं है ओर अ्रविनिगम 
नवः भ्यक्ति के विकल होने पर उपस्थान होता = ॥ =` ॥. 
क्म श ति सिद की अपेता से प्रसिद्ध दुबल हे उनके क म | 
मनुष्य के ज्ञान को ।. भामा छप्रासारय तिणय म 





१२ खण्डनखण्डखावे, चतुथपरिच्च॑दः- 


जाग्रतो ज्ञानं मास्यापामायनिदधरकभमाणादुपनिपाताविोपेऽपि विना बाधमभामा- 
एयमस्युपगच्छन्तं भति स्यात्‌ नतु मामाण्य) य तकपेतमालम्ब्याहुः- 
“(तसमाद्धोधातमकस्वेन प्राप्ता बुद्धः प्रमाणता । 
 अर्थान्यथासहेतूरयदोपज्ञानादपोधत इति'' र 
्ष्टव्योदाहरणं चेतदीश्वराभिसन्धौ बेदमामाए्ये तथा; यथा न सौगतोऽपि 


# ¢ # € ॥ ५ 
विशरतिप्तपरैति । ननु बलवदेककोटिकः संशय एवोत्सगस्तत्कथ तक; स्यादिति चेन्न, 


९ 
उत्सर्गस्य सम्भावनायाः स्वारथस्थित्यनुङ्लतयाऽलम्भ्यत्वात्सशयस्य त्वन बम्भावात्‌ 


उत्स्मस्येककोटिनिष्ठारसंशयस्य च कोटिद्रयावगा्हित्वात्‌ । एतेन संशयस्येवैका बल- 
बती या कोटिः सैबोरसगं इति निरस्तम्‌ । निणेयोऽपि संशयस्यव वस्तूनियतकारण- 
जरवरूपबलवबती कोटिः स्यात्‌ । स्पादप्येवं यदयुल्सगवन्निणयेऽपि संशयस्याहेस्यूतिः 


स्यात्‌ इति चेन्न, उत्सगोंदाहरणे उत्सगंमाद्वियमाणेः संशयोच्चेदाचुभतेरेव बाधामावं 


सहकारिणपपेच्योत्सरगेणार्थेवयाभाव एव ममाणीभवनात्‌ । तस्मायथ।(ऽनवस्थादयो 
बाधा दृषणत्वं स्यजन्तस्तदभावे दषणानि भवन्ति तथोर्सगेंपि तथैवेति ॥ ८६ ॥ 


परमाण की वि्यमानतारूप विशेष के न होने पर भी वाध कै अभावकाल मं ] जो अश्मा 
मानते ह, उनके धति उ्सगं दोप होता है, जो उक्त ज्ञान को प्रमाण मानते है उनके भरति 
उत्सर्ग दोष नहीं होता है । जिस उत्सर्गरूप तकं का अवलभ्बन कर भट्पाद्‌ ने कहा हे किं 
वोधङप होने से ही वुद्धि को भ्रामारय प्रा हो जाता दै, किन्तु वह प्रामारय कहीं कहीं अथे के 
अभाव से अथं वा चच्रादिनिष्ठ दोष से वाधितभी दो जाता है। ईश्वराभिसन्धि के वेदः 
रामाय नाम भरकरण मे उत्सगे का उदाहरण उस भकार से हमने दिलाया हे जिसमे बोद्ध 
भी धिप्रतिपत्ति नहीं कर सकते हं 1 | | 

्श्र- प्रायशः ज्ञानं प्रमेव स्यात्‌ इत्याकारकं वलवत्‌ एक कोरिवाला सम्भावनारूप 
सन्देह ही उच्सगे रे, उसको तकं क्यो माने । 

उत्त-सम्भावनारूप उत्सगं स्वप्रयोजन ८ ज्ञान पामारएय ) का साधक है श्रौ 
संशय उभय कोटिक होने से प्रयोजन का साधन नही हो सकता है, अतः उत्सगं सन्देह नहीं 
हे किन्त तकं हे इससे “संशय की ही एक वलवती कोटि उत्लगं हे” थह कथन खरिडत न 
ज्ञानना चाहिये ( अन्यथा भरयोजन के साधक होने पर भी उत्सगे को यदि सन्देह माने, तो 
निश्चय भी वस्त॒ से नियत भो सन्निकषंरूप कारण से जन्धरूप, सन्देह की ही बलवती 
कोरिक्योनमानीजाय। ` < | ॑ 

्रश्--उत्सगं के उदाहरण मे संशय की स्ति होती हे रोर निश्चय मे संशय की 
स्फूवि है नरह, अतः निश्चय सन्देह को बलवती कोरि नहींदै। ` ` 

उ्र--जो उप्सणे का आदर करते है बे उत्सगं के उदाहरण मे संशय की स्छृतिं 
नही किन्व संशय का उच्छेद ही मानते हं, कारण कि वाधाभाव से सहत होकर उनसर 
ज्ञान के प्रामाण्य मे भरमाण होता हे तस्मान्‌ जते अनवस्था्ादि वाध होने पर दूषरत्व 


। कोत्या कर भी बाध के अभावस्यल म दूषण होते हं वैसे हौ उ्सगं मी वाध के अभाव मे 
. प्रमाण दोताःदै ॥ ८६ ॥ ` व 4 ~: ४ 


भक 
(य ~ 





भाषा्जुवादसदितः। ४१३ 


सुगपापुगपयोरघुगपट्बलखं कल्पनागौरवं, उषनातीमयपेदयादृ्टजातीयं दुःखेन 
प्रपीयते खल्पमपेदय च बदति अखिलजनानुभवसिद्धमेतत्‌ । दशितं च विविच्येदः 
मीन्वरामिसन्धो यथा तैयाथिकादिकं प्रति क्तित्यादिषु प्रतिकाय कतरणां भिन्नानाम- 
भ्युपगमापादके, यथाच सोगतं प्रति प्रत्येकं कारणानां सपथानामनेकसपानदेशकाला- 
नेकनीलादिव्यक्त्युत्पादापादङे चेति दूषणासुकरलमिदम्‌ । तव्यतिरेकेण कल्पनालाघवं 


साधनानुङूलम्‌ ॥ ८७ ॥ 
¢ ने ॥ 9 क 
परापाणिकाच्यवहार्यस्वमसमाघेयजातीयमनेचित्यं वेयात्यनापक, तस्य भदाः 


्रश्षवेयात्यादयः । परश्चविषयममिर्ता प्ररि पश्चान चित्यं थश्नवेयात्यं, यथाऽवस्तु 
नि भिधिनिपेधयोः किमिच्छसीति पृच्छति भरमाणव्यवहारिणां सौगते । अतएवाता- 
नोचित्यापरनामकं वैयात्यं परस्य दोषं मनसि छते वयते अर सहृदयानां मूकतेवो- 
चितेति। अपरे च नद्यमतीते देवदत्तादौ स फं गौरः कृष्णो वेति वेयास्यं विना मभ: 
स्थादिति । यदि. चेदमनौचित्यं नाप दोषो नाभ्युपेयते तदानीमर्थान्तरेण भङतमथं 


9५ क ४ 8 89 ® 9 क आके # क कीक कके के को ककि ऋ चण 


सबोध शरोर दुर्बोध के मध्य मेदुर्बाध की दुब॑लत्वकटपना गौरव है 1 टष्टजातीय 
करी ्रपेत्ता से अश्जातीय, तथा खटप कौ अपेत्ञा से बहु, डः से ज्ञात होता दै-यह ` 
बात अनुभव सिद्ध है । इस कल्पना गौरव का उदाहरण ईश्वराभिषंधि नामक अन्थ मं 
बड़े विवेक से दिखाया गया है । ज्ेसे नैयायिक के का्यत्व से क्लित्यादि मे कतेजन्यत्व 
का साधन करने पर क्तिन्यादि काय के ्ननेक होने से अनेक कठसिद्धि क्यो . नही हो । 
वादी की इस संगम की निवृत्ति करपनागौरवरूप तक से होती है! तथा वोद्धमत मं 
भव्येक समर्थं कारणौ के समान देशकालवाले अनेक नीलादि कार्यकारित्व क्यो नहो" 
इस शंका की निचत्ति कल्पना गौरवरूप तक से होती है। कर्पना-गौरव भतिवादी से 
कथित दूषण के अनुङ्कूल दे। श्रौ कल्पनागौरव का श्रभावश्ूप कल्पन।लाधव, स्वपत्त के 
साधन के श्ुकरूल दे ।॥८७॥ | ~ 

प्रासाणिको के व्यहार का अविषय तथा समाधान के अयोग्य, अनोचित्य हे । 
अनोचित्य का हो नाम वैजात्य है, श्रनोचित्य के भेद व्रहमवैजात्यञ्चादि है। जो परिडित 
रश्च क विषय को नहीं मानते ह उनके भ्रति उस विषय मे विशेष के ज्ञानाथं प्रश्च, पश्ना- 


` नोचिस्य है । जेसे प्रमाणब्यवहारी नैयायिकञ्मादिं के धति आप जगत्‌ को अवस्तु [ असत्‌ ) 


तो मानते ही है । परन्तु उरः अरसत्व को भावरूप अथचा अभावरूप मानते दै-इसं 
सोगत ॐ परष्न म धश्नानोचित्य है । इसी से पर के देसे र्न मेँ भ्रष्न वैजात्य नाम दोष को 
अङ्गीकारं कर एक चायं ने कहा हे, कि पेसे थश पर सहृदय परिडितो के लिये मूकता 
ही उचित है 1. रोर आचाय ने कहा हे कि अज्ञात देवदत्त के विषय मे देवदत्त कृष्ण हे 
बा गोर-यह प्रश्न धृष्टता के विना हो नहीं सकता है। यदि द्मनोचित्यसूप दोष को 
स्वौकार न करे, तव “शब्दोऽनित्यः क्रुतकत्वात्‌"' इस प्ररत र्थं के अर्थान्तर से अथात्‌ शब्द्‌ 
को-विषठ होने से-कृतक कहना अज्ञान हे इस प्रकार से परिहार करने पर यह परिहार 
[ समाधान ] अर्थान्तर दै षेसा कहने पर “ ञर्थातर ही क्या है १ यह कहता इचा भश्न पर 

„रा का आआलम्बनकारी वादी अनौचित्य चे न्य किस निग्रह से पराजित होगा । अथात्‌ 
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४१४ लर्डनखण्डखाये, चतुथपरिच्यदः ` 
क ¢ 
निरस्यायौन्तरस्याथान्तरेण परिहारात्‌ तस्परम्परामालम्विहुकामः केन दोषेणाथान्त 
रपरिहासाभासत्ववादिनि अर्थान्तरेणेव तत्परिहरणमनुचितपित्यतीऽन्यन जीयेत । 
र्थान्तरनिग्रहतायां बिपरतिपन्रोऽपि ्रशचपरम्परामालस्ग्य खमङ्गमयात्कथाऽवसानपषः 
नच्छन्तं कथं जयेत । नचाऽनवस्यया अयतीति वथम्‌ । यावदुत्तरपथान्तरेण परि- 


ते श्रश्नान्तरेण वा द्रयोरप्यसवस्थासाम्थात्‌ । 
॥ द व्यक्तिविवेकेऽं ४6 ोपिललते | 
काव्यमीमांसिषु परापधरहिमा पहिमाऽऽहतःः ॥ ८८ ॥ 

ततर कथमत भामाणिकःव्यवहायंवामिति पृष्टेन यदि मूरुतभाग्य तथां 
दिनि न व्युत्पाधते तदानीमपरतिभाऽऽपतैत्‌ अथ तथात युतपायते परायाद; प्मा- 
शाविषयवपुषन्यस्य) तदऽस्यन्तासद्यवहाय्ता स्वीकृतेष स्यादिति चत्‌, अत बुवते । 
मुकतेवात् विजयायेति \ नचाप्रतिभेवं प्रसज्येत; अत्रस्थाऽतिपत्तिरतराहेस्येि तन्न 
णात्‌ । यदि चायं नियमो बादिना इष्यते यदधरान्स्यैव तेन व्यवहतेग्यमनुवादादन्य- 


क ऋजः च क केन 


+ शान्तिर हाने से परिहार को आमास कहने वाले के प्रति फिर भी अथान्तरः सेही परि 
हार अनुचित है इस प्रकार से ्ननोचित्य से ही उक्त वादी निणश्हीत हीता हे। क्थ्चिजो 
स्वयं श्र्थान्तर को निग्रह स्थान नहीं मानते ह वह्‌ पराजय कं भय सेः मरश्न परस्परा के 
श्य से, अश्न परम्परा का अरवलम्बन कर शाखाथे की समासि न चाहने वाले को, अने। चित्य 
ते अन्य किख निग्रह से परास्त करेगे 1 तस्मात्‌ अनोचित्य अवश्य मानना चाहिये । 

भ्रशन०- खपराजञय के भय से प्रश्न परम्परा का अरवलम्बन करने वाले पुरुष को 
श्रनवसा से पराजय कर सक्तेदे। । 

उत्तर न्ननवस्था ही क्या है एेखा प्रश्न होने से प्रन उत्तर दोनो पत्त मं अनवस्था 
सम दे । ० 
काव्यमी्मांसाशाली परिडतो मे. भ्ा्महिमा महिमा नाम (महिम भह) कवि ने 
कविजन के ने तद्य व्यक्तिविवेक नामक स्वग्रन्थ मे “अनीचिस्यादूखते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य 
कारणम्‌ यह कह कर इस दोष का श्रादर किया हे ॥८८॥ | 

भ्रन--श्रनौचित्य प्रामारिकौ का अन्यवहाय कैसे दै- पेखा प्रश्न होने पर यदि मुकःवं 
का अवलम्बन करः बोदी के पति अरनौचित्य के प्रामाणिक उयवदाय्व का भरतिपादन नहीं 
किया जाय, तो अग्रतिभा नाम निग्रह दाता है श्रौर यदि प्रश्नाथं के प्रमाणाविषयत्व का प्रतिः 
पादन करः अनोचिव्य के प्रामाणिक. व्यवहायंत्व का प्रतिपादन किया जाय, तो अत्यन्तं 
प्रसत्‌ म॑ ज्यचहप््येत्व के स्वीकार से श्रपसिद्धान्त हो जायगा 2 
। ¬ उरर-श्रनोचित्य अन्यवहाये केसे दै इस प्रश्च मे मूकता ही विजयका.देतु है । रौर 
मूकत्व के अवलम्बन मे भी अभतिभा नही होती दै, कारण कि उत्तर के शह परश्च की श्चप्रति- 
परि श्रधतिभा है श्र अनोचित्य उत्तराद्धं नदींदै। व. 
> यदि वादी श्ल नियम को खीकार करता होः क्रि “श्नुवाद्‌ से अभ्यच्मे भ्रान्ति 
नही करुगा+ तो मध्यस्थ को श्ननौचित्य का श्रयोग करना चाहिये, मध्यस्थ 
अपशश स वावी का ति करता नै वेस ही अप्रमाण का अवलम्बन करभी 
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रेति, तदा पध्यस्थोद्धाग्यलपरस्य दोषस्योपन्यस्यतां, मध्यनस्थेन हपथंशभाषयाऽपि 
यथा बादिभवोधनं क्रियते तथा यव्भमाणमवलम्यापि व्रियते तदा को दोषस्तस्य 
स्यात्‌ तत्र विषये तथैव तेन वादिषोधनस्य शक्यलात्‌ । तसमात्‌ मध्यस्थं मत्यजु्तरदानं 
खदोषपरिहाराय प्रतिवादिनापि वैयात्यलक्तणदशनं कार्य, मध्यस्थं मति तस्याअमाणे- 
नापि प्रतिबोधने निर्दोषलात्‌ ॥ ८& ॥ | 
नस वादिभ्यामेव बा वादिनि मध्यस्थेन वा, तं प्रतिवादिना वाऽ्सयन्तासद्विषये 
स्यवशरोपगमे कथं नासर्ट्यातिः सवका स्यात्‌ । किं न स्यात्‌। विशिष्रूपे सम्वः 
थारे चाऽसत्ख्यातेरन्थयाखयातिवादिभिरष्यभ्युपगमात्‌ । नु वन्धयाघुताच्छशबि- 
पाणं भिन्नमित्यादिषु व्यवहरतः कथं विशेष्पे विशेषणेऽपि नासत्ट्यातिरुपगन्तव्येति 
चेत्‌; न श्रसरस्यात्यभ्युपममस्य सत्ख्याहिलात्यागनियमोपगमविश्रान्तलात्‌ । 
सदपि सदुपश्चष्टमेव प्रतिभासते न तु केवलमसत्‌ कर्याऽपि र्यात्या सचचिख्यते 
इस्यन्यथारयातिवादिभिरिष्यमाणस्वात्‌ । बन्ध्यापुताच्छशविषाणं भिन्नमिति रतिप- 
त्राऽपि भिन्नमिस्ययपं्ः सापान्यतोऽम्यत्र षटं एषं प्रतीयते केवलं भेदस्य सदाश्रयः 
प्रतियोगि चेति यद्स्ततः तदसदाश्रयः प्रतियोगि च तस्येस्यन्यथां छा प्रतीयत 
इत्यन्यथाखूयातिरेवोपगता भवति । यथा तु विशिष्टमस्यन्ताऽसदेव तथाऽश्रयपरतियोगिनी 
श्रतयन्तासती एव फं न प्रतिमासेते तादताऽपि ` यथोक्ताऽन्यथाख्यात्यनुल्हकनादेव । 
नसेवपसत्ल्यातिषादिनाऽपि शक्यं वक्तं, केवलं सदेव प्रकाशत इत्यस्माकताद्विपरोतं 
विशिष्टं सम्बन्धश्र ` क़ चिद्विरोषणाचप्यत्यन्तासहः श्रान्त्योललिख्यत “इत्येवंरूपा तावदसः- 
तख्यातिः परेणोपगतैव । यदि तु सदपि मकाशते किञ्चित्तत्क नासखकाशत इति । 


+) 


वादी का प्रबोधन करे तो हानि क्या दे, कारण कि नोचित्य का प्रयोधन, भ्रान्ति. से ही 
मध्यस्थ कर सकता -दै तस्मात्‌. मध्यस्थ के भ्रति .भरतिवादी भी.उत्तर न देने मे स्वदोष फे 
परिहार के अर्थं अनोचित्य का बोध नहीं कर सकता हे, कारण किं मध्यस्थ के परति ्रप्माण 

से बोधनम भी कोर दोष नही है ॥ ८& ॥ । न न 
` प्रश्न-परस्पर कते प्रति, वावी प्रतिवादी के स्था वादी के भरति मध्यस्थ के वा 
वस क भति वादी के घ्यम्त असत्‌ को व्यवहार का विषय मानने परः भ्रसत्‌्याति 
का खीकार हो जायगा । | = 


कै । ~ - ॥ 1 1) 


[ि १) 


`, ..  उ्तर--श्रन्यथास्यातिवादौी विशिष्ट अश मे बा सम्बन्ध अंश म जसे असतस्याति 
छना मानते है वैसे ही अनौचित्य विषय म असतख्याति को मान, प तो हानि क्या हे। इ 
`.  श्रश्-बभ्भ्या-खंतसे शश-विषाणए भिन्न है इस खल मै विशेष्य-विशेषण अंश मं -भी 
श्रसत्ख्याति क्यौ न मानी जाय । 4 
| उतर-श्रसतख्याति के श्रखीकार का सतल्याति का अत्या = है! सवथा 
श्रसतसख्याति को न मानना थं नहीं है, कारण किं ( अखत्‌ भी सत्‌ से उपचि ही 
अस यल शमस्‌ किसी स्याति से नरौ मासता है, यही अन्यास्ता भ) 
मानते है 1 बर््या-खुत से शशविषाण भिक है इस खल म भी सामान्य से अत्य द, 
१३ | ~ 


= १ ऋवगादनः करने वाली भ्रमा हो सकतीं दे ॥६१॥ सः 


© 1 
४१६ खणरनखण्डखाये, चतुथ परिच्छेदः 


यतः परेण बिकल्पः सवथा वस्त्वनुल्लेखी केवलमलीकधुल्निखनसत्ख्यास्यास्मा स्वी 
क्रियते । यदि तु यथोक्तमेव परोप्यभ्युपगच्छति तदनीमदुमानभरमाणादिवदलाप्यवि- 


प्रतिपत्तिरवेति ॥ € ० ॥ 
ननु सवेधैवासर्ख्यातिरपि भवताचुऽमःतव्यवः तथाहि-बन्ध्यासुतशशविषाणे 


कमेरोमेषेति वदतः शब्दादथं प्रतिपादयतां कि तदशुमात्र॑पपि सणुल्लेख्यं तस्मतीते 
इति वेजञ, तत्रापि तादात्म्यस्य सामान्यनोऽत्र प्रतीतस्थेवाऽसदुपहितस्य स्फुरणोप- 
गमात्‌ , भषारभेदवेशिष्ठ्येन भिन्नयोरेकतवं हि तादात्म्यं तचाऽय सत्येव तकसंश- 
याभ्यापपमाभ्यां जनेऽपि तत्तत्मपावत्‌ मध्यस्थाद्यममया तथा प्ररनानौ चित्यादिभमो 
` त्पादनाबिरोषे बाधवत्‌ रमविषयाऽतथामावेऽपि चमस्याममाखपारमायिकतावत्मरन- 
बिषयास्यसेऽपि प्रश्नानो चित्यसरयतोपपत्तिरेव ।६१॥ 


+ 49 क 7 ४१४५४४0१ 4११४१ 


मेदभतीति का विषय होता है । केवल भेद यह है कि अन्यत्र भेद का सत्‌ आश्रय शरोर प्रति 
योगी भासता है जोर प्रकृत मे अन्यथारूप से भेद का असत्‌ प्रतियोगी ओर शआ्राश्रय 
भासता है फिर यह भी अन्यथाख्याति दी क्या च मानी जायगी ॥६०॥ 

ज्ञेसे विशिष्ट त्यन्त असत्‌ ही भासता दै, वैसे ही उक्त प्रतीति म आश्रय प्रतियोगी 
शरत्यन्त ्रसत्‌ ही भासता हे एेखा मानने पर भी अन्यथाख्याति का उक्ल॑घन नहीं है 

्रशन-श्रसतख्यातिवादी भी इसी प्रकार से कह सकता है करि जेते केवल सत्‌ 
ही भासता है इस -पत्त से विपरीत विशि सम्बन्ध कहीं २ विशेषण भी अत्यन्त असत्‌ दी 
भाखता हे पेसी श्रसंत्ल्याति को अन्यथास्यातिवादी मानते है वसे ही सत्‌ भी असत्‌ से 
उपश्छिष्ट हो भासता है केवल सत्‌ नहीं भासता है, अतः सवज्ञान असतख्याति ही है । ` 

उत्तर- बोद्ध सद्वस्तु के ्नवगाही केवल असत्‌ का उट्लेख करने वाली विकटपरूप 
असतख्याति को मानते दं । ओर अन्यथाख्यातिवादीः सत्‌ उपद्छिष दी असत्‌ भासता है 
फेला मानते हे । दोनो मत मे यहं महाभेद है। यदि बौद्ध भी सत्‌ से उपश्छि्ठ ही असत्‌ के 
भान को असत्ख्याति माने, तो अनुमान के पामारय के तुर्य उक्तरूप अरसत्ख्याति में 
मेरी कोर विप्रतिपत्ति नही होगी । किन्तु वोद्धौ का अपसिद्धान्त होगा । 
`, -भश्न--श्रापको सवथा असंत्ख्याति भी अवश्य माननी होगी 1 देखिये- वन्ध्या 
व शशविषाण, कूमंरोम दी हे, इस शब्द्‌ का क्या अणु'मा्र अर्थं है जो उक्त प्रतीति का 

षय दहा 


उतर--सामान्यरूप से अन्यत्र प्रतीत दी श्रसत्‌ से. युक्त ताद्‌ास्भ्य इस ˆ 


प्रतीति का विषय होता दै। कारण कि प्रकार-भेदसे विशि भिन्न भिन्न अथौ का 


पेक्य, तादात्म्य है श्रोरः वह तादात्म्य श्रन्यच सत्‌ ही है। किच त्ब तथा संशय स्वर्यं 


अप्रमाण भी हं परन्तु उनसे जन्य अलमिति जैसे प्रमाण है. वैसे ही मध्यस्थ के ..अनोचित्य 


विषय को विषय करने बाली च्रपमा से परश्नानोचित्य विषयक धमा उत्पन्न छे. सकती दी दै । ` 
अथवा चाधित भरम का विषय असत्‌ भी हे । परन्तु रम मै अपमान्व के थभाव के तलस्य “शशः ` . 


भङ्ग रुज चक्रं वा? इस प्रश्न के विषय के असत्‌ होने परः भी भ्रनानोचित्य म॑ सत्यत्व का 
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भाषानुवादसहितः । . ४१७ 


एतेन भरान्तिजाया भियः परमातवं तथाऽप्यदष्टरपित्यपि ` परासनप्रायमिति 
एवमन्यज्रप्यवंवधादाहरणे वाच्यम्‌ । नच कथिदुक्तप्रकारमन्यथाख्यातिसमाधानं 
नावुषन्तुं शाक्नाति अन्यथा कथमसत्ख्यातिवादिनामत+पि जानीयादज्ञखां च सख. 
परपतवैचिभ्यं कथं वादे + वतत । एते सर्वेऽपि तकः परपाणविरोधे वा भरमाणामावे 
चा निष्पीडिनाः प्रविशन्तो न बाधासिद्धिभ्यां भिन्ते पूर्वैरपि लोकसिद्धलान्वहुताः 
केबलमस्माभिरेव तकंपदव्यापभिषिक्ताः ततो न प्रबन्धेन निरस्यन्ते । “विषशक्तोऽपि 
संवद्धय स्वयं च्ेततमसाम्पत''मिति ॥६२॥ ` त 
ये च परैस्तकेदोषाः षट्‌ स्वी्ियन्ते आंश्रयासिद्धिगचुङूलच्ं मूलशेिल्यमि- 
एापादनं विपयंयापयेवसानं मिथोतरिरोधश्चति, सोऽयं तक्रस्य दाषविभागो नोपपद्- 
ते | व्या्चिःक्ञधर्मलरयोः भरनीतिमयेद्य यथाऽ पानं जायते तथैव तर्कोपि, इयान्‌ परप- 
नयोविशोषो यदयुमानं तयो; ममित्या जायते तक॑स्लबास्तवार्यामपि ताभ्यां परभ्यु- 


, इसीसे भ्रान्ति से जायमान बुद्धि मे प्रमात्व कहीं देखा नहीं गथा हे. इस कथन को 
' भी खरिडत ` जानना चाहिये इसी प्रकार से वन्ध्याुत मे गगनारविन्द उसमें करूमंरोम, 
इत्यादि श्रसत्ण्याति मै सत्‌ से उप्श्िषट ही ्रसत्‌ के भान को जानना चाहिये । 

सत्‌ भी सत्‌ से उपश्िष्ट ही भासता दै केवल असत्‌ नहीं भाखता है- यदी 
अन्यथाख्याति है कोई भी अन्यथाख्यातिवादी इस भकार से उक्त अन्यथाख्याति के 
निर्वाह का अ्ीकार नहीं कर सकता है! यदि अखीकार भी करे, तो च्रसत्ख्यातिः 
वादी के मत को कैसे जनेगा । | | 

_ कारण कि असत्‌ के मान को वह मानता नहीं है । नौर मेरे कथन के अनुसार तो 

सत्‌ जो ख्याति उससे पशि असत्‌ का भान होता हे अतः असत्‌ख्यातिवादी के मत 
क ज्ञान मे कोई वाधक नहींदहे। श्नोर स्वं पर मत के वैलक्ए्य को न जान कर वाद्‌ मे 
पुरुष कैसे वृत्तो सकेगा] , सि 

लेनार करने पर यदि' अ्रविनिंगमश्रदि चार तकं, परमाण के. विरोधरूप ह, तो 
वाध मे, ओर यदि भमाण के अभावरूप है तो असिद्धि मे, ये अन्तम्‌ त हं । इनसे पृथक्‌ 
नहीं रै ।पूर्वाचा्यौ ने भी इन तकं को लोकसिद्ध माना हे । केवल मैने दी इनको तकं 
पदवी पर ्रारूढ किया है, इसी कारण से तियल्ञ से इनका खण्डन नही करते दहै, 
कारण कि विषका दुत्त भी खयं वदा करं सयं छेदन के अयोग्य ह ॥ ९२ ॥ 

्र्रयासिदधि, ्रचुकूलत्व, मूलशेथिस्यः इम्टापादन^विपथयापयंबसान श्रोर मिथो- 
, विरोधं तकौ केदोष आ्रचायों ने माने है । बह दोष विभाग युक्तं नहीं है, कारण कि भ्यापि- 
प्लधर्मता की . प्रतीति की अपेत्ता से जसे अजुमिति होती ८ है वैसे दी न्यासिपक्तता को 
रतीति की अरपेक्ता से ही तकं भी दोता है । पर्त इन दोनो मे यह भेद्‌ है कि रमिति तो 
व्यास पत्तता की पमिति की पेत्ता से होती! है श्चौर तकं तो अवास्तव के बल पर के 
अभ्युपगममाअ से सिद्ध व्य सि पक्लता से ( है इससे विचार ने पर तके पर के अभ्युः 
 पगममात्र जो रसाद्‌ उससे सिद्ध सामग्री वाला हे । अतः वास्तवी आश्रयासिदधिः ९३ का भी 
असे नष कर सकता हे । तस्मात्‌ भमितिश्चभ्युपगम की सिद्धि से छत वैचिभ्य के 


 - 


थ, | | 
४१८ खण्डनखण्डखा्े, चतुथेपरिष्चंद्‌; ` | 


पपपाजसिदधाभ्यां, सवि तेन षिगरष्यमाणः तकः पराभ्युपगममा्मसादसषिद्धपरिङरो 
नाभरयापिद्धिमपिताबद्मस्तवीपुरोदधुरधिकरोति ततः ित्यस्ुपगभसिदधिकतवेचिः 
अयाभयादवदादन्यो यावान्‌ यथा च हैखाभासविभागः तद्देव च तकांमासविभागोपि 
न्याय्यः तसादाभयासिद्धिमूलशेथिल्येष्टापदनान्पसिदधिरेकेव दोषोऽदु मानवृत्तनाममि 
` तलाषलम्वबिनीह तनभ्युपगपावलम्बिनीति विशेषः । मिथोिरोधश ससरतिपत्ततेव । 
बिपयंयापयवसानं तु दोष एवापदनस्य न भवति यत्नामःविपययापयवसानादापादन- | 
पासमसाधनालुक्ूलं न मवति तदन्यदेव किमपि । वाधनिरुदध्लन्यभिचारास्वनुमान ध 
वत तक्ष॑पि दोषाः पृथर्थाच्याः वाध उरसगसम्भावनादेरन्यत्रायुकरूलः । तकस्य सप्त 
प्रपि दोषं तकस्यापत्तिसाम्यं न नामोपगच्छापः स चोभास्यापभ्युपगतन्याप्येनान 
भ्युपगतव्यापक्ेन प्रागेव दशित इत्यास्तां विस्तर इति ॥६३॥। 
एवं प्रकाराणि तत्तन्न्षणेषु खण्डनान्युहनी यानि । तदेताछ्च॒खण्डनयुक्तिपु 
कापपि स्थानान्तरस्थां केनापि प्रकारान्तरेणानीय तत्सदशीमन्यादशीं वा खयमूहितवा 


आ न 





छ्माश्रय मेद्‌ से श्नन्य जितना जिस प्रकार हेत्वाभास का विभाग श्रनुमान मे होतादहै तकं 
मे भी उतना ही उसी प्रकार तकांभास के विभाग.का भी जानना चाहिये! आश्रयासिदि 
मूलशेथिल्य इष्टापादन ये तीन दोष श्रसिद्धिखूप एक ही दोष को श्रनुमान के तुस्य तक 
म॑ भो जानना चाहिये । ्रनुमान मे श्रसिद्धिः अग्रमितत्व का अ्रवलम्बन करती है नोर तर्क 
म श्रसिद्धि अनभ्युपगम का अवलम्बन करती है श्रोर मिथोविरोध सट्थतिपत्त ही है अरर 
विपयंयापयंवसान तो तकं का दोष ही नहींरहै। जो श्रापादन विपर्यय म पर्यव 
सान न हाने से आत्मसाधन के अनुकूल नदी होते है; वे चर ही कुच दोष ` है । श्र्थात्‌ 
जहां पर-पत्त मं दोषमा् देना -हे वहां पर॒ विपर्ययापयैवसित तकं का भी उपयोग होने 
से विपयेयापयेवसान को तकाभाख तो मान नदीं सकते है । फिर स्वपक्त साधन के अर्थ 
विपयंयापयवसित तकं का जो उपन्यास नहीं होता है इसका कारण कुक ओर ही दोष 
हें तकांभासत्व नहीं हे । अ स 
बाध, विरुद्ध ओर व्यभिचार, अनुमान के त॒स्य तवै मै भी प्रथक्‌ ही दोष है। 
उत्सगसूप तथा सम्भावनारूप तक से च्नन्य तकं मे वाध श्रुरूल है अर्थात्‌ त्राभासत्व का 
भरयोजक नहीं हे । तकर मे श्रायत्तिसाम्यरूप सप्तमो को भी मानते ह वह श्रापत्तिसाम्य 
उस स्थल मं हाता है जहां दोनो व्याप्य का स्वीकार किया हो नौर व्यापक का स्वीकार त 
किया हो उस दोष को यदि सत्ता सदुव्यवहारविषय हो, तो सत्ताबती हो जायगी, इस 
स्थल म रथम ही हम दिखा चुके है, श्रतः विस्तार रहे ॥ &३ ॥ (व 
हमने विस्तार भय से जिन लक्तणौ का खणएडन नहीं किया है । इन लक्षणो. भी 
मदुक्तं खणएडन क र सभा लणएडनौ की खयं ऊहा कर ` श्रथवा इन लरडन्‌ युक्तियौ के मभ्य में 
श्रत्य स्थान्‌ खित किसी खरडनयुक्ति का किसी भकार -से ्ानयनः कर अथवा तत्सदश : 
` युक्तियो की उदा कर वादी से बड़े विचार से छत अन्य २ पदार्थो" के लक्तरो का भी लरडनं = 4 
करना चाहिये । (५ तथा इस श्रथ मं हमने जिन लक्षणौ का खगडन कियाद, यदि. “वाषी उनके (4 
 छल्य अन्य ल्त को उदा करे, अथवा.उक्त वाधक के मभ्य मेँ -्षावल ते किसी कौ समा 
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` भांषादवादसहितेः। ˆ~ . ` ` ४१६ 
परविविच्यमानानि पदार्थान्तराण्यपि बुद्धिपता वाधनीयानि । त्र चाऽसाभिदषयित 
शडतिभ्यः परपत्तभकारेभ्यो यदि भकोरान्तरं कोऽपि स्वयमूहति उक्तानां बाधकानां 
मध्ये मध्ये कवचिसहञयाऽपि समाधानममिदध्या्त्र खणडनवादिनः प्रस्ता मतिक्रिया ` 
न स्फुरेत्तदा परेण प्रयुज्यमाने वाक्ये बहुपदात्पके कस्य चि्पदस्याथं खणडनान्तर- 
मबतारणीयम्‌ । एवे तत्रापि परेण परहञाशोषणे पुनस्तथैव शाखान्तरेषु सर्करमणौय- 


। मिति कारेण खर्डनमये चक्रे सम्यगवपेयम्‌ । न च शाखान्तरसद्करान्तावथान्तरं पतेत्‌? 


अपहृतस्वाभावात्‌ । नचैकनिणेयारम्भेऽन्यसदकरान्तावनौ चित्यं स्यात्‌ । शब्दोऽनित्यः 
कृतकादित्यादौ परेणोक्ते कृतकत्वादावविभतिपत्तग्यत्वापततरन्यतरासिख्छचुच्येदापा 
तात्‌ । येन हि तन्निर्वहमते तदनिवेचनीयतयाऽपि निर्बाहयानिर्चनी यतैवेति । तस्मात्‌- 
| तत्ुल्योहस्तदीयं च योजनं बिषयान्तर । 
शृहला तस्य रेषे च तिधा मति मच्किया ॥ 8४ ॥ 
्रन्थग्रन्थिरिह कचिर्छचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया 
प्ा्गम्भन्यपना हठेन पठिती माऽस्मिन्‌ खलः खेलत्‌ । 
्रद्धाऽऽशाद्धएरः शछथीकृतद्दग्रन्थिः समासादय- 
रवेतत्तकरसोमिमनलनघुखेष्वासञ्जनं सज्ननः ॥ ` 


1 जिते 


धान भी करे श्रोर खरुडनवादी को प्रस्तुतं समाधान की स्फतिनदहो, तो वादी से प्रयुक्त 
घहुपदात्मक वाक्य के किसी पद्‌ कै अर्थं फे खरडन कै दर्थं खर्डनान्तर का श्रवतरणं करना 
चाहिये । ओर इसी प्रकार से वहां मी यदि वादी प्रज्ञा काशोषण | निष्प्रतिभा ] करे, तौ पुनः 
उक्तधकार से श्नन्य शाखा का अवलम्बन करना चाहिये ! श्रन्य शाखा के अवलम्बन से . 


शर्थान्तर भी नदीं होगा, कारण कि अन्य शाला भी प्रस्त॒त ही है1 ओर अप्रस्तुत अस्य 


अर्थं का श्रवलप्बन, श्रथान्तर हे । तथा प्क प थं के निरय के आरम्भ मे अन्यपवाथं के . 
लंक्रमण मे रनौ चिद्य भी नदीं है, कारण किं श्रगौचित्य भी श्रप्रस्त॒त श्रन्य कै ्रवलम्बन्‌ 
म हयी होता है, अनन्यथा यदि भरस्वुत विषय तै भी श्र्थान्तर बा श्रनौचित्य हो, तो शब्द्‌ म 
कतकत्व से अ्ननित्यस्व क साधन द प्रस्ताव म कतक्त्व मे भी -विप्रतिपत्ति ( जिज्ञासा ) 
ग्र्थान्तर फे भय से नदी होगी । तथा, ्न्यतरासिद्धि स्थल का उच्छेद हो जायगा, कार्ण 
कि ज्नन्यतर के प्रति, देत्‌ के ्रसिद्धिस्थल मे देत को यदि सिद्धिः करे तो थान्तर वा 
छ्मनोचित्य हो जायगा श्रतः साध्य क साधन के प्रस्ताव मं हेत का साधन कोर नही 
करेगा न्रौ वस्तुतः देतु का निरूपण प्रस्तुत ही हे। कारण किजिस हेतु से जो निरूपित 
होता है उस हेत के अनिवचनीयत्व से साध्य का श्रनिवंचनीयत्व सिद्ध होता हे तस्मात्‌ 
मदुक्तयुक्ति के तल्य ञजन्ययुक्तियौ की ऊहा तथा अन्य उत्तः मदुक्तं युक्तियो के न्य 
योजन, तथा उन युक्तियो के खण्डन होने पर श्चङ्षला ` शाखान्तरारोर्हण इस भकार से 
मेरी खण्डन धरक्रिथा वाद्‌ मे क्रिधा रमण करती है ॥ &४॥ 

इस ्रन्थ म कहीं कहीं धयल्ञ रचना का काटिन्य हमने इस प्रयोजन से किया है कि 
=ो धाज्ञम्मन्य है बस्त॒तः प्राज्ञ नही हे तथा हट से पटने बाले है वे खल जन इस प्रस्थ 


= € =, 
८ खण्डनखणडखाये) चतुथंपरिष्ेदः- 


ताम्बूलद्रयपासनं च लभते यः कान्यङकभ्नेश्वरात्‌ 

यः सान्ञाक्करते समाधिषु परब्रह्मपरपोटाणेवम्‌ ॥ 
यत्काव्यं मधुबषिं धषितपरास्तकेषु यस्योक्तयः 
्रीश्रीहषेक्षेः छरति; कृतिषुदे तस्याऽभ्युदीयादियम्‌ ॥ ६५ ॥ 


इति श्रीकवितारकिंकचक्रवर्ति-धरीश्रीदषेशतानिवंचनीयसवेस्वे 
खरुडनखण्डखाद्े तरीयः परिच्छेदः. समाप्तः ॥ 


ॐ क # 5 क 5 के क ऋ क कके # त क किरी त कनके की 


डा न करे । किन्तु श्रद्धा से ्राराधित गुरुओ से विघटित ह ग्रन्थ काठिन्य जिनसे एसे 
सज्ञन विद्धान्‌ ही मदुक्तं तकं की रसकूपी उम्मीं मे मज्न खुखमंप्रेमका लाभ करे। 
कान्यकङब्ज देश के महाराज से ताम्बूल की दो बीड़ी तथा आसन जो पाते दहे, 
तथा समाधि मे आनन्द्‌रूप ब्रह्म का सा्ात्कार जो करते हे, तथा जिनके काव्य मधु के 
वषंणकारी होते है तथा परपत्त के खर्डन करने वाले तको मं जिसकी उक्तियां है, उस श्री 
हषं कवि का यह ग्रन्थ पण्डितो के आनन्द के अथे प्रकर ह्या है 1 &५ ॥ 


गोरीशंकरशरे्ठिनाजखुरजारलेन काश्यां मुदा 

जोखीरामपितामहस्य मररूमल्लस्य तातस्य च । 
नामालङ्कृतनामसंस्छृतमहाविद्यालयः स्थापित 

तत्सेवाधिकतः तदेककरणः चर्डोप्रसादोद्धिजः ॥१॥ 
काह कुज च खणएडनस्य सुदृढ प्रन्थिप्रमोकेच्छया 

प्रारम्भो विकटश्रमश्च जननीभाषान॒वादस्य मे । 
यद्यप्येवमथापि पृणंकृपया श्रीशस्य संख्यावतां 


` कारूएयैकधियां विधाय कस्योरेषो ऽप्यति सादरम्‌ ॥२॥ 


" कारोस्थ भीजोखीराममररूमद्छगोयन ख सस्कृत-महावियाखय-प्रधानाध्यापक भ्रा चण्डीप्रसाद 
सुकर रचित खण्डनखण्डस्रा्य-भाषानुवाद समा । 
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